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आभार प्रदर्शन 


इस महा भारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्राळयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान्‌ कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 


` इस महाभारत प्रकादानके लिए हम माननीय सेठ श्री 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय सेठ श्री बी. एस. 
बिरलाजी का भी उपकार नहीं झूल सकते । उन्होने 
कागज देकर हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हें । 
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शान्तिपर्व 
॥ गणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवाँ सरस्वती चैच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


ॐ गणोंके ईशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 
ण्‌ 
चेहास्पायन उबाच-- 
कूतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 
विदुरो घृतराष्टश्च सर्वाश्च भरतस््रियः ॥१॥ 


श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- पाण्डव, विदुर, राजा धृतराष्ट्र और भरतकुलकी ख्ियां- इन सबने 
अपने सुहृदोंके लिये जलदानादिक क्रियाएं विधिपूर्वक की ॥ १॥ 
लन्न ते सुमहात्मानो न्यवसन्झुरुनन्दनाः । 
शौचं निवर्तयिष्यन्तो मासमेकं बहिः पुरात्‌ ॥३॥ 
` अनन्तर वे महामना कुरुबंशके पुत्र शुद्ध चित्त करनेके लिये एक महीने तक नगरके बाहर 
शङ्का तीरपर वास करने रगे ॥ २॥ 
~ १ (म. शा. पर्व ) 
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कृतोदकं तु राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

अभिजर्सुमेहात्मानः सिद्धा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥३॥ 
तब उदक क्रिया किए हुए धर्मात्मा राजा युधिष्टिरके पास महात्मा सिद्ध और श्रेष्ठ अह्मर्पि 
गण आए ॥ ३ ॥ 


द्वैपायनो नारदश्च देवलश्च सहान्षिः । 

देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः ॥४॥ 
तब द्वैपायन वेदव्यास, नारद्‌, महर्षि देवल, देवस्थान और कण्व तथा उनके सुख्य मुख्य 
शिष्य भी समीप उपस्थित हुए ॥ ४॥ 


अन्ये च चेदविह्ठांसः कूतप्रज्ञा विजातयः । 

गहस्थाः ातकाः सर्वे ददुः कुरुसत्तमम्‌ ॥५॥ 
साधु पवित्र, शुद्ध बुद्धिवाले तथा वेद जाननेवाले ब्राह्मण, गृहस्थ और ख़ातकने आकर कुरु- 
सत्तम युधिष्टिकका दर्शन किया ॥ ५॥ 


अभिगस्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 

आसनेषु महाहेँघु विविशुस्ते महर्षयः ॥६॥ 
अनन्तर वे सब बहांपर पहुंचकर महात्मा महर्षि लोग यथा उचित रीतिसे पूजित होकर 
सुन्दर श्रेष्ठ आसनोंपर बैठ गये ॥ ६॥ 


प्रतिगृह्य ततः पूजां तत्कालसहं लदा | 

पर्युपासन्यथान्यायं परिवायं युधिष्ठिरस्‌ ॥७॥ 
इसी भांति सैकड़ों सहस्रों ब्राहमण लोग उस समयके अनुसार पूजा और दान ग्रहण करके 
युधिष्टिरको घेरकर बैठ गए ॥ ७॥ 

पुण्ये भागीरथीतीरे शोकव्याकुलचेतसम्‌ । 

आश्वासयन्तो राजानं विप्राः शातसहस्रदाः ॥८॥ 
पवित्र भागीरथीके तीरपर शोकसे व्याकुळ राजा युधिष्टिरको चारों ओरसे घेरकर धीरज 
घारण कराते हुए, यथोचितरूपसे उनके पास बैठे ॥ ८ ॥ 

नारदस्त्वत्रवीत्काले घमात्मानं युधिछिरम्‌। 

विचायं झुनिभिः सार्धं तत्कालसदृशं वचः ॥९॥ 
देवक्रषि नारद, श्रीकृष्णडेपायन आदि सुनियोंके सङ्ग मिलकर धर्मपुत्र युधिष्टिके उस समयके 
अनुसार यही वचन बोले ॥ ९॥ 
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भवतो बाहुवीर्येण प्रसादान्माधवस्य च । 

जितेयमवनिः कृत्स्ना धर्मेण च युधिषिर ॥१०॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! आपने अपने वाइवलके प्रभाव और श्रीकृष्णकी कृपाप्रसादसे धर्मपूर्वक 
इस संपूर्ण पृथ्वीको जय किया है ॥ १० ॥ 

दिष्टया खुक्ताः स्थ संग्रामादस्माह्लोक भयंकरात्‌ । 

क्षत्रधर्मेरतश्वापि कचिन्मोदस्ति पाण्डव ॥११॥ 
है पाण्डव ! ग्रारब्धसे ही आप इस जगत्को भयमें डालनेवाले मद्दाभयड्कर संग्रामसे जीवित 
मुक्त हुए हैं; इससे इस समय आप क्षत्रिय धर्ममें रत होकर सन्तुष्ट तो हैं? ॥ ११॥ 

कचिच निहतामित्रः प्रीणासि खुद्ददो रुप । 

कच्षिच्छियाभिमां प्राप्य न त्वां रोकः प्रवाते ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! आप युद्ध भूमिमें आपके संपूण शत्रुओंको नष्ट करके इस समय इश्टमित्रोंके आनन्दको 
बढाते तो हैं ? आपने इस समय संपूर्ण राज लक्ष्मी ग्राप्त की दै, इससे शोकादि क्लेश तुम्हारे 
चित्तको दुःखित तो नहीं करते हैं १॥ १२॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

विजितेयं सही कत्स्ना कृष्णबाहुबलाअयात्‌ | 

न्ञाह्मणानां प्रसादेन भीसाजुनवलेन च ॥ १३॥ 
राजा युधिष्टिर बोठे- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णके वाहुवलके सहारे, त्राह्मणोंकी कृपा और भीम 
अर्जुनके बल-पराक्रमसे मैंने इस संपूर्ण पृथ्वीको जीत लिया है॥ १३॥ 

इदं तु मे महद्दःखं वतते हृदि नित्यदा । 

कत्वा ज्ञातिक्षयमिमं महान्तं लोभकारितम्‌ ॥ १४॥ 
यह ठीक है, परन्तु लोमके वशमें होकर मैंने जातिके पुरुषोंका महान्‌ नाश कर डाला, इससे 
भेरा चित्त सदा अत्यंत दुःखित रहता है ॥ १४॥ 

सौभद्र द्रौपदेयांश्च घातयित्वा प्रियान्खुतान्‌। 

जयोऽयमजयाकारो भगवन्प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 
है भगवत्‌ ! सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र, इन संपूर्ण प्रिय पत्रको युद्धमे 
मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजयके समान ही माळम हो रही है ॥ १५॥ 

कि लु वक्ष्यति वाष्णेयी वधूमे मधुसूदनम्‌। 

द्वारकावासिनी कूष्णसितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥ १६॥ 
द्वारिकामें रहनेबाली मेरे भाईकी भार्या इृष्णिकुल नन्दिनी सुभद्रा भगवान्‌ प्रतापी मधुखदन 
श्रीकृष्णसे जब यहांसे वे हारकापुरीमें जांयगे, तब उनको क्या कहेंगी ? ॥ १६॥ 

> 
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द्रौपदी हतपुत्रेयं कृपणा हतघान्धवा। 

अस्मत्प्रियहिते युक्ता सूयः पीडयतीच सास्र ॥ १७॥ 
इम लोगोंके प्रियकार्यमें सदा रत और हितकारिणी द्रौपदी देवीके पिता, आता और पुत्र मारे 
गये हैं, उसहीसे यह अत्यन्त कातर होके रुदन करती है, इसे देखनेसे मेरे चित्तमें अत्यन्त 
पीडा होती है ॥ १७॥ 

इदसन्यच 'भगवन्यत्त्वा वक्ष्यामि नारद । 

सन्तरसंचरणेनास्मि कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 
हे भगवन्‌ नारद ! में आपसे और भी एक दुःखका बिषय कहता हूं, आप सुनिये । मेरी 
कुन्ती देवीने एक बात गोपन की थी, उससे में इस समय अधिक दुःखसे व्याकुल होरहा इं। १८ 

योऽसौ नागायुतबलो लोकेऽप्रतिरथो रणे । 

'सिंहलेलगतिर्धीमान्जणी दन्तो यतब्रत ॥ १९॥ 
जो दस हजार हाथियोंके समान बलशाली, जो इस परर्थ्वाके बीच अहवितीय रथी कहके 
विख्यात थे, समरमें जिनकी गति और पराक्रम सिंहके समान था, दयावान्‌, संयमी और 
ब्रताचरणमें रत ॥ १९॥ 

आश्रयो धातेराष्ट्राणां सानी तीधणपराक्रम! । 

असी नित्यसंरस्भी क्षेप्तास्माकं रणे रणे ॥३०॥ 
धृतराष्ट्र पुत्रोंके आश्रय स्वरूप थे; मानी, अत्यन्त पराक्रमी, निर्भय चिचवाले, छु छभाव- 
वाले और युद्धमें हमपर अख्नोंका प्रहार करनेवाले थे ॥ २०॥ 

शीघ्रा्रश्चित्रयोधी च कूती चाद्स्चुतविक्रमः 

यूडोत्पन्ञः सुतः कुन्त्या आतास्माकं च सोदरः ॥९१॥ 
जो शीघ्र अल्ल चलानेमें समथ, चित्रयोधी, धनुर्वेद प्रवीण, अद्ञचत पराक्रम प्रकाशित करनेवाले 
महाबलबान्‌ वीर कर्ण, वह हम लोगोंके सहोदर ज्येष्ठ आता थे और गुप्त रूपसे उन्होंने झन्तीके 
गर्भसे जन्म लिया था ॥ २१॥ 

तोयकमणि ये ुन्ती कथयामास सूर्यजम्‌ । 

पुं सबेगुणोपेतमवचीर्ण जले ॥२३॥ 
आज जलदान करनेके समय कुन्तीने कहा, कि सब गुणोंसे युक्त कर्ण सके ग्रभावसे मेरे 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे, जिसे मैंने पहले पानीमें बहा दिया था ॥ २२॥ 

यं सूतपुत्रं लोकोऽयं राधेयं -चाप्यमन्यत । 

स ज्येष्ठपुत्रः कुन्त्या वे आतास्माकं च मातृजः ॥२३॥ 
जिसे सब कोई छतवंशमें उत्पन्न हुआ राधाका पुत्र समझते थे, वह इरन्ताके ज्येष्ठपुत्र हम 
खोगोके सहोदर भाइ थे ॥ २३॥ 
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अजानता सया संख्ये राज्यछुब्धेन घातित! | 

तन्भे दहति गाञ्ञाणि लूल्राचिभिचानलः ॥२४॥ 
मैंने विना जाने ही युद्धमें जो अपने राज्यके लोभी मैंने अपने भाईका वध किया है, इस ही 
कारण मेरा शरीर शोकरूपी अश्निसे इस प्रकार भस्म छुआ चाहता है, जैसे अभि रुईको भस्म 
कर देती है ॥ २४॥ 

न हि तं वेद पार्थोऽपि आतर शवेतवाहनः । 

नाह न अजो न यमौ ख त्वस्मान्धेद खुबतः ॥ २॥ 
करणी हम लोगोंके सहोदर आता थे, इस बृततन्तको मैं तथा भीमसेन, श्रेतवाहन अजुन, नकुल 
और सहदेव कोई भी नहीं जानते थे; परन्तु श्रेष्ठ ब्रत करनेवाले कर्ण इम लोगोंको अपना 
भ्राता दी जानते थे ॥ २५॥ 

गता किल एथा तस्थ सक्ादानिति नः शुतम्र। 

अस्माक शणकामा ये त्यं च पुत्रो समेत्यथ ॥ २६॥ 
हमने सुना है, फि भेरी माता झुन्ती देवी हम लोगोंके विषयमे शान्ति स्थापित करनेकी 
इच्छासे कणेके समीप जाके उनसे बोली कि, “हे कर्ण ! तुम मेरे पुत्र हो ”॥ २६॥ 

एुथाया न कुतः कामस्तेन चापि महात्मना । 

अतिपश्चादिदं सातर्यचोचदिति नः भुतम्‌ ॥ २७॥ 
माता इन्तीके वचनको सुनकर महात्मा करणने उनकी इच्छा पूर्ण न की । इसने ऐसा सुना 


है, कि अन्तमें फिर कणेने यह उत्तर दिया था || २७॥ 


न हि चाक्ष्याम्यह त्यक्तुं दरप दुर्योधन रणे । 

अनार्य च दोस च कूलप्नं च हि मे भवेत्‌ ॥२८॥ 
कि “ मैं इस उपस्थित युदधमें दुयोधनको किसी भांति परित्याग न कर सङ्गा; यदि में ऐसा 
कम करूं तो मेरी नीचता, करता और क्ृतप्नता प्रकाशित होगी ॥ २८॥ 

युधिछिरेण संधि च यदि कुर्यां मते तव | 

भीतो रणे श्वेतवाहादिति मां संस्यते जनः ॥२९॥ 
विशेष करके यदि मैं तुम्हारे मतके अनुसार युर्थिष्टिरके सङ्ग सन्धि करूं, तो सब लोग मुझे 
युद्धमें अजुंनसे भयभीत हुआ समझेंगे॥ २९॥ 

सोऽहं निजित्य समरे विजयं ७ की 

संधास्ये धर्मपुत्रेण पश्चादिति च सो ॥ ३० 
इसलिये युद्धमें में औकृष्णके सहित अर्जुनकों पराजित करके पश्चात्‌ धर्मपुत्र युविषिरके सङ्ग 
सन्धि करूंगा, ” इस प्रकार उन्होंने कद्दा ३०॥ 
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तमवोचत्किल एथा पुनः एथुलचक्तसम्‌। 

चतुर्णामभयं देहि कामं युध्यस्व फल्युनम्‌ ॥३१॥ 
महाबाहु कर्णके ऐसे वचनको सुनकर अन्तमें माताने उस बिशाल छातीवाछे कर्णसे यह वचन 
कहा, “हे पुत्र ! तब तुम केवल अजुनके साथ इच्छानुसार युद्ध करो; मेरे अन्य जो चार पुत्र 
हैं, उन्हें युद्धमें अभयदान करो 7 ॥ ३१॥ 

सोऽन्रवीन्मातरं धीसान्वेपमानः कुताञ्जलिः । 

प्रापान्विषद्यां्ततुरो न हनिष्यामि ते सुतान्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय कापते इए बुद्धिमान कण हाथ जोडके मातासे यह वचन बोले-“ हे देवि! यदि 
तुम्हारे अन्य चारों पुत्र युद्ध करते असमर्थ होकर मेरे बशमे भी होजावेंगे, तौभी मैं तुम्हारे 
अन्य चारों पुत्रॉका प्राण नाश नहीं करूगा ॥ ३२॥ 

पञ्चैव हि सुता मातर्भविष्यन्ति हि ते ुवस्‌। 

सकर्णा वा इते पार्थे साना वा हते मयि ॥ ३३॥ 
हे माता ! इस युद्धमें मेरे मारे जानेपर अर्जुनसहित तुम्हारे पांच पुत्र होगे । अथवा अझुनके 
मारे जानेपर कर्णसहित वे पांच होंगे । तुम्हारे पांच पुत्र नि्चितरूपसे उपस्थित रहेंगे, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ” ॥ ३३॥ 

तं पुञ्गद्धिनी सूयो साता पुत्रमथान्रचीत्‌। 

आतृणां स्वस्ति कुर्वीया येषां स्वस्ति चिकीर्षसि ॥३४॥ र 
अनन्तर पुत्रोके कल्याणकी इच्छा करनेवाली माताने फिर अपने पुत्र कणसे कहा “हें पुत्र ! 
जाओ, तुम जिन चारों भाईयांका मजल करनेकी अभिलाषा करते हो, उनका अवश्य कल्याण 
करो ” ॥ ३४॥ 

तसेवशुक्त्वा तु एथा विस्रज्योपययौ ग्रहान। 

सोष्जुनेन इतो वीरो आचा आचा सहोदरः ॥ ३५॥ 
ऐसा बचन कहके मेरी माता डुन्तीदेवी कर्णको परित्याग करके अपने गृहमें चली आई थी । 
इम लोगोंके वही सहोदर बीर आता कर्ण अपने भाई अर्जुनके हाथसे मारे गये हैं ॥ २५॥ 

न चैव विद्वतो मन्त्रः एथायास्तस्य वा सुने । 

अथ शारो महेष्वासः पार्थेनासौ निपातितः ॥ ३६॥ 
हे सुनि ! परन्तु इस गुप्त-इत्तान्तको ङुन्तीदेबी अथवा कणे, - इन दोनोंमेंसे किसीने भी 
प्रकाशित नहीं किया था; इस कारण आता मद्दाधनुद्धर शूरवीर कणे अपने भाई अर्जुनके 
हाथसे मारे गये ॥ ३६॥ 
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अहे त्वज्ञासिषं पश्चात्स्वसोदर्यं द्विजोत्तम । 

पूर्वज भ्रातरं कणं एथाया वचनात्प्रभो ॥ ३७॥ 
हे द्विजसत्तम ! मुझे माताके मुंहसे बह बृत्तान्त बहुत पीछे मालूम हुआ है, कि कण हम 
लोगांके ज्येष्ठ सहोदर भ्राता थे ॥ ३७॥ 

तेन से दूयतेऽतीच हृदयं आतृघातिनः । 

कर्णाुनसहायोऽहं जयेयमपि यासचस्‌ ॥ ३८॥ 
जवसे मैंने इस बृत्तान्तको सुना है, तभीसे आवृहत्याके कारण शोकसे मेरा चित्त अत्यन्त 
व्याकुठ होरहा है; क्योंकि कणे और अर्जुनकी सहायतासे में देवताओंके सहित इन्द्रको भी 
जीत सकता था ॥ ३८॥ 

सम्पया छ्लिशयमानस्य धातराष्ट्रैदुरात्मजिः । 

सहसोत्पतितः कोघः कर्ण दृष्ट्या शास्यति ॥ ३९॥ 
कौरवोंकी सभाके बीच जब शतराष्टूके दृष्ट पुत्राने हम लोगांका बहुत अपमान किया, उस 
समय अकस्मात्‌ मेरे चित्तमें क्रोध उत्पन्न हुआ था, परन्तु कर्णको देखते ही बह शान्त हो 
गया ॥ ३९॥ 

यदा झस्य गिरो रूक्षाः शुणोमि कड्कोदयाः । 

सभायां गदतो द्यूते दुर्योधनहितैषिणः ॥ ४०॥ 
जब कडुआहटको बढानेवाले तथा दुर्योधनके हितकी इच्छा करनेवाले तथा जुओ तथा सभामें 
इस करणकी झली वातको सुनता था ॥ ४०॥ 

तदा नझ्यति मे कोधः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह। 

कुन्त्या हि सहश पादौ कर्णस्येति मतिर्मम ॥४१॥ 
तो उसकी बातको सुनकर मुझे गुस्सा आता था, पर उसके दोनों चरणोंकों देखकर मेरा 
क्रोध शान्त हो जाता था; क्योंकि मेरा विश्वास है कि, कर्णके दोनों चरण मेरी माता 
कुन्तीदेवीके चरणके समान ही थे ॥ ४१॥ 

साहद्यहेतुमन्विच्छन्पथायास्तस्प चैव इ । 

कारणं नाधिगच्छामि कर्थचिदपि चिन्तयन्‌ ॥ ४९॥ 
उनके पांव मेरी माता कुर्न्ताके पांवके समान कैसे हुए, इस बातकी मैंने बहुत सोच-विचारके 
ही खोज की, परन्तु मुझे कुछ भी कारण न माळूम हुआ ॥ ४२॥ 

कर्थ नु तस्य संग्रामे एथिवी चकमग्रसत_। 

, कथं च शासतो भ्राता मे तत्त्व वक्‍तुमिहाहेसि ॥४३॥ हक 

मेरे भाई कर्णके रथके चक्रको संग्राममें एथ्वीने क्यों ग्रास लिया था, और किस भांतिसे 
उन्हें शाप मिला था, इससे आप इस विषयके सम्पूर्ण बरत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये॥४२॥ 


महाभारत [ शञधसेपवे 


ओतुमिच्छामि भगवंस्त्वतः सर्च यथालथस्र्‌। 
-मवान्हि सवविदिद्वाल्लाके वेद छुताकूतस्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शास्तिपवाणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४४॥ 
मैं सम्पूर्ण बृत्ान्तोंको यथार्थरूपसे आपसे सुनेकी इच्छा करता हूं; आप स्ज्ञ विद्वात्‌ है 
और लोकमें जो भूत-भविष्यकी घटनाएं हैं, उनको जानते हैं ॥ ४४॥ 
महासारतके शान्तिपर्यमे प्रथम अध्याय समाप्त॥ १॥ ४७ ॥ 


४ छळ ! 
चेशस्पायन उचाच-- सा दो बदला 
स एवशुक्तस्तु छनि बदला वरः । 
कथयामास तत्सर्वं यथा रापः स॒ सूतजः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- जव राजा युधििरने ऐसा वचन कहा, तब बक्ताओंम श्रेष्ठ देवकऋषि 
नारदने छतपुत्र कणके शापके बिपयमें जो कुछ घटना हुई थी, उन संपूर्ण बृतान्तोंको कहना. 
आरम्भ किया ॥ I ह 
एवमेतन्सहाबाहो यथा चद्सि आरत । 
न कर्णाञुनयो! किंचिदविषह्यं अवेद्रणे ॥९॥ 
हे महाबाहु भारत युधिष्ठिर ! तुमने: जो कुछ कहा बह सब सत्य हे । युद्धभूमिमें अर्जुन और 
कणसे कोइ भी कार्य असाध्य नहीं थे ॥२॥ 
गुच्यममेतत्तु देवानां कथयिष्यामि ते खच । 
तञ्ञिबोध महाराज यथा वृत्तमिदं पुरा ॥ ३॥ 
हे राजन ! परन्तु में तुम्हारे समीप देवताओंकी गोपनीय बात वर्णन करता हूं; पहलेके इस 
यथावत्‌ बृत्तान्तको तुम चित्त लगाके सुनो ॥ ३॥ 
क्षत्र स्वर्ग कथ गच्छेचछरूपूतमिति प्रमो । 
संघषजननस्तस्मात्कन्यागभों विनिर्मितः ॥४॥ 
हे प्रभो ! किसी समय ब्रह्माने अपने मनमें चिन्ता की, कि ये संपूर्ण क्षत्रिय पुरुष शख्नसे 
मरकर किस भांति स्वश लोकमें गमन करेंगे; ऐसा ही विचार करके झुन्तीको कन्या अवस्थामें 
क्षत्रियोंके बीच शत्रुका नाश रूपी अभि प्रकट करनेवाला एक गर्भ सर्थद्वारा उत्पन 
किया॥४॥ ० 
स बालस्तेजसा युक्त) सूतएुञ्रत्वसागलः। 
यक्राराङ्गिरसां छे घलुवेदं शुरौ तव ॥५॥ 
उस गर्भसे जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ था बही समयके अनुसार छतपुत्र कहके विख्यात 
हुआ और अङ्गिरा शमे श्रेष्ठ युर ट्रोणाचार्यफे निकर धनुष बिद्याकी प्राप्ति की थी ॥५॥ 


स चलं भीमसेनस्य फल्युनस्य च लाघचस्‌ । 

बुद्धि च लब राजेन्द्र यमणोर्विनर्ण तथा ॥६॥ 
हे राजेनद्र ! वह भीमसेनके वळू, अजुनके अखन लाघव, तुम्हारी घुद्धि और नकुल, सहदेवके 
विनय, ॥६॥ इ र 

सख्यं च घाखुदेवेन नाल्ये गाण्डीचघन्चनः । 

प्रजानामलुरागं च चिन्तयानो व्यदद्यत ॥७॥ 
विशेष करके वालक अवस्थामें श्रीकृष्णके साथ गांडाबधारी अजुनकी मित्रता और प्रजाका 
तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर जरते थे ॥ ७॥ 

स सख्यमगमडाल्ये राज्ञा दुर्योधनेन चै । 

युज्साभिर्निलसंद्रिछो दैचाचापि स्वभावतः ॥८॥ 
अनन्तर कणने वाळक अवस्था ही राजा दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु देवी संयोग 
और स्वभाववशके कारण वह तुम छोगोंके देपी हुए ॥८॥ 

विव्याधिकमथालक्षय ध्ुबंदे धनंजयम्‌ । 

द्रोणं रहस्युपागञ्य कर्णा वचनमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
उसके अनन्तर कगीने अजुनको धनुर्वेद विद्यामें सबसे श्रेष्ठ देख गुप्त तैतिसे द्रोगाचायके निकट 
जाकर कहा- ॥ ९॥ 

ह्यासनं वेत्तुमिच्छामि सरहस्यानिवतनम्‌ । 

अजुनेन समो युद्धे भवेयमिति मे मतिः ॥ १०॥ 
हे आचार्य ! मैं रहस्प, प्रयोग और ग्रतिमंह्ारके सहित ब्रह्मात्र सीखनेकी इच्छा करता हूँ; 
क्यों कि युद्धमें अनके समान होनेकी भेरी अभिलापा है ॥ १०॥ 

समः पुरेषु च स्नेहः शिष्येषु च तव धुचम्‌ । 

त्वत्प्रसादान्न मां त्रयुरक्ततारत्रं विचक्षणाः ॥११॥ 
पुत्र और शिष्पोंके उपर निश्रयही आपकी समान ही प्रीति है, - इसमें कुछ सन्देह नहीं है; 
इससे आप मेरे उपर प्रसन्न होईये, जिससे बुद्धिमान पुरुप पुग्ने सभी अख्नोका ज्ञाता नहीं दै 
यह न कह सके ॥ ११॥ 

द्रोणस्तथोक्तः करणेन सापेक्षः फल्युनं प्रति । 

दौरात्म्यं चापि कर्णस्य विदित्वा तलुवाच ह ॥ १२॥ 
अर्जुनके ग्रति पक्षपात रखमेवारे द्रोगाचाय कणके वचनको सुनकर उसके चित्तकी दुष्टताको 
समझकर यह वचन बोठे ॥ १२॥ 

२ (म. शा. पर्व ) 
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ब्रह्मास्रं ्राह्मणो विद्याद्ययावचारितिन्रतः 

क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथंचन ॥ १३॥ 
यथावत्‌ ब्रताचरण करनेवाला ब्राह्मण अथवा तपस्या निष्ठावान क्षत्रिय ही ब्रह्माक्ष जान 
सकता है; दूसरी जातिके मनुष्यको बरह्मञ सीखनेका अधिकार नहीं है॥ १३॥ 

इत्युत्तोऽज्निरसां श्रेळमासन्न्य प्रतिषूज्य च । 

जगाम सहसा रामं महेन्द्रं प्तं प्रति ॥ १४॥ 
जब अंगिरा गोत्रीय ब्राहमणो श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने ऐसा उत्तर दिया, तव कर्ण उनका सम्मान 
करके, उनकी अनुमति-आज्ञासे सहसा महेन्द्र पवत पर बास करनेवाले परझुरासर्जीके निकट 
गये ॥ १४॥ 

स लु रासखुपागस्य शिरसाभि्रणस्य च । 

ब्राह्मणो आगेवोऽस्सीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
करणने परशुरामके समीप जाके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, कि “में 
भरुगुवंशीय ब्राह्मण हुं ” और उनकी शरण ली॥ १५॥ 

रामस्तं प्रतिजग्राह एड्था गोत्रादि सवदा! 

उष्यतां स्वागतं चेति प्रीतीसांश्चासवद्श्ास्‌ ॥ १६॥ 
परञुरामने उनका नाम गोत्र और छुभागमनका विषय पूछ कर उन्हें शिष्यभावसे स्वीकार 
किया । और तुम यहां रहो, तुम्हारा स्वागत है, ऐसा कहकर घे उसपर बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १६॥ 

तत्न कणस्य वसतो महेन्द्रे पवतोक्तले । 

गन्धचे राक्षसै यक्षेदेवेश्वासीत्सभागण। ॥ १७॥ 
कर्ण प्रसन्न चित्तसे वहां रहने रुगे, वह जव परशुरामजीके निकट जाकर पवतर्रष्ठ महेन्द्र 
पवत पर निवास करने लगे, तब धीरे धीरे देवता, गन्धर्व, यक्ष और सब राक्षसाके संग 
उनका मिलाप हुआ ॥ १७॥ 

स तत्रेष्वस्रमकरादभगश्रेाय्यथाविधि । 

प्रियत्माभवदत्यर्थ देवगन्धवरक्षसास्‌ ॥ १८॥ 
वहांपर रहके करणने भ्रूगुवंशियोंमें श्रेष्ठ परशुराम जी से विधिपूर्वक सम्दुर्ण थएुर्थद अख- 
आस्रॉंकी विद्या सीख ली; और देवता, दानव तथा राक्षसोंके अत्यन्त ही प्रीति पात्र हुए ॥१८॥ 

स कदाचित्सझुद्रान्ते विचरन्नाश्रसान्लिळे । 

एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचक्राम सूतजः ॥ १ 
अनन्तर किसी समय सतपुत्र कणे तलबार और घलुष बाण धारण करके समुद्रके तटपर हदी 
आश्रमे समीप अकेले भ्रमण कर रहे थे ॥ १९॥ 
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सोऽश्निदोत्रपसऱ्तस्य कस्यचिङ्ठत्मवादिनः । 

जघानाज्ञानतः पार्थ होमभेलुं थरच्छ्या ॥२०॥ 
हे पार्थ ! उस समय दैवके वश होकर विना जाने उन्होंने एक अग्निहोत्र करनेबारे त्रह्मबादी 
ब्राह्मणक्रे यज्ञकी गऊक्का प्राण नाश किया ॥ २०॥ 

लदञ्ञानक्कतं सत्वा ्राह्मणाथ न्यवेदयत्‌ | 

कण! ्रस्ाद्यश्चैननिदसित्यञ्जचीङ्कचः ॥२१॥ 
कुछ समय बीतने पर बिना जाने भूळसे घाह्मणकी गझका वध किया है, ऐसा समझकर 
करणने उस घराह्मणके निकट जाके सब वात बता दी, और बहुत विनती और प्रार्थनासे उसे 
प्रसन्न करनेके लिये यह बचन बोले || २१॥ 

अघुःडियूर्य सगयान्धेदुरेषा हता तव । 

[या तज घाद भे छुसष्बेलि पुन! पुनः ॥ ९२॥ 
“हे द्विजश्रे् भगवन्‌ ! मैंने बिना जाने आपकी गऊका बघ किया है, इससे आप मेरे अप- 
राधकी क्षमा करके युझपर कृपा कीजिये; ” केने यह बार बार कहा ॥ २२॥ 


तं स विप्रोऽग्रवीत्कुद्धो वाचा निभेत्सेयलिव । 
दर्यार धाहेर ® . 6७ 
दुराचार वधाहस्त्व फलं भाप्लुहि दुमत र शरश | 
यह ब्राह्मण उनकी यात झुनते ही बहुत ही कुद्ध हुआ और कठोर वचनासे कणकी निन्दा 
करके यह वचन वोला, रे दुट्बुद्धिबारे नीच पुरुप ! तेरा वध करना ही उचित दवै! जो हो 
तू अब अपने किये हुए पाप कर्मके फलको भोग कर ॥ २३॥ 


येन विस्पर्धेसे नित्यं यदर्थं घरसेऽनिरास्‌ । 

युध्यत्तस्तेन ते पाप सूमिश्क्र ्रसिष्यति ॥ २४॥ 
हे पापी ! तू जिसके साथ सदा ही इंपा किया करता है, और जिसके लिये च्ढताके सहित 
अख-शख्रोका अस्यास कर रहा है, उसके सङ्ग जब तेरा हेरथ युद्ध उपस्थित होगा, उस समय 
तेरे रथके चक्रको एथ्वी ग्रास करेगी ॥ २४॥ 


लतश्चक्रे महीग्रस्ते सूर्धान ते विचेतसः । 

पातयिष्यति विक्रस्य दाचुर्गचछ नराधम ॥२५॥ 
रथचक्रको जब पृथ्वी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा दुःखे मोहित होजावेगा; 
उस ही समय तेरा शत्रु दढ पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारे मस्तकको काट गिरायेगा। अरे 


अधम पुरुष ! इस समय तू. यहांसे चला जा ॥ २५॥ 
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यथेयं गौहेता सूढ प्रमत्तेन त्वया मम । 

प्रमत्तस्यैवभेचान्यः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 
रे मूढ ! जैसे तूने प्रमत्त होकर भेरे यज्ञकी गऊका आणनाश किया है, यैसेही तेरी ग्रमत्त अव- 
स्थाभे ही तेरा शत्रु तेरे शिरको काठके प्रथ्यीमें शिराबेगा ॥ २६॥ 

ततः प्रस्रादयामास पुनस्तं द्विजसत्तमम्‌ । 

गोभिर्यनैश्च रत्नैश्च स चैनं पुनरत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
जब उस ब्राहमणने कर्णको इस प्रकार शाप दिया, तव कर्ण अनेक गोएं, धन और रत्न आदि 
बस्तुओसे उस ब्राह्मणको यत्नपूवक प्रसन्न करने लगे। तव फिर यह तपस्वी ब्राह्मण बोछा॥२ज। 

नेदं मद्याहत कुरयात्सवेलोकोऽपि वै खषा । 

गर्छ वा तिष्ठ वा यद्ा कार्य ते तत्समाचर ॥ २८॥ 
मेरे मुखसे जो बचन निकला है, उसे सम्पूर्ण ठोकके प्राणी इक होकर भी मिथ्या करनेमें 
समर्थ नहीं हैं।” -देसा विचार कर चाहे तुम यहांते अस्थान करो, चाहे खडा रहो या तुम्हे 


_ जो करना हो, वह करो ॥ २८ ॥ 


इत्युत्को ba य दैन घोष 
त्वतो ब्राह्मणनाथ कर्णा दैन्यादधोझुखः । 
राममभ्यागसङ्गीतस्तदेच मनसा स्मरन्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ ७३॥ 
ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके कण अन्त दीनताके सादित नीचा शिर क्ररके 'उस आहाणके 
आश्रमसे वाइर हुए और शापसे भयभीत होकर भनमें चिन्ता करते हुए थे परंछुरामजीकि 
निकट लौट आये ॥ २९॥ 
महामारतके शास्तिपर्वमे द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ७३॥ 
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नारद उचाच- 
कणीस्य याइचीयैण प्रश्रयेण दमेन च। 
तुतोष श्रणुशादूलो शुरुशुश्षया तथा ॥१॥ 
नारद सुनि बोले- भृगवंशियोमे श्रेष्ठ तपस्वी परशुरामजी एकाग्रचित्तसे करके वाही 
शिक्षातुराग, इन्द्रियसयम और गुरुशभुपासे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
तस्मै स विविवत्कृत्स्नं त्रत्मास्गं सनिवर्तनम्‌ । 
प्रोवाचाखिलमच्यग्रं तपस्वी खुतपश्विने ॥२॥ 
अनन्तर तपस्वी रामने उतम साधनामें रत कको स्थिरताके सहित अख्नशखेके 


रहस्यको प्रयोग और निवारण करनेके कौशल सहित सम्पू ब्रह्म्नका उपदेश किया ॥ २॥ 


—— 
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चिदितासन्नस्ततः कणो रममाणोऽऽश्रमे अगो । 
चकार चे धनुचेदे यत्नमद्खुतविकमः ॥३॥ 
उसके अनन्तर अइश्चत पराक्रमी कश समस्त अद्ध शख्नोको जानके प्रसन्नतापूवक परशुरामके 
आश्रममें रहके घनुर्बेदर्मे विशेष परिश्रम करने रगे ॥ ३॥ 
ततः कदाचिद्रामस्तु चरञ्षाधरममन्तिकात्‌। 
कर्णेन सहितो घीमाडुपवासेन कर्शितः ॥४॥ 
किसी समय कणेके सहित बुद्धिमान परशुरामजी आश्रमके निकट भ्रमण करते करते उपवासके 
क्केशसे थक गये ॥ ४॥ 
खुष्याप जामदग्न्यो चे विखर्भोत्पत्नसौदददः । 
कणेस्योत्सङ्ग आधाय शिरः छान्तसना गुरु ॥५॥ 
तब थे हुए गुरु जमदभनपुश्र परशुराम विश्वासपात्र तथा स्नेह भाजन अपने शिष्य कणकी 
जङ्घापर शिर रखके सो गये ॥ ५॥ 
अथ कूमि! ेष्मसयो मांसशोणितभोजनः । 
दारणो दारुणस्पद्षीः कणेस्याभ्यादामागमत्‌ ॥६॥ 
जब परशुरामजी निद्रित हुए तव मांस, शेष्मा, रुधिर तथा भेद भोजन करनेवाला एक 
भयङ्कर कीडा- जिसका स्पर्श अत्यंत दुःसह था- कर्णके समीप आया ॥ ६॥ 
स तस्योरुमथासाद्य बिभेद रुधिराशनः । 
न चैनमशकत्क्षेप्तुं हन्तुं वापि शुरोभेयात्‌ ॥७॥ 
रुधिर पीनेकी इच्छासे उनके जांधके पास आकर उसे छेद कर लोहू पीने रगा; कणे गुरुके 
जागनेके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका वध कर सके ॥७॥ 
सदंदयमानोडपि तथा कुमिणा तेन भारत । 
शुरूप्रबोधराह्ली च तझपेक्षत सूतजः र ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस कीडेके द्वारा काटे जाते इए बर्थपुत्र कणने केवल परशुरामकी निद्रा-भज्ग 
होनेकी शङ्कासे उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥ 


कर्णस्तु वेदनां वैर्यादसह्यां विनिणह्य ताम्‌। 

अकम्पन्नव्यर्थंखैच धारयामास भार्गवम्‌ ॥९॥ 
उन्होंने अपने घाबकी असह्य पीडाको धीरज धरके सहन किया और तनिक भी विचलित और 
व्यथित न होकर परशुरामजीके शिरको अपने जङ्ेके ऊपर धारण किया ॥ ९॥ 
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यदा तु रुधिरेणाङ्गे परिसर स्र हः । 

तदाबुष्यत तेजस्वी संतप्तश्रेद्मग्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
जब कणके जांघके घावसे रुधिर बहके महातेजस्वी परशुरामर्जाके शरीरमें लगा, तब वह 
निद्रासे जागके उठे और भयभीत होकर कणसे बोले ॥ १०॥ | 

अद्दो$स्स्यशुचितां प्राप्त: किमिदं क्रियते त्वया । 

कथयस्व भय त्यक्त्वा याथातथ्यासिदं मम ॥११॥ 
तुमने यह क्या किया ? हाय ! भेरा शरीर इस समय अपवित्र होगया ! जो हो, अब तुम 
भय त्यागकर इसका यथार्थ कारण मुझसे वर्णन करो ॥ ११॥ 

तस्थ कर्णस्तदाचष्ट छुमिणा परिभक्षणम्‌ । 

दवा रामस्तं चापि कृषि सूकरसंनिमस्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर कणने उनसे कीडेके काटनेकी वात कही; परशुरामने भी उस छअरके समान कीडेको 
देखा ॥ १२॥ 

अष्टपादं तीद्ण्दव्द्रं सूचीशिरिव संच्तम्‌। 

रोमभिः संनिरुद्धाङ्गमल नाम नासतः ॥१३॥ 
वह कीडा आठ पांव और तीक्ष्ण दांतोसे युक्त सुइके समान, रुबोंसे पूरित अयसे सिकुडा 
हुआ था; और अलर्क नामसे ख्यात कीडा था ॥ १३॥ 

स दृष्ठणाओं रामेण कमि: प्राणानवारूजत । 

तस्मिन्नेवासक्संक्षिन्ते तददृश्चुतमिवाभवत्‌ ॥ १४॥ 
उस कृमिने परशुरामे दृश्मित्रसे ही विकर होके रुथिरमें ही फंसके प्राण त्याग किया; उस 
समय उसको सत्यु अदूश्चुत रूपसे दीख पडी ॥ १४॥ 

ततोऽन्तरिक्षे दहो विश्वरूपः करालवान्‌ । 

राक्षसो लोहितग्रीवः कुष्णाडे सेघचाहनः ॥ १५॥ 
उसके अनन्तर आकाशमें मेघमण्डलपर आरूढ काले रंगके शरीरबाला छाल गर्दन और 
भयङ्कर भूतिवाला एक प्रचंड राक्षस दीख पडा ॥ १५॥ 

स रामं प्राज्ञलिशूत्वा बभाषे पूणमानसः । 

सस्ति ते श्शुशादूल गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १६॥ 
बह सफल मनोरथ होकर हाथ जोडके परशुरामसे यह वचन बोला, दे भुगुकुल भूषण 
परशुराम ! आपका कल्याण होबे; इस समय अब में जैसे आया था, वैसे अपने योग्य स्थानपर 
गमन करूंगा ॥ १६॥ 
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मोक्षितो नरकादस्मि भवता झुनिसत्तस । 
अद्रे च तेऽस्तु नन्दिश्च प्रिय से सवता कूतम्‌ ॥ १७॥ 
हे सुनिसत्तम ! आपने सुझे इस नरकसे शुक्त करके भेरा बहुत ही ग्रियकार्थ किया है; जापका 
अला हो, मैं संतुष्ट हू ॥ १७॥ 
लखुचाच सहापाइुर्जामदण्न्यः ध्रतापचान्‌। 
कस्त्वं कस्माच नरक घरतिपन्नो ज्रबीहि तत्‌ ॥१८॥ 
महावाहु ग्रतापी जमदभियुत्र परशुरामने उसका ऐसा बचन सुनके उससे पूछा, “ तुम 
हो और किस कारणसे नरकमें पडे थे ? ” यह समाचार मेरे समीप वर्णन करो ॥१८॥ 
'ोऽग्रबीदहमासं प्राण्य॒त्सो नाम महासुरः 
पुरा देवयुगे तात शूगोस्लुर्यवया इव ॥ १ 
वह कहने रगा, हे तात ! सत्ययुगमें में गुत्स नामक एक क्रूर राक्षस था; मेरी अवस्था 
तुम्हारे पूवेपितामह महर्षि भ्ुणुके समान ही थी ॥ १९॥ 
सोऽहं अगो! लुदयितां भार्यामपहरं बलालू। 
सहषेरभिश्ापेन छुसिश्तोऽपतं झुबि ॥ २०॥ 
अनन्तर मैंने महर्षि भृगुक्ी प्यारी खीको बलपूर्षक हरण किया, इसीसे महात्मा भूगुके शापसे 
कीडा होकर एथ्वीपर गिर पडा ॥ २०॥ 
अन्नवीचु स मां कोघाऱ्तच पूर्वपितामहः । 
सूत्रञछेष्मारानः पाप निरयं ्तिपत्स्यसे ॥२१॥ 
अनन्तर तुम्हारे पूष पितामह महर्षि भूणु क्रोधित होकर मुझसे यह वचन बोले, अरे पापी ! 
तू महाघोर नरकमें पडके सदा मल्यूत्र, रुधिर और मांसभक्षी होगा ॥ २१॥ 
झापस्यान्तो भवेङ्ठह्मन्नित्येवं तमयाङ्वम्‌। 
सविता जागेवे राम इति सामन्रवीद््चः ॥ २२॥ 
उनका ऐसा दारुण वचन सुनके मैंने उनसे कहा, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे इस शापका अन्त 
होगा ? मेरे वचनको सुनके भगवान्‌ भुणु सुनि बोले- कि “ मेरे कुलमें राम नामक 
जो महात्मा पुरुष उत्पन्न होगा, उसके दशनसे तू शापसे छूटेगा ” ॥ २२॥ 
सोऽहमेतां गतिं प्राप्तो यथा नकुशल तथा । 
त्वया साधो समागस्य विद्धक्त: पापयोनित ॥ २३॥ 
इस ही कारणसे मैं दुष्टात्मा छोगोंकी भांति इस नीच गतिको ग्रास हुआ था; हे साथो ! 
अब आपके दर्झनसे इस पापयोनिसे युक्त हुआ हूँ ॥ २३॥ 
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एवलुक्त्या नसस्क्रत्य ययौ रासं महाखुरः । 

रामः कर्ण तु सक्रोघमिदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
वह राक्षस परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर, उन्हें प्रणाम 
करके अपने स्थानपर गया । अनन्तर परञुरामजी कुड होके कर्णसे बोले ॥ २४॥ 

अतिदुःखमिदं खूढ न जातु ब्राह्मणः सहेत 

क्षत्रियस्यैव ते वैय कामया सत्यछुच्यतास्‌ ॥ ९५॥ 
अरे मूढ! तेरा धीरज देखके सुझे बोध होता है, कि तं, क्षत्रिय है, क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी 
भी बहुत दुःख नहीं सह सकती; इससे तु स्वेच्छापूर्वक अपना सत्य इत्तान्त बणेन कर ॥२५॥ 

तसुचाच ततः कणेः शापभीतः प्रसादयन्‌। 

ब्रह्मक्षत्रान्तरे सूतं जातं मां विद्धि भार्गव ॥ २६॥ 
अनन्तर कर्ण शापके अयसे डरके शुरुको प्रसन्न करनेकी अभिछापासे यह बचन बोले, हे 
भान ! ब्राह्मण और क्ष्रियके मेलसे खत जाति प्रकट हुई है; मुझे भी आप उस ही छत 
कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझिये ॥ २६॥ 

राधेयः कणे इति मां प्रबदन्ति जना खुबि। 

प्रसादं कुरु से त्रह्मक्नस््ररुव्यस्य भार्गव ॥ ९७॥ 
इस ही कारणसे जगतमें सब कोई पुद राधापुत्र कर्ण कहके आवाहन करते हैं । हे अर्मन्‌ ! 
आप मुझ अखलोभी पुरुपके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ २७॥ 

पिता गुरुने संदेहो वेदविद्याप्रदः प्र: । 

अतो भार्गव इत्युक्तं सया गोत्रं तवान्तिके ॥२८॥ 
चेद और विद्या देनेवाले शक्तिशाली शुरु जो पिता कहके वर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है; इस ही कारणसे मैंने आपके निकट भागव गोश्रीय ब्राह्मण कहके अपना 
परिचय दिया था ॥ २८ ॥ 

तसुचाच सूणुश्रे्ः सरोषः प्रहसलिव । 

सूसौ निपतितं दीनं चपसानं कूताज्जत्तिस्‌ ॥२९॥ 
भुगुवंशिय श्रेष्ठ परशुरामजी कर्णके ऐसे बचनको सुनके अन्तःकरणसे अत्यंत क्रोधित हुए, 
परन्तु बाहरी भावसे हंसके उस परथ्बीमें गिरे हुए भयसे कांपते, दोनों हाथ जोडे तथा 
अत्यन्त दीनभावसे युक्त कर्णसे यह बचन बोले ॥ २९ ॥ 

यस्मान्मिथ्योपचरितो अख्जलोभादिह त्वया । 

तस्मादेतद्धि ते स्ूढ ब्रत्मारत्नं प्रतिभास्यति ॥३०॥ 
अरे मूढ ! तूने जब अखलोभसे मेरे साथ मिथ्या व्यवहार किया है, तव तेरा सौखा हुआ 
सम्पूण ब्रह्न तुझे अन्तकालमें भूल जायगा ॥ २०॥ 
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अन्यत्र चधकालाचे सहदान समेयुषः। 
अन्नाह्मणे न हि ब्रह्म धव तिष्ठेत्कदाचन ॥३१॥ 
परन्तु जतक तू अपने समान वोर योद्वाके सङ्ग रणद्रूमिमें युद्ध करते हुए बिपदग्रस्त नहीं 
होगा, उस मृत्यु कालके अतिरिक्त ये सम्पूर्ण ब्रहमात् तुझे स्मरण रहेंगे; क्योंकि ब्रह्मान 
ब्राक्षफके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुपके हृदयमें कभी स्थिर नहीं रहता ॥ २१॥ 
गच्छेदाना न ते स्थानमनतस्येह विद्यते । 
न त्वया सहो युद्धे भविता क्षत्रियो झुवि ॥ ३२॥ 
इस समय अत्र तुम इस स्थानसे गमन करो, क्योकि मिथ्या व्यवहार करनेवाले पुरुष इस 
स्थानमें रहने योग्य नहीं है; तोभी इस पर्थ्वाके बीच कोई क्षत्रिय तेरे समान शूरवीर योद्धा 
नहीं होगा ॥ २२॥ 
एवशु्तस्तु रामेण न्यायेनोपजगाम सः। 
दुर्योधनसुपागस्य कृतास्त्रो$स्मीति चात्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपवाणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
परशुरामजीके ऐसे वचनको सुनके कण उन्हें न्यायपूयक प्रणाम करके वहांसे विदा हो, 
दुर्योधनके समीप गमन करके उनसे यह वचन बोळे, “ हे महाराज ! अब में कतार होके 
आया हूं ?॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०६॥ 
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करणैस्तु समवाप्यैतदस्रं भागवनन्दनात्‌ । 

दुर्योधनेन सहितो सुसुदे भरतर्षभ ॥१॥ 
नारद सुनि बोले-हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! इसी भांति कर्ण भृगुकुल भूषण परशुरामर्जाके 
निकटसे अख विद्या सीखनके अनन्तर दुर्योधनके सङ्ग मिलके परम आनन्दमें अपने जीवनका 
समय व्यतीत करने लगे ॥ १॥ र 

ततः कदाविद्राजानः समाजग्खः स्वयंवरे । 

कलिङ्गविषये राजत्राज्ञश्चित्राज्ञदस्य च । ॥ २॥ 
राजत्‌ ! किती समयमें पृथ्वोके सैकडों राजा चि्राङ्गदके कलिड्ठ देशमें स्वयंवरके लिए 


इकडे हुए ॥ २॥ 
३ ( म. शा. पवे ) 
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अआओसमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत । 
राजान! दातदास्तत्ञ कन्यार्थं ससुपागसन्‌ ॥१॥ 
है भारत ! वे सब राजधानी सोभाग्ययुक्त “ राजपुर ” नाम नगरीमें स्वयंवर सभाके बीचमें 
राजकन्या प्राप्त करनेकी अभिलाषासे इकडे हुए थे ॥ ३॥ 
श्रत्वा दुर्योधनस्तच समेतान्सर्वपार्थिवान्‌ । 
रथेन काञ्चनाङ्गेन कर्णेन सहितो ययौ ॥४॥ 
राजा दुर्योधन भी स्वयंवरका वृत्तान्त सुनके कर्णको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित रथमें बैठकर 
राजाओंकी मण्डलीके बीच उपस्थित हुए ॥ ४॥ 
ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रवृत्ते महोत्सवे । 
समापेतुद्ेपतयः कन्यार्थे दपसत्तम ॥६॥ 
हे नृपश्रेष्ठ | अनन्तर उस स्वयंवरके महोत्सवको सुनके राजकन्याको पानेफे लिये अनेक राजा 
बहां आये थे ॥ ५॥ 
शिझुपालो जरासंधो भीष्मको वक एव च । 


कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च इढविक्रसः ॥६॥ 
शिक्षुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, इढ पराक्रमी स्क्मी, ॥ ६॥ 

सगालय्य महाराज स्त्रीराज्याधिपातिश्च यः । र 

अजशोकः शतघन्या च ओजो वीरश्च नासतः पक 


ख्रीराज्यके स्वामी महाराज सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोजराज वीर ॥ ७॥ :. 
एते चान्ये च बहवो दक्षिणां दिदामाश्रिताः । 
स्लेच्छाचार्याश्च राजानः प्राच्यांदीच्याश्च भारत ॥८॥ 
है भारत ! ये और इनके अतिरिक्त दक्षिण, पूर्व और उत्तर देशीय बहुतेरे म्लेच्छ आये 
राजा लोग उस स्वयंवरके वीच उपस्थित हुए ॥ ८॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सर्वे बद्धजास्वूनदरूजः । 
सवे भारवरदेहाद्य व्याघा इच मदोत्कटाः ॥९॥ 
बे सम्पूर्ण राजा लोग सुवर्णभूषित कवच, बाजूबंद और तपाये हुए जाम्बुनद सोनेकी 
मालाओंसे युक्त थे; उन सबके शरीर तेजस्वी थे तथा सिंहके समान मदोन्मत्त थे ॥ ९॥ 
त्तः सखुपविष्टेषु तेषु राजखु आरत। 
विवश रई सा कन्या धात्रीवषधरान्विता ॥ १०॥ 
हे भारत ! इसी भांति जब सम्पूर्ण राजा राजसभामें बैठ गये, तब राजकन्या सहेली और 
खोजाँको सङ्ग लेकर रज्ञभूमि तथा स्वयंवरकी सभाम प्रविष्ट हुई ॥ १०॥ 
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ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नासखु सारत । 
अत्यक्रासद्धातेराष््रं सा कन्या वरचणिनी ॥११॥ 
उसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा बंशका वृत्तान्त दासियोंके घुखसे सुनती हुई वह 
सुंदरी राजकन्या अन्य राजाआंकी भांति राजा दुर्योधनको भी अतिक्रम करके आगे बढी॥ ११) 
दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामधेयत लङ्कनस्‌। 
प्रत्ययेधच ताँ कन्याससत्क्कुत्य नराधिपान्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन दुरयोधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, कि राजकन्या उनको लांघकर आगे बढे । 
अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंक्रा अपमान करके उसे आणे बढनेसे रोक दिया ॥ १२॥ 
स वीर्यमदसत्तत्वाङ्गीष्मद्रोणा्ुपाश्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजुहाव नराधिपान्‌ ॥ १३॥ 
भीष्म तथा द्रोणाचायके आसरे तथा अपने बलके घमण्डसे उन्मत्त होकर, उसने उस राज- 
कन्याको रथमें बैठाकर बहांसे प्रस्थान किया ॥ १३॥ 
तमन्वयाद्रथी खड्गी बद्धगोधाङ्कुलित्रवान्‌। 
कणी! शास्ता अः एछतः पुरुषषेभ ॥१४॥ 
हे पुपर! शस्नथारियोमें श्रेष्ठ पराक्रमी कणी कवच और अंगुलित्राणसे युक्त हो, तलवार आदि 
अख-शख्रोंको धारण करके रथ पर चढकर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ १४॥ 
ततो चिमदे! सखुमहात्राज्ञामासीयुधिष्ठिर । 
संनह्यतां तनुत्राणि रथान्योजयतामपि ॥ १६॥ 
हे युधिष्टिर ! उसे देखकर राजाओंकी मण्डलीके बीच महाघोर कोलाहल होने रुगा। अनन्तर 
वे सम्पूर्ण राजा कवच पहरके तथा अखन झखोको ग्रहण कर रथ जोतकर बडा भारी युद्ध करने 
रगे ॥ १५॥ 
तेऽभ्यधावन्त संकुद्धाः करणदुर्योघनाचुमौ । 
इारवर्षाणि सुश्चन्तो मेघाः पवंतयोरिव ॥ १६॥ 
कर्ण और दुयोधनके ऊपर इस भांति ये अत्यंत कथित हुए राजा अपने बाणांकी वर्षा करते 
हुए उनकी ओर दोडे, जैसे वादळ दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं॥ १६॥ 
कर्णस्तेषामापततामेकैकेन क्रु रेण ह। 
धनूंषि सदारावापान्यपातयत भूतले ॥ १७॥ ` 
जब इस भांतिसे सम्पूण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी करणने एक एक 
बाणसे उन सम्पूण आक्रमक राजाओंके धनुप और वाणसमूहॉको काट काट पृथ्वीम गिरा 


दिया ॥ १७॥ 
% 


२७ भहामोरतं [ राजघमपर्व 


ततो विधनुषः कांशरित्कां्रिदु्यतकासुकान्‌। 

कांश्रिदुडहतो बाणान्नथदाक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 
लाघवादाकुलीकृत्य कणेः प्रहरतां चरः । 

हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ १९॥ 


उस समय कोई कोई धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा बाण, रथशक्ति, गदा आदि अख 
शस्त्रांको ग्रहण करके कणेके सम्भुख उपस्थित हुए; परन्तु प्रहार करनेवाले योद्धाओमें मुख्य . 
करणने अपने हस्त झाघबसे बाण चला कर समस्त राजाओंको व्याकुल कर दिया, तथा कितनों- 
को धनुष रहित कर दिया, कितनेहि धनुषको ऊपर उठाये रह गये; कोई बाण, रथशक्ति 
और गदा लिये रह गये। और कितनोंके सारथियोंको मार डाला; उन बहुतसे राजाओंको 
पराजित किया ॥ १८-१९ ॥ 
ते स्वय॑ त्वरयन्तोऽश्वान्याहि याहीति वादिनः । 
व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥२०॥ 
उस समय सम्पूर्ण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित श र स्वयं 
अपने रथके घोडोंको हांकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको “चलो! पाछेलीटो |! 
ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोडकर भाग गये ॥ २०॥ 
दुर्योधनस्तु कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात्तदा । 
हृष्टः कन्यासुपादाय नगरं नागसाहयस्‌ ॥९१॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुथौऽध्यायः ॥ ४ ॥ १९७ ॥ र 
उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति क्से राक्षित होकर राजकन्या ग्रहण करके हर्षयुक्त तथा 
आनन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे ॥ २१॥ 
इस प्रकार महामारतके शान्तिपर्वम चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७॥ 


५ ४ 
नारद्‌ उवाच-- 
आविष्कृतवलं कर्ण ज्ञात्वा राजा तु मागधः । 
आहृयद्ट्वैरथेनाजौ जरासंधो महीपतिः ॥१॥ 
नारद मुनि बोले-मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका इतान्त जानके 
उन्हें देरथ युद्धके लिये आह्वान किया ॥ १॥ 


तयोः समभवदयुद्ध॑ दिव्यास्त्रविदुबोढेयोः। 

युवि नानाप्रहरणैरन्योन्यमनिवबषेतोः ॥२॥ 
अनन्तर परम दिव्य अश्रशद्रॉके जाननेवाले वे दोनों चीर समरमें नाना भांतिके अब्-शर्तोंको 
चलाते हुए महाघोर युद्ध करने रुगे ॥ २॥ 

क्षीणबाणौ विधनुषौ भग्नखड्गौ मही गतो । 

बाहुभिः समसज्ञेतासुभावपि बलान्वितौ ॥३॥ 
धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके धनुष कटे ओर तूणीर वाणोंसे रहित हुए तथा तलवार 
आदिक श्न टूट गये, तब वे दोनों वलबान्‌ बीर रथसे उतरके आपसमें शुजाओंसे मह॒युद्ध 
करने लगे ॥ ३॥ 

बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः । 

बिभेद संधि देहस्य जरया -छेषितस्य ह ॥४॥ 
अनन्तर पराक्रमी करणने वाहुकण्टक युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासंधके जरा राक्षसीके जोडे 
हुए सन्थिस्थलको चीर दिया॥ ४॥ 
उ स विकारं दारीरस्य दृष्या पतिरात्मनः। 

प्रीतोऽस्मीत्यन्रचीत्कर्ण यैरसुत्छञ्य भारत ॥५॥ 
भारत ! तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कणसे यह वचन 
बोले, “हे कणे ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं ' ॥५॥ 

प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनी नगरीमथ । 

अङ्गेषु नरशादूल स राजासीत्सपत्नजित्‌ ॥६॥ 
अनन्तर उसही प्रसनताके कारण उसने कर्णको अङ्गदेशकी मालिनी नाम्नी नगरी दान किया । 
है राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण तभीसे अङ्गदेशके राजा हो गये थे ॥ ६॥ 

पाल्यामास चम्पां तु कर्णः परबलादेनः। 

दुर्योधनस्यानुमते तवापि विदित तथा ॥७॥ 
इसके अनन्तर शत्रु सैन्य नाशक कर्ण चम्पा नगरीका दुर्योधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे, 
वह सब इृत्तान्त तुम तो जानते है ॥ ७॥ 

एवं दास्त्रप्रतापेन प्रथितः सोऽभवत्क्षितौ । 

त्वद्धितार्थं सुरेन्द्रेण भिक्षितों वर्मकुण्डले ॥८॥ 
कणी केवल इसी भांति अपने शस्त्रअलके प्रभावसे पर्थ्वाके बीच विख्यात हुए ये; शेषम देवराज 
नरन तुम्हारे दितकी अभिळाषासे कणसे अभेद कवच और कुण्डलका दान मांगा ॥ ८ ॥ 
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महाभारत [ राजघमेपचे 


स दिव्ये सहजे प्रादात्कुण्डले परमार्चिते । 

सहजं कवचं चैव सोहितो देवमायया ॥९॥ 
उस समय कने दैवी मायासे मोहित होकर अपने शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए अभेद कवच 
और दिव्य कुण्डलॉको देवराज इन्द्रको दे दिया था ॥ ९॥ 

विसुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वर्मणा । 

निहतो विजयेनाजौ वासुदेवस्य पयतः ॥ १० ॥ 
महाराज ! वह जन्मसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेद कवच और कुण्डलोंसे रहित होनेके 
कारण युद्धभूमिमें श्रीकृष्णके सम्भुख अनके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ ; 

ब्राह्मगस्थामिशापेन रामस्य च महात्मनः । 

कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतकतोः ॥११॥ 
तोभी देखिये कि महात्मा परशुराम और अभिहोत्री जाह्मणके शाप, कुन्तीके अन्य चार 
भाईयोंकी रक्षाके लिये दिया बरदान, इनद्रकी मायाकोशल ॥ ११॥ 

भीष्मावमानात्संख्यायां रथानामधेकीतेनात्‌ । 

चाल्यात्तेजोवधाच्चापि वाखुदेबनथेन च ॥ १२॥ 
समाके बीच महारथियोंकी गणना करते समय भीष्मके अर्भरथी कहके पुकारे जानेका 
अपमान, शब्यके कठोर बचनोंसे तेजहानि और श्रीकृष्णचन्द्रफे नीतिबल वा उपायके एकत्र 
मिलित होनेसे ॥ १२॥ 

रुद्रस्य देवराजस्य यसस्य वरणस्य च । 

कुबेरद्रोणयोआैव कूपस्य च महात्मनः ॥१३॥ 
तथा र्र, देवराज इद्र, यम, वरुण, इंबेर, द्रोणाचार्यं तथा महात्मा कपाचार्यके 
-निकटसे ॥ १३॥ 

अस्त्राणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना । 

हतो चैकतेन! कणों दिवाक्रसमयुत्तिः ॥ १४॥ 
गाण्डीव घनुषधारी अर्जुनने सम्पूर्ण दिव्य अखनशखनोंको प्राप्त किया था; इस ही कारण युद्धमें 
र्यके समान तेजस्वी वैकतन कर्ण उनसे मारे गये हैं ॥ १४॥ 

एवं झापस्तव आता बहुमिश्वापि वञ्चितः । 

न शोच्यः स नरव्याघो युद्धे हि निधनं गतः ॥ १५॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ १४२॥ 

है पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे आता कर्ण इसी प्रकार महात्माओंके शापसे युक्त और बहुत लोगोंसे वञ्चित 
हुए थे; तो भी संग्राममे मारे गये हैं; इससे उनके लिये अब आप शोक न कीजिये ॥ १५॥ 


मह्दाभारतके शान्तिपवेमे पांचवा अध्याय समात्त ॥ ५॥ १४२॥ 


अध्याय ६ ] झॉल्तिपव २३ 


चैशपायन उवाच-- 

एतावदुक्त्वा देवर्षिर्विरराम स नारदः । 

युधिष्ठिरस्तु राजषिंदध्यो शोकपरिप्छतः ॥१॥ 
वैशंपायन सुनि बोले- देवर्षि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राजर्षि 
युधिष्टिर अत्यन्तही शोक और चिन्तासे मोहित होगये ॥ १॥ 

तं दीनमनसं वीरमधोवदनमातुरम्‌ । 

निश्वसन्तं यथा नागं पर्येशुनयन तथा ॥२॥ 
चे वीर दुःखित चित्तसे नीचे मुंह करके वार वार सर्पकी भांति लम्त्री स्वांस छोड़ते हुए 
आंखोंसे आंत्र बहाने लगे ॥ २॥ 

छुन्ती शोकपरीताडी दुःखोपहतचेतना । 

अन्रवीन्मधुराभाषा काले चचनसर्थवत्‌ ॥३॥ 
राजा युधिष्ठिरकी ऐसी दशा देखके सारे अंगांमें शोक व्याप्त और दुःखसे विहल होकर 
कुन्ती देवी उस समयके अनुसार यह अर्थयुक्त वचन बोली ॥३॥ 

थुधिठिर महाबाहो नैनं शोचितुमहासि । 

जहि शोकं महाप्राज्ञ श्शणु चेदं वचो मस ॥४॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हे इस भांतिसे कर्णके लिये शोकित होना उचित नहीं है। हे 
महाप्राज्ञ ! तुम शोक त्यागके मेरा वचन चित्त लगाके सुनो ॥ ४॥ 

यतितः स सया पूर्व ञ्रातर्यं ज्ञापयितुं तव । 

आस्करेण च देवन पित्रा घर्मक्षतां वर ॥५॥ | 
हे थर्मात्माओंमे शरेष्ठ ! तुम कर्णके आता हो, यह वृत्तान्त कर्णको विदित करानेके लिये 
पहिले कके पिता भगवान्‌ सर्यदेव और मैंने वहुत ही यत्न किया था ॥ ५॥ 

यद्वाच्यं हितकामेन सुहृदा भूतिमिच्छता । 

तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः ॥६॥ 
विशेष करके भगवान्‌ सूर्यने कर्णके हितकी अभिलाप करके जो कुछ वचन सुहदको कहना 
उचित था, वह उससे स्वममें तथा मेरे सम्घुखमें कहे थे ॥ ६॥ 

न चेनमदाकङ्वानुरहं वा सेहकारणेः । 

पुरा प्रत्यनुनेतुं चा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥७॥ 
परन्तु ग्रीति ग्रेम तथा नाना कारण दिखाके भी भगवान्‌ पर्थ और मैं हम दोनों तुम्हारे 
पक्षमे करने वा तुम दोनोंकी संधि स्थापित करवानेमें समर्थ न हो सके ॥ ७॥ 
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ततः कालपरीतः स वैरस्पोद्घुक्षणे रतः । 

प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेक्षितो मया ॥८॥ 
बह कालके वशमें होकर सदा तुम छोगोंके सङ्ग शत्रुताचरण करनेमें प्रवृत्त था, अतः उसे 
तुम्हारा शत्रु समझकर मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी ॥८॥ 

इत्युक्तो धर्मराजस्तु मात्रा बाष्पाकुलेक्षणः । 

उवाच वाक्यं घर्मात्मा शोकव्याङलचेतनः ॥९॥ 
राजा धर्मराज युधिष्ठिर माता कुन्ताके वचनको सुनकर आंखोंमें आंसू भरके, शोकसे व्याकुल 
चित्त होकर ये धर्मात्मा यह वचन बोले-_॥ ९॥ [ 

भवत्या गहमन्त्रत्वात्पीडितोऽस्मीत्युचाच ताम्‌ । 

शाश्ञाप च महातेजाः सवेलोकेषु च स्त्रियः । 

न गुह्य॑ धारयिष्यन्तीत्यतिदु 'खसमन्वितः ॥ १०॥ 
हे माता ! तुमने इस विषयको छिपा रकखा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुःख तथा 
शोक हुआ है | ऐसा बचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त ही दुःखित 
होकर यह वचन कहके सम्पूर्ण जगत्फे ख्रियोको शाप दिया, कि, “ आजसे छियां गूढ 
विचारको छिपानेमें समर्थ न होंगी” ॥ १०॥ 

स राजा पुअपौत्राणां सस्वन्धिखुह्ृवां तथा । 

स्मरन्नुद्रिमह्ददयो बभूवास्वस्थचेतनः ॥११॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, पौत्र, सम्वन्धी तथा इष्ट मित्रोंकी सुत्युको स्मरण करके 
अत्यन्त ही उद्विग्न और व्याकुल चित्त हुए ॥ ११॥ 

ततः शोकपरीतात्मा सधूम इव पावकः। 

निर्वेदसगसद्धीमान्राजा सन्तापपीडितः ॥ १२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षष्ठोऽध्याय ॥ ६॥ १५४३ ॥ 
बह बुद्धिमान्‌ राजा धीरे धीरे शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकर होके धूएंसे व्याप्त 
अग्निकी भांति मन मछिन चित्त होकर बहुत चिन्ता करने लगे और विरक्त हुए ॥ १२॥ 
मदाभारतके शान्तिपवमै छठवां अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १५३ ॥ 
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घैशस्पायन उवाच-- 
युधिडिरस्तु धर्मात्मा शोकव्याकुलचेतनः । 
शुशोच दुःखसन्पप्त स्ख॒त्वा कर्ण सहारथस्‌ ॥१॥ 
बैज्वम्पायन बोले- धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर महारथी कर्णको स्मरण करके शोक तथा दुःखसे 
व्याकुल चित्त होकर अत्यन्त दी चिन्ता करने लगे ॥ १॥ 
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आविष्टो दुःखशोकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 

शाक धवन चोककरितः ॥२॥ 
बह घार वार दुःख और पीडित होकर लम्बी सांस छोडते हुए, अजुनको संमुख 
देखकर शोक पीडित हो यह बचन वोले-॥ २॥ डे ह 

यट्गैक्षमाचरिष्यास वृष्ण्यन्धकपुरे चयम्‌ । 

ज्ञातीन्निष्पुरुषान्क्रत्वा नेमां प्राप्स्याम दुर्गतिस्‌ ॥३॥ 
हे अजुन ! यदि हम लोग इसके पहले बृष्णी ओर अन्धक लोगांकी नगरी दारिकामें जाके 
भिक्षाश्चत्ति अवलम्बन करके अपनी जीविकाका निर्वाह करते, तो जातिके पुरुपोंका नाश न 
होता, और न हम लोगांकी ऐसी दुर्गति ही होती ॥ ३॥ 

अमित्रा नः सझदार्था वृत्तार्थाः कुरवः किल । 

आत्मानमात्मना हत्वा किं घर्मफलमाऱ्लुसः ॥४॥ 
हम लोगोके शत्रु कौरव लोग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यवान्‌ हुए हैं, क्योंकि वे लोग 
क्षत्रिय घर्मके अनुसार संग्राममें मरके स्वर्ग लोकमें गये हैं; और जातिके छोगोंका वध करनेसे 
हम लोगोंका बल पुरुषार्थ घट गया है; क्योंकि जो पुरुष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हें 
घर्म-लाभकी कौनसी सम्भावना है! ॥ ४॥ FR 

धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलमीरसम्‌। 

थिगस्त्वमर्ष येनेसामापदं गमिता बयम्‌ ॥५॥ 
इससे क्षत्रियोंके आचार, बल और पुरुपार्थको धिकार दै ! और क्रोधको भी धिक्कार है, 
जिनके कारण हम लोगॉको इस भांति बिपदग्रस्त होना पडा ॥ ५॥ 

साधु क्षमा दमः शौचमवेरोध्यममत्सरः। 

अहिंसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥ ६॥ 
क्षमा, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, शत्रुत्वरहितता, अमत्सर, अहिंसा और सत्य बचन आदि वनवासी 
क्षि मुनियोके व्यवहार ही उत्तम हैं ॥ ६॥ 

वयं तु लोभान्मोहाचच स्तर्भं मानं च संश्रिताः । 

इमामवस्थासापन्ना राज्यलेराबुसुक्षया ॥७॥ 
हम लोग केवल लोभ और मोहके वशमें होकर राज्य लोभकी लालसासे दप और अभिमानका 
आश्रय लेकर ही ऐसी दशाको ग्राप्त हुये हैं ॥७॥ 

अैलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान्कश्चित्प्रहषयेत्‌ । 

घान्धवान्निहतान्दष््वा शरथिव्यामामिषेषिणः ॥८॥ कि: 

_>प्रथ्यीके विजयकी आमिलापा करनेवाले अपने बन्धुवान्धवोंको मारे हुए देखकर हम 
चित्त जैसा दुःखित हुआ है, उससे बोध होता है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर भी 
हम लोगोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकता है ॥८॥ 
७ (म. शा. पर्व ) 
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ते वयं एथिवीहेतोरवध्यान्णथिवीसमान(। 

संपरित्यज्य जीवामो दीनाथी हतबान्धवाः ॥९॥ 
इम लोग परथ्वाके राज्यके लिये अवध्य स्वजनांको मारकर उन्हें छोडकर बन्धु-बान्धवोंसे 
रहित और अर्थहीन होकर भी इस समय जीवित हैं ॥ ९॥ 

आमिषे श॒ध्यमानानामझुनां नः शुनामिव । 

आमिषं चैव नो नष्टमामिषस्य च भोजिनः ॥ १०॥ 
मांसके लोभसे आपसमें लडनेबाले कुत्ोके समूइकी भांति राज्य लोभसे स्वजनोंका नाश करके 
हमको इस प्रकार अमन्ग प्राप्त हुआ है, इससे अब इस समय इस राज्यरूपी मांसको ग्रहण 
करनेमें हमारी अभिलाषा नहीं होती है॥ १०॥ 

न एथिव्या सकलया न सुवर्णस्य राशिभिः । 

न गवाश्वेन सर्वण ते त्याज्या य इमे हताः ॥११॥ 
इसको त्यागनाही उत्तम है; क्योंकि इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, वे लोग सम्पूर्ण एथ्वीके 
य पग ढेर अथवा गऊ, घोडे आदि समस्त वस्तुओके वास्ते भी वध करनेके योग्य 
नहींथे॥११॥ र 

संयुक्ताः काममन्युभ्यां कोघामर्षेसमन्विताः । 

ह ह र स से ॥ र र 
चे सब लोग काम और क्रोध ; तथा हर्ष परिपूर्ण थे; इसलिये मुत्युरू 
विमान पर चढके त ॥ १२॥ 5 

बहु कल्याणमिच्छन्त इहन्ते पितरः सुतान्‌ 

तपसा ब्रह्मचर्येण चन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
पिता तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और तितिक्षा आदिओंके अचुष्टठानसे कल्याण भाजन पुत्रोंकी 
इच्छा करते हैं ॥ १३॥ 

उपवासैस्तथेज्याभित्रेतकौतुकमङ्गलैः । 

लभन्ते मातरो गभांस्तान्मासान्ददा बिश्वति ॥ १४॥ 
इसी भांति माताए भी उपवास, यज्ञ, ब्रत, कौतुक और नांना भांतिके माङ्गलिक कार्योके 
अनुष्ठानसे गर्भिणी होकर दस महीनोतक अपने गर्भाको धारण करती हें. ॥ १४॥ 

यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि । 

संभाविता जातबलास्ते द्यु्दि नः खुखम्‌। 

इह चाझुत्र चैवेति कूपणाः फलहेतुकाः ॥ १५॥ 
अनन्तर “ क्या यह सन्तान कुशलसे जन्मेगी ? कया यह उत्पन्न हाके जीवित रहेगी १ क्या 
यह बल्युक्त और सर्वत्र सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान करेगी ? ” माताएं इस जन्म 
और दूसरे जन्मके निमित्त (पुत्रके विषयमें) इसी भांति फल पानेकी आशा करती हुई सदा 
कातर रहती हैं ॥ १५॥ Me स 
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तासामयं समारस्भो निवृत्तः केवलोऽफलः । 

यदासां निहताः पुत्रा युवानो सृष्टकुण्डलाः ॥ १६॥ 
हाय ! हम लोगोंके मरे हुए स्वजन तथा बान्थवोकी माताओंके ये सम्पूर्ण मनोरथ अब 
निष्फल होगये; क्योकि उन लोगोके सुन्दर कुण्डलोसे शोभित युबा पुत्र मार दिए गण हैं॥१६॥ 

अक्त्वा पार्थिबान्भोगाद्णान्यनचदाय च | 

पितृभ्यो देवताभ्यश्च गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
बे राज्यादि विना भोगेही पितक्रण और देवक्रण न दिये हुए युद्धभूमिमें मरकर यमलोकको 
चले गये ! ॥ १७॥ 

यदैषामङ्ग पितरौ जातौ काममयाविव। 

संजातबलरूपेषु तदेव निहता दपाः ॥ १८॥ 
इन सम्पूर्ण राजाओंके माता-पितरोंने जिस समय उनके वल-बीये ग्रभावके फल देखनेकी आशा 
की थी, उसही समय वे मारे गये ॥ १८॥ 

संयुत्ताः काममन्युभ्यां कोधहषासमख्जसाः । 

न ते जन्मफलं किंचिद्गोक्तारो जातु कर्हिचित्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु वे सब सदा सर्वदा अनेक भांतिकी वासना तथा अमर्पसे युक्त और बहुत क्रोध तथा 
हर्षके वशमें रइनेके कारण अपनी शांति खो देते हैं; मे किसी समयमें भी कदाचित्‌ मनुष्य 
जन्मके शुभ फलोको भोग नहीं सकते ॥ १९॥ 

पाञ्चालानां कुरूणां च हता एव हि येऽहताः । 

ते वयं त्वधमाल्लोकान्प्रपद्मेम स्वकर्मभिः ॥ २०॥ 
इससे मेरे विचारमें जो लोग युद्धम मारे गये हैं, पर जो मारे नहीं गए हैं, ऐसे थे इम अपने 
कर्मोके कारण अधम लोकोंको प्राप्त करेंगे ॥ २० ॥ 

वयमेवास्य लोकस्य विनादो कारणं स्खताः । 

घृतराष्ट्रस्य पुत्रेण निकृत्या प्रत्यपत्स्महि ॥२१॥ 
इम ही इस सम्पूर्ण जगतके नाशमें कारण माने गये हैं; अथवा इतराष्टू पत्रके नीचताको ही 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ॥२१॥ 

सदैव निक्कतिप्जञो द्वेष्टा मायोपजीवनः । 

मिथ्याबृत्तः स सततमस्मास्वनपकारिषु ॥२२॥ 
दुर्योधन सदासे कपट-बुद्धि, देपी और मायाजीवी था; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह 
सदा हमसे असत्‌ व्यवहार करता था ॥ २२॥ 
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अंचाकामा वयं ते च न चास्माभिने तैर्जितम्‌। 
. न तैशुक्तेयमचनिने नायों गीतवादितम्‌ ॥२३॥ 
हम केवल अंशभागकी ही इच्छा करते थे; परन्तु दुर्योधन और हम कोई भी अपने पूर्ण 
मनोरथको सिद्ध नहीं कर सके; हमारी भी जीत नहीं हुई, नहीं उनकी । वें न इस एथ्वीका 
भोग कर सके और न ख्रियोका गाना बजाना ही सुन सके ॥ २३ ॥ 


नामात्यसमितौ कथ्यं न च श्रुतवतां शुतस्‌ । 

न रत्नानि परार्ध्यानि न सूने द्रविणागमः ॥ २४॥ 
उसने मंत्रिसभामें लोगोंके कथनको नहीं माना और नाही बिद्वानोंकी बात सुंनी; अनगिनत 
रत्न, सम्पत्ति और अनेक मांतिके बस्तुओंसे सञ्चित कोप इन सम्पूर्ण भोग्य वस्तुओंमेंसे कुछ 
भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ २४ ॥ द 

ऋद्धिमस्मासु तां इष्ट्चा विंवर्णा हरिणः कशाः । 

घृतराष्ट्रस्य पतेः सौबलेन निवेदितः ॥ २५॥ 
इसी भांति राजा शतराष्ट्र भी सुवल्पुत्र शकुनीके सुखसे हम छोगोंकी सश्द्धिका समस्त 
वृत्तान्व सुनकर दुःखसे पीले तथा दुबले होगये ॥ २५॥ 


तं पिता पुत्रगृद्धित्वादलुमेनेजनये स्थितम्‌ । 

अनवेक्षयेष पितरं गाङ्केयं विदुर तथा । 

असंशयं धृतराष्ट्रो ययैवाहं तथा गतः ॥२६॥ 
वह पुत्र-ल्लेहके कारण पितामह गंगानंदन. भीष्म और विदुरके वचनका अनादर करके 
अन्यायके मार्गमे स्थित होनेपर भी “ दुर्योधन . न्याय युक्त कार्य हीं कर रहा है, ” 
ऐसाही समझते थे; इसीलिए वे भी उसी प्रकार: नाशको ग्रां हुए जिस. प्रकार में ॥। २६.॥। 

अनियम्याशुचिं छब्ध॑ पुत्रं कामवशालुगस्‌ । 

पतितो यदासो दीप्ताद्धातयित्वा सहोदरान्‌ ॥२९७॥ न 
और उस अपवित्र, लोभी और कामके वशवती अपने पुत्रको नियंत्रणमें स्थित न करनेके- 
कारण ही उसे और उसके भाईयोको मरचाकर स्वयं भी उज्ज्वल यशसे गिर गये ॥ २७॥ 

इमौ घड़ी च शोकाग्नौ प्रक्षिप्य स सुयोधनः । 

अस्मत्मद्वेषसंयुत्तः पापबुद्धेः सदैव हि ॥२८॥ i 
और इसप्रकार हमसे सदा डेप रखनेवाले पापबुद्धिवाले दुर्योधनने अपने इन बूंढे माता.पिताकी . 
शोकामिमें डाल दिया है ॥ २८॥ ॒ 
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को हि बन्धुः कुलीनः संस्तंथां जूयात्सुद्दजने । 
__ यझंथासाबुक्तवानझुद्रो युयुस्खुवेषिण संनिधौ ॥२९॥ 
द्र दुर्योधनने युद्धकी इच्छा कर श्रीकृष्णके समीप हम छोगोंके विषयमे जैसे वचनोंका 
प्रयोग किया था, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा स्वजन होकर कौन पुरुष अपने कुम्ब तथा 
बन्धुवान्धवोंके विषयमे वैसे नीच बचनोंको कहेगा ? ॥ २९॥ 


आत्मनो हि बथं दोषाद्विनष्टाः दाश्बतीः समा! । 
प्रदहन्तो दिशाः सर्वास्तेजसा भास्करा इव ` ॥३०॥ 
र्थ जैसे अपने प्रभांवसे समस्त दिशाओंको जला देते हैं, वैसे ही हम भी युद्धमे स्वजन और 
. बन्धुआंको नष्ट करके अपने दोपके कारणसे ही सदाके लिये सम्पूर्ण रूपसे नष्टं हुए ॥३०॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो छुमेन्न्िपरग्रहं गतः । 
दुर्याधनकृते छोतत्कुल नो विनिपातितस्‌। 
अचध्यानां बघं कृत्वा लोके प्राप्ताः स्म चाच्यताम्‌ ॥ ३१॥ 
हमारे ग्रति त्रुत्बं रंखनेवाला बह नीचबुद्धि दुर्योधन हम लोगांके निमित्त पूरा ग्रहरूप बना 
था, उसहीके लिये हमारे इस समस्त कुलका नाश हुआ ! और हम लोग अवध्य पुरुषोंका 
बंध करके इस समय जगत्में निन्दनीय हुए हैं ॥ २१॥ 


छुलस्यास्यान्तकरणं दु्मेति पापकारिणम्‌ । 

राजा राष्ट्रेख्वर॑ कृत्वा धुंतराष्ट्रोज्य शोचति ॥ ३२॥ 
राजा शृतेराष्टूने उस नीचबुद्धि, पापी, कुलनाशी दुर्योधनको राज्यका स्वामी बनाया था, 
इस ही कारण इस समय उनको शोक करना पडता है ॥ २२॥ 

हताः शराः कतं पापं विषयः स्वो विनाशितः । 

हुत्वा नो विगतो अन्युः शोको मां झुन्धयत्ययंभ्‌ _ ॥ ३३॥ 
इस युद्धमें हमने सम्पूर्ण झरवीरोंको मारा, पाप किया और सर्वस्वंका विनाश किया; 
शतरुओंको मारके हम ठोगोका क्रोध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है; पंरन्तुं यह शोक मुझे 
मोहित कर रहा है ॥ ३३॥ 

धनंजय क्तं पापं कल्याणेनोपहन्यते । 

त्यागयाँशचं पुनः पांपं नालं कतुनिति शुतिः ॥३४॥ _ ल 
हें अर्जुन ! मनुष्यकं दुष्कंम कस्यार्णमय कमे करनेसे घटते हैं। सम्पूर्ण त्यांगी पुरुष फिर 
पापमें लिप्त नहीं होता, यह श्रुति-सम्मत वचन है॥ ३४॥ 


३०- महाभारत [ राजघर्मपरय : 
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त्यागवाज्ञन्ममरणे नामोतीति श्रुतियेदा । 

प्रा्वत्मी कूतमतिन्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३५॥ 
चेदमें ऐसा वर्णित है कि, त्यागी मनुष्य पुनः जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आता और ज्ञानके 
द्वारा उत्तम प॒थ जानकर बह ब्रझसे मिल जाता है ॥ २५॥ 

स धनंजय निइईंद्रो छुनिरज्ञानसमन्वितः। 

चनमामन्त्र्य वः सर्वान्गमिष्यामि परंतप ॥ ३६॥ 
इससे हे शत्रुको तपानेबाले अर्जुन ! मैं तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग 
और मौनाबलम्बन करके ज्ञानपथको आश्रय करके वनवासी बरनूगा ॥ २६॥ 

न हि कृत्स्नतमो घ्म दाक्त्यः भाप्तुमिति थुतिः । 

परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन ॥ ३७॥ 
डे शत्रुनाशन ! यह सपष्टरूपसे वेदमें कहा है कि दान लेनेवाला पुरुष कदाचित्‌ सार धर्मको ग्रा 
करनेमें समर्थ नहीं होसकता, और मैंने भी उसे खूब निश्रय करके प्रतयक्ष देख लिया है ॥३७॥ 

मया निष्टं पापं हि परिग्रहमभीप्सता । 

जन्मक्षयनिमित्तं च दाक्यं प्राप्तुमिति श्रुतिः ॥ ३८॥ 
इसीसे आसक्ति पुरुष बेदमें युक्त फडे हुए जन्म मरणके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार 
करते हैं; मैंने भी राज्य भोगकी अभिलापासे युक्त होकर पैसा ही पापाचरण किया है॥२८॥ 

स परिग्रहसुत्खज्य कृत्लं राज्यं तयैव च । 

गमिष्यामि विनिर्खुक्तो विशोको विज्वरस्तथा ॥३९॥ ` <. 
इससे इस समय में समस्त परिग्रह और राज्य-भोग भी परित्याग करके बन्धन मुक्त, शोकः 
रहित और संगादिसे छटा होकर किसी वनके बीच गमन करूंगा ॥ ३९॥ | 

प्रशावि त्वमिमासुवी क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ । 

न ममार्थोऽस्ति राज्येन न भोगैर्वा कुरूत्तम ॥ ४०॥ 
है झरुसत्तम अजुन ! इस समय तुम ही इस निष्कण्टक और कल्याणयुक्त समस्त भ्रुमण्डल 
य ल क करो; मुझे अब घन, राज्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्रयोजन 
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एतावदुक्त्वा वचनं धमराजो युधिष्ठिरः । 

व्युपारमत्ततः पार्थः कनीयान्मत्यभाषत ॥४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ १९५॥ ° 
र ह इतना वचन कहके चुप होनेपर छोटे भाई अजुनने इस प्रकार उत्तर 
या॥ ४ 
शान्तिपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १९५॥ 
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अथाजुन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी । 

अभिनीततरं वाक्य हढचादपराक्रमः ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जैसे कोई पुरुष किसीसे आक्षेपित-अपमानित होकर 
उसे सहनेमें समर्थ नहीं होता, वैसे ही महापराक्रमी बोलनेबालेमिं मुख्य अजुन युधिष्ठिरका 
वचन सुनके न सह सके ॥ १॥ 

दृषा सचनैन्द्रिरात्मानसुग्रसुग्रपराक्रमः । 

र स्मयमानो महातेजाः खक्किणी संलिहन्सहुः _ ॥२॥ 

और भयंकर पराक्रमी, महातेजस्वी इन्द्रपुत्र अपना उग्रभाग दिखाके बार बार ओठ काटते 
हुए मुस्कराकर गर्बपूवक इस प्रकारसे नीतियुक्त वचन कहने लगे ॥२॥ 

अहो दुःखमहो कृच्छूमहो वेऊव्यसुत्तमस्‌ । 

यत्क्ूत्वामानुषं कमे त्यजेथाः श्रियसुत्तमाम्‌ ॥३॥ 
ओहो कैसा दुःख, केसा कष्ट और कया ही अद्भुत कातरता है, कि आप अलौकिक कार्य 
पूर्ण करके प्राप्त किये अतुल ऐश्वर्या भी परित्याग करनेमें प्रवृत्त होरहे हैं ३॥ 

दाच्रून्हत्वा महाँ लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादिताम 

हतामित्रः कथं सर्व त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥४॥ 
आपने सम्पूर्ण श॒त्रुओंका नाश करके मित्रोंको मरवाकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार पर्थ्याका राज्य 
पाया है; तो भी इस समय क्‍यों अल्प बुद्धे कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं !॥४॥ 

छीवस्य हि कुतो राज्यं दीघेसूअस्य वा पुनः । 

किमर्थ च महीपालानवधीः कोधसूछितः ॥५॥ 
इस संसारके बीच कलीब बा दीघसत्री किसी समयमें भी राज्यका भोग नहीं कर सकता; 
परन्तु यदि आपको इसी भांति त्याग धर्मकी इच्छा थी, तो क्‍यों क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण राजा- 
ओंको मारा ?॥ ५॥ 

यो द्याजिजीविषद्वैकष्यं कर्मणा नेव केनचित्‌। 

समारस्भान्बुभूषेत हतस्वस्तिरकिंचनः । 

सर्वलोकेषु विख्यातो न पुपशुसंहितः ॥६॥ 
जो पुरुष भिक्षाद्ठातिसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदापि पुत्र, कलत्र और 
पशु आदि सामग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि अक- 
ल्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कर्मसे भी ऐश्वयभोग करनेमे समर्थ नहीं होता ॥ ६॥ 


शेरे महाभारत ['राजघमेपर्व 
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कापादी रुप पापिष्ठां शत्तिमास्थाय जीवतः । 
संत्यज्य राज्यस्द्धं ते लोकोऽयं कि वदिष्यति ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आप यदि इस समृद्ध राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिकबतिकी अवरम्बन 
करके जीबन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपको क्या कहेगा ! ॥ ७॥ 
| सर्वारस्भान्ससुत्खज्य हतस्वस्तिरकिंचनः । 
कस्मादाशंससे भैक्ष्यं चर्तु प्राकृतवत्पमो ॥८॥ 
हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याणरहित दरिद्र 
और साधारण पुरुषकी भांति क्‍यों मिक्षाइत्ति अवलम्बन करनेकी इच्छा करते हैँ?॥ ८॥ 
अस्मिन्राजकुले जातो जित्वा कृत्स्नां वसुंधराम्‌ । 
 चर्मार्थावखिलौ हित्वा वनं मौद्यात्मतिष्ठसे ॥९॥ 
आप राजकुलमें जन्म लेकर बाइुबलसे समस्त प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करके भी केवळ मोहके 
कारण घर्म और अर्थ त्यागकर बनमें गमन करनेके लिये तैय्यार हुए हैं ॥ ९॥ ह 
यदीमानि हवींषीह विमथिष्यन्त्यसाधवः। | 
_ अवता विप्रहीणानि प्राप्त त्वामेव किल्बिषम्‌ ॥ १०॥ 
और आप यथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागके बनमें चले जावेंगे, तब दुष्ट लोग 
राजारहित पृथ्वीको सनी पाकर हव्य कव्य आदि सुकृतकमीको लोप करेंगे, उससे आपको 
ही पापभागी होना पडेगा ॥ १०॥ 
आकिंचन्यमनाशास्यसिति वै नहुषोष्जवीत्‌ । ४ 
कृत्या बरसा ह्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥११॥ 
राजा नहुने निद्धनाबस्थामे स्वयं कूरतापूर्ण कम करके इस जगतमें निधनताको थिकारा है, 
ऐसा कहा था; ॥ ११॥ ; 
अश्वस्तनसषीणां हि विद्यते वेद तद्भवान्‌। 
५ ये त्विमं घर्ममित्याहुधेनादेष प्रवतेते ॥ १२॥ 
और सर्वस्व त्यागकर आकिंचन होना राजाओंका धर्म नहीं दै; अगाडीके लिये कुछ भी वस्तु 
सञ्चय करके न रखना, यह ऋषियोंका धर्म है, वह आपको भी विदित है। इससे पण्डितोंने 
जिसे राजधर्म वर्णन किया है, और वह धनसे ही सिद्ध होता है॥ १२॥ 
घर्म संहरते तस्य घनं हरति यस्य सः । 
'हियमाणे घने राजन्वयं कस्य क्षमेमहि ॥१३॥ 
है महाराज ! इस संसारमें जो मनुष्य किसीके धनको इरण करता दै, वह उसके धर्मका भी 
संहार कर देता है; इससे जो धन इस प्रकार धर्मको सिद्ध करनेवाला है, उसे यदि कोई हरण 
करे, तो कया. हम लोग क्षमा कर सकते हैं! १३॥ Pe किर 
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अभिदास्तचत्मपछ्यन्ति दरिद्रं पाश्चैतः स्थितम्‌ । 

दरिद्र्थं पातकं लोके कस्तच्छंसितुमहेति ॥ १४॥ 
दरिद्र पुरुषके समीप रहनेपर मनुष्य उसे वह कोई पापी है, इस तरह देखते हैं; इसलिये इस 
लोकके वीच दरिद्रता अत्यन्त ही पापजनक है, इससे आपको इस प्रकार दरिद्रताकी प्रशंसा 
करनी उचित नहीं है॥ १४॥ 

पतितः शोच्यते राजन्नि्ेनश्चापि शोच्यते । 

विचोषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस एथ्वीपर पतित और निर्धन दोनोंको ही शोक करना पडता है; इससे नीच 
और निर्धन पुरुपोंमें कुछ भी विशेषता नहीं होती ॥ १५॥ 

अथेभ्यो हि विवृद्धेश्यः संख्रुतेभ्यस्ततस्ततः। 

क्रियाः सबीः प्रवतेन्ते पर्वतेभ्य इचापणाः ॥ १६॥ 
जैसे सम्पूर्ण नदियां पहाडोंसे निकल कर धीरे धीरे बिस्तृत होती हैं, बैसे ही बहुतसे संचित 
घनसे सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं ॥ १६॥ 

अर्थाद्सेश्च कासञ्च स्व्ेञ्चैच नराधिप । 

प्राणयात्रा हि लोकस्य विनार्थ न प्रसिध्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! धनके विना इस प्रथ्वीपर सनुष्यांको धर्म, अर्थ, काम वा स्वर्गगमन ओर प्राण 
यात्राका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 

व्युच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १८॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां इख जाती हैं, बैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प 
बुद्धि मचुष्योंके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं ॥ १८॥ 

सस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 

यस्यार्थाः स पुमाक्माके यस्यार्थाः स च पण्डित ॥१९॥ 
इस जगत्के बीच जिसके पास धन है, उसाके मित्र और बान्धव हैं; जिसके पास धन दै, 
बही पण्डित है; जिसके पास धन है, बही पुरुष है॥ १९॥ 

अधनेनार्थकामेन नार्थः शाक्यो विवित्सता । 

अथैरर्था निबध्यन्ते गजैरिच महागजाः ॥ २०॥ 
निर्धन मनुष्य यदि किसी बिषयकी अभिलापा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय करे, तो 
कदापि वह सिद्ध नहीं होते | इसके विपरीत जैसे महा वान्‌ हाथीसे अन्य द्वाथियांको 
पकड लेते हैं, बैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं ॥ २०॥ 
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चर्म! कामश्च स्वर्गश्च हषः क्रोधः श्रुतं दमः । 
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥२१॥ 
है जनेश्वर ! धर्म, कामना, स्वे, हर्षे, क्रोध, शाख्रोका अध्ययन-श्रवण और दमन- ये सब 
ही धनसे सिद्ध हो सकते हैं || २१॥ 
धनात्कुलं प्रभवति धनाडमेः भवर्तते । 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
घनसे ही लोगोंके कुछ गौरव और धर्मकी वृद्धि होती है। हे पुरुषभ्रेष्ठ ! निधन पुरुषको यह 
लोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं होता ॥ २२॥ 
नाधनो धर्मकृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 
घनाद्वि घर्मः सवति शैलाद्विरिनदी यथा ॥२३॥ 
जैसे पहाइसे नदी प्रकट होती है, वैसे ही धनसे धर्मका खोत उत्पन्न होता है। इसलिये 
निर्धन व्यक्ति धर्म क्रियाओको यथाविधि नहीं कर सकता. ॥ २३ ॥ 
यः कृण्वः कृदागवः कुदाभरत्यः कृशातिथिः । 
स चै राजन्कृशो नाम न दारीरकूशः छूरः ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्पका शरीर ही केवल कृश होनेसे उसे दुबल नहीं कहा जा सकता; अपितु 
जिससे घोडे, गऊ, पशु तथा सेवकोंकी अल्पता होती है, और जिसके गृहमें अतिथि नहीं 
उपस्थित हेति, उसे ही कृश कहा जा सकता है ॥ २४॥ 
अवेक्षस्व यथान्यायं पद्य देवासुरं यथा । 
राजन्किमन्यज्ज्ञातीनां वधारध्यन्ति देवताः ॥ २७॥ 
महाराज ! आप न्यायपूर्वक देव और असुर संग्रामका विषय विचार करके देखिये; देवता 
लोग च्ञातिवघके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेको कौनसी अभिलाषा करते हैं ! || २५॥ 
न चेद्धतेब्यमन्यस्य कथं तद्धर्ममारभेत्‌ । | 
एतावानेच वदेषु निश्चयः कविभिः कतः ॥ २६॥ 
यदि दूसरेका घन लेना यह धर्म आपके विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये तो सही, 
राजा किस प्रकारसे धमका अनुष्ठान कर सकता है? बेदोंमें भी विद्यानोंने राजाके लिये 
यही निर्णय दिया है ॥ २६॥ 
अध्येतव्या यी विद्या भवितव्यं विपश्चिता । 
सर्वथा घनमाहार्य यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥ २७॥ 
बेदमें भी पण्डितोने ४ प्रति दिन साम आदि तीनों वेदोंका अध्ययन करे, विद्वान्‌ होवे, 
उपार्जन और यत्न पूर्वक धन प्राप्त करके यज्ञ करना उचित है,” ऐसीही विधि निश्चय की है॥२७॥ 
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द्रोहादेवैरवाज्ानि दिवि स्थानानि सर्वशः । 

इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः ॥२८॥ 
देवताओंने जातिभाइयोंके साथ विद्रोहिता करके ही स्वगेलोकके सव स्थान प्राप्त किये हैं; 
इससे देवता लोग भी इसी भांति व्यवहार करते हैं और यही वेदोका सनातन निर्णय है॥२८॥ 

अधीयन्ते तपस्यन्ति यजन्ते याजयन्ति च | 

कुत्सनं तदेव च श्रेयो यदप्याददतेऽन्यतः ॥२९॥ 

- राजा लोग अन्य पुरुपोंके निकटसे जो धन ग्राप्त करते हैं, उस ही धनसे उनका कल्याण होता 
है; क्योंकि पढना पढाना, तपस्या करना, यज्ञ करना और कराना- ये सम्पूर्ण कर्म धनसे 
ही सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९॥ 

न पझ्यामोऽनपहृतं धनं किचित्कचिद्वयम्‌ । 

एचमेव हि राजानो जयन्ति थिवी मिम्राम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमें यदि दोप समझा जावे, तो कहीं भी ऐसा कोई धन हम नहीं देखते हैं, जो दूसरे पुरुषोंसे 
हरके बिना ही संग्रह किया जा सकता होवे ! इसीग्रकार राजा इस पृथ्वीको जीतते हैं ॥३०॥ 

जित्वा समत्व॑ ज्ुचते पुत्रा इच पितुधेने । 

- राजर्षयो जितस्वर्गा धर्मा हयेषां निगयते ॥३१॥ 
जैसे पुत्र पिताके धनको अपना समझते हैं, बैसे ही बे लोग भी युद्ध जीतके जो धन पाते 
हैं, उसे अपना ही समझते हैं और स्वर्गको जीतनेबाले राजपियोने राजधर्मके बिषयमें ऐसा 
ही वणेन किया हे ॥ २१॥ 
` ययैव पूर्णाहुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो द॒श । 

एवं राजकुलादछित्त थिवी प्रतितिष्ठति ॥३३॥ 
जैसे भरे हुए सधुद्रसे वहुतसा जल दर्थतेजसे आकाशमें जाकर दसों दिशाओंमें बरसता है, 
बैसे ही सम्पूर्ण धन राजकुलसे निकलकर प्रथ्वीका पाउन कार्य सिद्ध करता है ॥ ३२॥ 

आसीदियं दिलीपस्य दृगस्य नहुषस्य च । 

अम्बरीषस्य मान्धातुः एथिवी सा त्वयि स्थिता ॥३३॥ 
यह पृथ्वी पहिले दिलीप, नुग, नहुप, अम्बरीप और मान्धाता आदि राजाओंके अधिकारमें 
थी, इस समय वही आपके हस्तगत हुई है ॥ ३३॥ 

स त्वां द्रव्यमयो यज्ञः संप्राप्तः सवेदक्षिणः । 

तं चेन्न यजसे राजन्प्रापस्त्वं देवकिस्विषस्‌ ॥ ३४॥ 
इससे आपको अनेक सामग्री और सर्वदक्षिगासे प्रित यज्ञांका अनुष्ठान करनेका समय प्राप्त 
हुआ है। यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान नहीं करेंगे, 
तो अवश्य ही आपको देवताओंके पापका भार उठाना पडेगा ॥ ३४॥ 
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चेषां राजाश्वमेघेन यजते दक्षिणावता । 

उपेत्य तस्यावभूथ पताः सर्वे अवन्ति ते ॥ ३६॥ 
जिनके राजा दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञसे देवताओंका यजन करते हैं, उनके यज्ञ सम्पन्न 
होनेसे उनकी सम्पूर्ण प्रजा अवभूथ ख़ानसे पवित्र होती है ॥ ३५॥ 

विश्वरूपो महादेवः सर्वमेघे महामखे । 

जुहाव सवेभूतानि तयैवात्मानमात्मना ॥ ३६॥ र 
दूसरेकी बात दूर रही, विश्वमूचि महादेवने भी स्वयं सर्वमेध यज्ञमें समस्त प्राणियोंको और 
सबके अन्तमें अपने शरीरको भी आहृतिमें प्रदान किया था ॥ ३९ ॥ 

शाश्वतो5्यं भ्रूतिपयों नास्थान्तमलुझुझ्ुम । 

सहान्दादारथः पन्या मा राजन्कापर्थ गमः ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २३२॥ 

हे राजन्‌ ! जिस यज्ञमें यजमान पत्नीके सहित स्वयं दीक्षित हो और एक पशु, तीन वेद, 
चार ऋत्विक-ये दस स्थित रहे, बह दशरथ नाम महत्‌ यज्ञका पथ ही नित्य है; उसका फल 
अधिनाशी है ऐसा ही सुना गया है; इससे आप ऐसे मागको त्यागके इपथमें न जाइये ॥३७॥ 


महामारतके शान्तिपवेमै आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ ३२२॥ 


युधिष्ठिर उचाच- के 
` छुरत तावदेकाग्रो सनःश्रोचे$न्तरात्सनि । 
धारयित्वापि ते श्रुत्वा रोचतां वचनं सस ॥१॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे अजुन ! तुम क्षणभर मन और आत्माको स्थिर कर एकाग्र भावको 
धारण करो, ऐसा होनेसे मेरे वचनको सुननेके अनन्तर उसमें तुम्हारी रुचि होगी ॥ १॥ 
सार्थगस्यमहं मार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः । 
गच्छेयं तद्गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥२॥ 
इस समय में ग्राम्यसुख त्यागके साधुओंफे गमन करने योग्य मार्गसे गमन करनेमें प्रवृत्त 
हुआ हूं, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे विषय मार्गमें नहीं गमन करूंगा ॥ २॥ 
क्षेम्यशैकाकिना गस्यः पंथाः कोऽस्तीति एच्छ सास्‌। 
अथ वा नेच्छसि प्रष्टमएच्छन्नपि से शशु ॥३॥ 
परन्तु एक बारशी गमन करनेमें प्रवृत्त होनेसे इस समय मुझे कौनसा मार्ग कल्याणदायक 
हे ! यदि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी इच्छा न रहनेसे भी में स्वयं 
कहता हूं, सुनो ॥ ३॥ ः पे 
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हित्वा ग्राम्यसुखाचारं तप्यमानो महत्तपः । 

अरण्ये फलसूलाशी चरिष्यामि खगैः सह ॥४॥ 
मैं ग्राम्य-व्यवहारके सम्पूण सुखको परित्याग करके अरण्यवासी और फल मूलाहारी होकर 
महत्‌ तपस्याका अनुष्ठान करते हुए मरगोके बनमें भ्रमण करूँगा ॥ ४॥ 

जुह्दानोऽञ्निं यथाकालसुभौ कालाबुपरएदन | 

कृछा; परिमिताद्दारश्चमंचीरजटाधरः ॥५॥ 
मैं वहां निवास करके प्रातः और सन्ध्याके समय खान, और यथा समय अभिमे आहुति 
दूंगा; सुगछालाका वस्न, जटाधारण और परिमित भोजन करके शरीरको कृशित करूंगा ॥५॥ 

शीतवातातपसहः क्षुत्पिपासाश्रमक्षभः । 

तपसा विधिदृष्टेन शारीरसुपशोषयन्‌ ॥६॥ 
सर्दी, गर्मी, क्षुधा, प्यास और पारेश्रम आदि क्लेशोंकों सहनेका अभ्यास करते हुए विधि- 
पूवक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूंगा ॥ ६ ॥ 

सनःकर्ण खुखा नित्यं शण्वन्नुचावचा गिर! । 

खादितानामरण्येषु वसतां सगपक्षिणास्‌ ॥७॥ 
मैं बनमें आनन्दपूर्वक रहवेनाले वनवासी मृग और पक्षियोंके मन और कानोंको सुख देनेवाले 
शब्दको नित्य सुनूंगा ॥ ७॥ 

आजिघन्पेशलान्गन्धान्फुल्लानां इृक्षवीरुधाम्‌ । 

नानारूपान्वने पशुयज्नसणीयान्वनौकसः ॥८॥ 
वनमें खिले हुए वृक्ष तथा लताओंके सुगन्धित फूलोंका सुवास लूँगा और नाना वेषधारी 
सुन्दर मूतिवाठे बनवासियोंका दर्शन करूंगा ॥ ८॥ 

वानप्रस्थजनस्यापि दीनं कुलवासिनः । 

नाप्रियाण्याचारिष्यामि कि पुनग्रीमचासिनास्‌ ॥९॥ 
बनमें वानप्रस्थ महानुभावो तथा ऋपि-घुनियोंका भी दर्शन होगा । में अब किसीके अनिष्टाः 
चरणमें नहीं प्रवत्त होऊंगा; इससे ग्रामवासी मनुष्योंके सङ्ग मेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उस विषयमें कहनाही क्या है ?॥ ९॥ 

एकान्तशीली विसुदान्पक्कापक्केन वतेयन्‌। 

पितृन्देवांश्च वन्येन चाग्मिरद्धिथ तर्पयन्‌ ॥ १०॥ 
मैं बहां एकान्त स्थलमे शिली ब्वात्ति अवलम्बन करके वनके बृक्षॉंके पके तथा बेपके फल 
खाकर जीबन-निर्वाह करूंगा; वनके फल, झरनोंके पानी और स्तोत्र आदिसे देवता तथा 
'पितरोको तृप्त करते हुए समय व्यतीत करूंगा ॥ १०॥ न 


७१४५८४. 
Ft Od, 


३८ महामारत [ राजघमैपर्व 


sirens 


एचमारण्यदासस्त्राणाचुग्रखुग्रतरं विधिम्‌ । 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥११॥ 
इसी भांति वनवात्तियोंके लिये शास्रमें कही हुई विधिके अनुसार आरण्यक कठोरके कठोर 
ब्रतका अनुष्ठान करके शरीर छूटनेके समयकी प्रतीक्षा करूंगा ॥ ११॥ 
अथ वैक्ोऽहभकाहमेकेकस्मिन्वनस्पतौ । 
चरन्मैद्य सुनिस्ुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
अथवा सिर सुँडाके संन्यासी होकर प्रतिदिन एक एक बृक्षके नीचे फल मांगके शरीरयात्रा 
निर्वाह करूंगा ॥ १२॥ 
पांछुभिः समवच्छन्नः छन्यागारप्रातित्रयः । 
बक्षसूलनिकेता वा त्यक्तसबेध्रियाप्रियः ॥ १३॥ 
और निराश्रय होकर धूलपूरित शरीरसे चारों ओर पर्यटन करूंगा, अथवा सम्पूर्ण प्रिय और 
अग्निय वस्तुओंको परित्याग करके किसी बृक्ष्के नीचे वनके चीच निवास करूंगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यानिन्दात्मसंस्तुतिः। 
निराक्षीर्निभेमो सूत्वा निईड्रो निष्परिग्रहः ॥ १४॥ 
और सम्पूर्ण परिग्रह शल्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय वासनाको त्याग 
दूंगा; मैं कदापि शोक और हके बश न होऊंगा, स्तुति और निन्दाको समान समगा ॥ १४ 
आत्मारामः प्रसनात्मा जडान्धवधिराद्धतिः । 
अळुवीणः परैः कांचित्संविदं जातु केनचित्‌ ॥ १५॥ 
मैं अब कदापि किसाके सङ्ग वात्तालाप न करके, सदा प्रसन्न रहकर बाहरी आवसे अन्धे जड 
वा बधिर पुरुषोंकी भांति स्थित होके आत्म-उपासनामें रत रहूंगा॥ १५॥ 
जङ्गमाजङ्गमान्सर्वात्नविरहिसश्चलुरवि धान्‌ । 
प्रजाः सवः स्वधर्मस्थाः समः प्राणञ्भतः प्रति ॥ १६॥ 
जें अब चार प्रकारके सब चराचर प्राणियोंके बीच किसीकी भी हिंसा करके धार्मिक और 
इन्द्रियपरायण प्रजाओं तथा ग्राणियोंको समदृष्टिसे अबलोकन करूंगा ॥ १६॥ 
न चाप्यवहसन्काचिन्न कुवेन्शुकुदी कचित्‌। 
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वान्द्रियसुसंयतः ॥ १७॥ 
किसीकी अवज्ञा वा हंसी नहीं उडाउंगा; किसीकी ओर टेढी दृष्टिसे नहीं देखूंगा; सदा सर्वदा 
प्रसन्न चित्तसे स्थित होके सब इान्रियोंको संयम करनेमें यत्नवान होऊंगा ॥ १७॥ 
अएच्छन्कस्यचिन्मार्ग ब्रजन्येनेव केनचित्‌ । 
न देशां न दिशं कांचिन्नन्तुमिच्छन्विशेषतः ॥ १८॥ 
में किसीसे मारी नहीं पूछंगा, किसी भी मागेसे चल पंगा, में किसी भी विशेष देश या 
दिञ्यामें नहीं जाऊंगा ॥ १८॥ 
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गमने निरपेक्षश्च पश्चादनचल्मोकयन्‌ । 

अजु! ्रणिहितो गच्छस्त्रसस्थावरचर्जकः ॥ १९॥ 
पाछेकी ओर दृष्टि न करके स्थूल और सक्षम शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष होके स्थिर 
और सरलचित्तसे स्थावर-जडठम जीबोंकों बचाता हुआ इच्छापू्क गमन करूंगा ॥ १९॥ 

स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यशनान्यापि | 

इंढ्ानि च विरुद्धानि तानि सर्वाण्यचिन्तयन्‌ ॥२०॥ 
स्वभाव सम्पूर्ण जीवोंके आगे आगे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य 
संस्कार वश ही निर्वाहित होंगे; परन्तु में ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखोंकी कुछ भी चिन्ता 
न करूंगा ॥ २०॥ 

अल्पं चास्वादु चा भोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ | 

अन्येष्वपि चरठँलाममलाभे सप्त प्रयन्‌ ॥२१॥ 
सोजन-भिक्षा थोडी मिली वा स्वादहीन मिली, उसे पा लगा; यदि प्रथम गृहमे कुछ भी न 
मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; बहां भी यदि न मिलेगा, तो ऋमसे सात घर घुमर उद्र- 
पूर्ति करूंगा ॥ २१॥ 

विधूमे न्यस्तसुसले व्यज्ञारे सुक्तवजञने । 

अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥ २२॥ 
जिस समय ग्रामंवासी समस्त पुरुपोंके उखळी भूसळ आदि सबका कार्य समाप्त और अग्नि 
बुझाके रसोइका घर धूंएंसे रहित होगा और सव गृहस्थ पुरुष भोजन करके नितवतत होंगे, 
अधिक क्या कहूं, जिस समय अतिथि और भिश्लुओंका भी गमनागमन नहीं रहेगा ॥ २२॥ 

एककालं चरन्भैक्ष्यं गृहे हवै चेव पञ्च च। 

स्प्ृहापाशान्विछुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌ ॥२३॥ 
में उसही समय में जाकर दो, तीन वा पांच घरें भिक्षा मांगूंगा, और सम्पूर्ण आशापाशसे 
मुक्त होकर इस परथ्बीपर भ्रमण करूंगा ॥ २३॥ 

न जिजीविषुवत्किचिन्न झुसूषुंबदाचरन्‌ 

जीवितं मरणं चैव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ १ २४॥ 
जीवितार्थी वा मुमूर्ष इन दोनेमिंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूंगा । मैं जीने और 
मरनेको समान समझंगा, किसी विषयमें हर्ष वा विषाद नहीं करूँगा ॥ २४॥ 

वास्यैकं तक्षतो बाहं चन्दनेनैक्रसुक्षतः । 

नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्युभयोरतयोः ॥ २९॥ 
यदि कोई पुरुप कुठार ग्रहण करके मेरी एक शुजा काट डाले और दूसरा पुरुष दुसरी जामे 
चन्दन लगावे; तो मैं उन दोनोंके बीच किसकि भी कल्याण अथवा अमङ्गलकी इच्छा नहीं 
करूगा ॥ २५॥ 30220 
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याः काश्चित्रीवता शक्याः कतुसभ्युदयक्रियाः । 

सर्वास्ताः समभित्यज्य निमेषादिव्यवस्थितः ॥ २६॥ 
जीवित मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये जिन सम्पूर्ण कार्योका अनुष्ठान करते हैं, में उन समस्त 
कार्योको त्यागके केवल एक शरीर निर्वाहके योग्य पलकोंके खोळने-मींचने या खाने-पीने 
आदि कर्म करके समय व्यतीत करूंगा ॥ २६॥ 

तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसर्वेन्द्रियाकरियः । 

सुपरित्यक्तसंकल्पः छुनि्णिक्तात्मकल्मषः ॥२७॥ 
सर्वदा सम्पूर्ण कमोमें आसक्ति रहित होकर इन्द्रियोंको बशमें करनेके वास्ते यत्नवान होऊंगा, 
और सब मांति सङ्कल्प रहित होकर अपने मनकी मलीनताको दूर करूंगा ॥ २७॥ 

विसुक्तः सव॑सङ्गेभ्यो व्यतीतः सर्वबाशुराः । 

न चशे कस्यचित्तिष्ठन्सधर्मा मातरिश्वनः ॥ २८॥ 
संसारके सब बन्धनोंको तोडके आशा ममतासे हीन होके किसीके अधीन न रहकर वायुकी 
भांति स्वतन्त्र रूपसे एथ्वीपर भ्रमण करूंगा ॥ २८॥ 


चीतरागब्वरनेवं तुष्टि प्राप्स्यामि शाश्वतीस्‌। 

तृष्णया हि सहत्पापसज्ञानादस्मि दारितः ॥२९॥ 
मैंने अज्ञानसे विषय वासनामें फंस कर बहुत ही बडे पाप किये हैं, इससे ऐसी विषय 
चासनासे आसक्ति रहित होकर ही असीम शाश्वत आनन्द प्रा करनेमें समर्थ होऊंगा ॥२९॥ 


कुशलाकुशलान्येके कृत्वा कर्माणि मानवाः । ः 

कार्यकारणसंझिष्टं स्वजनं नाम बिश्नति ॥ ३०॥ 
कोई कोई मनुष्य अनेक मांतिके शुभाशुभ कमोका अनुष्ठान करके कई कार्य-कारणोंसे 
सम्बन्धीय ख्री=पत्र आदिका पालन करते हैं ॥ २०॥ 

आयुषोऽन्ते प्रहायेद॑ श्लीणप्रार्थ कलेचरम्‌ । 

प्रतिण्हाति तत्पापं करतुः कर्मफलं हि तत्‌ ॥३१॥ 
अन्तमें इस ग्राणहीन शरीरको परित्याग करनेफे अनन्तर परलोकमें उस पापके फलका भागी 
होना पडता है, क्‍योंकि कर्ताको ही सम्पूर्ण कर्मोका फल भोगना होता है॥३१॥ 

एवं संसारचकेऽस्मिन्व्याविद्धे रथचक्तवत्‌ । 

समेति भूतग्रामोऽयं भूतग्रामेण कार्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
इसी भांति समस्त प्राणी कर्मरुपी समे बन्थके घूमते हुए रथचक्रकी भांति सदा इस संसारके 
बीच आवागमन करते रहते हैं ॥ ३२॥ ा 
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जन्मस्त्युजराव्याधिवेदनाभिरुपद्रुतम्‌ । 

असारमिममस्वन्तं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥३३॥ 
जन्म, सत्यु, घुढापा और व्याधि आदि अनेक भांतिकी आपदाओंके आक्रमणसे युक्त इस 
असार संसारको जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही नित्य सुख प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 

दिवः पतत्खु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु । 

को हि नाम भवेनार्थी भवेत्कारणतत्त्ववित्‌ ॥ ३४॥ 
जब कि देवता लोग स्वर्गसे और महर्षि लोग अपने अपने स्थानोसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं, 
तब इन सम्पूण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुप इस अनित्य जगत्के ऐश्चर्यकी इच्छा 
करेगा !॥ ३४॥ 

कूत्वा हि विविधं कर्म तत्तद्विविधलक्षणम्‌। 

पार्थियैदपतिः स्वल्पैः कारणैरेच वध्यते ॥ ३६॥ 
समयके अनुसार अनेकविध कर्म करके ख्यात हुआ राजा भी कपटता आदि विविध उपाय 
अवलम्बन करके किसी कारणांसे दूसरोंके द्वारा मारा जा सकता है ॥ ३५॥ 

तस्मात्पज्ञाउतमिद चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌। 

तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानसब्ययं शाश्वतं वम्‌ ॥ ३६॥ 
जो हो, बहुत समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसका ही अवलम्बन 
करके में इस समय उस अक्षय, अव्यय और नित्य स्थानको प्राप्त करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं ॥३६॥ 

एतया सततं वृत्त्या चरन्नेवंप्रकारया । 

देहं संस्थापयिष्यानि निर्भयं सार्गमास्थितः ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ २६९ ॥ 
ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्मय मार्गमे आरूढ होके तथा छेशोंसे युक्त इस 
शरीरको त्याग करूंगा ॥ ३७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै नौवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६९ ॥ 
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भीम उवाच-- 
ओत्रियस्थेब ते राजन्मन्दकस्यविपञ्चितः। ` 
अनुवाकहताबुडिनेषा तत्त्वाथेददानी ॥१॥ 
भीम बोले- हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि अर्थ ज्ञानराहित वेदपाठी ब्राह्मणकी बुद्धि वेदपाठ 
करते करते स्ताम्मित होजाती है, पैसे ही आपकी भी बुद्धि कुपित दोनेसे तत्वदर्शिनी नहीं 
होती है ॥१॥ 
६ ( म. शा, पवे ) 
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आलस्ये कृतचित्तस्य राजघर्मानसूयतः । 
विनाशे घातराष्ट्राणां कि फलं भरतर्षभ ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजघर्ममें दोषारोपण करके यदि बृथा शान्ति तथा आळस-भावको अवलम्बन 
करना ही अभिप्राय था, तब तराषटू पृश्रोंके नाश करके तुम्हें कोनसा फल मिला? || २॥ 
क्षमानुकस्पा कारुण्यमादशंस्थं न विद्यते । 
क्षाचमाचरतो सार्गमपि चन्धोस्त्वदन्तरे ॥३॥ 
क्षत्रियोको उचित मार्गपर चलनेबालेके हृदयमें अपने स्वजनोंपर भी क्षमा, दया, करुणा और 
कोमलता आदि सम्पूर्ण गुणोंका भाव नहीं रहता; तो अव यह सव क्यों है! ॥ ३॥ 


यदीमां भवतो बुद्धि विद्याम वयमीइशीम्‌। 

झारन्नं नैव ग्रहीष्यामो न वधिष्याम कंचन ॥४॥ 
यदि हम आपके ऐसे अभिग्रायको पहिले ही जान सकते, तो कदापि हम शस्त्र ग्रहण नहीं 
करते और किसीका वध न करते ॥ ४॥ 


मैध्यमेबाचरिष्यास शरीरस्या विमोक्षणात्‌। 

न चेदं दारुणं युद्धमभविष्यन्महीक्षितास्‌ ॥५॥ 
शरीरके अन्तपर्यन्त अवश्य ही मिक्षाब्रात्ति अवलम्बन करके दिन विताते; ऐसा होनेसे 
राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भयङ्कर युद्ध उपस्थित न होता ॥५॥ 


ग्राणस्यान्नमिदं सवेमिति वै कवयो विदुः । 

स्थावरं जडठमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥६॥ 
ज्ञानी पुरुप कहते हैं कि यह सब प्राणका अन्न है; स्थावरजज्गमसे युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी 
प्राणका भोजन है ॥६॥ 


आददानस्य चेद्राज्यं ये केचित्परिपाश्थिनः । 

हन्तन्यास्त इति प्राज्ञाः क्ष्रधमेविदो विदुः ॥७॥ 
क्षत्रिय धर्मके जाननेवाले पण्डितोंका ऐसा ही मत है कि बलवान्‌ पुरुपको राज्य ग्रहण करनेके 
समय यदि कोई शत्रुताचरण करें, तो उस ही समय उन्हींका वध करना उचित है ॥७॥ 


ते सदोषा इतास्साभी राज्यस्य परिपन्थिनः । 
न तान्हत्वा सुङ्कव धर्मेण युधिष्ठिर महीमिमास्‌ ॥८॥ 
हे युधिष्ठिर ! हमारे शत्रु कौरय लोग भी उस ही दोपसे दुःखित होकर हम लोगांके हाथसे 
मारे गये हैं; इससे आप इस समय शत्रुरहित होके धमपूर्वक यह पृथ्वीभोग कीजिये ॥ ८॥ 
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यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम | 

पङ्कदिग्धो निवर्तेत कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥९॥ 
जैसे कोई पुरुष कुआं खोदके उसमें जल न पाकर केवल कीचड लिपटे हुए शरीरसे निवृत्त 
होता है; उसी प्रकार आपका यह कम है ॥ ९॥ 

यथारुह्य महावृक्षमपहत्य ततो मधु । 

अप्राञ्य निधनं गच्छेत्कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥१०॥ 
अथवा जैसे कोई वडे बृक्षपर चढके मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मुस्युको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपका यह कर्म है ॥ १०॥ 

यथा सहान्तमध्चानमादाया पुरुषः पतन्‌। 

स निराशो निवर्तेत कमेंदं नस्तथोपमम्‌, ॥११॥ 
अथवा जैसे कोई आश पाशसे बन्धकर महा घोर पथसे गमन करते हुए फिर निराश होके 
निवृत्त होता दै; उसी प्रकार आपका यह काम है ॥ ११॥ 

यथा शत्रून्घातयित्वा पुरुषः कुरुसत्तम । 

आत्मानं घातयेत्पश्चात्कर्मेदं नस्तथाचि वम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा दे कुछुकुलश्रेष्ठ ! जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शश्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार यह आपका कर्म है ॥ १२॥ 

यथान्नं क्षुवितो लब्ध्वा न सुञ्जीत यहच्छया । 

कामी च कामिनां लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथाविधम्‌ ॥ १३॥ 
अथवा जैसे भूखे मनुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुपके इच्छानुरूप 
त्री पाके भी देववश उसे भोग न करमेकी भांति आपके बन गमनमें उद्य होनेसे हम लोगोंके 
शत्रु नाश आदि सम्पूण कार्थ निरर्थक होरदे हैं ॥ १३॥ 

वयमेवात्र गर्द्या हि ये बयं मन्दचेतसः । 

त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! आप निवुद्धि होरदे हैं, तौभी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य 
करते हुए आपके अुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विपयमें निन्दनीय हैं ॥ १४॥ 

वयं हि बाहुबलिनः कूताविद्या मनखिनः । 

छीबस्य वाक्ये तिछामो ययैवाचा क्तयस्तथा ॥ १६॥ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, हम लोग सब कोई बाहुबसे युक्त, अख्न-शल्रोंके ज्ञात और 
सब विषयोंके निश्रय करनेवाले हैं, परन्तु असमर्थकी भांति आप एक कायर भाईझी आहारम 


रहते हैं. १५॥ 


मंहामांरत [ सजघर्सपयै 


अगलीन्कागतीनस्मान्नष्टार्थानथैसिद्धये । 

कथं चै नालुपद्येयुजनाः पश्यन्ति याहराम्‌ ॥१६॥ 
हम लोग अनाथोके रक्षक होकर भी यदि अर्थसे भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन सिद्धिके विषयमें 
हमारा आश्रय लेनवाळे सब कोई हम लोगोको क्या अकमेण्य न समशेंगे ! मेरा वचन युक्ति 
सङ्गत है वा नहीं, इसे विचारके देखिये ॥ १६ ॥ 

आपत्काले हि संन्यासः कतव्य इति शिष्यते । 

जरयाभिपरीतेन शाञ्चभिव्यसितेन च ॥ १७॥ 
वृद्धाबखासे जजर होनेपर और शत्रुसे पराजित होनेपर अर्थात्‌ आपदकालमें ही सन्यास धर्म 
ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे शास्रका कहना है ॥ १७॥ 

तस्मादिह कूतमज्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 

घर्सच्यतिक्रसं चेदं अन्यन्ते सूक्ष्मदर्शिनः ॥ १८॥ 
अतएव सक्ष्म तत्वदर्शी पण्डितोंने ऐसे समयमें क्त्रियांको त्याग या सन्यासधर्मकी विधि 
नहीं दी है; वरन उससे धर्मका उल्लंघन होता है, ऐसा ही सक्षमद्शी पण्डितोंने वर्णन किया 
है॥ १८॥ 

कर्थ तस्मात्ससुत्पन्नस्तन्निष्ठस्तदुपाश्रयः। 

तदेव निन्दन्ञासीत श्रद्धा वान्यत्र श्यते ॥ १९॥ 
जो पुर क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होके उसहीसे निष्ठावान तथा क्षात्रधर्मसे ही जीविकां निर्वाह 
करते हैं, वे किस प्रकारसे देव निर्दिष्ट धर्मकी निन्दा कर सकते हैं ? ऐसा करनेमें उस 
विपयमें उसकी वहां शरद्धा नहीं होती बा दूसरी जगह रहती है ॥ १९॥ 


श्रिया विद्दीनेरधनेनास्तिकेः संप्रवतितस्‌। 

वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवाचतम्‌ ॥२०॥ 
त्रियोंको भी जो बेदर्मे संन्यास ग्रहण करनेके अधिकार कहा गया है; वह मथार्थमें न होने 
पर भी ऋकू, यज्ञ और साम इन तीनों बेदों तथा विधि विषयमे अनभिज्ञ, निन और 
नास्तिक पुरुषोंने ही वेदोक्त संन्यास धर्मके प्रशंसा-रहित बचनको सत्यका भांति समझके 
अपना मत प्रकाशित किया है ॥ २० ॥ 

शक्यं तु मौण्डयमास्याय विश्नतात्मानमात्सना । 

घर्मेच्छय समास्थाय आसितुं न तु जीवितुम्‌ ॥२१॥ 
क्षत्रियोकी सिर सुंडाकर कपट संन्यास धर्म अवलम्बन करके शर्रारको चेष्टारदितकी भांति 
रक्षित करनेसे वह नाशके लिये ही समझा जाता दै, जीवन रक्षाके निमित्त नहीं ॥ २१॥ 


क्या 
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दाकयं पुनररण्येषु खुखमेकेन जीवितुस्‌ । 
अविक्जता पुञपौच्रान्देवर्षीनतिथीन्पितुन्‌ ॥२२॥ 
तब केवल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, पुत्र और पौत्र आदिके पालन पोषणमें असमथ 
पुरुष ही जङ्गलके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकता है ॥ २२॥ हि 


नेमे सगा; स्वगेजितो न घराहा न पक्षिण: | 

अयैतेन प्रकारेण पुण्यमाहुने ताञ्जनाः ॥२३॥ 
जैसे मृग, खबर और पक्षी नवासी होके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं होते हैं, बैसेही सत्कमाके 
अचुष्ठानसे बिपुख होनेवाले शक्तिमान्‌ क्षत्रिय पुरुप भी आरण्यक धर्मसे किसी प्रकार स्वर्गके 
अधिकारी नहीं हो सकते ॥ २३॥ 


यदि संन्यासतः सिद्धि राजन्कश्चिदवाप्नुयात्‌। 

पर्वताश्च हुसाञ्चैव क्षिपं सिद्धिमवाप्युः ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कोई संन्यास धर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर ले तो ऐसा होनेसे पहाड और 
चक्षोके समूह शीघ्र ही सिद्विलाभ कर सकते हैं ॥ २४॥ 


एते हि नित्यसंन्यासा ह्यन्ते निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं चात्मचारिणः ॥२५॥ 


जगदके बीच ये ही नित्य प्रकृत संन्यासी और आत्म स्वरूपकी भांति दीख पडते हैं, क्योंकि 
इन्हें परिग्रह वा किसी उपद्रवकी कुछ भी वाधा नहीं है ॥ २५॥ 


अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्विमइनुते। 
तस्मात्कमैव कतेव्यं नास्ति सिद्विरकर्मेणः ॥ २६॥ 
पुरुष अपनी ग्रारब्धके अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फळ भागी नहीं हो सकता; इससे 
अन ही कर्म करना उचित है | कर्म हीन मनुष्य कभी सिद्धिलाभ करनेमें समर्थ नहीं 
1॥ २६ ॥ ४ 


औदकाः ख्रष्टयश्चैव जन्तवः सिद्धिमाप्लयुः। 

येषामात्मैव भतेव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
और अपना उद्र भरनेसे ही यदि सिद्धि ग्राप्त हो सकती, तो जिसे उद्र भरनेके अतिरिक्त 
और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछली आदि जल्जन्तु और स्थावर प्राणी भी संन्यास 
रूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समर्थ होते ॥ २७॥ _ 
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अवेक्षख यथा खैः खैः कसेभिवर्याएतं जगत्‌। 
तस्मात्कंमैव कर्तव्यं नास्ति सिद्धिरकमेणः ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २९७॥ 
अधिक और क्या कहूं, आप बिशेष रीतिसे विचार करके देखिये, इस जगतके संपूर्ण प्राणी 
अपने अपने कर्ममें प्रइत्त होरढे हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये; कमहीन पुरुषको 


दूसरे किसी विषयसे भी सिद्धि नहीं ग्रा हो सकती ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ २९७॥ 
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उवाच-- 
Er अच्नैचोदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनस्‌। 

तापसैः सह संवादं चक्रस्य भरतर्षभ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- दे भरतश्रेष्ठ ! इस विषयमें तपस्वियोंके सङ्ग देवराज इन्द्रके वार्त्तालापका एक 
पुराना इतिहास वित है, उसे ज्ञानी लोग कहते हें॥१॥ 

केचिद्शहान्परित्यज्य चनमभ्यगमन्द्रिजाः । 

अजातइमश्रचो मन्दाः कुले जाताः भवत्रजुः ॥२॥ 
किसी समयमें उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए बहुतसे ब्राह्मणॉके मूंछ-दाढी भी नहीं आये निरोध 
बालकोंने परि्राजक धर्म ग्रहण करके घर त्यागके बनमें गमन किया ॥ २॥ 

घर्मो$्यनिति मन्वाना ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिताः । 

त्यक्त्वा शददान्पितुंख्चैव तानिन्द्रोऽ्बक्रपायत ॥३॥ 
थे सब महाधनवात्‌ होकर भी सन्यासको ही यथार्थ धर्म समझकर पिता आता आदि बन्धु- 
बान्धवोंको परित्याग कर ब्रह्मचर्य ब्रत अबलम्बन करके चारों ओर पर्यटन करने लगे, 
देवराज इनद्रनें उन बालकोंके ऊपर कृपा की ॥ ३॥ 

तानाबभाषे भगवान्पक्षी सूत्वा हिरण्मयः । 

सुदुष्करं मनुष्यैश्च यत्क्रतं विवसाशिमिः ॥४॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने खुबणमय पक्षीका रूप धरकर उन बालकोंसे कहा,-_- इस संसारके बीच जो 
लोग यज्ञसे वच त अन्नको भोजन करते हैँ, वे साधारण मनुष्योंसे न होने योग्य अत्यन्त 
` कठिन कम करते हैं ॥ ४॥« 

पुण्यं च बत कमैंषां प्रदास्तं चेव जीवितम्‌ । 

संसिद्धास्ते गतिं सुख्यां पराप्ता धर्मपरायणाः ॥५॥ 
और बही पवित्र कर्म है; इससे ऐसे ही कम करनेवाले पुरुषोंका जीवन धन्य दै और वेदी 
धर्मपरायण पुरुष सिद्ध मनोरथ होकर परम गति लाभ करते हैं ॥ ५॥ 
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अहा बताये राकुनिावघसाशान्परासति । 

अस्मान्नूनमयं शास्ति वये च विघसाशिनः ॥६॥ 
ऋषि बोले- ओहो! यह पक्षो यज्ञसे बचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्योंकी प्रशंसा करता 
हे ! हमलोग भो यज्ञसे वचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं; इससे अबश्य ही यह पक्षी 
हम लोगांको यह विषय विज्ञापित करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६॥ 

शकुनिरुवाच 

नाहं युष्मान्प्रशांसामे पङ्कदिण्धान्रजस्वलान्‌। 

उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये वे विघसाशिनः ॥७॥ 
पक्षी बोला- हे तपस्वी पुरुषों ! में तुम छोगोंकी अशंसा नहीं करता हूँ; तुम लोग शरीरमें 
कीचड लपेटे और धूलमिश्रित जूठे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दबुद्धि हो, विघसाशी 
तो दूसरे ही हैं ॥ ७॥ 

इदं श्रेयः परमिति वयमेचाभ्युपास्महे । 

इाळुने ब्रूहि यच्छ्रेयो भदा वै श्रद्दधाम ते ॥८॥ 
ऋषि बोले- हे विहङ्गम ! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक मार्ग समझकर इसही 
की उपासना करते हैं; इस समय जो हम लोगोंके निमित्त उत्तम घर्म हो, तुम उसहीका 
उपदेश करो; तुम्हारे वचनेमिं हमलोगाकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही है ॥ ८॥ 

शकुनिरुवाच र 

यदि मां नाभिशङ्कध्वं विभञ्यात्मानमात्मना । 

ततोऽहं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं हितं वचः ॥९॥ 
पक्षी बोला- वक्ता और श्रोताका अन्तःकरण भिन्न भिन्न अंशोंमें बंटा रहता है, इससे यदि 
मेरे वचनोंमें तुम लोग कोइ शङ्का न करो, तो में तुम लोगोंके निमित्त यथाथ हितकर वच- 
नोंका उपदेश करूंगा ॥ ९॥ 
. ऋषय ऊचुः -- ६ र विदि 

»ऱणुसस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । 

नियोगे चैव घमोत्मन्स्थाततुमिच्छाम शाधि नः  ॥ १०॥ 
ऋषि बोले- हे धर्मात्मन्‌ ! तात! हमलोग तुम्हारे वचनको सुनेंगे; इस जगत्के सम्पूर्ण मार्ग 
तुम्हें बिदित हैं; रे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित हैँ; अब तुम 
इमुलोगोंको यथार्थ पथका उपदेश प्रदान करो ॥ १० ॥ 


डेट : 
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चतुष्पदां गौः प्रवरा लोहानां काञ्चनं वरम्‌ 
छान्दानाँ प्रवरो मन्त्रो ब्राह्मणो द्विपदां वरः ॥११॥ 
पक्षी बोला- सम्पूण चोपाये पशुओंमें गऊ श्रेष्ठ है, घातुओंमें सुबर्ण, शब्दोंमें मन्त्र और 
मनुष्योमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥ ११॥ कं 
सनन्‍्त्रोष्य जातकमादि ज्राह्मणस्थ विधीयते । 
जीवतो यो यथाकालं इमशाननिधनादिति ॥१९॥ 


De ba व. | 


ब्राक्मणोंके लिये मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि संस्कारका विधान है। उसके जीवन कालके समय 
पर्यन्त सम्पूण आवश्यक संस्कारोंका विधिपूर्वक विधान करना है ! मरनेपर भी श्मशानमें 
और घरपर सब संस्कार वैदिक विधिके अनुसार होने चाहिये ॥ १२॥ 

कर्माणि वैदिकान्यस्य स्वर्ग्यः पन्थास्त्वनुत्तमः। 

अथ सर्वाणि कर्माणि मन्त्रसिद्धानि चक्षते ॥१३॥ . 
और यह यैदिककर्म ही ब्राह्मणके लिये उत्तम यज्ञ और स्वग प्राप्त होनेके शरेष्ठ पथ स्वरूप है ! 
और सैकडों कम-निष्ट स्वाथी पूव पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य मन्त्रोद्वारा ही सिद्ध 
हुए हैं ॥ १३॥ 

आम्नायदृढवादीनि तथा सिद्धिरिहेष्यते । 

मासार्धमासा ऋतव आदित्यशशितारकस्‌ ॥ १४॥ 
इस बिषयमें मैंने बहुत कुछ प्रत्यक्ष मालूम किया है। इससे लोकके बीच जो पुरुष दढ विश्वा- 
सके सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे भजता है, वह उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता 
है । इस जगत्के बीच जीबोंको तीन ग्रकारसे सिद्धि प्राप्त होती है; प्रथम माघ महानसे लेकर 
आषाढ पर्यन्त छः महीने उत्तरायण कालमें मृत्यु होनेसे शुक्छ अथात्‌ प्रकाशमय मासे आदित्य 
लोक प्राप्त होता है; इस लोकमें इसे क्रम-मुक्ति कहते हैं । दूसरा श्रावण महीनेसे लेकर पौष- 
मास छः महीने तक दक्षिणायन समयमें कृष्ण अथोत्‌ अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रोक प्राप्त 
होता है, इसी भांति मुक्त जीबोंकी पुनराश्वत्ति होती है। तीसरे अविशुक्त उपासकाको अन्तिम 
समयमें भगवान रुद्रदेव स्वयं आगमन करके तारकत्रह्म मन्त्र उपदेश करते हैं, उससे वे लोग 
ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं; इसको अनावृत्ति मुक्ति कहते हैं ॥ १४॥ 

इंहन्ते सर्वेभूतानि तहतं कमेसक्षिनास्‌ । 

सिदिक्षेत्रमिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान्‌ ॥ १५॥ 
परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धियोंको सब प्राणी सत्य-पूज्य कमसे ही प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हैं । यज्ञांका सम्पादन ही कर्म है; यह गृहस्थाश्रम ही अत्यन्त पवित्र. सिद्ध क्षेत्र और 
सबसे बंडा है ॥ १५॥ 
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अथ ये कमे निन्दन्तो मनुष्याः कापथ गलाः । 

सूढानासर्थहीनानां तेषासेनस्तु वियते ॥ १६॥ 
जो मनुष्य कर्मकी निन्दा करके कुमार्गमें गगन अथात्‌ संन्यास-धर् ग्रहण करते हैं, वे सम्पूर्ण 
मूढ पुरुष अथ-म्रष्ट होकर पापमें लिप्त होते हैं ॥ १६॥ 

देववंशान्पितृवंशान्त्रह्मचंशांश्च शाश्वतान्‌ । 

संत्यज्य सूढा वतन्ते ततो यान्त्यश्ुलीपथस्‌ / ॥१७॥ 
देवताओं और पितरोंका यज्ञ और त्रह्मवंशकी ग्रापि- येही सिद्धिके नित्य सनातन मारी हैं; 
जो मूढ इनका परित्याग करके किसी दूसरे मार्गसे चलते हैं, वे वेदविरुद्ध मार्गका स्वीकार 
करते हैं ॥ १७॥ 

एतट्घोऽस्लु तपो युक्त षवानीत्णुषिचोवितम्‌। 

तस्मात्तदध्यचसतस्तपस्थि लप उच्यते ॥१८॥ 
देखिये, ऋषिने मन्त्रमें कहा है कि “हे यजमान! दरव्यदान आदि यज्ञ तपस्यासे युक्त होकर करो, 
मैं तुम्हारा अभिलषित सुख प्रदान करूंगा,” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके 
अनुसार चलनेसे तपस्विकी परम तपस्या कही गई है॥ १८॥ र 


देववंशान्पितृवंदान्न्रहमयंशांश्च शाश्वतान्‌ । 

संविअज्य शुरोश्चर्या तद्वै डुष्करसुच्यते ॥ १९॥ 
इससे इसही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कर्चच्य है । यथा 
नियमसे देवताओंकी पूजासे, ऋपियोंको वेदाध्ययनसे और पितराको तर्षण करके उनका भाग 
समर्पण करके, गुरुकी सेवाको ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है ॥ १९॥ 


देवा चै दुष्करं कृत्वा विश्वूर्ति परमां गताः । 

तस्माङ्गाहस्थ्यसुद्रोडुं दुष्करं प्रत्रवीमि चः ॥२०॥ 
देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्रयेको प्राप्त भये हैं । इसही निमित्त 
मैं तुम लोगोंको अत्यन्त कठीन शुहस्थ धर्मके आरको ग्रहण करनेका उपदेश करता हं ॥२०॥ 


तपः अष्टं प्रजानां हि सूलमेतन्न संशयः । 

कुडुम्बबिधिनानेन यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२१॥ 
यह वेदोक्त कर्म ही जो तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल मुख्य है, उसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है, क्योंकि वेदमें गाईस्थ्याश्रम विधिके स्थानमें ग्रहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंका सूल 
कहके वर्णित हुआ है ॥ २१॥ र 
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एतद्विदुस्तपो विप्रा इंड्रातीता विसत्सराः । 

तस्साहून मध्यमं च लोकेषु तप उच्यते ॥ २२॥ 
काम-क्रोध आदि इन्दोसे और ईष्यासे रहित ब्राहमणोंने इसी भांति धर्मानुष्ठानकों परम तपस्या 
कहके स्वीकार किया है, और बनमें रहना मध्यम तपस्या कहके लोकमें वर्णित हुआ है ॥२२॥ 

दुराधर्ष पदं चैव गच्छन्ति विघसाशिनः । 

सायंप्रातर्विभज्यान्नं स्वकुडम्बे यथाविधि ॥२३॥ 
जो लोग दिन और रात्रिमें कुडुम्वको विधि पूर्वक अन्नप्रदान करके भोजन करते हैं, शेष 
बचे हुए भोजनको करनेवाले वे पुरुष दूसरेके द्वारा न प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ लोकोंमें गमन 


करते हैं ॥ २३ ॥ 
दत्त्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनस्य च । 
अचदिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहुर्विचसाशिनः ॥ २४॥ 
जो अतिथि, देवता, पितर, ङुडुम्ब और अपने आश्रित लोगोंको यथारीतिसे अन्नप्रदान करके 
भोजन कराते हैं, और उनसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, उन्हें विषशासी कहते हैं ॥ २४॥ 
तस्मात्खधर्समास्याय खु्रताः सत्यवादिनः । 
लोकस्य शुरवो सूत्वा ते अवन्त्यलुपस्क्रताः ॥२७॥ 
इसलिये अपने धर्मके आसरेसे रहकर सत्यवादी और उत्तम त्रताचरणमें रत होके वे जगत्के 
गुरु होते हैं और स्वयं संशय रहित होते हैं ॥ २५॥ 


त्रिदिवं प्राप्य शक्रस्य स्वर्गलोके विमत्सराः । र 
वसन्ति शाश्वतीवर्षा जना दुष्करकारिणः ॥ २६॥ ` 


चे निर्मत्सरी कठिन मतका कर्म करनेवाले पुरुष शरीर त्यागनेके अनन्तर इन्द्रके स्वयं लोकको 
प्राप्त करके बहुत वर्षोतक वहां वास करते हैं ॥ २६॥ 
ततस्ते तङ्कचः श्रुत्वा तस्य धर्मार्थसंहितम्‌ । 
उत्खज्य नास्तिकागतिं गा्स्थ्यं घर्ममाथिताः ॥ २७॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उन तपस्वी लोगोंने पक्षी रूपी देवराज इन्द्रके धर्माथ युक्त 
हितकर वचन सुनकर पाखण्ड इत्ति धर्मकोः निष्फल समझ. उसे त्यागके गृहस्थ धर्म अवलम्बन 
किया ॥ २७॥ 
तस्मात्त्वमपि दुर्धषं घैयेमालस्व्य शाश्वतम्‌ । 
प्रशावि एथिवां कृत्स्नां हतामित्रां नरोत्तम ॥२८॥ 
र इति श्रीमहाभारते शांतिपचोणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ३२५॥ 
हे दुर्धष नरश्रेष्ठ ! आप भी इस समय उस चिरभ्यस्त धीरज धारण करके शत्रुहीन-निष्कण्टक 
इस संपूर्ण प्थ्वीपर शासन कीजिये ॥ २८॥ 
ठ महामारतके शांतिपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त॥ ११॥ ३२५॥ - ` - 
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अजुनस्य चचः शुत्वा नङुलो चाक्यसञ्रचीत्‌। 

राजानमभिसंप्रक्ष्य स्ेधर्सश्रतां वरस्‌ - ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तव अ्ुनकी बात सुनकर नकुल सभी धर्मधारियोंमें 
रेष्ठ राजाको देखकर यह वाक्य बोले ॥ १॥ 

अनुरुध्य सहदाप्राज्ञो आतुश्चित्तमरिंदमः । 

व्यूढोरस्को सहाबाहुस्ताज्ञास्यो मित भाषिता ॥२॥ 
हे शत्रुनाशक ! वे बहुत बुद्विमान्‌ चौडी छातीबाठे महाबाहु, तेजस्वी और कम बोलनेवाले 
नकुल अपने भाईके चित्तको परिवर्चित करनेकी अभिलापासे यह वचन बोले ॥ २॥ 

विशाखयूपे देवानां सवेषामञ्नयश्चिताः । 

तस्माद्विद्धि महाराज देचान्कमेपथि स्थितान्‌ ॥३॥ 
हे महाराज ! विशाख यूप नामक क्षेत्र विशेपमें अग्न स्थापित करनेके लिये देबताओंने अग्नि 
कुण्ड बनाये थे, वे अवतक भी प्रसिद्ध हैं; इससे देवता भी कर्मोपर विश्वास करते हैं, यह 
समझिये ॥ ३॥ 

अनास्तिकानास्तिकानां घ्राणदाः पितरश्च ये । 

तेऽपि कमैव कुर्वन्ति विधि पद्यस्व पार्थिव । 

चेदवादापविद्धांस्तु तान्विद्धि स्रशनास्तिकान्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग जलबृष्टि आदिसे नास्तिकोंको भी ग्राणदान करते रहते हैं, वे पितर लोग 
भी विधिपूर्वक कमे किया करते हैं; जो लोग वेदोक्त धर्मका परित्याग करनेवाले हैं, उन्हें 
अवश्य ही नास्तिक समशिये ॥ ४॥ 

न हि वेदोक्तसु्लुज्य विप्रः सवेषु कमेखु । 

देवयानेन नाकस्य एछमामोति भारत ॥५॥ 


Da 


हे भारत ! सव कमोंमें वेदोक्त विधिको परित्याग करके कोई ब्रामण देवयान मार्गसे स्वगंकी 
पृष्ठभूमिमें पैर नहीं रख सकता ॥ ५॥ 

अत्याश्रमानयं सर्वानित्याहुवेदनिश्चयाः । 

ब्राह्मणा; श्र॒तिसंपन्नास्तान्निरोध जनाधिप ॥६॥ 
बेद जाननेवाले श्रुतिसम्पन् पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि यह गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमॉसे 


श्रेष्ठ है; दे जनाधिप ! आप उनसे यह समाशेये । ६॥ 


> 
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वित्तानि धमेलब्यानि ऋतुसुरुयेष्ववासजन । 

कृतात्मखु महाराज स चै त्यागी स्तो नरः ॥७॥ 
है महाराज ! निश्चय कीजिये कि जो पुरुष श्रेष्ठ यज्ञांको करते हुए बेदज्ञ ब्राह्मणोंको धमेसे 
उपाजित धन प्रदान करता, और अहङ्कार तथा ममता आदि त्यागके इन्द्रियसंयममें रत रहता 
है, उसे ही पण्डित लोग सात्विक त्यागी कहते हैं ॥ ७॥ 

अनवेक्ष्य सुखादानं तयैवोध्वे प्रतिछितः । 

आत्मत्यागी महाराज स त्यागी तामसः प्रओो ॥८॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमको त्यागके जंगलमें गमन करता है अथवा अन- 
शन आदिसे शरीर त्याग करता है, उसे तामस त्यागी समशिये ॥ ८॥ 

अनिकेतः परिपतन्बुक्षसूलाश्रयो सुनिः । 

अपाचकः सदा योगी स त्यागी पार्थ भिञ्चुकः ॥९॥ 
है पार्थ ! जो ग्ृहत्यागके विचरता हुआ मौनावहम्धन पूर्वक वक्ष आदिके नीचे सर्वदा स्थित 
होके योगाम्यासमें रत रहता है और कोई अभिलाषा न करके स्वये अपने लिये रसोई महीं 
बनाता, वह भिक्षुक सन्यासी होता है ॥ ९॥ 

कोधहवावनाहत्य पैशुन्यं च विशां पते । 

विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी शुरुपूजकः ॥ १०॥ 
है एथ्वीपते ! जो ब्राह्मण कथ, हपे और चुगलीको त्यागके सदा वेदाध्ययनमें रत रहता है, उसे 
गुरुपूजक त्यागी कहा जाता है ॥ १०॥ 21] 

आश्रमांस्तुलया स्वान्ध्रतानाहुमेनीषिण! । 

एकतस्ते चयो राजन्गुहस्याश्रम एकतः ॥११॥ 
कहते हैं, कि मनीपी विद्वानोंने चारों आश्रमोंको तराजूपर तौला था; सब आश्रमोंकी बराबरी 
करनेमें एक ओर तीनों आश्रम और दूसरी ओर गृहस्थाश्रम था ॥ ११॥ 

समीक्षते तु योऽर्थ वै कामं स्वर्ग च भारत । 

अयं पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १२॥ 
भारत ! लोकोंके तत्वको जाननेवाले महर्षियोने सव आश्रमोंके तारतम्यकी समालोचना करके 
जब समझा कि, गुहस्थाश्रममें अर्थ, काम और स्वग ग्राप्त होते हैं, तब यही उन छोगोंकी गति 

अवलभ्बस्वरूप हुआ ॥ १२॥ 

इति यः ङुरुते भावं स त्यागी अरतर्षम। 

न॑ यः परित्यज्य गुद्दान्वनभेति विसूढवत्‌ ॥ १३॥ 
है भरत-श्रेष्ठ ! जो सूढवत्‌ गृहत्यागके वनवासी बनता है, वह त्यागी नहीं है; परंतु पैसा न 
करके फलासक्तिसे रहित होकर गृहस्थाश्रममें ही कर्तव्य कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष 
उस वनवासीसे श्रेष्ठ और प्रकृत सन्यासी है ॥ १३॥ 
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यदा कामान्समीक्षेत घ्चैतंसिकोऽ्द्जुः। 
अथैनं शत्युपारेन कण्ठे यन्नाति सुस्थुराद्‌ ॥ १४॥ 
और जो पुरुष संन्यास वेप धारण करके मनमें सम्पूर्ण कामनाओसे युक्त वस्तुओंका ध्यान 
करता है, उसकी गईनमें यमराज अपना फांस डालके उसे बांध लेता है ॥ १४॥ 
अभिमानङ्कूतं कमे नैतत्फलवदुच्यते । 
त्यागयुक्तं महाराज सर्वमेच महापलम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! जो कर्म अहङ्कार वश किया जाता है, वह फलदायक अर्थात्‌ मुक्ति देनेवाला नहीं 
होता; और जो कर्म आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वह सव महा फलदायक होता है, 
क्योकि वह शुक्तिका कारण समझा जाता है ॥ १५॥ 
रामो दमस्तपो दानं सत्यं शौचमथाजेवस्‌। 
यज्ञो घतिश्च धर्मश्च नित्यमायों बिविः स्तः ॥ १३॥ 
शम, दम, तप, दान, सत्य, पवित्रता, सरलता, यज्ञ, शति और धर्म-थे सब नियमित आचार 
क्रषियोंके लिये विधि कहके वर्णित हें ॥ १६॥ 
पितृदेबातिथिक्रते समारम्भोऽत्र दास्यते । 
अच्चैव हि महाराज त्रिवर्गः केवलं फलम्‌ ॥ १७॥ 
गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कर्म करना योग्य और 
ग्रशंसनीय है, ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन धर्म, अर्थ और काम-सिद्ध होते हैं ॥१७॥ 
एतस्मिन्वतेमानस्य विधौ विप्रनिषेविते । 
त्यागिनः प्रतस्थेह नोच्छित्तिर्विद्यते कचित्‌। ॥ १८॥ 
इससे आसक्तिरहित होकर वेदविहित विधिसे गृहस्थाश्रममें स्थित त्यागी नष्ट नहीं होता; 
उत्तम परलोक ग्राप्तिसे वञ्चित नहीं रहता ॥ १८॥ 
अखुजादि प्रजा राजन्प्रजापतिरकल्मषः। 
माँ यक्ष्यन्तीति शान्तात्मा यज्ञैर्विबिधदक्षिणेः ॥ १९॥ 
हे महाराज ! पापरहित धर्मात्मा शान्तात्मा प्रजापतिने “नाना भांतिकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 
करके ये लोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे, ” इसी अभिग्रायसे प्रजाओको उत्पन्न किया है ॥१९॥ 
विरुधश्चैव वृक्षांश्च यज्ञार्थं च तथौषधीः । 
पञ्चद्चैच तथा मेध्यान्यज्ञार्थानि हर्वीषि च ॥२०॥ 
ठता, वृक्ष, औषाधे, भेध्य पशु आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञके निमित्त ही उत्पन्न हुई हैं; और 
पवित्र घृत भी यज्ञमें प्रयोजनीय है ॥ २०॥ 
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गरहस्थाश्रमिणस्तच यज्ञकसं विरोधकम। 

तस्माद्वाहेस्थ्यमेवेह दुष्करं दुलेभं तथा ॥२१॥ 
बह यज्ञकर्म गृहस्थाश्रममें निवास करनेवाले पुरुपको मर्यादाके भीतर रखता है; इससे इस 
जगतमें गृहस्थाश्रम धम ही अत्यन्त कठिन और दुर्लभ है॥ २१॥ 

तत्संप्राप्य ग्रहस्था ये पुधान्यसमन्विताः । 

न यजन्ते महाराज शाश्वत तेषु किल्बिषम्‌  ॥२२॥ 
महाराज! उस अति दुर्लभ गृहस्थाश्रमे निवास करके तथा पशु आर धान्य आदि सामग्रियोंसे 
युक्त होकर भी जो गृहस्थ पुरुष यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं करते, वे बहुत दिनोंतक 
पापभोग करते हैं ॥ २२॥ 

स्वाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे । 

अथापरे महायज्ञान्मनसैव वितन्वते ॥ ९३॥ 
ऋपियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, कोई ज्ञानक समालोचना और कोई मनही मन शाख 
आलोचना- ध्यानरूपी महायज्ञोंका अनुष्ठान करते रहते हैं ॥ २३॥ 

एवं दानसमाधानं मार्गमातिष्ठतो रूप । 

द्विजातेत्रेह्मसूतस्य स्एह्यन्ति दिवौकसः ` ॥ २४॥ 
इसी भांति स्थिर चित्तवाले अह्मस्वरूप ब्राहमणोंके संसर्गमे रहनेके लिये देवता लोग भी 
अभिलाष करते हैं ॥ २४॥ 

स रत्नानि विचित्राणि संश्रतानि ततस्ततः । 

मखेष्वनमिसंत्यज्य नास्तिक्यमभिजल्पासे । 

कुटुम्बमास्थिते त्यागं न पञ्यामि नराधिप ॥ २५॥ 
है राजन्‌ ! शत्रुओंको जीतकर इधर-उधरसे आपने जो बहुतसे बिचित्र रत्नसंग्र किये हैं, 
उन्हें यज्ञमें बिना बितरण किये ही, जो अब इस समय आरण्यक धर्मग्रहण करनेका प्रसङ्ग 
करते हैं, उससे केवल आपकी नास्तिकता प्रकाशित होती है। गृहस्थाश्रममें स्थित मनुष्यके 
लिये त्यागका विधान नहीं देखा हे ॥ २५॥ 

राजसूयाश्वमेधेषु सवेमेधेषु वा पुनः। 

ये चान्ये क्रतचस्तात ब्राह्मणैरभिपूजिता; । 

तैयेजस्व महाराज दाको देवपातियेथा ॥ २६॥ 
राज्य, अश्वमेध और सर्वमेध आदि यजञोमें उसे रत होना चाहिये । हे राजेन्द्र ! इनके 
अतिरिक्त जो दूसरे यज्ञ जिनकी ब्राहमण छोग प्रशंसा करते हैं, उन्हींका अनुष्ठान देवराज 
इनद्रके भांति आप भी कीजिये ॥ २६॥ 
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राज्ञः ममाददोषेण दस्युभिः परिसुष्यताम्‌ । 

अदारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २७॥ 
राजाकी असावधानीसे यदि डाकू छोग प्रजाके धनको हर ठेवे, और राजा यदि उस समय 
ग्रजाकी रक्षा न करे, तो वह राजा साक्षात्‌ कलियुगका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७॥ 

अश्वान्गाञ्चैव दासीश्च करेणूश्च स्वलंक्रताः । 

ग़रामाञ्जनपदांश्चैव क्षेत्राणि च ग्रहाणि च ॥ २८॥ 
हमलोग राजपुत्र होकर भी यदि घोडे, गऊ, दासी और सव भांतिसे अलंकृत हाथी, गांब, 
सेवक, भूमि और गृह आदि सामग्री का ॥ २८॥ 

अप्रदाय द्विजातिभ्यो सात्सर्याविष्टचेतसः । 

वयं ते राजकलयो भविष्यामो विक्षां पते ॥ २९॥ 
दान न कर सके, हे एथ्वीनाथ ! तो अपने दोपसे ही हम लोग मत्सरी होकर कलिस्वरूप 
कहे जावेंगे ॥ २९॥ 

अदातारोष्शरण्याश्ष राजकिल्विषमागिनः । 

दुःखानामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥ ३०॥ 
जो लोग दान आदि नहीं देते, शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते, वे राजाओंके पापके भागी 
होते हैं; वे सदा दुःखका ही भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते ॥ ३०॥ 


अनिष्ट्वा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधास्‌ । 

तीर्थेष्वनमिसंत्यज्य प्रबजिष्यसि चेदथ ॥ ३१॥ 
जो पवित्र तीथोमें स्वान, पितर लोकके लिये श्राद्धादि और देवताओंके लिये यज्ञ आदि 
कर्मोका अनुष्ठान न करके वनके बीच गमन करके संन्यास ले लेगे ॥ ३१॥ 

छिन्नाञ्रमिव गन्ताऽसि विलयं मारुतेरितम्‌ । 

लोकयोरुभयाश्रेष्टा च्यन्तराले व्यवस्थितः ॥३२॥ 
प्रचण्ड वासुके वेगसे छिन्नभिन्न हुए बादलोंके समान नष्ट हो जाएंगे; लोक और परलोक 
दोनोंसे भ्रष्ट होकर अन्तरालमें लटके रहेंगे ॥ ३२॥ 

अन्तर्वहिश्च यत्किश्चिन्मनोव्यासङ्गकारकम्‌। 

परित्यज्य भवेत्त्यागी न यो हित्वा प्रतिष्ठते ॥ ३३॥ 
जो भीतरसे अभिमान और बाहरी मनको छुमानेवाली सम्पूर्ण बस्तुओमेंसे आसक्ति त्याग 
सकता है, बही प्रकृत संन्यासी- त्यागी है; नहीं तो गृहस्थाश्रम त्यागके वनमें चले जानेसे कोई 
संन्यासी नहीं हो सकता ॥ ३३॥. ` = - . .: 
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एतस्मिन्वतेमानस्य विधौ विप्रतिषविते । 

ब्राह्मणस्य महाराज नोण्छित्तिर्विद्यते काचित्‌ ॥३४॥ 
महाराज ! इस गृहस्थाभ्रममें रहकर बेद-शाख्न विहित कर्ममें स्थित त्राह्मणका कभी विनाश 
नहीं होता ॥ ३४॥ 


निहत्य श्रूंस्तरसा सर्रद्वाज्हाक्रो यथा दैत्यबलानि संख्ये । 

कः पार्थ शोचेन्निरतः स्वघर्मे पूर्वे; स्ते पार्थिव शिष्ठञ्चष्टे ॥ ३५॥ 
पहिले समयमें जैसे देवराज इन्द्रने दैत्योंकी सेनाओंका वध किया था, वैसे ही युद्धभूमिमें 
पराक्रमी शत्रु कौरबांका वेगपूर्वक वघ करके आपने बिजय पायी है; तथा पहलेके राजाओं- 
द्वारा आचरित अपने भर्ममें रत रहते हो, ऐसा कोन राजा शोक करेगा १ ॥ ३५॥ 


क्षात्रेण धर्मेण पराक्रमेण जित्वा सद्दी सन्त्रविङ्गयः रदाय । 
नाकस्य एछे$लि नरेन्द्र गन्ता न शोचितव्यं मवताद्य पार्थ ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ३६१॥ 
हे राजेन्द्र ! अब शोक न कीजिये; आपने क्षत्रिय धर्मफे अनुसार पराक्रमके प्रभावसे एथ्वी 
जय की है; इससे अब यज्ञ करके मन्त्रपाठ करनेवाले ब्राह्मणको बहुत सा थनादि दान 
कीजिये; ऐसा करनेसे आप अनायासही शीघ्र स्वग लाभ प्राप्त कर सकेंगे ॥ ३६॥ 


महामारतके शान्तिपवमे बारहवां अध्याय समात्त॥ १२॥ ३६१॥ 


ङे 
सहदे उवाच-- 
न बाह्य द्रव्यसुत्खज्य सिद्धिर्भवति भारत । 
शारीरे द्रव्यसुत्खज्य सिद्धिभेवति वा न वा ॥१॥ 
सहदेव बोले- हे भारत ! केवल बाह्य द्रव्यका परित्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त हो 
वरन्‌ आन्तरिक आसक्ति त्यागनेसे भी सिद्धि ग्राप्त होती है या नहीं, इसमें 
ह है ॥ १॥ - 


बाझद्रव्यविसुत्तस्य शारीरेषु च शुध्यतः । 

यो घमो यत्सुखं वा स्यादूद्रिषतां तत्तथास्तु नः ॥ ३॥ 
अन्तरम विषयासक्त और बाहरी वस्तुओंके त्याग करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार घर्म और 
सुखलाभकी सम्भावना रहती है, वह इम लोगोंके शत्रुओंको प्राप्त होंगे ॥ २॥ 
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जज 


oo 


शारीरं द्रव्यसुत्खूज्य एथिचीमनुरासतः । 

यो घमो यत्सुखं वा स्यात्सुद्ददां तत्तथास्तु नः ॥३॥ 
और आन्तरिक अभिमान आदि त्यागके यथानियमसे पृथ्वीका शासन करनेवाले राजाको 
जैसा धर्म और सुख प्राप्त होना सम्भव है, वह हम लोगोंके इष्ट मित्रको प्रात होवे ॥ ३॥ 

दूव्यक्षरस्तु भवेन्सुत्युस्ः्यक्षरं त्रह्म शाश्वतम्‌ । 

समेति च अवेन्सुत्युन समेति च शाश्वतस्‌ ॥४॥ 
* मम” ये दो अक्षर ही मृत्यु है; और “न मम? ये तीन अक्षर अथात्‌ निर्मम होके नित्य 
ब्रह्म जानना अमृत- सनातन ब्रह्म है ॥ ४॥ 

ब्रह्मसत्यू च तौ राजन्नात्मन्येव समाश्रितौ । 

अहइ्यमानौ भूतानि योधयेतामसंायम्‌ ` ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! ज्ञान और अज्ञान, मृत्यु और अमृत ब्रह्म ये दोनों अवश्य ही अपने शरीरमें ही 
अलक्षित रूपसे स्थित होकर प्राणियोंको आपसमें लडाते हैं, यह निःसंशय है॥५॥ 

अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 

मित्वा शारीरं सूतानां न हिंसा प्रतिपत्स्यते ॥६॥ 
हे भारत ! यदि यह निश्चित है कि जीव अमर है, तो प्राणियोंके शरीरको नष्ट करनेसे उनकी 
हिंसा नहीं हो सकती ॥ ६॥ 

अथापि च सद्दोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । 

नष्टे शारीरे नष्टं स्याद्च्रथा च स्यात्क्रियापथः ॥७॥ 
और यदि शरीरका जन्मना मरना देखकर उस जीवकी उत्पत्ति और सृत्यु माने, तो बेदमें 
कही हुई समस्त क्रिया मिथ्या हो जावेंगी ॥ ७॥ 

तस्मादेकान्तसुत्खुज्य पूर्वे: पूर्वतरैश्च यः । 

पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विजानता ॥८॥ 
इससे एकान्तमें रहनेका विचार छोडकर पूर्व तथा अत्यंत पूर्व समयके साधु पुरुषोंके आचरित 
मार्गको अबलम्बन करना बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है ॥ ८॥ 

लब्ध्वापि एथिवीं कृत्लां सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । 

न झुङ्क्ते यो दपः सम्यङ्निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥९॥ 
इस स्थावर जङ्गमसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त करके भी जो राजा राज्यसुखका उत्तम रीतिसे 
भोग नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है ॥ ९॥ 


८ ( स. भा. श्चा. पर्व ) 


महाभारत [ राजघर्मपर्व 


अथ चा वसतो राजन्वने वन्येन जीवतः । 
द्रव्येषु यस्य ममता उत्योरास्ये स वतेते  ॥१०॥ 
अथवा हे राजन्‌ ! जो वनवासी होकर वनके फल-सूलोंसे जीवन धारण करता है, परन्तु 
और द्रव्य, विषय वासनाकी ममता उसके चित्तसे नहीं छूटती; वह शीघ्र ही मृत्युके कराल 
ग्रासमें पतित होता है ॥ १०॥ 
बाद्याभ्यन्तरभूतानां स्वभावं पश्य भारत । 
ये तु पश्यन्ति तद्भावं च्यन्ते महतो भयात्‌ ॥११॥ 
हे भारत ! आप इस आत्माको प्राणियांके भीतर बाहर प्रत्यगात्म रूपसे स्थित समझिये; 
जो लोग सबके भीतर विराजमान पर आत्माको देख सकते हैं, वे महाभयसे सुक्त होते हैं ॥११॥ 
अवान्पिता भवान्माता भवांन्भ्राता भवान्युरुः । 
दुःखंप्रलापानातेस्य तस्मान्मे क्षन्तुमहासि ॥१२९॥ 
हम लोगोंके आपही पिता, आपही माता, आपही भाई और आपही गुरु हैं, इससे मैंने दुःखसे 
आर्च होकर जो कुछ प्रलापयुक्त वचन कहे हैं, उस अपराधको क्षमा कीजिये ॥ १२॥ 
तथ्यं वा यदि वातथ्यं यन्मयैतत्परमाषितस्‌ । 
तद्विद्वि एथिचीपाल भक्त्या अरतसत्तम ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३॥ २७४ ॥ 
क्योंकि हे भरतश्रेष्ठ पृथ्वीपते ! मैंने जो कुछ कहा है, चाहे वह न्याययुक्त हो अथवा अन्याय 
पूरित ही दोषे, केवल आपमें भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा है, यह आप समझ्िये ॥१३॥ 
महाभारतफे शांतिपर्वम तेरहवां अध्याय समाप्त॥ १६ ॥ ३७४॥ 


१४ $ 
चैशंपायन उवाच 

अव्याहरति कौन्तेये धर्मराजे युधिछिरे । 

आतृणां डुवतां तांस्तान्विविधान्वेदनिश्चयान्‌ ॥१॥ 
घैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! भीमसेन आदि भाइयोंने अनेक प्रकारके बेदविहित 
वचनोंको कहके इस प्रकार कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिषठिरको प्रवोधित किया; तौभी जब उन्होंने 
कुछ उत्तर न दिया ॥ १॥ 

महाभिजनसंपन्ना औमत्यायतलोचना । 

सत Sl योषितां वरा ॥२॥ 
तब महत्‌ अभिजन-सम्पन्न, यशस्वि, बडी बडी आंखोंवाली, ह्लियोंमें अग्रगण्य द्रौपदी 
धर्मराजको कहने लगी ॥२॥ No ए 


पदै 


आसीनर्षमं राज्ञां आतृूभिः परिवारितम्‌ । 

सिंहशादूलसररौर्वारणेरिच यूथपम्‌ ॥३॥ 
वह शेर और सिंहोंके समान शूरवीर भाइयाके द्वारा हाथियोंसे यूथपति गजराजके समान 
घिरे हुए बैठे हुए वलवान्‌ युधिष्टिरसे बोली ॥ ३॥ 

अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिष्ठिरे । 

लालिता सततं राज्ञा धर्मज्ञा धेदादिनी ॥४॥ 
वह धर्म जाननेवाली, धर्मदशनी पाञ्चाली स्वाभाविक ही पतियों, विशेषतः युधिष्ठिरके प्रति 
अभिमान रखनेवाली थी | उसपर भी राजा युधिष्ठिर उसका सदा सम्मान किया करते थे ॥४॥ 

आमन्त्र्य विपुलश्रोणी साझा परमवल्युना । 

सरतारमभिसंप्रेकष्य ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
इस ही कारण स्थूल नितस्य और सुन्दर जांघॉबाली वह उनके समीप वहुत कुछ अभिमान 
युक्त वचनोंको प्रकाशित करती हुई राज शिरोमणी निज स्वामी युधिषिरकी ओर कटाक्ष करके 
मनोहर शान्त वचनसे उन्हें सम्बोधन करके बोली ॥५॥ 

इसे ते ञ्रातरः पार्थ झुष्यन्त स्तोकका इव । 

वाचाइयमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे आता सूखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिल्ला रहे हैं, तोभी तुम उन 
लोगोंको अभिनन्दन नहीं करते हो? ॥६॥ 

नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 

उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥७॥ 
महाराज ! बहुत दिनोंसे दुःख भोग करनेवाले महामतवाठे हाथीके समान पराक्रमी इन 
भाइयाफो आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये ॥७॥ 

कर्थं द्वैतवने राजन्प्वेसुकत्वा तथा वचः । 

भरातूनेतान्स्म सहिताञ्शीतवातातपार्दितान्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! पहिले द्वैतवनमें जब तुम्हारे ये सब भाई आपके साथ सदी, वायु और गर्मीसे 
अत्यन्त क्लेशित हुए थे; तव उस समय आपने कहा था- ॥ ८॥ 

वयं दुर्योधन हत्वा सधे भोक्ष्याम सेदिनीम्‌। 

संपूर्णा सर्वकामानामाहवे विजयैषिणः ॥९॥ त 
हे शत्रुओंका नाश करनेवाले बीर आता लोगों ! विजयकी इच्छावाले हम सव कोई मिलके 
युद्धभूमिमें दुर्योधनकों मारकर सब अभिलाप सिद्ध करनेवाली एथ्वीको भोग करेंगे ॥ ९॥ 

x र र 


६० 


भंहामारतं [ सजघ्मपर्व 


विरथांश्च रथान्कृत्वा निहत्य च महागजान्‌। 

संस्तीये च रयैशूमिं ससादिभिररिंदमाः ॥ १०॥ 
और जब तुम लोग शन्रुसेनाके रथियोंको रथ रहित और हाथियोंकों मारकर उन सब 
घुडसवारसहित रथों और चतुरङ्गिनी सेनाके मृत शरीरोंसे एथ्वीको परिपूरित करेंगे ॥१०॥ 

यजतां विविषैयेज्ञैः सम्द्धैरासदक्षिणेः 

वनवासकूत दुःखं भविष्यति खुखाय नः ॥११॥ 
फिर अनेक दक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके समृद्ध यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम 
लोगोंका यह वनवासजनित सब दुःख सुखमें परिणत होगा ॥ ११॥ 

इत्येतानेवसुक्त्वा त्वं स्वयं धर्सश्चतां वर । 

कथमद्य पुनवीर विनिहंसि मनांस्युत ॥ १२॥ 
हे धर्मात्माओंमें मुख्य बीर महाराज ! आप स्वयं उस समय इन्हें इस प्रकार धीरजयुक्त 
वचन कहके आज किस कारणसे हम लोगोंका मन उत्साहरहित कर रहे हैं ?॥ १२॥ 

न छीबो वसुधां सुडक्ते न क्लीबो धनसश्ुते । 

न छीबस्य गृहे पुत्ञा मत्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
कायर और नपुंसक पुरुप कदापि पृथ्वी वा ऐश्वर्य भोगनेका अधिकारी नहीं हो सकता ! 
धनका उपाजन नहीं कर सकता; और जैसे कीचडमें मछली नहीं रह सकती, . वैसे ही 
नपुंसकके घरमें पुत्र कलत्र नहीं रहते ॥ १३॥ 

नादण्डः क्षत्रियो आति नादण्डो खूतिमश्नुते । 

नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखमेधन्ति भारत ॥ १४॥ 
क्षत्रिय राजा दण्ड रहित होनेसे ग्रभासे प्रकाशित नहीं होता; दण्ड न देनेवाला राजा इस 
पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ नहीं हो सकता और भारतमें दण्डहीन राजाकी प्रजा भी कदापि 
सुख नहीं पासकती ॥ १४॥ 

मित्रता सवभूतेषु दानमध्ययनं तपः | 

त्राह्मणस्यैष घसः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ॥ १५॥ 
है उपश्रेष्ठ ! सव प्राणियांके उपर मित्रभाव, दान, अध्ययन और तपस्या- यह ब्राहमणका 
धर्म है क्षत्रिय राजाका नहीं ॥ १५॥ 

असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्‌। 

एष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्‌ ॥ १६॥ 
दु्टोका निवारण, साधु पुरुपाका पालन और युद्धमें पीछे न इरना-यही राजाओंका परम 


घर्म है ॥ १६॥ 


अध्याय १४ ] शान्तिपय ९१ 
CR के ल ण क कन 
यस्मिन्क्षमा च कोघश्च दानादाने भयाभये। 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स वै थमेविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमें क्षमा, क्रोध, दान देना-कर लेना, शत्रुओंकों भय और शरणागतोंको अभय, निग्रह 
और अनुग्रह वर्चमान हैं, उसे ही अज्ञ कहा जा सकता है ॥ १७॥ 
न शरुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेयं एथिवी लब्धा नोत्कोचेन तथाप्युत ॥१८॥ 
आपने न अध्ययनसे, न दानसे, न शांत वाक्यसे, न यज्ञसे, किंवा न याचना कर पृथ्वी प्रात 
की है ॥ १८॥ 
यत्तड्ळ्मसित्राणां तथा वीरससुद्यतस्‌ । 
हस्त्यश्वरथसंपत्न त्रिभिरहेमहत्तरम्‌ ॥ १९॥ 
युद्धमें उद्यत शत्रुके हाथी, घोडे, रथ और पदाति बीरोंसे युक्त चतुरक्षिनी सेनाका ॥ १९॥ 
रक्षितं द्रोणकर्णाभ्यासश्वत्याज्ञा कृपेण च । 
तत्त्वया निहतं वीर तस्मादसुडूक्व वसुंघरास्‌ ॥२०॥ 
जो द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और ऋृपाचार्यसे सुरक्षित थी; उसका नाश करके इस प्रथ्वीको 
आसत किया है, इससे अब इसे भोग कीजिये ॥ २० ॥ 
जस्बूद्वीपो सहाराज नानाजनपदायुतः । . 
त्वया पुरुषशादूंल दण्डेन स्शदितः प्रभो ॥३१॥ 
है प्रभो ! पुरुपभ्रेष्ठ ! पहिले राजसरय यज्ञके समयमें आपने अनेक भांतिके प्राणियोसे युक्त इस 
जम्बुद्वीपको शक्तिसे अधिकारमें किया था ॥ २१॥ 
जस्बूद्रीपेन सहाः कौश्वद्वीपो नराविप । 
अपरेण महामेरोदण्डेन स॒दितस्त्वया ॥२२॥ * 
महामेरु पर्यतके पश्चिम जम्बूद्वीपके समान क्रोश्वद्वीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२२॥ 
ऋैश्वद्वीपेन सहशः शाकद्वीपो नराधिप । 
पूर्वेण तु महामेरोदेण्डेन स्रदितस्त्वया ॥ २३॥ . 
और महागिरि मेरुके पूर्व रश्च द्वीप सदृश श्ाकद्रीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२३॥ 
उत्तरेण महामेरोः काकट्वीपेन संमितः । 
भद्राश्वः पुरुषव्याघ दण्डेन स्दितस्त्वया | ॥२४॥ 
और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित शाकद्रीपके समान ददी भद्राश्व द्रीपको अपनी 
शक्तिसे कुचर दिया था ॥ २४॥ | 


महाभारते [ राजधमेपर्व 


द्वीपाश्व सान्तरद्वीपा नानाजनपदालयाः । 

विगाह्य सागरं चीर दण्डेन ग्वदितास्त्वया ॥ २५॥ 
हे वीर ! इसके अतिरिक्त नाना प्राणियोंसे युक्त सम्पूर्ण डीप और अन्तडींपोपर भी आपने 
सधुद्र लांघकर अपनी शक्तिसे अधिकार कर दिया था॥ २५॥ 

एतान्यप्रतिमानि त्वं कृत्वा कर्माणि भारत । 

न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २६॥ 
हे भारत ! महाराज ! आप इस भांति असीम कार्योको करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी 
क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होते हैं. ? ॥ २६॥ 

स त्वं भ्रातृनिमान्दष्ट्वा प्रलिनन्दस्व सारत । 

नऋहषभानिव संमत्तान्गजेन्द्रानूजितानिच ॥ ९७॥ 
भारत ! कया ही आश्चर्य है! आप मतवाले हाथी और बलवान्‌ दुषभोके समान पराक्रमी 
अपने इन भाइयोंकी ओर देखकर इन्दं आनन्दित करिये ॥ २७॥ 

अमरप्रतिमाः सर्वे दाक्ुसाहाः परंतपाः । 

एकोऽपि हि सुखायैषां क्षमः स्यादिति से सतिः ॥ ९८॥ 
आप सब कोई देवताओंके समान शत्रुओंका नाश करने और उनके पराक्रमको सहनेमें समर्थ 
हैं; अधिक कया कहूँ; मेरे विचारमें हम लोगांके बीच एक पुरुषके स्वामी होंनेसे परम सुखके 
निमित्त समर्थ हो सकता है ॥ २८॥ 

किं पुनः पुरुषव्याघाः पतथो से नरबैभा । 

ससस्तानीन्द्रियाणीव दारीरस्य विचेष्टने ॥ ३९॥ 
जव शरीरको धारण करनेवाली पांचों इन्द्रियोंके भांति आप पुरुपसिंह नरश्रेष्ठ पांचों भाई मेरे 
स्वामी हैं ? तब जो भेरा कितना सौभाग्य है; उसे कहां तक वर्णन करूं १ ॥ २९॥ 

अतं मान्रवीच्छ्वश्रू; सर्वेज्ञा स्वेदाशिनी । 

युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे ॥३०॥ 
महाराज ! भेरी सास सर्वज्ञाने युक्त दोर्थदर्शिनी डुन्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहीं 


कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था, हे द्रौपदी ! महापराक्रमी युधिष्टिर तुझे अनुत्तम सुख 
प्रदान करेंगे । ३० ॥ 


हत्वा राजसहस्राणि बहून्याइपराक्रमः । 

त्यर्थ संप्रपञ्यासि मोहात्तव जनाधिप ॥३१॥ 
शीभतापूर्वक पराकम दिखानेवाले चे युद्धभूमिमें सहखो राजाओंको मारेंगे । ” परन्तु दे 
जनाधिप ! आपको सहसा इस प्रकारसे मोहयुक्त देखकर अब बोध होता दै, उनके वे सब वचन 
मिथ्या हुए॥ ३१॥ 
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येषासुन्मत्तको ज्येषः सवे तस्योपचारिणः । 
तवान्सादेन राजेन्द्र सोन्मादाः सबपाण्डचाः ॥ ३२॥ 
जिनका जेठा भाइ उन्मत्त होता है, छोटे भाई सब उसके ही अनुगामी होते हैं। राजेन्द्र ! 
आपका चित्त उन्मत्तता युक्त हो रहा हे, तो आपके भाई आपके अनुगामी होरहे हैं ॥ ३२॥ 
यदि हि स्युरनुन्मत्ता आतरस्ते जनाधिप। 
वद्ध्वा त्वां नास्तिकैः साथ परशासयुबलुंघरास्‌ ॥३३॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहों हुए होते, तो नास्तिकोंके सहित आपको 
चांधके स्वयं ही पृथ्वीका शासन करते ॥ ३३॥ 
कुरुते सूढमेवं हि यः श्रयो नाधिगच्छति । 
धूपैरञ्जनयोगैश्च नस्यकर्मभिरेव च। 
भेषजैः स चिकित्स्यः स्याद्य उन्मागेण गच्छति ॥ ३४॥ 
जो पुरुप सूढ होकर आपको भांति आचरण करता है, उसका कदापि कल्याण नहीं हो 


सकता । जो पुरुष इस भांति उन्मादमागाँ होता है, धूप, अञ्जन, नस्य और ओपधी प्रयोगसे 
उसको चिकित्सा करनी उचित हे ॥ ३४ ॥ \ 


साहं सर्वाधमा लाके स्त्रीणां अरतसत्तम। 

तथा विनिक्ूतामित्रेर्याहदमिच्छामि जीवितुम्‌ ॥ ३॥ 
परन्तु हे भरतसत्तम महाराज ! ख्रियोके बोच में हो अत्यन्त अधम हूं, क्योंकि में वैसे 
शत्रुओसे रहित होकर भी अभी जीवित रहनेको अभिलापा करती हूं ॥ ३५॥ 

एतेषां यतमानानासुत्पद्यन्ते तु संपदः । 

त्वं तु सवां महां लब्ध्वा कुरुष स्वयमापदम्‌ ॥ ३६॥ 
आपके ये सव भाई लोग और में, हम सब्र कोई उत्कपके लिये यत्न कर रहे हैं, इससे हमारे 
वचनोंको निष्कळ करना आपको उचित नहीं है। आप सम्पूर्ण पृथ्वाके राज्यको त्यागके 
चनमें गमन करनेके लिये उद्यत होकर स्वयं ही विपद्को आवाहन कर रहे हैं ॥ ३६॥ 

यथास्तां संसतौ राज्ञां शथिन्यां राजसत्तमौ | 

सान्धाता चास्वरीषञ्च तथा राजन्विराजसे ॥ ३७॥ 
है महाराज ! पहिले जैसे मान्धाता और अम्तररीप एथ्वाके समस्त राजाओंमें माननीय थे, 
इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हो रहें हैं ॥ २७॥ 

प्रावि पथिवों देवा प्रजा धर्मेण पालयन्‌। 

सपर्वतवनद्वीपां मा राजन्विसना भव ॥ ३८॥ 
इससे भर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए पेत, वन और अनेक डीपॉसे युक्त इस पूर्थ्वाका 
शासन कीजिए और हे राजन्‌ ! निराश मत होइए ॥ ३८॥ 
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यजस्व चिविधेयज्ञेजुहन्नम्नीन्प्रयच्छ च । 
पुराणि आगान्वासांसिं द्विजातिभ्यो पोत्तम ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ ४१३॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! विविध यज्ञोका अनुष्ठान, और श॒त्रुओंके सङ्ग युद्ध करते हुए ब्राह्मणोंको ग्राम, 
वस्र आदि अनेक भांतिकी भोगप्रद वस्तु प्रदान कीजिये ॥ २९ ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे चोद्हवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ४१३॥ 
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याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवाजुनो5जवीत्‌ । 

अनुमान्य महाबाहु ज्येष्ठं ्रातरमीश्वरस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! अजुन द्रोपदीके वचनको सुनकर बडे भाई, प्रश 
महाबाहु युधिष्टिरका सम्मान करते हुए फिर कहने रुभे ॥ १॥ 

दण्डः शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरक्षति । 

दण्डः खुभेषु जागर्ति दण्डं धम विदुबुधाः ॥२॥ 
हे महाराज ! दण्ड ही समस्त प्रजाओका शासन ओर रक्षा पालन करता रहता है; और 
सम्पूर्ण प्रागियोकी निद्रावस्थामें भी दण्ड जागता रहता है; इस ही कारण. पण्डित लोग 
दण्डको ही धर्म कहकर वर्णन करते हैं ॥ २॥ 

घर्म संरक्षते दण्डस्तथैवार्थं नराधिप । 

कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गा दण्ड उच्यते ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डही धर्मकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अर्थकी रक्षा करता है; दण्ड ही काम 
की रक्षा करता है, इसहीसे दण्ड त्रिवर्णनामसे वर्णित हुआ है॥ ३॥ 

दण्डेन रक्ष्यते धान्यं घनं दण्डेन रक्ष्यते । 

एताहरिइन्लुपादत्स्व स्वभावं पञ्य लौकिकम्‌ ॥४॥ 
अधिक क्या कहूं, प्रजाओंकी धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु हैं, वह सब दण्डसे ही राक्षित 
होती हैं । हे राजेन्द्र ! इससे आप भी ऐसाही निश्चय करके लोक-रक्षा स्वरूप दण्डको ग्रहण 
करके लौकिक भावोंपर दृष्टि कीजिये ॥ ४ ॥ 

राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुवेते । 

यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥५॥ 
इस पृथ्वीपर कितने ही पापी पुरुष केवल राज दण्डके भयसे ही पाप मामे प्रवृत्त नहीं होते; 

कोई यमदण्ड और परलोकके भयसे पाप नहीं करते हैं ॥५॥ 
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परस्परभयादेके पापाः पापं न कुवते । 
र एवं सांसिद्धिके लोके सर्व दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 

और कोई कोई जातीय भयसे आपसमे एक दूसरेके पापाचरण करनेमें प्रदत्त नहीं होते । हे 
राजन्‌ ! इसी भांति लौकिक व्यबहारोंकी सिद्धि होती है; परन्तु सब प्राणी केवल दण्ड-भयसे 
ही अपने अपने कार्यॉमें यथा रीति तत्पर हैं ॥ ६॥ 

दण्डस्यैच अयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 

अन्धे तमासि मज्जेयुयदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥७॥ 
इस पृथ्वीपर बहुतेरे प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे इस प्रकारके आपसमें एक दूसरे 
को भक्षण नहीं करते । अधिक में अत्र क्या कहूं, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
समस्त प्राणी महाघोर अन्धकाररूपी नरके पतित होते ॥ ७॥ 

यस्माददान्तान्दसयत्यरिष्टान्दण्डयत्यापि । 

दसनादण्डनाचैव तर्माइण्डं विदु्ुधाः ॥८॥ 
दुका दमन और उदण्ड पुरुपोंको शासित करता है, इस प्रकार दमन और दण्डित करनेसे 
पण्डितोंने उसका नाम दण्ड रखा है॥ ८॥ 

वाचि दण्डो ज़ाह्मणानां क्षत्रियाणां सुजापैणम्‌ । 

दानदण्ड! स्मतौ वैश्यो निदेण्डः दाद्र उच्यते ॥९॥ 
यदि ब्राक्षणजाति कुछ अपराध करे, तो केवल बचनसे उसे दण्डित करना कर्तव्य कर्म है । 
अपराधी क्षत्रियको केवल भोजन मात्र प्रदान करना चाहिये, उसे अधिक देना उचित नहीं 
है; वैश्यको धनरूपी दण्ड करे और झट्ट जातिको दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे केबल 
सेवा कम करनेकी ही विधि है ॥ ९॥ 

असंमोहाय मत्यांनास्थसरक्षणाय च । 

मयादा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशां पते ॥ १०॥ 
हे पृथ्बीपते ! प्रजाके धन प्राणकी रक्षा और उनको प्रमादसे बचनेके लिये जगतमें मयांदा- 
रूपी दण्डका नियम स्थापित हुआ है ॥ १०॥ 

यत्न इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूनृतः । 

प्रजास्तत्र न सुच्यन्ति नेता चेत्साधु पइ्याति ॥ ११॥ 
जहां दण्ड चलानेयाला राजा पूर्ण रीतिसे विचारबान सत्य प्रिय होता है, और शामसूर्ति 
तथा लाल नेत्रवाला दण्ड यथार्थ रीतिसे उद्यत रहता है; बहांपर प्रजा कदापि मोहित नहीं 
होती ॥ ११॥ 
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ब्रह्मचारी गइस्थश्च वानप्रस्थोऽय भिक्षुकः 

दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वत्मेनि स्थिताः ॥ १२॥ 
्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक-संन्यासी सब आश्रमबाले केवल दण्ड भयसे 
नियमित पथमे स्थित रहते हैं ॥ १२॥ 

नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति । ` 

नामतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १३॥ 
महाराज ! यदि दण्ड भय न रहता तो कोई पुरुष यज्ञानुष्ठान और दान कर्म करनेकी इच्छा 
नहीं करता है । अधिक क्या कहूँ, दण्डका भय न होनेसे कोई पुरुष भी नियममें रहनेकी 
इच्छा नहीं करता है ॥ १३॥ | 

नाच्छिक्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमे दारुणस्‌। 

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राझोति महतां श्रियम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे मुए बिना मछलियोंकी हिंसा किये जीविका निर्वाह नहीं कर सकते, घेसेही राजा भी 
शत्रुओंके म स्थानका उच्छेद और दुष्कर कर्म किये बिना कदापि राजश्रीको प्रास करनेमें 
समथ नहीं होता ॥ १४॥ 

नाघतः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः भजा: । 

इंद्रो ब्रचवघेनेव महेन्द्रः समपव्यत ॥ १५॥ 
राजा यदि अपने शत्रुओंका नाश न करे, तो उसका धन, कीर्ति और प्रजा कुछ भी खायी 
नहीं रह सकती । इन्द्रने प्त्रासुरका वध करके महेन्द्र नाम प्राप्त किया ॥ १५॥ 

य एव देवा हन्तारस्तॉल्लोको$्चेयते श्रम । 

हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्दः शक्कोउप्निवेरुणो यसः ॥ १६॥ 
देवताओंके बीच जो शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं, उनकी सब कोई भक्तिपूर्वक पूजा अर्चा 
किया करते हैं । र, स्वामि कार्तिक, इन्द्र, अशि, वरुण, यम ॥ १६॥ 

हन्ता कालस्तथा वायुसत्युवेश्रवणो रविः । ह 

बसवो सरत; साध्या विश्वेदेवाश्च भारत ॥ १७॥ 
काल, वायु, मृत्यु, वेर, द्यं, बसु, मस्त्गण, साध्य और विश्वेदेव आदिक देवता- ये सब 
कोई शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं ॥ १७॥ 

एतान्देबान्नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः । ८ 

न ब्रह्माणं न धातारं न पूषाणं कथंचन ॥१८॥  .. 
परन्तु मनुष्य लोग उन देवताओंके प्रतापको जानके विनीत भावसे नत मस्तक होकर उन्हे 
प्रणाम किया करते हैं; ब्रह्मा, धाता वा पूपाकी कोई पूजा-अर्चा या प्रणाम नहीं करते हैं ॥१८॥ 
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मध्यस्थान्सर्वेञ्तेषु दान्ताञ्शमपरायणान्‌। 
यजन्ते मानवाः केचित्मशान्ताः सर्वेकर्मसु ॥१९॥ 
वे सम्पूर्ण आणियोंको सम दटटिसे देखते हैं, इसलिये मध्यस्थ, जितेन्द्रिय और शान्त स्वभाव- 
बाले हैं; और साधु तथा परिश्रमी मनुष्पही सब कमोमें इनकी पूजा अची किया करते हैं ॥१९॥ 
न हि पद्यामि जीवन्तं लोके कंचिदहिसया । 
सत्त्व सत्त्वानि जीवन्ति दुवैलैयैलचत्तराः ॥२०॥ 
इस संसारके बीच में ऐसे किसी भी ग्राणीको नहीं देखता, जो विना हिंसा किये ही जीविका 
निर्वाह कर सके, क्योंकि निर्वेठ प्राणियॉसे बलवान जीवोका जीविका निर्वाह होता है; सत्र ` | 
ऐसाही नियम दीख पडता है ॥ २० ॥ | 


नकुलो सूषकानत्ति बिडालो नकुलं तथा । 
बिडालमत्ति श्वा राजञ्श्वानं व्यालस्गस्तथा ॥२१॥ 
राजन्‌! नेवा चूहेको, नेवलेको बिल्ली, कुत्ता वि्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करता है॥२१॥ 
तानत्ति पुरुषः सर्वान्पश्य धर्मा यथागतः । 
प्राणस्थान्नमिदं सर्च जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ ॥२२॥ 
इसके अतिरिक्त इन सवकोदी मनुष्य भक्षण करता है । देखिये, धर्म केसा आगया है ? 


अधिक क्या कहूं, इस स्थावर और जज्गममय जगतूके बीच जो कुछ पदार्थ हैं, उन्हें प्राणके 
भक्ष्य करके विधाताने उत्पन्न किया है ॥ २२॥ 


विधानं देवविहितं तत्र विद्वान्न सुद्यति । 

यथा खष्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमहसि ॥ २३॥ 
यह सब देवोंका विधान है; इसही कारण विद्वान्‌ पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते । हे 
राजेन्द्र ! आपने जिस कुरमें जन्म ग्रहण किया हे, उस कुलमें आचरित कमोमें तुम्हें प्रवृत्त 
होना ही उचित है ॥ २३॥ 

विनीतक्रोधहर्षा हि मन्दा वनझुपाश्रिताः । 

विना वधं न ङुवेन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४॥ 
मूढबुद्धि क्षत्रिय ही ्रोथ-दर्पको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके विना 
उन तपस्वी लोगांके शरीरका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ २४॥ 

उदके बहव! प्राणाः एथिव्यां च फलेषु च । 

न च कश्चिन्न तान्हन्ति किमन्यत्प्राणयापनात्‌ ॥ २९॥ 
पृथ्वीपर, जमें और फलोंमें बहुतेरे कीडे होते दे; इन तपस्वियोंमें कोई भी ऐसा नहीं दै 
जो प्राण धारण करनेफे निमित्त फूल और जल आदिके सङ्ग उन प्राणियोकी हिंसा नहीं 
करता हैं, यह जीवन निर्वाहके लियेही है ॥ २५॥ 

bee 
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सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कंगम्यानि कानिथित्‌। 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्स्कन्धपर्ययंः ॥ ३६॥ 
इस पृथ्वीपर बहुतसे ऐसे छोटे जीव हैं, कि अनुमानसे ही उनका अस्तित्व जाना जाता है; 
बे जीव इतने दषम हैं, कि नेत्रकी पलकके आधातंसे भी शीघ्र उनके कंधे दूर जाते हैं ॥२६॥ 
ग्रामान्निष्क्रस्य सुनयो विगतक्रोधमत्सराः । 
बने कुडुम्धघर्माणो इझ्यन्ते परिमोहिताः ॥ ९७॥ 
कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके मुनि थर्म अवलम्बन करके गांचसे निकलकर 
लः गमन करते हैं; परन्तु वहांपर भी वे मोहित होकर गृहस्थाश्रमी होते देखा जाता 
॥ २७॥ 
सूमिं भित््वौषधीश्छितत्वा वृक्षादीनण्डजान्पछात । 
मनुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्राप्नुवन्ति च ॥ २८॥ 
और बहुतेरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि छेदन और उद्धिज 
अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियॉकी हिंसा करके यञ्चकार्योका अचुष्ठान करके अनायास 
ही स्वर्गलोक्में गमन करते हैं ॥ २८॥ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सरवेभूतानां तत्र से नास्ति संशयः ॥ २९॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इससे मुझे इसमें संशय नहीं है, कि यथारीति दण्ड नीतिका प्रयोग करनेसे 
ही समस्त प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९॥ 
दण्डश्चेन्न भवेल्लोके व्यनशिष्यन्निसाः प्रजाः । 
झले सत्स्यानिवापद्यन्दुषेलान्वळवत्तराः ॥ ३०॥ 
इस जरत्के बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अधिक बलवान प्राणी 
अपनेसे निर्बेलको कांटेमें लगी हुई मछलीके समान पका डालते हैं ॥ ३० ॥ 
सस्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वसुक्ते दण्डः प्रजा रक्षति साधु नीत; । 
पञ्याञ्मयश्च प्रतिशास्यन्त्यभीताः संतर्जिता दण्डभयाज्ञ्वलन्ति ॥ ३१॥ 
पहिले ब्रह्माने भी यह सत्य वचन वर्णन किया था कि अच्छी भांतिसे विचार पूर्वक दण्ड 
प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है | देखिये, शान्त अग्नि भी दण्डके अयसे फफकार 
देने मात्रसेही फिर प्रज्वलित होजाती है ॥ ३१॥ 
अन्धं तस इचेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन । 
दण्डश्चेन्न अवेछ्लोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ ३२॥ 
साधु और दुष्ट पुरुपोंको बिभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब 
प्राणी अन्धकार रूपी नरकमें पडे रहते, कुछ भी विदित न हो सकता ॥ ३२॥ | 
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येऽपि संभिन्नमर्यादा नास्तिका वेदनिन्दकाः । 

सेऽपि भोगाय कल्पन्ते वण्डेनोपनिपीशिताः ॥३३॥ 
अधिक कया कहा जामे, जो लोग धर्मनियम उल्लक्धन करनेवाले, वेदनिन्दक और नास्तिक 
हैं, थे भी दण्डसे पीडित होकर शीघही निथमके वशीभूत होजाते हैं ॥ ३३॥ 

सर्वो दण्डजितो लोको तुलेभो हि शुचिनरः । 

दण्डस्य हि भयाङ्गीतो भोगायेह प्रकल्पते ॥३४॥ 
महाराज ! समस्त जगत्‌ दण्डके भयसे नियमका उलङ्कन नहीं करता, क्योंकि इस जगते 
बीच पापरहित मजुष्य बहुत ही दुर्भ है, इससे प्रायः मनुष्य दण्ड अयसे भीत होकर 
नियमित मार्गमें गमन करता है ॥ ३४॥ 

चातुवेण्याप्रमोह्दाय सुनीतनयनाय च । 

दण्डो विधाचा निहितो धर्मार्धावभिरक्षितुम्‌ ॥ ३५॥ 
चारों बर्णकी प्रजाके सुख, धर्म, अर्थ, रक्षा और उन लोगोंको नीतिमा अबलम्बन करानेके 
ही लिये विधाताने दण्डको उत्पन्न किया हे ॥ ३५॥ 

यदि दण्डान्न विभ्येयुर्वयांसि श्वापदानि च । 

अद्युः पञन्मलुष्यांश्च यज्ञार्थानि हवींषि च ॥ ३६॥ 
यदि पक्षी और हिंसक ग्राणियोंको दण्डका भय न रहता, तो वे यज्ञकी इवि, पछु और 
मनुष्योकी भक्षण करते ॥ ३६॥ 

न ्रह्मचायैधीयीत कल्याणी गौने दुह्यते । 

न कन्योद्वहनं गच्छेद्यदि दण्डो न पाल्येत ॥ ३७॥ 
यदि दण्ड प्रजाकी मर्यादाकी रक्षा न करे, तो ब्रह्मचारीका वेदाध्ययन, दूध देनेवाली कल्याणी 
गऊका दुहदना, और कन्याओंके विवाह आदि सब कार्थ कभी न हों ॥ ३७॥ 

विश्वलोपः प्रवर्तेत भिथेरन्सवस्ेतवः । 

समत्वं न प्रजानीयुयेदि दण्डो न पारयेत्‌ ॥३८॥ 
यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त धर्म क्रियाएं और नियम शिथिल 
होकर नष्ट होजाते, तथा प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न समझ सकती, अर्थात्‌ बलवान 
निषेके धनको अनायासही बलपूर्वक हर लेते ॥ २८॥ 

न संवत्सरसत्राणि i जा 

विधिवद्क्षिणावन्ति यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ 
यदि दण्ड लोकधम रक्षा करता, तो कोई पुरुष भी निर्भयचित्त होकर विधिपूर्वक दक्षिणा- 
युक्त साम्बत्सरिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते ॥ ३९॥ 
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चरेयुर्नाश्रमे घर्म यथोक्तं विधिमाश्रिताः । 2 

न विद्यां प्राप्युयात्कश्चिव्यादे दण्डो न पालयेत्‌ ॥४०॥` 
यदि दण्ड धर्म मर्यादाका पालन न करावे, तो ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवारे कोई. 
पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोका अलुष्ठान.न करते और कोई पुरुप विद्या 
प्राप्त करनेमे भी समर्थ न होते ॥ ४०॥ 

न चोष्ट्रा न बलीवर्दा नाश्वाश्वतरगर्दभाः । | 

युक्ता वहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४१॥ 
यदि और कर्तव्यका पालन न करावे दण्डका भय न रहता; तो ऊंट, बलवान बैल, घोडे, 
खबर और गर्दभ आदि पञ्च सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बहन न करते ॥ ४१॥ 

न प्रेष्या वचनं कुयुने बालो जातु फहिचित्‌। 

तिठेत्पितूमते धमे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४३॥ 
यदि दण्डका भय न होता तो सेवक स्वामीकी आज्ञाका पालन न करते, बालक कभी अपनेसे 
बंडोकी आज्ञा न मानते और कन्या अपने पिताके शासनमें न रहती ॥ ४२॥ 

दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा अयं दण्डे विदुबुधाः । 

दप्डे स्वर्गा सनुष्याणां लोकोऽयं च प्रतिछितः ॥ ४३॥ 
समस्त प्रजा दण्ड परही स्थित है; दण्डसे भय होता है; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको 
सब धर्मोका मूल समझते हैं; दण्ड ही मचुष्यांको स्वगेलोकमे छे जानेका मूल कारण है; अधिक 
क्या कहूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है ॥४३॥ ` 

न तत्न छूरं पापं वा वञ्चना वापि ह्यते । 

यत्र दण्डः खुविहितश्चरत्यरिबिनादानः ॥ ३३॥ 
जिस स्थानपर शत्रुओका नाश करनेवाला दण्डका विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस 
स्थलमें किसी प्रकारके कपटता, अनिष्ट और उगहारी नहीं देखी जाती ॥ ४४॥ 

हविः शवा प्रपिबेद्धृष्टो दण्डशचेन्नो्यतो अवेत्‌। 

हरेत्काकः पुरोडादां यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि दण्ड उद्य॒त होकर प्रजाकी रक्षा न करता, तो कोवे पुरोडाश भोजन और कुत्ते यज्ञके 
घृतको चाटनेमें प्रवृत्त होते ॥ ४५॥ 

यदिद॑ घमेतो राज्यं विहितं यद्यघमंतः। 

कार्यस्तत्र न शोको वै शुङ्दव भोगान्यजस्व च ॥ ४६॥ 
धर्म हो, वा अधर्म ही होवे; इस समय यह राज्य हम लोगोंको प्राप्त हुआ है; आप शोक 
त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्माका अनुष्ठान करिये ॥ ४६॥ 
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सुखेन घर्म श्रीमन्तर्वरन्ति शुचिवाससः । 
संवसन्तः प्रियेदारेशुखानाश्चान्नसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीमान पुरुष अपने प्रियपुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर शुद्ध ब्र पहरते और उत्तम भोजन करते 
हुए सुखपूवक धर्माचरण करते रहते हैं॥ ४७॥ 
अर्थ सर्वे समारम्भा। समायत्ता न संशय: । 
स च दण्डे समायत्तः पश्य दण्डस्य गौरवम्‌ ॥ ४८॥ 
इस संसारके बीच जो कुछ कार्थ हैं, वे सब धनके वमे हैं, और बह धन दण्डके अधिकारमें 
। इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना वडा गौरव है ॥ ४८॥ 
लोकयात्ार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कुतम्‌ । 
अहिंसा साधुहिंसेति श्रयान्धसपरिग्रहः ॥ ४९॥ 
आप समझ रखिये लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही धर्म स्थित हुआ है। कोई निर 
पुरुष बलवान पुरुषके पीडित होनेपर उस निर्वळ पुरुपके परित्राणके लिये वळवानका नाश 
करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बढके धमांपार्जन होता है ॥ ४९॥ 
` नात्यन्तयुणवान्कश्चिन्न चाप्यत्यन्तनिरयुणः । 
उभयं सवकार्येषु इद्यते साध्वसाधु च ॥६०॥ 
हे राजन्‌ ! इस संसारके बीच कोई भी वस्तु एक वारगी दोष पूर्ण और दोष रहित सब 
गुणोंसे युक्त नहीं है, सम्पूर्ण कायोंमें कुछ दोप और कुछ गुण दोनों ही दीख पडते हैं ॥५०॥ 
पशूनां वृषणं छित्त्वा ततो भिन्दन्ति नस्तकान । ` 
` कूषन्ति बहवो भारान्बप्नान्ति दमयन्ति च ॥५१॥ 
कितने ही पुरुष पशुओंका अण्डकोश काटकर फिर उसके नाकोंकों विदीण करते हैं, फिर 
उनसे भार आदिका कार्य करा लेते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं ओर उनका दमन करते हैं ॥५१॥ 
एवं पर्याकुले लोके विपथे जजरीकृते । 
तैस्तेन्यायिमहाराज पुराणं धर्ममाचर ॥६२॥ र 
महाराज ! यह सारा जगत्‌ मिथ्या व्यवहारोंसे इसी भांति पर्याकुलित अर्थात्‌ ण्डके प्रभावसे 
जजर हो गया है; इससे आप भी ऐसे ही न्यायी व्यवहारोंसे- प्राचीन धर्मका आचरण 
कीजिये ॥ ५२ ॥ डर 
यज देहि प्रजा रक्ष धर्म समसुपालय । 
अमिन्नाज्जहि कौन्तेय मित्राणि परिपालय ॥५३॥ 
हे झुन्तीकुमार ! यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओंका नाश और मित्रोंकों पालन 
करते. हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपार्जन करिये ॥ ५३ ॥ 
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सा च ते निघ्रतः दा्रून्मन्युभेवतु भारत । 

न तत्र किल्बिषं किंचित्कतुभेवाते भारत ॥६४॥ 
हे राजन्‌! शत्रुओंका नाश करते समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे; 
क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेसे वघ करनेवालेको पापमें हित नहीं होना पडता ॥ ५४॥ 


आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागतस्‌ । 

न तेन श्ूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युखच्छति ॥ ५५॥ 
अधिक क्या कहें, कोई भी पुरुष हाथमें शस्र ठेकर मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो 
श्र ग्रहण करके उसका वध करनेसे भ्रूणहत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पडता; क्योंकि 
उस सन्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके मनमें क्रोध उत्पन्न 
करानेका मूल है ॥ ५५॥ 


अवध्यः सर्व॑सूतानासन्तरात्मा न संशयः । 
अवध्ये चात्मनि कर्थं वध्यो भवति केनचित्‌ ॥ ९६॥ 


विशेष करके जो सब ग्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । यादि आत्मा अवध्य है, तो कौन किसका बघ करनेवाला हो 
सकता है ! ॥ ५६॥ 


यथा हि पुरुषः शालां पुनः संप्रविशेन्नवाम्‌ । 
एवं जीव! इारीराणि तानि तानि प्रपव्यते ॥ ६७॥ 
जैसे मनुष्य बार बार एक घरमेंसे दूसरे घरके भीतर प्रवेश करता है; मैसेही जीव भी बार 
बार एक शरीर स्यागके दूसरे शरीरोमें प्रवेश करता है ॥ ५७॥ 
देहान्पुराणानुस्खञ्य नवान्संग्रतिपद्यते । 
एवं खृत्थुसुखं भाहु्ये जनास्तस्वददिनः ॥ ५८॥ 
क इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पश्चदशोष्ध्यायः॥ १५॥ ४७१॥ : 
देहधारीके प्राचीन शरीरोंका त्याग और नवीन शरीरोको धारण करनेका कार्य ही तत्वदर्शी 
पण्डित लोग मृत्यु कहकर वर्णन करते हैं ॥ ५८॥ र 


रि सहाभारतके शान्सिपर्वमे पंतष्टयां अध्याय समात ॥ १५॥ ४७१॥ . 
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वशंपायन उवाच भीससेने 
अजुनस्थ वचः शुत्वा ऽत्यसर्षेणः । 
तेजस्वी % ७ ~ 
घेयेसास्थाय तेजस्वी ज्येष्ठ आातरमन्रवाल्‌ ॥१॥ 


वैशंपायन बोले- अर्जुनका बचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी क्रोधी भीमसेन धीरज 
बडे भाइ राजा युधिष्टरिरसे बोले ॥ १ ॥ न > 


राजन्विदितधर्माइसि न तेऽस्त्यविदितं शुचि । 

उपशिक्षास ते वृत्त सदैव न च चाक्लुमः ॥२॥ 
महाराज ! आप किसी विपयोंमे अज्ञान नहीं हैं, सम्पूर्ण घर्म आपको विदित है; हम लोग 
सदा आपके चरित्रके अनुसरण करनेकरी इच्छा करते हैं । परन्तु किसी प्रकार भी आपको 
शिक्षा देनेम समर्थ नहीं हो सकते || २॥ 

न बक्ष्यासि न बक्ष्यामीत्येचं मे मनसि स्थितम्‌ । 

अतिदुःखात्तु वक्ष्यासि तन्निवोध जनाधिप ॥ ३॥ 
आपको कुछ भी न्‌ कहूं, ऐसे ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःखके वेगको न सहनेके 
कारण इस समय में कुछ कहता हूं, आप सुनिये ॥ ३॥ 

भवतस्तु प्रमोहन सर्व संचायितं कृतम्‌ । 

बिज्ञवत्वं च नः प्राप्तमबलत्वं तयैव च ॥४॥ 
आपके मोहयुक्त होनेसे सघ निष्फल होरहा है, और हम भी कातर तथा निर्बल 
हो रहे हैं ! ॥ ४॥ 

कथं हि राजा लोकस्य सर्वशासत्रविशारदः । 

सोहसापद्यते दैन्याद्यथा छुपुरुषस्तथा ॥५॥ 
आप सब शास््रॉंके जाननेवाले इस जगतके राजा होकर भी किस कारण दीन भाषसे युक्त 
सामान्य कायर पुरुषकी भांति मोहित होरहे हैं ! ॥ ५॥ 

आगतिश्च गतिशैबव लोकस्य विदिता तव । 

आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! जगतकी सुगति और अगति आपको विदित हैं; और हे प्रभो ! भविष्य तथा 
बर्तमान कालकी गति भी आपसे छिपी नहीं है॥ ६॥ 

एवं गते महाराज राज्यं प्रति जनाधिप । 

हेतुमच प्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः शशु ॥७॥ 
हे महाराज ! जनाधिप ! इस स्थितिमें इस राज्यके विषयमें में आपसे कुछ कारण दिखाकर 
बचन कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ 

१० (म. भा. शा. प.) 
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द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 

परस्परं तयोजन्स निड नोपलभ्यते ॥८॥ 
इस जीव-लोकमें शारीरिक और मानसिक ये ही दो भांतिकी पीडा मनुष्पकी उत्पन्न होती 
हैं; परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरेकी उत्पत्ति होती है । शारीरिकके विना 
मानसिक और मानसिकके विना शारीरिक पीडा नहीं उत्पन्न हो सकती ॥८॥ 

छारीराज्ञायते व्याधिमानसो नात्र संशायः। 

मानसाज्जायते व्याविः शारीर इति निश्चयः ॥९॥ 
शरीरके अस्वास्थ्यसे मानसिक पीडा प्रगट होती है, इसमें संशय नहीं है और मानसिक पीडा 
उत्पन्न होनेसे ही शरीर शिथिल होता है; यह निश्चित ही है ॥ ९॥ 

शारीरमानसे दुःखे योऽतीते अनुशोचति । 

दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थो प्रपद्यते ॥ १०॥ 
जो पुरुष बीते हुए शारीरिक और मानसिक छेशोंकों स्मरण करके शोकित होता है, बह 
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एक सङ्ग दूसरे छेशको आकर्षित करके दो अनर्थोमे फंसता है ॥ १०॥ 


शीतोष्णे चेव वायुश अयः शारीरजा खुणा! । 
तेषां युणानां सास्यं च तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
सदी-गमी और कफ- पित्त, वायु शरीरके येही तान गुण हैं, इन तीनों शुणोंकी जो सास्या- 
वस्था है, उसे ही स्वस्थ शरीरके लक्षण कहते हैं ॥ ११॥ 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपद्दियते । 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं प्रबाध्यते ॥ १३॥ 
और उनकी घटती बढती होनेके कारण उत्पन्न हुई विकृतियोके प्रतिकार करनेके लिये उपाय 
बताये गए हैं; उष्ण चस्तुसे सदी और ठण्डी बस्तुओंसे गमी निवारित की जाती है॥ १२॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव सानसाः स्युञ्जयो गुणा: । 
हषेण घाध्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते ॥ १३॥ 
शरीरकी भांति मनके भी सत्व, रज और तम-ये तीन गुण हैं; हरसे शोक और शोकसे हष 
निवृत्त होता है ॥ १३॥ 
कश्चित्खुखे चतेसानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति । 
कथ्चिदूदुःखे वतमान: खुखस्य स्मलुमिच्छति ॥ १४॥ 
कोई सुखमें स्थित होकर दुःखको और कोई दुःखसें पडके सुखको स्मरण करनेकी इच्छा 
करता हे ॥१४॥ 
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स त्वं न दुःखी दुःखस्थ न खुली च सुखस्य च । 
न दुःखी खुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य या ॥ १५॥ 
परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखम आसक्त नहीं होते, इससे दुः्खके समयमें सुख और 
सुख उपस्थित होनेके समय दुःखको स्मरण करमा नहीं चाहते हैं ॥ १५॥ 
स्मलुमहसि कौरव्य दिष्टं तु घलवत्तरम । 
व अथ बा ते स्वभावोऽयं येन पार्थिव कुव्यसे ॥ १६॥ 
खिये, प्रारब्ध ही बलवान जिससे आ हैं, आपका 
देखिये, मार वार द द क हे राजन्‌ ! जिससे आप छेशित होरदे हे, आपका 
इृष्टूबा सभागतां क्ृष्णामेकव्ञां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मतुमहीले ॥ १७॥ 
तो पहिले जो सभामें पाण्डपुत्रोंके देखते ही एक बस्न धारण करमेचाली रजस्वला द्रौपदीको 
लाया गया था, उस बिपयको आप क्‍यों नहीं स्मरण करते हैं १॥ १७॥ 
पब्राजनं च नगरादजिनैश्च नियासनस्‌। 
महारप्यनिवासग्च न तस्य स्मतुमहोसि ॥ १८॥ 


डाने जो नगरसे बाहर निकलकर श्गछाला पहलके महावनमें वास किया उसे क्यों नहीं याद 
१॥ १८ ॥ 


जराछुरात्परिक्लेशं चित्रसेनेन चाहवम्‌ । 

सैन्धवाच्च परिक्लेद कथं विस्शृतयानासे । 

पुनरज्ञातचर्याथां कीचकेन पदा यधस, ॥ १९॥ 
और वहांपर जटासुरसे जो कर हुआ तथा चित्रसेन गन्धर्षके सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु राज 
जयद्र्थने जो अपमानकारक दुःख दिया, अज्ञातवासमें द्रौपदीके उपर कीचकक चरणग्रहार 
आदि बहुतस उपद्रवोंसे अनेक भांतिके दुःख ग्राप्त हुए थे; आप किस कारणसे उन सत्र 
दुशखोको भूले जाते हैं ! ॥ १९॥ 

यञ्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिंदम । 

मनसैकेन ते युद्धमिदं घोरशुपस्थितस्‌ ॥२०॥ 
है शत्रुदमन राजन्‌ ! पहिले जैसे द्रोण भीष्मके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, घेसेही इस समय 
केवल एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनका समय उपस्थित हुआ है ॥ २०॥ 

यत्र नास्ति हरे! कार्य न मित्रैने च थन्धुभिः। 

आत्मतैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धछुपस्थितम्‌ ॥२१॥ 
इस युद्धम वाणों-शखरों और वरखु-ान्धबाँका प्रयोजन नहीं है। इसमें एकमात्र आपको ही 
बुद्धिकी सहायतासे युद्ध करना होगा, ऐसा युद्ध उपस्थित हुआ है ॥ २१॥ 


x 


७३ महाभारत [ राजघर्मपर्य 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे प्राणान्यदि ह मोक्ष्यसे । 

अन्यं देह समास्थाय पुन स्तेनैव योत्स्यसे ॥ २२॥ 
यदि आप इस युद्धमें मनको विना पराजित किये ही प्राण परित्याग करेंगे, तो आपको 
दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करना होगा, अर्थात्‌ दूसरे जन्ममें भी 
आप युद्ध कार्यको अनिवार्य समझिये || २२॥ _ 

तस्मादद्यैव गन्तव्यं युद्धस्य भरतषम। 

एतजित्वा महाराज कृतकूत्यो भविष्यसि ॥ २३॥ 
है भरतकुलमें श्रेष्ठ अतः आज ही युद्ध कीजिए । महाराज ! मनको जीतनेसे आप कृतार्थ 
हो सकेंगे ॥ २३॥ 

एताँ बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌। 

पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २४॥ 
आप प्राणियोंकी आवागमनकी गतिको इसी भांति विचारकर पितृ-पितामह आदिके 
व्यवहारोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन करनेमें प्रदत्त होइये ॥ २४॥ 

दिष्टथा दुर्योधन; पापो निहतः सानुगो युधि । 

द्रौपद्याः केशपक्षस्य दिष्टया त्वं पदवी गतः ॥ २९॥ 
महाराज ! प्रारब्धसे ही पापी दुर्योधन अपने अनुयायी और सेवकोंके सहित युद्धमें मारा 
गया; द्रोपदीके फेशके भाग्यसे ही आप फिर राज्यपद पर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ २५॥ 

यजस्व याजिसेधेन विधिवहक्षिणावता । 

वयं ते किंकरा; पार्थ वाखुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 

| इति श्रीमहाभारते शांतिपचीणि षोडशोऽष्यायः॥ १६॥ ४९७॥ 

हे राजेन्द्र ! पराक्रमी श्रीकृष्ण और हम सब कोई आपकी आज्ञाके वशवत्ती हैं| आप इस 
समय विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ २६॥ 


महाभारतके शांत्तपर्वम सोलहचां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ४९७॥ 


: १७ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । 
बल॑ मोहोऽभिमानश्च उद्वेगश्चापि सर्वदा! ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोठे- हे भीमसेन ! असन्तोप, प्रमाद, मद, राग, अशान्ति, बल, मोह, 
अभिमान और उद्वेग ॥ १॥ 


अध्याय १७ | शासत्तिप 


एकिः पाप्मभिराविछो राज्ये त्वमभिकाङ्कसि। 

निरामिषो विनिझुक्तः प्रशान्त: सुसुखी भव ॥३॥ 
आदि पाएोंमें र्त होकर ही तुम राज्यकी अभिलापा करते हो । इससे विषय वासना त्याग 
कर सुख-दुःखसे मुक्त और शान्त होकर सुखी हो जाओ॥ २॥ 

य इनासखिलां भूमि शिष्यादेको महीपति । 

तस्याप्युदरमेवैकं किलिदं त्वं प्रशंससि ॥३॥ 
जो एकछत्र राजा होकर अकेला ही इस समस्त प्रथ्वीपर शासन करता है, उसको भी एक 
ही पेट होता है, तब तुम किस कारणसे इस राज्यकी प्रशंसा कर रहे हो १ ॥ ३॥ 

नाह्वा पूरयितुं शाक्या न आसेन नरभ । 

अपूर्यां प्रयत्रिच्छासायुषापि न दाक्लुयात्‌ ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ ! यह आशा एक दिन वा कई महीनोंमें पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवनके अन्त 
समयतक भी यत्न करके कोई इस पूर्ण न होनेवाली इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता ॥ ४॥ 

यथेद्धः प्रज्वलत्यभ्रिरसमिद्धः प्रशाम्यति । 

अल्पाहारतया त्वस्निं रामयौदर्यसुत्यितस्‌ । 

जयोदरं एथिव्या ते श्रेयो निर्जितया जितम्‌ ॥५॥ 
जैसे अभि काइ ग्राप्त होनेसे ही प्रज्यलित और काष्ठके अभावसे ही शान्त होती है, बैसे ही 
तुम भी थोडे भोजनसे उद्दीप्त जठरागिको शान्त करो; इससे तुम पाहिले इस उद्रको ही वशमें 
करो। ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लोगे, अनन्तर यथार्थ कल्याण प्रात 
करनेमें समर्थ होंगे ॥ ५॥ 

मालुषान्काममोगांस्त्वमैश्वर्थ च प्रशंसासि । 

अभोगिनोऽयलाग्चैच यान्ति स्थानमलुत्तमस्‌ ॥६॥ 
तुम मचुष्योंके इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भोगोंकी प्रशंसा करते हो, परन्तु भोगवासना त्यागके 
जो लोग तपस्यासे अपने शरीरको कृशित करते हैं, वे ही शरेष्ठ लोकोमें गमन कर सकते 
हैं॥६॥ 

योगक्षेमौ च राष्ट्रस्य धर्माधमौ त्वयि स्थिती । 

सुच्यस्व महतो भारात््यागमेवाभिसंश्रय ॥७॥ 
धर्म और अधर्म, राज्यका लाभ और राज्यकी रक्षा, ये ही तुम्हारे हृदयमें परिपूरित हैं, तुम 
इस महाभारसे मुक्त होकर त्याग अर्थात्‌ सन्यास भर्मका आश्रय करो ॥ ७॥ 


७८. महाभारतं [ राजधमेपर्व 
एकोदरकूते व्याधः करोति विघसं बहु । 
तमन्येऽप्युपजीचन्ति भन्दवेगंचरा स्गाः Nel 
जैसे व्याघ्र एक ही उद्रके लिये बहुतसे प्राणियॉकी हिंसा करता है, और दूसरे बहुतेरे मन्द्‌ 
चेगवाले पशु उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका पोषण करते हैं, वैसे ही राजा 
लोग भी अपने एक मात्र उदरके ही वास्ते बहुत साधन संचय करते हैं, और धूत लोग 
उसके ही अवलम्धनसे अपनी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं ॥८॥ 
विषयान्प्रतिसंहृत्य संन्यासं झुरुते यति । 
न च तुष्यन्ति राजानः पद्य बुद्ध्थन्तरं यथा ॥९॥ 
मुनि विषयोंका त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और संतुष्ट होता है; परंतु विषयभोगोसे 
सम्पन्न राजा लोग कदापि सन्तोष प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते; तुम विषयदूषित बुद्धि 
त्यागके स्वयं ही इस बिषयमें कितना अन्तर है यह बिचार करके देखो ॥ ९॥ 
पतराहदारैरञ्मङुदैदन्तोल्खलिकेस्तथा । 
अव्भक्षैवायुअक्षैश्च तैरयं नरको जितः ॥ १०॥ 
जो लोग पत्ते खोनेवारे हैं और जो पत्थर, दांत तथा ओखलीसे अन्नकी भूसी पृथक करके 
जीविका निर्वाह करते हैं, और जो लोग जरू तथा वायुसे शरीरकी रक्षा करते हैं, उन 
सम्पूर्ण तपस्वी लोगोंने ही यथार्थ रूपसे नरकपर विजय पायी है ॥ १०॥ 
यश्चेमां वसुधां कृत्लां प्रशासेदखिलां दपः । 
तुल्याइमकाश्चनो यञ्च स कृतार्थों पार्थिवः ॥११॥ 
इस पथ्वीपर सुबर्ण और पत्थरके टुकडोंमें जिसकी समचुद्वि दै, वैसे नि्लोभी पुरुष और 
सम्पूणे पृथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन दोनोंमेंसे विषयालुरागसे रहित पुरुपको ही 
मुक्त-कृतार्थ समझना चाहिये; राजाको नहीं ॥ ११॥ 
सङ्कल्पेषु निरारम्भो निराशो निसेमो भव । 
विशोकं स्थानमातिष्ठ इह्‌ चाछुआ चाव्ययस्‌, ॥१२॥ 
इससे जो इस लोक और परलोकमें अव्यय तथा अशोककी निवास भूमि स्वरूप हैं; तुम 
उनका ही आसरा करके सम्पूर्ण कार्योके सडल्प, आशा और ममतासे रहित होजाओ॥१२॥ 
निरामिषा न शोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषम्‌ । 
परित्यज्यामिषं सर्व सषावादात्पमोध्यसे ॥ १३॥ 
जो सब विपयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी वस्तुके लिये कभी भी शोक नहीं करते हैं ! 
तुम किस कारण विषयभोगोंकी चिन्ता करते हो ? समस्त विषय वासनाको परित्याग करो; 
ऐसा होनेसे मिथ्यापवाद अर्थात्‌ बाहरी विषयभोग और र्भातरी जो विषय त्यागरूपी 
सन्यासका अभिमान है, उससे मुक्त हो सकोगे ॥ १३॥ 


अध्याय १७ ] शास्तिपर्थ 


no PNR 


७९ 


पन्थानौ पितृयानश्च देखयानञ्च विश्रुती । 

ईजानाः पितृयानेन देवथानेन मोक्षिणः ॥ १४॥ 
इस जगतूमें जीयोंको परलोक गमन करनेके विषयमे “ देवयान और पिठयान ” नामके दो 
मार्ग हैं; इसमें सकाम यज्ञ करनेवाले पितर्‍यान और मोक्षाथी लोग देवयान मार्गसे गमन 
करते हैं ॥ १४॥ 

लपसा ब्रह्मचर्थेण स्वाध्यायेन च पाबिला; | 

विसुच्य देहान्वै भान्ति ख्त्योरविषयं गताः ॥ १५॥ 


तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य आदिसे पवित्र हुए लोग शीघ्र ही शरीर त्यागकर मृत्युके 
अधिकारसे पार होकर प्रकाशित होते हैं ॥ १५॥ 


आमिषं बन्धनं लॉके कर्मेहोक्तं तथामिषम्‌ । 
ताभ्यां विश्युक्तः पाशाभ्यां पद्साझोति तत्परस्‌ ॥ १६॥ 
इस संसारमें भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप हैं, और ये सोग्य-विषय ही कर्मके रूपमें वर्णित 


हुए हैं; जो इस पापात्मक भोग्य विषय रूप कमेसे मुक्त हो सकता है, वही उस परमपद्को 
प्राप्त करता है ॥ १६॥ 


अपि गाथासिमां गीतां जनकेन चदन्त्युत । 

निद्वन्द्रेन विसुक्तेन मोक्षं समलुपदयता ॥ १७॥ 
पहिले शोक-मोह आदि इंद्वोसे रहित तत्वदशी जीवनशुक्त जनकने- जिन्होने मोक्षका 
साक्षात्कार किया था- जैसा कहा था, और आज पयन्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें वर्णन 
की जाती है, में उसे कहता हूं, सुनो । उन्होंने कहा था- ॥ १७॥ 


अनन्तं बत से वित्तं यस्य मे नास्ति किचन । 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचन ॥ १८॥ 
में अनन्त ऐश्वर्यका स्वामी हूं, तो भी उसमेंसे मेरा कुछ नहीं है; इस मिथिला नगरीके भस्म 
होनेपर भी मेरा कुछ भी नहीं जलेगा ॥ १८॥ 


प्रज्ञापासादसारुझ नशोच्याण्शोचतों जनान्‌। 

जगतीस्थानिवाद्विस्थो मन्दवुद्धीनवेक्षते ॥ १९॥ 
जैसे पवेतपर चढनेवाला मनुष्य नीचे रहनेवालोंकों भली भांति देखनेमें समथ होता के 
ही जो मलुष्य ज्ञानरूपी प्रासाद पर चढा है, बह मूढ लोगोंको अविषयीभूत विषयोके 
मद्दा शोक करते हुए देखता है; परन्तु स्वयं दुःखी नहीं होता ॥ १९॥ 
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FS 


हृदय पश्यति यः पद्यन्स चक्षुष्मान्स बुद्धिसान्‌। 

अज्ञातानां च चिज्ञानात्संबोधाद्‌ बु द्विरुच्यते ॥२०॥ 
बोध रुपी नेत्रसे जो अज्ञात विषयोंको जानता और देखकर ही उसके कर्तव्याक्तव्यका 
निश्चय कर सकता है; उसे ही बुद्धिमान्‌ और नेत्रवान्‌ कहा जाता है; जिससे अज्ञात बिषयोंका 
ज्ञान, बोध अर्थात्‌ निश्चय होता है, उसेही बुद्धि कहते हैं ॥ २०॥ 

यस्तु वाचं विजानाति बहुमानमियात्स वै । 

ब्रह्मभावप्रसूतानां वैद्यानां भावितात्मनाम्‌ ॥२१॥ 
जो स्थिर चित्तवाठे ब्रह्मज्ञानसे युक्त विद्वान पुरुपोंके वचनको हृदयमें धारण कर सकता है, 
बह सर्वत्र अधिक सम्मान लाभके अधिकारको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है और उसे बडा 
अभिमान होता है ॥ २१ ॥ 


यदा भूतरथग्भावसेकस्थमलुपद्यति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥९९॥ 
. जिस समय प्रथक्‌ रूपसे बोध होनेवाले आकाश आदि थूत एक आत्मामें ही स्थित हुए 
दीख पडते हैं; तब ही समझना चाहिये, कि सम्पूर्ण रुपसे ब्रहमसे साक्षात्कार हुआ है ॥२२॥ 


ते जनानां गति यान्ति नाविद्ठांलोष्ल्पचेतस! । 
नाबुद्धयो नातपसः सर्व बुद्धी प्रतिछ्ठितस्‌ ॥९९॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
तत्वज्ञ पुरुष ही बैसी परम गतिको प्रास कर सकते हैं; अल्पज्ञ, तपस्या और ज्ञान हीन पुरुष 
कदापि परमगति प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जानको ही सवका मूल जानना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


महाभारतके शात्तिपर्वमे सचहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 


| § 
वैशम्पायन उवाच-- क 
तूष्णींभूत तु राजानं पुनरेवाउनोऽन्रवीत्‌। 
संतप्तः शोकदुःखाभ्यां राज्ञो चाक्शास्यपीडितः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन बोले- धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही वचन कहके चुप हुए । अर्जुन उनके वचन 
रूपी शलाकासे पीडित और शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर फिर बोले ॥ १॥ 
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कथयन्ति पुरावृत्तलितिदासनिमं जना: | 
विदेहराज्ञः संवाद आर्यया सह भारत 
महाराज ! विदेहराज जनकका अपनी भार्याके सङ्ग जो कुछ वादानुवाद 
लोग उस प्राचीन इतिहास-विपयको वर्णन किया करते हैं ॥२॥ 
उत्खज्य राज्यं सैक्षार्थ कृतबुद्धि जनेश्वरस्‌ । 
विदेहराजं महिषी दुःखिता प्रत्यभाषत ॥३॥ 
मैं उस सम्वादको अर्थात्‌ राजा जनकने जब राज्य छोडकर सन्यास ग्रहण करनेमें संड्कल्प 
हिया, तच हव राज पत्नीने दुःखी होकर उनसे जो कुछ वचन कदे थे, उसे वर्णन करता 
धनान्यपत्यं मित्राणि रत्नानि विविधानि च | 
पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौण्डघमास्थितः ॥४॥ 
विदेहराज जनक धन, संतान, भित्र, अनेक भांतिके रत्न, स्वर्गपथस्वरूप सनातन मार्ग और 
यज्ञकम्मोके अनुष्ठानको त्यागके अकिचन होगये ॥ ४॥ 
तं दददो प्रिया भार्या भैक्ष्यवृत्तिसकिंचनम्‌ । 


॥२॥ 
हुआ था, आजतक 


घानासुष्टिछुपासीनं निरीहं गतमत्सरम्‌ ॥५॥ 
तञ्चचाच समागरुय भर्तारमकुतोभयस्‌ । 
कुद्धा मनस्विनी सार्या विविक्ते हेतुमद्वचः ॥६॥ 


सर्वत्र निर्भय, निर्मत्सर, निरीह और निराकांक्षी होफे एक मुट्ठी जौसे ही जीविका निके 
निमित्त शिर सुडाकर सन्यास धर्म ग्रहण करते देखकर, उनकी मनस्विनी प्यारी भार्या छुद्ध 
होकर एकान्त स्थानमें उनके समीप गमन करके इस प्रकार हेतुयुक्त बचन कहने लगी ॥५-६॥ 

कथसुत्ख्ज्य राज्यं स्वं धनधान्यसमाचितम्‌ । 

कापालीं वृत्तिमास्थाय घानास्ुष्टिवनेऽचरः ॥७॥ 
हे महाराज ! आप घनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके किस कारणले कापालिक 
बात्ति- भीख मांगना- अवलम्वन करते हैं? जौकी मुड्डीसे जीविका निर्वाह करना आपके लिये 
कदापि यह उत्तम नहीं है ॥ ७॥ 

प्रतिज्ञा तेऽन्यथा राजन्विचेष्ठा चान्यथा तव । 

यद्राज्यं महतुत्स॒ज्य स्वल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥८॥ 
हे पार्थिव ! आपकी प्रतिज्ञा तो दूसरीही थी और आपका वर्ताव इसके विपरीत हो रहा है। 
है राजन्‌ ! आप इस बृहत्‌ राज्यको परित्याग करके थोडीसी बस्तुमें आनंद मानने लगे 
हैं ॥८॥ 

११ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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नैतेनातिथयो राजन्देवर्षिपितरस्तथा । 
चाक्यमद्य त्वया भर्तु मोघस्तेऽयं परिश्रमः ॥९॥ 
और राजन्‌! देखिये, एक सुटी मात्र भृष्ट यवसे आप कदापि देवता, ऋषि, पितर और अतिथि- 
याको तृ करनेमें समर्थ न हो सकेंगे; इससे आपका यह सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल होगा ॥९॥ 
देवतातिथिभिश्चैव पित्भिश्चैव पार्थिव । 
संबेरेतैः परित्यक्तः परि्रजसि निष्कियः ॥ १०॥ 
हे महाराज ! देवता, अतिथी, पितर और सबसे परित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस 
सन्यास धर्मको ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्रय हे? ॥ १०॥ 
यस्त्वं चैविद्यव्॒द्धानां ग्राह्मणानां सहस्रदाः । 
सर्ता सूत्वा च लोकस्य सोऽचान्यै्चैतिमिच्छसि ॥११॥ 
पहिले आप तीनों वेदोंके जाननेवाठे विद्वान्‌ सहस्रं ब्राह्मणों और जगवके सब लोगोंके पालन 
करनेवारे होकर आज उन ही लोगोंके आसरेसे अपना उदर भरनेकी इच्छा करते हैं॥११॥ 
भियं हित्वा प्रदीप्तां त्वं श्ववत्संप्रति वीक्ष्यसे । 
अपुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 
आप प्रदीप्त राजश्री परित्याग करके इस समय कुत्तेकी भांति पराये अन्नको आशा करके 
इधर उधर देख रहे हैं | कैसा आश्चर्य है ? आपके इस प्रकार नष्ट होनेसे आपकी माता पुत्र- 
हीन और आपकी भार्या कोशल राजपुत्री आज विधवाकी भांति बोध हो रही हैं ॥ १२॥ 
अशीतिधमकामास्त्वां क्षत्रियाः पर्थुपासते । हः 
त्वदादामभिक्राइक्षन्त्यः छुपणाः फलहेतुकाः ॥ १३॥ ` 
और ये धर्मकी इच्छाबाठे अस्सी क्षत्रिय लोग जो सदा आपकी उपासना करते रहे हैं, आपसे 
बहुत आशाएं करते हैं, इन अनाथोको फलकी अपेक्षा है ॥ १३॥ 
ताञ्च त्वं विफलाः कुवन्कालँछोकान्लु गमिष्यसि । 
राजन्संशयिते मोक्षे परतन्त्रेषु देहिषु ॥ १४॥ 
जब कि मोक्ष पद अत्यन्त ही संशयसे युक्त दै, और देहधारी पुरुष सब भांतिसे कर्म करनेमें 
परतन्त्र हैं, तब आप इन अनुयायी पुरुषोंकी आशा निष्फळ करके कौनसे लोकम गमन 
करनेमें समर्थ हो सकेंगे? ॥ १४॥ 
नैव तेऽस्ति परो लको नापरः पापकमेणः । 
घर्स्यान्दारान्परित्यञ्य यस्त्वमिच्छस्ति जीवितुस्‌  ॥ १५॥ 
जब आप धर्मपत्नीका परित्याग करके जीवन धारणकी इच्छा करते हैं, त्र आप भी अत्यन्त 
ह र उसमें सन्देह नहीं है । आपका न इस लोक न परलोकमें कहीं भी मन्नल न हो 
सकेगा ॥ १५॥ 


खजो गन्धानलंकारान्वासांसि विविधानि च । 
किमर्थमभिसंसज्य परिबजसि निष्क्रिय! ॥ १६॥ 
आप किस कारणसे दिव्यसुगन्धयुक्त वस्तु, मालां, अनेक भांतिके ष्र और अछड़ारोंको 
त्यागके क्रियारहित होकर परित्राजक धर्म ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 
निपानं सर्वेभूतानां सूत्वा त्वं पावनं महत्‌ । 
आढ्यो चनस्पति्ूत्वा सोऽर्‍्यान्यान्पर्युपाससे ॥ १७॥ 
आप सम्पूर्ण ग्राणियोंको पवित्र तथा विशाल प्याऊ और फलासे परिपूर्ण वृक्षकी भांति आश्रय- 
2 _ ९ च्छ जड 
स्वरूप होकर, आज आप दूसरेकी उपासना करनेमें प्रबृत्त हुए हँ; कया ही आश्चर्य 
है ?॥ १७॥ 
खादन्ति हस्तिनं न्यासे ऋव्यादा घहवोऽप्युत । 
यहः कुमयञ्चैय किंपुनस्त्वामनर्थकाम्‌ ` ॥ १८॥ 
महाराज ! निश्रेट-भावसे एक जगह स्थित होनेसे हाथीको भी कीडे और मांसभक्षी जन्तु 
भक्षण करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तो पुरुपार्थ रहित आप जैसे की बात ही क्या है ?॥१८॥ 
य इमां कुण्डिकां भिन्द्यात्न्रिविव्धं च ते हरेत्‌। 
वासञ्चापहरेत्तस्मिन्कर्थं ते मानसं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि आपका यह कमण्डल कोई फोड दे, त्रिदण्ड ले जाय और बल्न भी चुरा कर ले जाय, तो 
उस समय आपके मनकी क्या स्थिति होगी १॥ १९॥ 
यस्त्वयं लर्वसुत्खज्य धानासुष्टिपरिग्रहः । 
यदानेन समं सर्व किमिदं मम दीयते । 
घानाझुशिरिहार्थश्वेत्प्रतिज्ञा ते विनदयति ॥२०॥ 


जिसमें प्रविष्ट होनेसे सब त्यागके केवळ भृष्ट-यवयी एक झुटटीमें ही आसक्त होना पडता ह, 
उसमें आपकी किस कारणसे प्रवृत्ति हुई है? यदि कहिये कि एक मुट्ठी अन्न और राज्य 
आदिमें मेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग करके केवल एक मुदी 
मृष्ट यवमें आसक्त हो रहे हैं? और यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन है, तो “ सवत्यागी हुआ 
इं” कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ ही रही है ॥ २०॥ 
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का वाहं तव को मे त्वं कोऽद्य ते सयथनुगहः । 

भ्रशाधि प्रथिवा राजन्यत्र तेऽनुग्रहो भवेत । 

प्रासादं झायनं यानं वासांस्याभरणानि च ॥२१॥ 
यदि आप केवल एक मात्र चिदानन्दमें अपने मनको स्थिर समझते हैं; तो ऐसा होनेसे “मे 
तुम्हारा कौन हूं! और तुम्ही मेरे कौन हो ” अथात्‌ शुद्ध चिदाभाससे परस्परका सम्बन्ध 
किस प्रकार रह सकता है ? इससे कोई वस्तु तथा व्यक्ति विशेषमें आसक्त बा विरक्त होना 
आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि अनुग्रह करना ही आपका कतव्य कर्म होये, 
तो आप कृपा करक इस पर्थ्वांकोही शासन कीजिये और राजमहरू, शय्या, सवारी, बद्ध 
तथा आभूषर्णोको उपभोगमें झाइये ॥ २१॥ 

श्रिया निरादौरधनैस्त्यक्ताभित्रैरकिचनेः । 

सौखिकैः संभ्ृतानर्थान्यः संत्यजसि किं चु तत्‌ ॥ २२॥ 
शीसे निराश्च, अत्यन्त दरिद्र, समस्त मित्र-बन्धु-बान्धवोंसे परित्यक्त सुखार्थी पर निदधन, 
लोगोंकी भांति जो उत्तम सम्पन्न राजलक्ष्मीका परित्याग करता है, उससे उसे क्या लाभ ? 
उसका वह त्याग केवल विडम्बना मात्र है॥ २२॥ 

योऽत्यन्तं प्रतिण॒ह्रीयात्यञ्च दव्यात्सदैव हि । 

तयोस्त्वमन्तरं विद्वि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २३॥ 
जो अव्याहत दान ग्रहण करता और जो सदा दान देता है, उन दोनोंके बीच कौन श्रेष्ठ है! 
उन दोनोंका आपसमें कितनी दूरका अन्तर है; उसे विचार करके देखिये ता सही, ऐसा 
होनेसे अवश्य जान सकेंगे ॥ २३॥ 

सदैव याचमानेषु सत्खु दरभविवजिंषु । द 

एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दुुंतस्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु दम्भी और सदा मांगनेवालेको धन दान करनेसे जलती हुई दावाश्निमें आहुति 
डालनेकी भांति वह दान निष्फल होता है ॥ २४॥ 

जातवेदा यथा राजन्नादण्ध्वैचोपशाम्यति । 

सदैव याचमानो चे तथा शाम्यति न द्विजः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! जैसे अभि विना किसी वस्तुको जलाये शान्त नहीं होती, वैसे ही भीख मांगनेवाला 
ब्राह्मण विना कुछ ग्राप्त हुए निवृत्त नहीं होता ॥ २५॥ 

सतां च वेदा अन्नं च लोकेऽस्मिन्प्रकृतिश्चैवा । 

न चेद्दाता भवेद्दाता छुतः स्युर्मोक्षकाङ्क्षिणः ॥२६॥ 
इस जगतमें दाताका अन्न ही साधु-संन्यातियोका जीवनस्वरूप निश्चित है, क्योंकि उन 
लोगोंका स्वयं बनाके भोजन करनेकी विधि नहीं है। इससे यदि राजा दाता न होवे, तो 
केसे मोक्षाथी पुरुषोंका जीबन धारण हो सकेगा ! ॥ २६ ॥ 
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अन्नाद्गृहस्था लोकेऽस्मिन्भिक्षचस्तत्त एव थ। 

अञ्ञात्प्राणः मजवति अन्नदः प्राणदो अवेत्‌ ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर जिसके घरमें अन्न है, वेदी गृहस्थ कहे आते हैं; भिक्षुक लोग उन्हीं सम्पूर्ण 
गृहस्थोंके आसरे शरीरयात्रा निर्वाह करते हैं; समस्त ग्राणी अन्नसे ही जीवन धारण करनेमे 
समर्थ होते हैं, इससे अन्नदाता ्राणदाता कहलाता है ॥ २७॥ 


गृहस्थेन्यो$भिनिद्चत्ता यहस्थानेव संश्रिताः । 

प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता निन्दन्त आसते ॥ २८॥ 
गृहस्थाश्रमसे निकलकर जितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषोंके अवलम्बसे ही शरीरयात्राका 
निवोह करते हुए, प्रतिष्ठा और योग प्रभावको प्राप्त कर सकते हैं ॥ २८॥ 

त्यागान्न भिक्षुकं विद्यान्न मौण्ड्याच च याचनात्‌। 

ऋजुस्तु योऽर्थं त्यजति तं सुखं विद्धि भिक्षुकम्‌ ॥ २९॥ 
समस्त वस्तुऑके परित्याग करने, सिर मुडाने ओर भीख मांगनेसे कोई भिक्षु संन्यासी नहीं 
हो सकता । जो सरमाबसे सम्पूर्ण विपय युक्त सुखको परित्याग करनेमें हो सकता है, 
उसही संन्यासी कहना चाहिये ॥ २९॥ 


असक्तः खक्तवद्गच्छन्निःसङ्गो सुक्तवन्धनः । 

समः दाची च मित्रे च स चै सुक्तो महीपते ॥ ३०॥ 
हे पृथ्वीपते ! जो भीतरसे समस्त बस्तुओंमें आसक्तिरहित होकर घाहरसे आसक्तिकी भांति 
व्यवहार करता तथा मित्र और शत्रुको समान जानता है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो 
सकता है, और वैसे सङ्गरहित पुरुपको ही मुक्त कहा जा सकता है ॥ ३०॥ 


परिब्रजन्ति दानार्थ झुण्डाः काषायवाससः । 

सिता वहुविवैः पाशैः संचिन्वन्तो वृथामिषम्‌, ॥ ३१॥ 
मूर्ख लोग बहुतसे आशापाशोंमें बंधकर शिष्य और मठ आदि बिषय प्राप्त होनेकी अमिलापासे 
घरसे निकलकर दान लेनेके लिये कापाय वख धारण और सिर मुडाकर संन्यासधम ग्रहण 
करत हैं ॥ ३१॥ 


अर्मी च नाम वातां च त्यक्त्वा पुत्रांत्स्यजन्ति ये । 

त्रिविष्टऽ्धं च वासश्च प्रतिगुह्न्त्यवुद्धयः ॥ ३२॥ 
परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वार्ता शाख और पुत्रकलब्रको त्यागकर व्रिदण्ड भस्म तथा कापाय 
आदि बखोको धारण करते हैं; वे अत्यन्त ही मूर्ख हैं ॥ २२॥ 
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अनिष्कषाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तत्‌। 

घमैघ्वजानां सुण्डानां चवत्यर्थमिति भे सतिः ॥ ३३॥ 
संन्यासधर्म पवित्र होनेपर भी यदि हृदयका इंद्र दूर न हुआ तो गेरुये वस्नॉको धारण करना, 
केवल जीविका निर्वाइके ही लिये जानना चाहिये; मेरे विचारमें जीविका निर्वाह मात्र ही 
उन धर्मका ढोंग करनेवाले सिर सुडनेवाले लोगोंका पुरुषार्थ है ॥ ३३ ॥ 

काषायैरजिनेश्रीरैनान्सुण्डाजराधरान्‌ । 

बिश्नत्साधून्महाराज जय लोकाज्ञितेन्द्रियः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! इससे आप इन्द्रियोको अपने वशमें करके गेरुए वख, सगछाला और कोपीन 
धारण करनेवाले, तथा नङ्गे सिर मुडे और जटाधारी आदि साधु संन्यासियोंका प्रतिपान 
करते हुए लोकोंपर जय करनेमें प्रवृत्त होइये ॥ ३४॥ 

अग्न्याधेथानि युवेर्थान््रतून्सपशुदक्षिणान्‌। 

ददात्यहरहः पूर्व को छु धर्मेतरस्ततः ॥ ३५॥ 
जो पहले गुरुके लिये प्रतिदिन अभिहोत्रके लिये समिधा लाकर फिर पशु और दक्षिणायुक्त 
यज्ञोंका अनुष्ठान तथा दान करता हे, उससे बढकर अधिक धर्मात्मा कौन है ? ॥ ३५॥ 

तत्त्यज्ञों जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति गीयते । 

सोऽप्यासीन्मोहसंपन्नो सा सोहचशमन्वगाः ॥ ३६॥ 
हे धर्मराज ! देखिये, विदेहराज जनक इस एध्वीपर तत्वज्ञके रूपसे विख्यात हुए थे, परन्तु 
बह भी कर्तव्य कर्मके निर्णयमें मोहको ग्राप्त हुए थे; इससे आप मोह परित्याग 
कीजिये ॥ ३६॥ 

एवं धर्ममलुक्रान्त सदा दानपंरेनेरैः । 

।स्यशणे पेसे: कामको 

आदरांस्यछुणोपेतेः कामऋधबिवर्जिताः ॥ ३७॥ 
यदि हम इसी प्रकार धर्मका अनुसरण करेंगे, दानसे युक्त होकर दया आदि शुणोंसे ससद्ध 
रहेंगे, काम-क्रोध आदि दोपोंको त्याग देंगे ॥ ३७॥ 

पालयन्तः घजाखिव दानझुत्तमभास्थिता! । 

इष्टाउँलोकानबाप्स्यामो ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ५५८॥ 

उत्तम दान धर्ममें स्थित होकर प्रजाओंका पालन करेंगे, तो हम ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी 
होनेसे अवश्य ही अभिलापित लोकोमें गमन कर सकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३८॥ 


महाभारतके शान्तिपचमै अद्दारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ५५८॥ 
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युधिछिर उचाच- 
वेदाहं तात शास्त्राणि अपशणि पराणि च | 
अभय चदचचन कुरु छम त्यजति च ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे तात अजुन ! छोकिक धमातर और ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञानशाख- 


तथा पर- दोनों ही मुझे विदित हैं। बेदमें कसका अनुष्ठान ओर कमं त्याग दोनों विपयाँकी 
विधि है ॥ १॥ 


आझङुलानि च शासज्षाणि हेतुभिश्चिभितानि च। 

निश्चयश्चैव यन्माञ्रो वेदाहं तं यथाविधि ॥२॥ 
इससे सब शान अत्यन्त ही जटिल और चित्रित हैं, परन्तु युक्तिसे आलोचित दोनेसे उसका 
जो कुछ सार निश्चित हुआ है, में उसे विधिपूर्वक जानता हूं ॥ २॥ 

त्वं तु केवलमस्त्रज्ञो वीरत्रतमनुछितः । 

झास्त्राथ तत्त्वतो गन्तुं न समर्थः कयेचन ॥३॥ 
तुम केवल बीर ब्रताचारी और अख झख्नोंकी विद्यामें निपुण हो; झाख्के अर्थको यथार्थ 
रूपसे जाननेमें तुम्हारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं ह ॥३॥ 

शारत्राथसूक्मदी यो धसनि्चयक्चिदः। 

तेनाप्येवं न वाच्योऽहं यदि घर्म प्रपइयसि ॥४॥ 
जो धमकी विशेष आलोचना करनेवाले हैं और शाख्रा्थमें सक्ष्मदश्षी तथा तत्वनिश्रयमें निपुण 
हैं, वे कदापि मेरे विपयमें ऐसे वचनांको प्रयोग नहीं कर सकते; यदि तुम धमकी यथारीतिसे 


~ 


देखते तो सब सत्य अनुभव कर सकोगे ॥ ४॥ 
आतसौहृदमास्थाय यदुक्तं वचनं त्वया । 
न्याय्यं युक्तं च कौन्तेय प्रीतोऽहं तेन तेष्जुन ॥५॥ 
हे पार्थ ! अजुन ! परन्तु आत भावसे युक्त होके तुमने सुझे जो कुछ वचन कहे हैं, वे न्याय- 
पूर्ण और उचित हैं; उनसे मैं भी तुम्हारे उपर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूँ ॥५॥ 
युद्धघमेषु स्वेषु क्रियाणां नैपुणेषु च । 
न त्वया सहदाः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते . ॥६॥ 
सब युद्धधम तथा कार्योकी निपुणतामें तीनों लोकके बीच कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं 


हैं॥६॥ 
घर्येसूदम तु यहाकय तत्र दुष्प्रतरं त्वया । 


धनंजय न से बुद्धिममिशङ्कितुमहंसि ॥७॥ 
हे धनंजय ! धर्म अत्यंत क्ष्म और दुर्बोध है, उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यंत कठिन है 
परन्तु मोधष-धर्म विषयमे मेरी बुद्धिपर शङ्का करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥ ७॥ 
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युद्धझ्ास्त्रविदेव त्वं न बद्धाः सेवितास्त्वया । 
समासचिस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥८॥ 
तुमने कभी ज्ञान-इद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है; तुमने केवल युद्ध विद्याका ही अस्यास 
किया दै; जिन्होंने संक्षेप और विस्तार रूपसे तत्त्व निर्णय किये हैं, उनके निश्चित किये हुए 
मीमांसाकों भी तुम नहीं जानते हो ॥ ८॥ 


तपस्त्यागो विधिरिति निश्चयस्तात धीसतास्‌ । 
परं परं ज्याय एषां सैषा नैःश्रेयसी गतिः ॥९॥ 
हे तात ! तत्वज्ञ बुद्धिमान्‌ पण्डितोंने ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, संन्यास और 
क ये तीनों ही एक दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ तपस्यासे सन्यास और सन्याससे बरहज्ञान 
॥ ९॥ 


न त्वेतन्मन्यसे पार्थं न उयायोऽस्ति धनादिति | 

अत्र ते वतेयिष्यासि यथा नेतत्मरधानतः ॥ १०॥ 
है अर्जुन ! तुम जो “ धनसे बढे और कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है,” ऐसा समझते हो, 
बह तुम्हारी आन्ति मात्र है । जो हो; इस समय जिसमें घन फिर तुमको सबसे श्रेष्ठ न बोध 
होबे; में तुम्हारी वैसी आन्तिको दूर कर दूंगा ॥ १० ॥ 


तपःस्वाध्यायशीला हि इइ्यन्ते धार्मिका जनाः। 

कषयस्तपसा युक्ता येषां लोकाः सनातनाः ॥११॥ 
तप और स्वाध्यायमें रत लोग इस लोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पडते हैं, और ऋषि तो 
तपस्वी होते ही हैं; वे लोग उस तपके ग्रभावसे सनातन लोकरमें गमन करते हैं ॥ ११॥ 


अजातइमश्रवो धीरास्तथान्ये वनवासिनः । 
अनन्ता अधना एव स्वाध्यायेन दिवं गताः ॥ १२॥ 
और भी धीर स्वभावसे युक्त तथा जिनकी दाढी मूंछे भी पैदा नहीं हुई हैं, ऐसे कितने ही 


वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करनेवाले बहुतसे अधन पुरुष तपस्या और स्वाध्यायके प्रभावसे स्व 
छोकमें गये हैं ॥ १२॥ 


उत्तरेण तु पन्थानमार्या विषयनिग्रहात्‌ । 

अघुद्धिजं तमस्त्यक्त्वा लोकांस्त्यागवतां गताः ॥ १३॥ 
आर्य साधुपुरुष विषय-वासनासे विरक्त होकर अज्ञानरूपी अन्धकारको त्यागके उत्तर पथ 
अर्थात्‌ प्रकाशमय मार्गसे संन्यासी पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य ब्रह्महोकमें गमन करते हें॥१२॥ 
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दक्षिणेन लु पन्थानं य॑ भास्वन्तं भ्रपड्याले । 

एते करियावतां लोका ये इमशानानि भेजिरे ॥१४॥ 
जो लोग बार बार जन्म सरणरूपी छेशोंको भोगते रहते हैं, वे सकाम कर्ममें रत रहनेवाले पुरुप 
दक्षिण अर्थात्‌ अन्धकारमय गार्गसे चन्द्रलोक कहके विख्यात पित-लोकमें गमन करते हैं ॥१४॥ 

अनिर्देश्या गतिः सा तु याँ प्रपहयन्ति मोक्षिणः । 

तस्मात्त्यागः प्रधानेष्टः स तु दुःखः घवादिलुम्‌ ॥ १५॥ 
मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष जिस गतिको ग्राप्त करते हैं, उसका निदेश करना असाध्य 
है । इससे उसे ग्राप्त करनेके वास्ते त्याग ही एक मात्र मुख्य उपाय है; परन्तु अधिकार न 
रहनेके कारण उसे योध करना तुम्हारे विषयमे सहज कार्य नहीं है ॥ १५॥ 

अलुख्त्य तु शास्त्राणि कवयः समवस्थिताः । 

अपीह स्यादपीह स्यात्सारासारदिइक्षया ॥ १६॥ 
बहुतेरे पण्डितोंने सार असार विपयोंके निर्णय करनेके वास्ते इकडे होकर समस्त शाद्धोंमें रत 
होके * इसमें सार विषय है ? चा इसमें असार है १! इसी भांति तर्क करते हुए विचार 
करना आरम्भ किया ॥ १६॥ 

वृदयादानतिक्रर्य शास्त्राण्यारण्यकानि च । 

विपाटय कदलीस्कन्थ सारं दहणिरे न ते ॥ १७॥ 
परन्तु जैसे केलेके वक्षको काटनेसे उसमें कुछ भी सार वस्तु नहीं दीख पडती, वैसे ही वे 


लोग वेद और अरण्यक ग्रमृति अनेक शाख्रोंको मथके भी किञ्चित मात्र सार विषय देखनेमें 
समथ नहीं हो सके ॥ १७॥ 


अयैकान्तव्युदासेन शरीरे पञ्चभौतिके । 

इच्छाद्वेषसमायुक्तमात्मानं प्राहुरिक्षितेः ॥ १८॥ 
एकान्त भावका त्याग करके इस पाश्वभौतिक शरीरमें रहनेवाले दैतभाव वर्जित सचिदानन्द- 
स्वरूप उस आत्माको मूढ पुरुष इच्छा डेपसे युक्त समझते हैं ॥ १८॥ 

अग्राह्मश्चक्लुवा सोऽपि अनिर्देश्यं च तद्विरा । 

कमेहेतुपुरस्कारं शतेषु परिवतते ॥ १९॥ 
आस्माका स्वरूप तो अत्यन्त सक्ष्म है, जो नेत्रसे अगोचर, वचनसे अनिर्देश्य, अति इक्ष्म और 
सब ग्राणियोंके हृदयमें स्थित है, वह कर्मको आगे करके सभी प्राणियोमे रहता है ॥ १९॥ 

कल्याणगोचरं कूत्वा मनस्तृष्णां निणुह्य च । 

कमेसंततिसुत्खज्य स्यान्निरालस्यनः सुखी . ॥ २०॥ 
जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कमजाल त्यागके घन-जन आदि विपयदष्णासे नित होते हैं, 
जेही अपने मनको उस कल्याणके मार्गमे- अविनाशी परमात्मामें लगाकर सुखी हो सकते हैं ॥२०॥ 

१२ ( म. भा. शा. पर्वे ) 
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अस्मिन्नेवं सूष्सगस्ये मार्ग सद्धिर्निषेविते । 
कथसर्थमनर्थाच्यमुन त्वं प्रशंससि ॥२१॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार साधुओंसे सेवित दरक्षम बुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होनेवाले उत्तम मोक्षपथके 
विद्यमान रहते हुए तुम क्यों अनथोसे युक्त अर्थकी प्रशंसा करते हो? ॥२१॥ 
पूर्वशास्रविदो. होव॑ जनाः पददयन्ति भारत । 
क्रियाखु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कर्मणि ॥ २२॥ 
है भारत ! ज्ञानियोंकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कमेमिं रत, कर्सकाण्डके 
जाननेवाले पण्डित लोग भी अर्थकी प्रशंसा नहीं करते ॥ २२॥ 
'भचन्ति खुढुरावर्ता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 
इदपूर्चश्ुता सूढा नैतदस्तीति वादिन! ॥ २३॥ 
परन्तु कितने ही मूढ पुरुष हेतु अर्थात्‌ तर्क आदि शाद्ोके पण्डित होके भी पूर्वजन्मके चढ 
संस्कारॉके बशमें होकर “ आत्मा नहीं है” कहके साधु पुरुषोंते विवाद करते हैं ॥ २३॥ 
अम्रतस्यावमन्तारो वक्तारों जनसंसदि। 
चरन्ति वसुधां कृत्लां वावदूका बहुश्रुताः ॥९४॥ 
इससे मोक्ष विषयक सार सिद्धान्तको उन्हें हृदयङ्गम करना असाध्य कर्म जानना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य बहुतसे शाखोकी पढके भी वाचालताके कारण जनसमाजमें मोक्षधर्मकी निन्दा 


करते हुए पथ्वीपर भ्रमण करते हैं ॥ २४॥ हे 
यान्वयं नाभिजानीमः कस्ताज्ज्ञातुमिदाहंति। 
एवं प्राज्ञान्सतश्वापि महतः शास्त्रवित्तमान्‌ ॥ ३६॥ 


हे अर्जुन ! जिसका अर्थ मेरे समान पुरुष नहीं जान सकते; उसे दूसरे साधारण लोग किस 
भांति समझेंगे ? परन्तु ये मूर्ख लोग जैसे शाखोके सक्षम तत्वको जाननेमें समर्थ नहीं होते, 
बैसे ही शा्नोंके मर्मको जाननेबाछे महात्मा बुद्धिमान साधुओंको भी नहीं जान सकते ॥२५॥ 
तपसा महदाप्ोति बुद्धया वै विन्दते महत्‌ । 
त्यागेन खुखमाशोति सदा कौन्तेय धर्मावित्‌ ॥ २३॥ 
इति धीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५८४॥ 
दे डन्तापुत्र ! जो हो, तुम यह निश्चय जान रखो, कि तर्ववित्‌. पण्डित लोग तपस्या और 
महाज्ञानसे महत्व, और स॑न्याससे नित्य सुख प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै उच्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ५८३॥ 


OSS 


अंष्याय २० ] व्यान्तिपचे ९१: 


TIES LIEU CEE ९००५० ५०५० ७५००७०७०५०९५५००५०५५९५५५०५५५०७०५००५०७८०५००५०५००००५०0.०..५ ३... 
Pe 


हे $ 
चैशंपायन उबा र 

लस्मिन्वाक्यान्तरे ब क्ता देबश्यानो अद्दातपा। । 

असिनीतत्रं चायनित्युचाच थुनिषिरम्‌ ॥१॥ 
चैशंपापम बोरे हे राजम्‌ जमसेजय ! राजा युथिठिएके बचन समाप्त दोनेपर बोरुनेबालोभे 
मुख्य महातपस्वी देवस्थान ऋषि धभराजते इस प्रकार छुक्तियुक बचन घोले ॥ १॥ 
यहच। प्हश्युनमारत न ज्यायाशस्ञ यवाद । 

बतयिब्यानि स्ेक्षात् मना; श्य ॥२॥ 


दवे राजन्‌ ! धर्मराज्ञ ! अङ्गने जो “ घने बढके छु थी उपब बरु बरां है, ” ऐसा 
बचन कडा है, में तकी विद्वि करके इञ कहता हू, आव एाग्रचिच दोकर इनिये ॥२॥ 

अजातद्ान्नों घोण कुत्ला ते घचुबा जिता । 

तां जित्या न डया राजंस्त्वं परित्यन्सुभददेसि ॥३॥ 
हे शङ्गुरर्ति घुथिडिर | आपने धाइैक्क समह्व एथ्यीक्नों जब किया हैं; इससे इस समय 
जीते हुए इस राजको व्यथ दी स्यामना उचित बरी दे ॥ ३॥ 

चतुब्पदी हि निः ्रेयी छत येवा घिता । 

ताँ ऋथेण भहायादो यदावञ्य पार्थिव ॥४॥ 
हे महाबाहु राजवू ! बेइगें चार आजम बित छुर द कमले तशच, शुदस्थ) वानग्रख और 
संत्थाप- ये चारों आत्रम थः र ऋानेकी चार सीढिया हैं; इन आत्रमोमेसे एको स्पागके 
दूसरे आश्रमका यथावत पार कर। ॥ ४॥ 

सश्मात्या4 महायशेयज स्च पहुद्क्षिगै! । 

स्थाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञान वञ्ञाल्यथापर ॥& 
दे कुन्तीयुत् ! इसे आप अनेक द्चिमाये शुक मदान यञ्च कोका अझुडान कीजिये। 
ऋषियोंक्रे बीच भी कोई खाध्यायर्यी यत शौर कोई बदल्यो पञ्चका अछुठान करते ई ॥५॥ 


र 

i डा बारत। 

चैद्यानथारनां राजेन बचने शयते चथा ॥६॥ 
हे भारत ! रजेन ! इवले पियो थी आप कगिठ और सपोनि दो समजिये; तब 
चैद्यानत ऋषि छोग कहते दं ॥ ६॥ 

इहते भनहेतोनस्तस्दानीदा यरीवद्धो। 

भुूयान्याच, परववत यस्त घननपानचत ॥७॥ 
6 भने साध्य यज्ञ छक्ति वाळे पनके निनिय कोशिश करनेकी अपेक्षा पदका न करना 
ही उत्तम है, ” क्यॉकि पर भन अरण करनेते चूड दोष उत्तन होव ६ ॥ ७॥| 

> 


कामानछ1रलु वु्यथारत 
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कुच्छ्राच द्रव्यसंहारं कुवन्ति घनकारणात्‌ । 
धनेन तृषितोऽबुद्ध्या ञ्चणहत्यां न बुध्यते ॥<८॥ 
क्योंकि विधि रहनेसे ही अर्थ आदि वस्तुएं अत्यंत कष्टसे सञ्चय करनी पडती हैं। बुद्धिश 
होनेसे ही लोग ऐसे आत्म-प्रिय अर्थको उपयुक्त कार्योमें खर्च न कर अयोग्य कर्मोमें व्यय 
करके अपनेको आत्महत्यारूपी पापसे दूपित करते हैं ॥ ८॥ 
अनईते यद्ददाति न ददाति यदहेते । 
अनर्हाहापरिज्ञानाददान धर्मोडपि दुष्करः ॥९॥ 
मनुष्य अयोग्य पुरुपको धन देता है और योग्य पुरुपको नहीं देता; योग्य और अयोग्य 
पात्रकी परीक्षा न होनेसे दान धर्म भी दुष्कर ही है॥ ९॥ 
यज्ञाय सृष्टानि धनानि घान्रा यष्टादिष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्सर्वं यज्ञ एवोपयोज्यं घन ततोऽनन्तर एव कामः ॥ १०॥ 
विधाताने यज्ञ करने ही फे वास्ते धनको उत्पन्न किया, और पुरुषको भी उस धनकी रक्षा 
तथा यज्ञ आदिक कर्मोके अनुष्ठानके वास्ते ही उत्पन्न किया है; इससे सम्पूर्ण घन यज्ञ आदिक 
शुभ कर्मोमें समर्पण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध हो सकती हैं; इसमें सन्देह नहीं दै ॥१०॥ 
यज्ञैरिन्द्रो विवि वैरन्नवद्भि्देवान्सवानभ्ययान्भहौजःः । 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विश्चाजतेऽसौ तस्मायज्ञ सर्वेमेबोपयोज्यम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ इन्द्र अन्नोसे युक्त अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे सम्पूर्ण देव- 
ताओंको अतिक्रम कर इन्धत्व प्राप्त करके स्वगेठोकके राज्यपदपर प्रतिष्ठित होकर प्रकाशित 
हो रहे हैं, इससे सम्पूर्ण धन यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है ॥ ११॥ 
महादेवः सर्वमेधे महात्मा इत्वात्मानं देवदेवो विभूतः । 
विश्वाद्गीकान्दयाप्य विष्टभ्य कीर्त्या विरोचते दतिमान्कत्तिवासाः ॥ १९॥ 
महातेजस्वी कृत्तिवासा महात्मा महादेव सर्षमेध यज्ञमें अपने शरीरको ही अभ्निमें आहुति 
देकर समस्त देवताओंके भी देवता हो गये और सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करके सम्पूर्ण 
जगतके बीच विराजमान हैं ॥ १२॥ 
आविक्षितः पार्थिवो वे मरुत्तः स्वृद्ध्या सत्या योऽजयद्देवराजम्‌ । 
यज्ञे यस्य श्री! स्वयं संनिविषदा यस्मिन्भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्‌ ॥ १३॥ 
अविक्षित-पुत्र विख्यात मरुत्तराजने समुद्वयुक्त यज्ञके प्रभावसे देवराज इन्द्रको भी जीत लिया 
था; उस यज्ञमें सक पात्र सुवर्णमय थे; अधिक कया कहा जावे, उनके यज्ञमें लक्ष्मी स्वयं 
मूतिमयी होकर स्थित हुई थीं ॥ १३॥ 
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हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः शुतस्ते यज्ञरिषट्रया पुण्यक्षद्वीतशोकः । 
ऋद्धा शाक्रं योऽजयन्मानुषः संस्तस्माज्ञे सवभेवोपयोज्यम॒ ॥ १४॥ 
इति शीमहामारते शान्तिपर्वणि बिंदातितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ ५९८॥ 
आपने सुना होगा, राजेन्द्र इरिथन्द्र यज्ञाचुष्ठान करके ही पुण्यभागी और शोकरहित इए; 
बह मनुष्य होकर भी ऐश्वर्यमे देवराज इन्द्रसे भी अधिक हुए थे; इससे समस्त धन यज्ञाचु- 
छानमें व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हें ॥ १४॥ 
मदाभारतके शान्विपवेमं यीसवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५९८॥ 


१ ४१ १ 
देवस्थान उवाच-- 
अत्रैवोदाहरन्तीमानितिह्वासं पुरातनम्‌। 
इन्द्रेण समये इछ यदुवाच बृहरपतिः ॥१॥ 
देवस्थान मुनि बोले- हे धर्मराज ! इस यिपयमें इन्द्र-इहरुपति संवाद नामक एक प्राचीन 


इतिहासका उदाहरण वर्णित है, उसे छुनिये। किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर बृद्दस्पातिने 
कहा था ॥ १॥ 


संतोषो चै स्वणेतमः सन्तोषः परमं खुखम। 

तुछेने किंचित्परतः खुसम्यक्परितिष्ठति ॥ २॥ 
सन्तोष ही उत्तम स्वगेलोकसे बढकर है और सन्तोप ही परम सुख है; यदि मनमें संतोष 
पूरी रातिसे प्रतिष्ठित हो जाथ तो, उससे बढके कोई वस्तु भी श्रेष्ठ नहीं है॥ २॥ 

यदा संहरते कामान्छूमोंऽङ्ञानीच सवदा! । 

तदात्मञ्योतिरात्मैव खात्मनैव प्रसीदति ॥३॥ 
जैसे कछुवा अपने अंग समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, वैसेही जिसकी संपूर्ण बासना 


भीतर ही लीन हो जाती हैं; तब ही जानना चाहिये कि, शीघ्र ही आत्मज्योति स्वरूप आत्मा 
अन्तःकरणमें प्रकाशित होगा ॥३॥ 


न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदात्मानं प्रपञ्यति ॥४॥ 
जिस समय साधक पुरुष वासना ओर डेप आदिको पराजित करता है, किर्सासे भी भयभीत 
नहीं होता और न उससे ही कोई प्राणी भय करते दें, तब ही आत्मदशन होता दे॥ ४॥ 
यदासौ सवेभूतानां न कुध्यति न दुष्यति । 
कर्सणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥५॥ 
जब मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे किसी ग्राणीसे क्रोधित नहीं होता वा किसीके निकट 
निद बर्ताव नहीं करता, तब ही जानना चाहिये, कि उसे अक्षआप्ति हुई दै॥ ५॥ 


थे 


एवं घौन्तेय भूतानि त॑ तं धर्म तथा तथा। 

तदा तदा प्रपद्यन्ति तस्मादूवुव्यस्व भारत ॥६॥ 
महाराज ! इत भांति सब ग्राणी जज जित जिस धर्मका उसी प्रकारसे ठीक आचरण करते 
हैं, तब परमात्माका साक्षात्कार कर लेते हैं | इससे आप इन सम्पूर्ण विषयांको विचारके कत्तव्य 
कार्योके करनेमें प्रवृत्त होईये ॥ ६॥ 

अन्ये शर्म प्रशंसन्ति व्यायामजपरे तथा । 

नेकं न चापरं केविदु नयं च तथापरं ॥७॥ 
इस एथ्वीपर अपनी अपनी रुविके अलुतार ही कोई शमकी शंसा करते हैं, को 
ध्यायाम- यस्क; कोई इन दोनॉमेसे एक शक्तिकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो कोई दूसरेकी; 
कुछ तो दोनोंको ही प्रशंसा करते ६ ॥७॥ 

यज्ञमेके प्रदांसन्ति संन्यासमपरे जना; । 

दानमेके प्रांसन्ति केचिदेव प्रतिग्रह । 

'केचित्सव परित्यज्य लूण्णा ध्यायम्त आस्ते ॥८॥ 
कोई यज्ञ, कोई संन्यास, कोई दान, कोई अतिगडकी प्रशंसा करते रदते हें । कितने ही पुरुष 
समस्त वरुतु आका त्यागके भोग होकर ध्यामापरूब्यन करके (स्थत ते हैं ॥ ८॥ 

राडयसक प्रशस्।न्त खथबा र्‍्यालंनसू । 


~ 


एतत्सव समालूाक्य घुवानानंय (नव्या) 


अद्वोदेणेव सूतानां यो घसः स सतां नत? ॥ १०॥ 
परन्तु इन सब विमयोंकी समालोचना करके पणिडितोंने यह निश्चय किया है, कि ग्राणीमात्रसे 
द्रोह न करके जिस अमका पालन होता है, बही घर्म त है ॥ १०॥ 


1 £ 
I क्ष 


अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो तिः 
प्रजनः स्वेषु दारेषु सादवं हीरचापलम्‌ ॥११॥ 
अद्रोह सत्य बचन, सत्र आ्रणियोंको यथायोग्य भाग देना, येय, क्षमा, निज खरीसे संतान 
उत्पन्न करना, कोमलता, रज्ञा ओर धीरजको ही ॥ ११॥ 
घनं घर्मप्रथानेष्टं मनुः स्वायंखुवोऽत्रवीत्‌ । 
तस्मादेचं प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालय ॥ १२॥ 
स्वार्य्रुव मनु उत्तम धर्मभे युक्त धन कहके वर्णन करते हैं । हे धर्मराज ! इससे आप भी 
यत्नपूर्वक इसी भांति धर्मके कायोंको पालन कीजिये ॥ १२॥ 


EE 
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यो हि राज्ये स्थितः दाख्वहछी तुल्घप्रियाप्रियः । 


क्षत्रियो यज्ञशिष्टाशी राजशातज्ञाशतरववित्‌ ॥ १३॥ 
जो रात्रनीतिज्ञ जितेन्द्रि क्षत्रिय राजा धर्भशाखके तात्पयको विशेष रूपे ग्रहण करके 
राज्य करता हुआ, प्रिय आर अग्रिय वस्तुओको समान समझता, यज्ञसे वचे हुए अन्नका 
भोजन करता है, ॥ १३॥ 

असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रत! । 

धर्मे वत्मनि संस्थाप्य प्रजा सर्वेत घर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
दुष्ट पुरुषोंको द्ण्ड और साधुओंके उपर छुपा करता है तथा प्रजाको भ्मैमार्गम स्थापित 
करता हुआ स्वयं धर्मज्ञ होकर निज धर्मम तत्पर रहता है, ॥ १४॥ 

पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चने वन्थेन वतेयन्‌। 

विधिना आमणनैब छुर्यात्कालमतन्द्रितः ॥ १५॥ 
और अन्तमं पुत्रको राज्यभार समपण करके वनवासी होकर जंगली फर-मूलांका आहार 
करके वेदमें कदी हुई बिधिके अनुसार परिश्रमथुक्त होकर आसक्ति त्यागके आलस्य छोड़कर 
कर्माके अनुष्ठानमें रत रहता है ॥ १५॥ 

य एवं वतेते राजा राजघर्माचिनिश्चितः । 

तस्थायं च परश्चैव लोक! स्यात्सफलो नुप । 
: निर्वाणं तु खुढुष्पारं बहुविध च में मतम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा बर्ताव करनेवाला राजा राजध्रमको जाननेवाला है। उसे इस लोक और 
परलोक दोनोंमें शुभ फळ प्राप्त होता दै । आप जो निर्वागधुकिके बिषयको वर्णन करते थे, 
मेरे बिचारमें बह अत्यन्त ही दुष्प्राष और अनेक विश्नोंत्ते परिपूरित है ॥ १६॥ 

एवं धर्ममनुक्रान्ताः सत्यदानतपःपराः । 

आवशंस्ययुणैथुक्ताः काम्रोधविव्जिताः ॥१७॥ | 
हे धर्मराज ! मैने राजधर्मके विपयको वर्णन किया है; सत्य, दानपरायण और तपस्यामे रत 
अनेक राजा लोगोंने ऊपर कहे हुए धर्मके आसरे दया आदि गुणोसे युक्त होकर काम, 
क्रोध त्यागके ॥ १७॥ 

प्रजानां पालने युक्ता दमझुत्तममास्थिताः । 

गोज्ञाह्मणा्थ युद्धेन संप्राप्ता गतिझुत्तमाम्‌ ॥ १८॥ 
गोब्राह्मणोंकी रक्षाके वास्ते श्न-अखन धारण कर युद्ध करके प्रजा पालन करते, तथा उत्तम 
रीतिसे मनको संयमित करते हुए शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त किया है ॥ १८॥ 


महाभारत [ राजधर्मपर्व 


एवं रुद्राः सवसवस्तथादित्याः परंतप । 
साध्या राजर्षिसंघात्य धर्ममेतं समाश्रिताः । 
अप्रमत्तास्ततः स्वर्ग प्राप्ताः पुण्यैः स्वकमेभिः ॥ १९॥ 
इति ्रीमहामारते शांतिपवेणि एकविदो5च्यायः ॥ २१॥ ६१७॥ 
इसी भांति रुदर, वसु, आदित्य, साध्यगण और राजर्षि लोग सावधान होकर राजधमके 
सहारे अपने पुण्यकर्मासे स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १९॥ 
महाभाएतके शांतिपर्वम इक्कीसवां अध्याय समाप्त॥ २१॥ ६१७ ॥ 


शेशे $ 
वैशंपायन उवाच-- 

तस्मिन्वाक्यान्तरे वाक्यं पुनरेवाळुनो5ञवीत्‌ । 

विषण्णमनसं ज्येष्ठमिदं भ्रातरमीश्वरस्‌ ॥१॥ 
वैद्षंपायन बोले- देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर बीचमें अर्जुन फिर शोकित चित्तसे 
युक्त अपने जेठे भाई राजा युधिष्ठिरे बोले- ॥ ११॥ 

क्षत्रधर्मेण घ्सज्ञ प्राप्य राज्यमतुत्तमस्‌ । 

जित्वा चारीन्नरश्रेष्ठ तप्यते कि सवान्खराम ॥२॥ 
दे धर्मज्ञ ! नरश्रेष्ठ ! आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओको पराजित करके इस उत्तम 
राज्यको प्राप्त किया है; तो अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं ! ॥ २॥ 

क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं स्स्॒तम्‌। 

विशिष्टं बहुभिर्यज्ञैः क्षत्रधर्ममलुस्मर ॥३॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी वढके युद्धभूमिमें क्षत्रिय पुरुषोंकी मृत्यु शष्ठ दै, बह 
क्षत्रियॉका घर्म कहके वणित है ॥ ३॥ 

ब्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रत्यघमेविधिः स्तः । 

क्षत्रियाणां च विहितं संग्रामे निधनं विभो ॥४॥ 
हे प्रश ! ब्रह्मणोंके तपस्या तथा संन्यास धर्म हैं, जो मृत्युके पश्चात्‌ परलोकमें फ देनेवाले 
हैं, और क्षत्रियोंकी युद्धमें मृत्यु होनी यही पारलौकिक धर्म है ॥ ४॥ 

क्षत्रधर्मा सहारोद्रः शासत्ननित्य इति स्खतः । 

बघश्च अरतश्रे्ठ काले शास्रेण संयुगे ॥५॥ 
काल प्राप्त होनेपर क्षत्रियॉका युद्धभूमिमे गमन करके शखसे मरना ही धर्म है; क्योंकि 
क्षत्रियघर्म शद्नमूलक और अत्यंत ही कठिन है॥ ५॥ 


भध्याय २२ ] 


शान्तिपच ९७ 


enn 


्राह्मणस्यापि चेद्राजन्क्षञ्धर्सेण तितः 

भरास्तं जीवित लोळे क्षञं दि ्रह्मसंस्थितस्‌ ॥६॥ 
त्रियङरु अह्यमें स्थित हुआ है, इससे यदि ब्राह्मण भी श्षत्रियधर्मका अबलम्त्न करे, तो 
छोकमें उसका जीवन धन्य ही है ॥ ६॥ 

न त्यागो न पुनर्याच्ञा न सपो मलुजेश्वर । 

क्षत्तियस्य विधीयन्ते न परस्मोपजीचनम््‌ ॥७॥ 
महाराज ! क्षत्रियोंके लिये त्याग, याचना, तपस्या और दूसरेके समीप भीख मांगके जीविका 
निर्वाह करनेकी विधि नहीं है ॥ ७॥ 

स अवान्खवेध्भज्ञः सर्वात्मा भरतर्षभ । 

राजा सनीषी निएुणो लोके दृछपरावरः ॥८॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! आप भी सब धर्मोकों जाननेवाढे, सर्वात्मा, राजा, मनीषी और कुशल हैं, 
आपको पर और अपर दोनों ही विषय विदित हैं ॥८॥ 

स्यक्त्वा संतापजं शोकं दशितो अव कमाणे । 

क्षत्रियस्य विशेषेण हृदय घजसंहतम्‌ ॥९॥ 
इससे आप दुःखजानित शोक त्याणफे कमोके अचुष्ठानमें कटिबद्ध होईये; विशेष करके 
क्षत्रियोंका हृदय वज्ञके समान कठोर होता है॥ ९॥ 

जित्यारीन्क्षत्रघ्ेण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 

विजितात्मा भज्न्येन्द्र यज्ञदानपरो अव ॥ १०॥ 
नरेन्द्र! आपने क्षत्रिय घमेके अनुसार शत्रुओंको जीतकर यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है, 
इस समय इन्द्रियोंकी वशमें करके दान और यञ्च आदिक कमाके करनेमें प्रवृत्त होईये ॥१०॥ 

इन्द्रो वै न्रह्मणः पुत्र। कर्मेण क्षत्रियो$मवत्‌ । 

ज्ञातीनां पापचृत्तीनां जघान नवतीनेच ॥११॥ 
देवराज इन्द्र नाह्मणके पुत्र होकर भी केबल कार्यके बशमें होकर क्षत्रिय धर्मावलम्बी हुए हैं; 
उन्होंने अपने ही पापी ज्ञाती बन्धुओंमेंसे आठ सौ दस व्यक्षितयोंको मार डाला ॥ ११॥ 

तञ्चास्य के पूज्यं हि प्रशास्थं च विशां. पते । 

तेन चेन्द्रत्वमापेदे देवानामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १३॥ 
हे प्थ्वीपते ! उनका वह कमै जगतमें पूजनीय और प्रशंसनीय कहके गिना गया है, और 
उस क्षत्रिय धर्मके प्रभावसे ही -उन्होंने देवताओंके बीच इन्द्रत्व पद पाया है, ऐसा हमने 
सुना है ॥ १२॥ 

१३ ( म. भा. शा, पर्व ) 
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स त्वं यज्ञैमैहाराज यजस्व बहुदक्षिणैः 
यथैवेन्द्रो मनुष्येन्द्र चिराय विगतज्वरः ॥ १३॥ 
है महाराज ! नरेन्द्र । आप भी देवराज इन्द्रके समान चिन्ता-शाकस रहित होकर दीष 
कालतक इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते हुए अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ कायम प्रवृत्त 
होइये ॥ १३॥ 
सा त्वमेवंगते किंचित्षत्रियघभ शाचिया। । 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण रारत्रपरताः परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
हे क्षत्रियोमे शरेष्ठ ! आप बीतें हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शोक न किय; मार गये 
सब वीर क्षत्रिय घर्मके अनुसार शरीर त्यागे तथा शख्स पवश होकर परम गतिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ १४॥ 
मवितव्य तथा तच यद्चत्त सरतबेल । 
हि राजशादूल न शाक्यसतिवातितुस्‌ . ॥ १५॥ 
श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ ६२३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो होनहार होना है, बह अवश्य होता दै। ग्रारव्व अतिक्रम करनेमें कोई भी 
समर्थ नहीं हो सकता ॥ १५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमे वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ ६३२ ॥ 


> 


चशंपायन उवाच-- 
एवञुत्तस्तु व्हौन्तेयो शुडाकेशेन भारत । 
नोवाच किंचित्कौरव्यस्ततो हैपायनोऽग्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- महाराज ! निद्राविजयी अजुनसे इस प्रकार प्रयोधित होनेपर भी कुरु- 
नन्दन युधिष्टिरने कुछ भी उत्तर न दिया, तब महर्षि वेदव्यास शुनि बोले- ॥ १॥ 
बीभत्सोवचनं सम्यक्सत्यमतद्युविष्ठिर । 
शासन्रदष्टः परो धमः स्मृतो गाइस्थय आश्मः ॥२॥ 
दे युधिष्ठिर ! अजुनने यथार्थ- सत्य बचन कहे हैं; शाहले श्रेष्ट धरम शुहस्था्रमका धर्म ही 
उत्तम कहके वर्णित है ॥२॥ 
स्वघर्म चर धसज्ञ यथाशास्त्रं यथाविधि । 
न हि गाहस्थ्यसुत्सज्य तवारण्यं विधीयते ॥३॥ 
दे भर्म जाननेवाले युधिष्ठिर ! इससे गृहस्थाश्रम त्यागके तुम्हें वनमें गमन करना उचित 
नहीं है; शास्रकी विधिके अनुसार अपने धर्म अर्थात्‌ गृहरेथाश्रममे प्रत्त हो जाओ ॥ ३॥ 
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गृहरथ हि सदा देवाः पितर ऋषयस्तथा । 

ख्रू्या्वैचोपजीयन्ति तान्भजस्व महीपते ॥३॥ 
हे एथ्वीपति ! देवता, पितर, अतिथि और सेवक रोग सब कोई गृहस्थके दी आसरे जीविका 
निर्वाह करते हैं, इससे तुम्हें उन लोगोंका पालन करना उचित है ॥४॥ 

वयांसि परावश्चैव भूतानि च महीपते । 

युहश्यैरेव घाथन्ते तस्माञ्ञ्येषठाश्रमो ग्रही ॥५॥ 
राजन्‌ ! पञ, पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोके अवलम्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे 
गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंसे श्रेष्ठ है ॥ ५॥ 

सोऽयं चतुर्णामेतेयामाश्र॒माणां दुराचरः । 

ते चराविभनाः पार्थे दुरं दुेलेन्द्रयैः ॥६॥ 
हे इन्तीपुन्र ! चारों आश्रमोमें यह गृहस्थाश्रम धर्मका अनुष्ठान अत्यन्तही कठिन दै; जिनकी 
इन्द्रियां दुबल हैं, उनसे इसका आचरण दुष्कर है । अब तुम निःशंक दोकर ग्ृहस्थाश्रमके 
अलुष्ठानमें प्रवृत्त होजाओ ॥ ६॥ 

वेदज्ञाने च ते कुत्लं तपश्च चरितं महत्‌। 

पिठृपैताभदे राज्ये धुरशुद्वोडुमहसि ॥७॥ 
सम्पूर्ण वेद और शा्नोमें तुम्हारी विलक्षण अभिज्ञता है, ओर तुमने बहुत कुछ तपका भी 


अनुष्ठान किया है; इस समय पिता पितामहोंके इस राज्यका भार ग्रहण करना ही तुम्हें 
उचित है ॥ ७॥ 


तपो यज्ञस्तथा विद्या भैक्षमिन्द्रियनिग्रहः । 

ध्यानभेकान्तशीलत्वं तुष्टिदान च शक्तितः ॥८॥ 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, मिक्षावृत्ति, इन्द्रियसंयम, ध्यान, एकान्त वास, संतोप और शक्तिके 
अनुसार ब्रह्मज्ञान ॥ ८॥ 

ब्राह्मणानां महाराज चेष्टाः संसिडिकारिकाः। 

क्षञ्रियाणां च वक्ष्यामि तवापि विवितं पुनः ९ 
ये सव साधन आदि कार्य त्राक्षगोंको ही सिद्विकारक दैं। क्षतरियांके जो कुछ कतव्य 
हैं, उसे अब फिर वर्गन करता हूं, उस विपवर्मे तुम भी अज्ञान नहीं हो ॥९॥ 

यज्ञो विद्या सखुत्यानमसंतोष! रियं प्रति । 

दण्डधारणत्मयुग्रं जानां परिपालनम्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञाबुष्ठान, विद्या प्राप्त करना, उत्साह प्रकाश, जो सम्पाति प्राप्त होबे उसमें असन्तोष, 
राजदण्डको धारण करना, कठोरता, प्रजापालन, ॥ १० ॥ 

x 
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वेदज्ञानं तथा कृत्स तपः सुचरितं तथा । 

द्रविणोपाजेनं अरि पात्रेषु भतिपादनस्‌ ॥११॥ 
बेदज्ञान, तपस्याका अनुष्ठान, सञ्चरित्रता, धन उपार्जन और उसे योग्यपात्रको दान 
करना ॥ ११॥ 

एतानि राज्ञां कर्माणि सुक्लानि विशां पते । 

इमं लोकस लोकं साधयन्तीति नः शुतम्‌ ॥१२॥ 
हे परथ्वीपते ! ये सब क्षत्रिय राज पुरुषोंक्े कर्तव्य-कर्म शास्रमें कहे गये हैं, जो लोग इन 
सम्पूर्ण कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे इस लोक और परलोकमें सिद्धि लाभ करते हैं ॥१२॥ 

तेषां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणसुच्यते । 

वलं हि क्षत्रिये नित्यं बले दण्डः ससाहितः ॥१३॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! परन्तु इन सब कर्मोके बीच क्षत्रियोंको दण्ड धारण करना ही सुख्य कर्म 
कहके वर्णित हुआ है; दण्ड भी बलके आसरेसे धारण किया जाता है। इससे क्षत्रियोंमें बल 
होना परम आवश्यक है ॥ १३॥ 

एताश्चेष्टाः क्षत्रियाणां राजन्संसिद्धिकारिकाः । 

अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरभाषत ॥ १४ ॥ 
है राजेन्द्र ! हे सम्पूर्ण कम क्षत्रियोकी सिद्धि प्राप्त करानेवाले हैं। इस विषयम सृहस्पतिने भी 
इस प्रकार कहा है ॥ १४॥ 

सूसिरेतौ निगिरति सपा बिलशयानिव । 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाएचासिनस्‌ ॥ १५॥ 
सांप जैसे बिलमें रहनेवाले चूहे आदिको भक्षण करता है, पैसे ही विरोध न करनेवाले शभ- 
परायण राजा और परदेशमें न जानेवाले ब्राह्मणकों एथ्वी शाघ्रदी आस करती है ॥ १५॥ 

सुयुन्नश्धापि राजिः शूयते दण्डधारणात्‌ । 

पासवान्परमां सिद्धि दक्षः घाचेतसो यथा ॥ १३॥ 

इति ्ीमहाभारते शांतिपवाणि चयोविशोऽभ्यायः ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 

इस प्रकार जनश्रति है, कि राजकऋषि सुदुस्नने प्रचेता-पुत्र दक्षकी भांति एकमात्र दण्ड धारण 
करनेके प्रभावसे ही परम सिद्धि प्राप की थी ॥ १६॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे तेचीसचां अध्याय समास ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
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नेछ 3 
युधिष्ठिर उचाच-- . a - 

सगचन्कर्मणा केन खुझुझो यसुधाविवः । 

संसिडिं परमां घाः ओलुनिच्छाति तं पस्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! एथ्वीपति सुधुम्न किस कमे फलसे परम सिद्धिको ग्रास 
हुए थे ? में उन राजाका चरित्र सुननेकी इच्छा करता इं ॥ १॥ 

ब्यास उवाच-- 0 

अज्ञाऱ्युवाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 

दाङ लिखितश्चास्तां आतर संगतबतो ॥२॥ 
वेदव्यास बोले- हे धर्मराज युधिष्ठिर! इस विषयमें एक आचीन इतिहासका उदाहरण प्रसिद्ध 
है, उसे में वणन करता हूं, तुभ चित्त ल्गाके सुनो । शह्व और लिखित नामक अत्यन्त 
कठोर ब्रत करनेवाले दो भाई थे ॥२॥ 

तयोरावसथावास्तां रमणीयौ एथकरयळू । 

नित्यपुण्पफलेबद्षिरपेती बाहुदामलु ॥४॥ 
बाहुदा नदीके किनारे फळ पुष्प ठता आर इन्दर बक्षीसे शोभित अत्यन्त रमणीय अलग 
अलग उनके दो आश्रम थे ॥ ३॥ 

ततः कदाचिह्लिखितः शह्ुस्याश्रममागसत्‌। 

यहच्छयापि इाङ्कोऽथ निष्क्ान्तोऽभचदाश्रमात्‌ ॥४॥ 
किसी समय लिखित ऋषि इच्छानुसार अपने जेठे भाई शह्व ऋषिके आश्रमपर उपखित हुए; 
उस समय देवेच्छासे मपि शङ्क अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थानपर गये थे ॥ ४॥ 

सोऽभिगस्थाअ्रसं आतुः राहुस्थ लिखितस्तदा । 

फलानि शातयामास सस्यक्परिणतान्युल ॥५॥ 
र ऋषि लिखित भाई शङ्खके आश्रममें पहुंचके, उत्तम पके हुए फलोंको तोडने 

॥५॥ 

लान्युपादाय विस्रव्या सक्षयामास स द्विजः । 

तस्सिव्थ सक्षयत्येव चाङ्लोऽप्या्मसागसत्‌ ॥६॥ 
और उन फलोंको ग्रहण करके निश्चिन्तवायुक्त प्रस्न चित्तसे भोजन करनेमें प्रदत्त हुए | इतने 
ही समयमें शङ्ख ऋषि अपने आश्रमे आके उपस्थित हुए ॥ ६॥ 

अक्षयन्तं तु तं दष्ट्वा शङ्गो ्रातरमन्रचीत्‌। 

छुलः फलान्यवाधानि हेतुना फेन खादा ॥७॥ 
और भाई लिखित ऋषिको फल खाते देखकर हन उनसे पूछा- इन फलोको तुमने कहां 
पाया ? तुम किस कारणसे इन फ़लोंको खा रहे हो? ॥७॥ 
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सोऽन्रवीद्भातरं ज्ये्ठछुपस्एश्याभिवाद्य च। 

इत एव गृहीतानि सथेति परहसलिव ॥८॥ 
तब छोटे भाई लिखित अपने बडे भाई शङ्के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए यह 
वचन बोले, हे महात्मन्‌ ! मैंने आपके इस आश्रमसे ही फल ग्रहण किया है॥८॥ 

तमन्नवीत्तदा दाङ्कस्तीरकोपसमन्वितः । 

स्तेयं त्वया कृतनिद फलान्याददता स्वयम्‌। 

गच्छ राजानमासाय खकमे प्रथयस्व वै ॥९॥ 
उनसे ऐसे वचनको सुनके महदपि शङ्ख अत्यन्त कुपित होके बोले, हे भाई ! मेरे न रहनेपर 
तथा विना भेरी आज्ञाके स्वयं इन फलोंको ग्रहण करनेसे तुम्हें चोरीका पाप लगा है; इससे 
दण्डित होनेके बास्ते अब तुम राजाके समीप गमन करो; और वहां जाकर अदृत्त ग्रहण रूपी 
अपने पाप कर्मको सुना कर कहना ॥ ९॥ 

अदत्तादानमेवेदं कूल पार्थिवसत्तम । 

स्तेनं मां त्वं विदित्वा च स्वधर्भेभलुपालय । 

कीं धारय चौरस्य मम दण्डं नराबिष ॥१०॥ 
हे महाराज ! मैंने इस प्रकार बिना दिये हुए फल लिये हैं, इसलिये आप झुझे चोर करके 
निश्चित कीजिये | हे नराधिप ! राजधर्मको पालन करते हुए शीध्दवी सुश चोरोंके योग्य दण्ड 
दीजिये ॥ १०॥ र 

इत्युक्तस्तस्य वचनात्झुद्यञ्गं चखुधाधिपस्‌। 

अभ्यगच्छन्मद्दावादहो लिखितः संशितबतः ॥११॥ 
है महाबाहु ! अनन्तर ब्रत करनेवाले महात्मा छिखितने अपने जेठे भाईकी ऐसी आज्ञा 
सुनकर राजा सुद्यम्रके समीप गसन किया ॥ ११॥ 

खुयुम्नस्त्वन्तपालेभ्यः श्रुत्वा लिखितमागतम्‌ । 

अभ्यगच्छत्सहामात्यः पद्भ्यामेव नरेश्वरः ॥१२॥ 
राजा सुद्यम्न द्वारपालके मुखसे धर्मज्ञ पुरुषामें अग्रणी लिखित ऋपिके आगमनका इत्तान्त 
सुनकर अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पैदल ही उनके समीप गये ॥ १२॥ 

तमन्रवीत्समागत्य स राजा अह्मवित्तसस्‌। 

किमागमनमाचक्ष्व भगवन्कुतभेच तत्‌, ॥१३॥ 
राजाने उन ब्रह्मज्ञानी मुनिसे मिलकर कहा- हे भगवन्‌ ! किस अभिम्रायसे यहां आपका 
आगमन हुआ है? आपकी क्या आज्ञा है, यह बताइये और उसे पूरा हुआ ही मानिये ॥१३॥ 
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एचसुक्तः स विप्रषिः सुथ्युञ्मिदमन्रचीत्‌। 

प्रतिश्जोषि करिष्येति श्रुत्वा तत्कतुंसहासि ॥ १४॥ 
राजाके वचनको सुनके महर्षि लिखित सुदयञ्मसे बोले- महाराज ! पाहिले “ जो कायको आज्ञा 
होगी, उसे में करूंगा ” आप ऐसा प्रतिज्ञा कीजिये, तब पीछे मेरे सुखसे सुनकर उसे पालन 
करिये ॥ १४॥ 

अनिस्टषछानि शुङुणा पलानि पुरुषबम । 

अक्षितानि सया राजंस्तत्र जां शाथि साबिरस्‌ ॥ १७॥ 
पुरुपशेष्ठ ! मैंने अपने वडे भाइकी अलुमतिके बिना उसके आश्रममें जाके फळ ग्रहण करके 
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भक्षण किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये ॥ १५॥ 
खुझ्न उचाच-- 

ग्रसाणं चेन्मतो राजा अवतो दण्डधारणे । 

अलुज्ञायामपि तथा हतुः स्याह्ठाह्मणर्षभ ॥ १६॥ 
महाराज सुद्युन्न वोले- हे भगवन्‌ ! त्राह्मगश्रेष्ठ | “ राजाके दण्डग्रयोग करनेसे ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होवे, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस 
पापकी शान्ति होती है, ऐसा ही समझिये ॥ १६॥ 

स 'भवानभ्यलुज्ञातः शुचिकर्मा महात्रत; । 

जूहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हिते वचः ॥ १७॥ 
आप पवित्र कर्म करनेवाले और महान्‌ त्रतधारी ब्राह्मण हैं; मैंने आपके अपराधको क्षमा 
किया, और आपको जानेकी आज्ञा दे दी। इस समय आपकी दूसरी और कौनसी अभिलाषा 
है, उसे वर्णन कीजिये । मैं आपकी समस्त कामना पूर्ण करूंगा ॥ १७॥ 

व्यासडउवाच-- _ ० हट 

छन्द्यमानोऽपि ब्रह्मर्षि! पार्थिबेन सहात्सना । 

नान्यं वे वरयामास तस्मादण्डाइते बरस ॥ १८॥ 
बेदव्यास मुनि बोले- हे धर्मराज ! महात्मा परथ्मीनाथ सुचुञ्नने इस भांति अपराध क्षमा 
करके लिखित ऋपिको सम्मानित किया; तो भी महर्षि लिखितने उनके निकट दण्डके 
अतिरिक्त और किसी विपयकी भी अभिलापा नहीं की ॥ १८॥ 

ततः स प्रथिबीपालो लिंखितस्य महात्मन! । 

करै प्रच्छेदयामास चूतदण्डो जगास सः ॥ १९॥ ठ 
तब राजा सुद्युप्रने महात्मा लिखितके दोनों हाथ कटवा दिये; दण्ड पाकर लिखित वह 
चले गये ॥ १९॥ 
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` स॒ गत्या झातर॑ शङ्कसातरूपोऽञचीदिदस्‌। 

चुतदण्डस्थ दु्ुद्धेसणचन्क्षन्तुसरहीलि ॥ ९०॥ 
अनन्तर लिखित ऋषि अपने जेठे आई महर्षि शङ्खके समीप गधन करके आते होकर यह 
बचन बोले । हे भगवन्‌ ! मैंने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब आप मुझ 
दुबुद्िके अपराधको क्षमा कीजिये ॥ २०॥ 

शङ्क उवाच-- _ न द 

न कुप्ये तव धर्मज्ञ न च दूषयसे सभ । 

घर्सस्लु ते व्यलिन्रान्तस्ततस्ते निष्कृतिः कुता ॥२१॥ 
छोटे भाईके वचनको सुनकर महर्षि शझुख बोले-हे धर्मज्ञ आता । तुमने मेरा कुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया था, और में भी तुम्हारे उपर कुपित नहीं हुआ था; तुमने धर्मका उल्लंघन 
किया था, इस ही कारण मैंने तुम्हें प्रायश्चित करके उस पापसे मुक्त किया है॥ २१॥ 

स गत्वा बाहुदां शीं तर्पयस्व यथाविधि । 

देचान्पितुद्॒षाश्चैय सा चाधमें सनः छुथाः ॥ ९९॥ 
इस समय शीघ्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाके देवता, ऋषि और पितरोंका विधिपूर्वक तर्षण 
करो; अब कदापि अधर्मको ओर ऐसी बुद्धि न करना ॥ २२॥ 


व्यासउवाच-- _ fe 

तस्य तहूचनं शुत्वा शाङकस्य छिखितस्तदा । 

अवगाह्यापगा पुण्याखुदक्ताथे प्रचक्तले ॥ २३॥ 
व्यास घोले- अनन्तर महर्षि लिखितने अपने घडे भाई शंखके बघनको सुनफे पवित्र बाहुदा 
नदीमें जाकर स्नान करके ज्यों ही पितरांका तर्पण करनेके लिये इच्छा की ॥ २३॥ 

धाहुरास्तां ततस्तस्य करो जलूजसंनिणों । 

ततः स विस्मितो श्रातुर्दचीयामास तौ करो ॥२४॥ 
त्योंही सहसा कमलके समान अंगुलियोंसे युक्त उनके दोनों हाथ प्रकट हो गये; उससे 
लिखितने अत्यंत विस्मित होकर अपने बडे भाई शङ्खके समीप आके नवीन उत्पन हुछ 
अपने दोनों हाथोको दिखाया ॥ २४॥ 

तत्तस्तमन्रवीच्छङ्कस्तपसेदं छलं सया। 

मा च तेऽन्न विशङ्का भदैवसेच विधीयते ॥ २९॥ 
तब महर्षि शंख उनके दोनों हाथोंको देखकर बोटे, हे आता ! मैंने तपरे प्रभावसे तुम्हारे 
दोनों हाथ फिर उत्पन्न किये हैं; इसमें तुम्हें संका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दैव ही इस 
विषयके बिधानोंको सफल करनेवाला है ॥ २५॥ 
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लिखित उचाच-  , न 
किं लु नाहं त्वया पूतः पूलेसेज महायुले । 
यश्य ले लपसो जीयभीह॒र्श द्रिजसत्तस ॥ २६॥ 
अनन्तर लिखित ऋषि बोले- हे महातेजस्थिन्‌ ! द्विजश्रेछ ! जब कि आपका ऐसा तपका 
प्रभाव है, तग आपले पहिले ही क्‍यों नहीं मुझे पवित्र किया ? ऐसा होनेसे राजाके समीप 
मुझे न जाना पडता ॥ २६ ॥ 
शाङ्ग उबाच-- द 
एचसेलन्सया कार्य नाइँ दण्डधरस्तव । 
स च पूलो नरपतिस्त्वं चापि पित्रभिः सह ॥ २७॥ 
शंख बोले- हे आता ! उस विषयमें यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं अवश्य ही तुम्हें यहां 
ही उस पापसे सुक्त कर देता; परन्तु मैं तो तुम्हारा राजा नहीं हूं, जो दण्ड प्रयोग करके 
तुम्हें चोरीके पापसे मुक्त कर देता; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था। तुम्हारे 
ऊपर विधिपूर्वक दण्ड प्रयोग करके राजा सुयुञ्न और उस दण्डको स्वीकार करके तुम, 
अर्थात्‌ तुम दोनों ही पितरोंके सहित पवित्र होगये ॥ २७॥ 
नप, तज राजा पाण्डचश्रेछठ श्रेष्ठा चै तेन कर्सणा । 
प्रा्याऽपरमां सिद्धि दक्षः पाचेतसो यथा  ॥२८॥ 
वेदव्यास बोले- हे पाण्डपश्रेष्ठ ! मैंने जो कुछ तुम्हारे समीप वर्णन किया; उस भांति दण्ड 
कर्मके प्रभावसे राजा सुचु्नन दक्ष ग्रजापतिकी भांति इस लोकमें प्रतिष्ठा और परखोकमें परम 
सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २८॥ 
एच धर्म; क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालनम्‌। 
उत्पथेऽस्मिन्मद्ाराज सा च झोके मनः कथाः ॥ २९॥ 
महाराज ! प्रजाका पालन करना ही श्षत्रियोंका प्रधान भरम है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरेको 
कुपथ समझो, इसलिए शोकमें अपने मनको मत रुगाओ ॥ २९॥ 
ज्ञातुरस्य हितं वाक्यं शृणु धरमज्ञसत्तस । 
दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न झुण्डनम्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः॥ २३॥ ६७८॥ 
हे धर्मके ज्ञाता शरेष्ठ ! तुस अपने भाई अजुनके हितकर वचनको सुनो । राजेन्द्र ! अब शोक 
मत करो, म्रजाझो पालन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना ही क्षत्रिय धर्म है; शिर 
मुडाना राज धर्म नहीं है ॥| ३० ॥ 
महाभारतके शांतिपर्वेमे चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ६७८॥ 
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चैशंपायन उवाच-- 

पुनरेव महर्षिस्तं कृष्णंद्वेपायनो्जवीत्‌ । 

अजातदारत्रु कौन्तेयमिदं वचनमर्थवत्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- अनन्तर श्रीकृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास अजातशत्रु कुम्तीपुत्र राजा 
युधिहिरको अथपूर्ण उपदेश करनेमें फिर प्रवृत्त होकर यह बचन बोले ॥ १॥ 

अरण्ये बसतां तात भ्रातृणां ते तपस्विना । 

मनोरथा महाराज ये तत्रासन्युधििर ॥२॥ 
हे पुत्र ! हे महाराज युधिष्टिर ! वनमें वास करनेके समयसे तुम्हारे तपस्वि भाइयोंकी जो 
कुछ अभिलापाएं थीं ॥ २॥ 

तानिसे अरतश्रेष्ठ प्राप्नुवन्तु महारथाः । 

प्रशाधि एथिवा पार्थ ययातिरिव नाइषः ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! उन्हें ये महारथी वीर ग्राप्त करें । हे पार्थ ! इससे तुम नहुव-पुत्र राजा ययातिकी 
भांति पृथ्वीका पालन करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३॥ 

अरण्ये दुःखवसतिरलुथूता तपस्विभिः । 

दुःखस्यान्ते नरच्याघाः खुल त्वलुभवन्त्विभे . ॥४॥ 
पहिले तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोंने जङ्गलमें वास करते हुए केवल महादुःख भोग किये थे; 
इस समय बह महादुःख वीत गया; अव ये नरव्याघ्र सुखका अनुभव करें ॥ ४ ॥ 

घर्मेसर्थ च कासं च आतुसिः सह आरत । 

अलुझूय ततः पञ्चात्प्रस्थातासि विदा पते ॥५॥ 
है भारत ! एथ्वीपते ! तुम अपने भाइयोंके सङ्ग मिलकर कुछ दिनोंतक धर्म, अर्थ और 
कामका सेवन करो; अनन्तर फिर वनको प्रस्थान करना ॥५॥ 

अतिथीनां च पितृणां देवतानां च भारत । 

आचण्यं गच्छ कौन्तेय ततः स्वर्ग गमिष्यसि ॥६॥ 
है कौन्तेय ! पहले देवता, पितर और अतिथि लोगोंके ऋणकों जुकाओ; इससे तुम स्व 
प्राप्त कर सकोगे ॥६॥ 

सर्वमेघाश्वसेधाभ्यां यजस्व कुरुनन्दन । 

ततः पश्चान्मद्दाराज गमिष्यसि परां गतिस्‌ ॥७॥ 
है महाराज ! तुम अश्वमेध और सर्थमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करो, ऐसा होनेसे पीछे परम 
गतिको प्राप्त होगे ॥ ७॥ 
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्ातुंग्न सर्वान्क्लुभिः संयोज्य चह्ुदक्षिणेः । 
संपातः कीर्तिमतुरां पाण्डवेय भविद्यासे ten 
हे पाण्डुर ! तुम अपने भाइयोको अनेक दुकिणासे युक्त यज्ञामे दीक्षित करो, ऐसा होनेसे 
इस लोकमें भी असीम कीतिं ग्रा कर सको || ८ ॥ 
विदा ते पुरुषव्याघ वचनं छुरुनन्दन । 
._- शरण सच यथा कुबन्धर्मान्न च्यवते खप! ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुपसिंह इरुनन्दन 1 में तुम्हारा कहना समझता हूँ; जिस कार्यको करनेसे तुम 
किसी प्रकार फिर असे श्र न हो सकोगे; उस बिपथमे में विशेष उपदेश बचन कहता हूं, 
चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ९॥ 
आददानस्य च धनं निग्रहं च युधिष्ठिर । 


समान घमेछुशल।ः स्थापयन्ति नरेश्वर ॥ १०॥ 
oS ऱ्ट Orr: च 
जो प्रथन हरनेवाले डाकू समान निग्रही धर्मकुशल मनुष्य हैं, वेही राजाओंको युद्ध आदि 


कार्यों नियुक्त होनेकी व्यवस्था देते हैं ॥ १०॥ 

देशकालप्रतीक्षे यो दस्योदेदोयते चप! । 

चास्जजां बुद्धिमास्थाथ नैनसा स हि युज्यते ॥ ११॥ 
जो राजा शाज्लीय बुद्धिका अवलंबन करके देशकालकी प्रतीक्षा करके डाकुओंके अपराधको 
सहन करता है, उसे कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ११॥ 


आदाय बलिषड्भागं यो राष्ट्र नाभिरक्षति | 

प्रतिशुह्णाति तत्पापं चतुर्थाशेन पार्थिवः ॥१२॥ 
जो राजा राज्यका छठयां भाग करके रूपमें ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं 
करता है, वह प्रजाके पापका चोथा भाग ग्रहण करता है ॥ १२॥ 

नियोध च यथातिछन्यर्मान्न च्यवते रुप:। 

निग्रहाद्वर्मशा्ाणामदुरुध्यन्रपेतसीः । 

क्रामक्रोधावनाइत्य पितेव सभदशनः ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर ! मुझे सुनो, जिसके अनुसार वरतेन करनेवाला राजा धर्मसे नीचे नहीं गिरता | 
राजा घ्म शादधोंकी आज्ञाका उन करमेसेदी पतित होता दै; और धर्म शाके अनुकूल 
कार्य करनेसे निर्भय होकर समय व्यतीत कर सकता दे । जो काम, कध त्यागके निरपेक्ष 
होकर पिताकी भांति प्रजा पालनमें तत्पर दोता है ॥ १३॥ 
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दैवेनोपहते राजा कमकाले महाद्युते । 

प्रभादयति तत्के न तत्राहुरतिक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
हे महातेजस्वी राजन्‌ ! यदि राजा उपस्थित कार्यमें देवी-संयोगसे किसी कर्णको करनेमें 
असमर्थे हो जावे, या भूल करे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्य-अतिक्रमकारी नहीं कहा जा 
सकता ॥ १४॥ 

तरसा बुद्धिपूर्व वा निग्राच्या एव शत्रवः । 

पापैः सह न संदध्याद्राएूं पुण्यं च कारयेत्‌ ॥ १५॥ 
बल, बुद्धि वा कौशलसे शत्रुओंको पराजित करना उचित है; पापियोंके -साथ कभी संधि 
नहीं करनी चाहिये; राष्ट्रको घाजारका सौदा नहीं बनावे ॥ १५॥ 

शराश्चार्याश्च सत्कार्या वि्ठांसश्च युधिठिर । 

गोमतो घनिनञ्चैब परिपाल्या विशेषतः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! चीर पुरुप, पुण्यकम करनेवाले साधु और बिद्वानोंका सत्कार करे; गौणं रखनेबाले 
धनी वैश्यांको विशेष यत्नके सहित पालन करना उचित है ॥ १६॥ 

व्यवहारेषु धम्येषु नियोज्याश्व बहुश्रुताः । 

शुणयुक्तेऽपि नेकस्मिन्विश्वस्याच विचक्षणः ॥ १७॥ 
व्यवहार और धर्मकायांमें बहुदुशी पुरुपोंको नियुक्त करना उचित है, परन्तु अनेक शुणोंसे 
युक्त होनेपर भी एकही पुरुपका संपूर्ण रूपसे विश्वास करके कार्थ करना उचित नहीं है।॥१७॥ 

अरक्षिता दुर्विनीतो मानी स्तव्धोऽभ्यल्ूयव्हः । 

एनसा युज्यते राजा दुर्दान्त इति चोच्यते ॥ १८॥ 
जो राजा अजांका पालन नहीं करता, आशाके वशमें गित, अभिमानी, अकडंबाला और 
दूसरॉके दोप देखनेवाला है, वह महाघोर पापमें फसके लोकसमाजमें अधर्मी कहके विख्यात 
होता है ॥ १८॥ 

येऽरक्ष्यसाणा दीयन्ते दैवेनोपहते वपे । 

तस्क्ररेश्वापि इन्यन्ते सर्च तद्राजकिल्विषम्‌ ॥ १९॥ 
जहां प्रजा यथारीतिसे राजाकी ओरसे रक्षित नहीं होती, देवकी प्रतिकूलता अर्थात्‌ राज्यमें 
अनाब्वष्टि आदि अनेक उपद्रवोसे दुःखित तथा चोर डाङूओंसे पीडित होकर नष्ट होती है; 
उस स्थलमें संपूर्ण अनिष्जनित पाप राजाको ही लगता है ॥ १९॥ 

खुमन्त्रिते छुनीते च विधिचञ्चोपपादिते । 

पौरुषे कर्मणि कृते नास्त्यधर्मा युधिषिर ॥२०॥ 
हे युधिष्टिर ! उत्तम मन्त्रणा और श्रेष्ठनीति अवलस्चन करके भली भांति विचारकर पुरुषार्थके 
सहित कार्य करनेसे कदापि राजाको अधर्मका पाप नहीं लगता ॥ २० ॥ 
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बिपच्यन्ते समारश्माः सिध्यन्त्यपि च दैवतः । 
करले > लु नः स्पृशा ७ 
कूले पुरुषकारे लु नैनः स्वशति पार्थिव ॥३१॥ 
पुरुषार्थ करनेसे सभी समारंभ पूर्ण होते हैं, भाग्य भी अनुकूल हो जाते हैं, और उस पुरुवार्थी 
राजाको पाप कभी स्पश भी नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ 


अन्न ते राजशादूल बतेथिष्ये कथाभिमाम्‌। 

यद पूर्वराजयेहसञ्नीवस्य पार्थिव ॥ २२॥ 
हे राजसिंह ! जैसे पहिले राजपि हयग्रीव संग्रामकी जो कथा दै, उसे में तुम्हारे समीप वर्णन 
करता हूं, सुनो ॥ २२॥ 

शज्ुन्हत्वा हतस्याजौ झरस्याङ्कि्कर्मणः । 

असद्दायस्य धीरस्य निजितस्य युविष्ठिर ॥२३॥ 
बह हयग्रीव शूरवीर सहजही कठिन कर्भाको करनेवाले, धीर, शत्रुओंकों मारकर और उन्हे 
जीतकर स्वयं भी असहाय होकर मर गया ॥ २३ ॥ 


यत्क वै निग्रहे शात्रवाणां योगय्याग्य्यः पालने सानवानास्‌। 

कुल्या कसै पाप्य कीर्ति खयुद्धे वाजिग्रीवो भोदते देवलोके ॥२४॥ 
उन्होंने शत्रुओको पराजित करमेमें पराक्रम दिखाया था, तथा मनुष्य-प्रजाका पालन करनेमें 
चे प्रयत्नशील और एकाग्रचित्त थे । राजा हयग्रीव बहुतसे पुरुषार्थ युक्त सत्कार्याको करके 
अन्तमें युद्धभूमिमें शौय बताकर उत्तम कीरिं प्राप्त कर देवलोके सदा सुखभोग कर रहे 
हैं ॥२४॥ 

संत्यक्तात्मा समरेष्वाततायी शज्जैश्छिज्ञो दस्युभिरद्ेमानः । 

अश्वग्रीचः कर्सशीलो महात्मा संसिद्धात्मा मोदते देवलोके ॥ २५॥ 
पुण्य कर्मोके प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव कालक्रमसे डाझुओंके चढ आनेसे शस्र 
ग्रहण कर महाघोर युद्ध करके उनके शख्रोकी चोरे क्षतविक्षत होकर शरीर स्यागके देववासके 
सुखको भोग रहे हैं ॥ २५॥ 

घलुयूपो रशना ज्या शरः सुक्छुवः खड्गो रुधिरं यत्न चाज्यम्‌ । 

रथो वेदी कामगो युद्धमपिश्रातुहोंत्रे चतुरो वाजिखुख्या: ॥ २६॥ 
यज्ञमें घनुपही यूप, रोदा यूपवेश्न-अत्यश्वा, वाण खुक, तलवार शया, देहसे झरता हुआ 
रुधिर ही घरत स्वरूप, इच्छाचुसार विचरनेवाला रथदी बेदी, युद्ध ही अभि और रथके चारों 
घोडेही चातुहेत्रस्वर्प थे ॥ २६॥ 
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हुत्वा तस्मिन्यज्ञवह्वावथारीन्पापान्छु्ता राजसिंहस्तरखी । 

'णान्हुत्वा चावश्थे रणे स वाजिच्रीवो भोदते देवलोके ॥ २७॥ 
राजसिंद् तपस्वी हयग्रीव उस एरुपरूपी यकी अग्निम अनगिनत श्त्रुओंकी आहुति देके 
पापरहित होकर, अन्तमें अपना प्राण होमकर यज्ञ समापिरूपी अवशूथ खान करके देवलोकमें 
सुख भोग रहे हैं ॥ २७॥ 

राष्ट्रं रक्षन्बुद्धियू्च नयेन संत्यक्तात्मा थञ्ञशीलो महात्मा । 

सर्वाद्वीकान्व्याप्य दीर्त्या मनस्वी बाजिशधीयो मोदते देवलोके ॥ २८॥ 
उस यज्ञ करनेवाले महात्मा राजाने उत्तम नीति और बुद्धिकोशलमें राज्यको पान कर 
संपूर्ण लोकोंमें कीर्ति स्थापित करके अन्ते प्राणत्याग किया था। वे अब स्वगलोकमें आनंदित 
हो रहे हैं ॥ २८॥ 

दैवीं सिद्धि मालुषी दण्डनीतिं योगन्यायैः पालयित्वा अहीँ च । 

तस्माद्राजा धर्मशीलो महात्मा इयथ्रीचो मोदते स्वगेलोके ॥ २९ ॥ 
उस धर्मशील महात्मा हयग्रीवने देवी सिद्धि और मानवी दण्डनीतिसे तथा अन्य योगोंसे 
पृथ्वीका पालन किया, अतः अब पे महात्मा स्वर्भमें आनन्द कर रहे हैं ॥ २९॥ 

विद्वांस्थागी अइधानः ळुतज्ञस्त्यकत्वा लोक माचु् कल कुत्वा । 

सेधाविनां विदुषां संमतानां तलुत्यजां लोकमाक्कस्थ राजा ॥ ३०॥ 
और यथारीतिसे संव बेद शाज्षोंके विद्वान्‌ , त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ राजा हयग्रीव कतव्य 
कर्मोका अनुष्ठान करके मजुष्य लोकको त्यागकर ज्ञानके प्रभावसे भेथाषी, सवसम्मानित, 
ज्ञानी और पुण्य तीर्थामें शरीर त्यागनेवाले पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य श्रेषलोकमें गमन करके 
सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 

सम्यग्वेदान्पाप्य शास्त्राण्यधीत्य सस्यग्राषरं पालयित्वा महात्मा । 

चातुर्वण्यं स्थापयित्वा स्वधर्मे वाजिग्रीयो भोदते देवलोके ॥ ३१॥ 
चेदोंका ज्ञान प्राप्त कर, शाख्रोका अध्ययन करके, उत्तम रीतिसे राज्यका पालन करके, महात्मा 
राजा हयग्रीव चारों बर्णोके लोगोंको यथायोग्य अपने धर्मके कार्योमें स्थापित करके अब 
देवलोकमें आनन्द भोग रहे हैं ॥ ३१॥ 

जित्वा संग्रासान्पालयित्वा प्रजाश्च सोमं पीत्वा तर्पयित्वा द्विजाग्य्यान । 

युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणो भोदते देवलोके ॥३२॥ 
राज्य करनेके समयमे उन्होंने अनेक बार संग्राममें जय प्राप्त किया था, प्रजाका पालन करके 
यज्ञमें सोमरस पान, श्रेष्ठ भाहाणोंको प्रचुर दक्षिणासे वृत्ति और युक्तिबरसे दण्ड धारण करके 


ल रक्षा करते हुए युद्धम मारे गये; इसी कारण आज स्वर्ग सुखका आनन्द उठा 
॥ ३२॥ 


अध्याय २६ ] शास्तिपचे १११ 


UST CI SUSE 


वृत्त यस्थ छाघनीय मनुष्याः सन्तो विद्वांसश्चाहयन्त्यहणीयाः । 
स्वर्ण जित्वा चीरलोकांश्च गत्वा सिद्धि घाः एुण्यक्कीतिमेहात्मा ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ७११॥ 
विद्वान्‌ पुरुप आजतक जिनके प्रशंसनीय चरित्रोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, बह महात्मा 
राजा निज कीर्ति तथा पुण्यके प्रभाषसे सिद्धि प्राप्त और स्वगलोकमें गमन करके वहां पर 
चीर पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे पत्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ७११॥ 
२६ ३ 
वैशंपायन उचाच-- णी ह 
हपायनकचः शरुत्वा छुपिते च धनंजये । 
___अ्याखमामन्त्य कौन्तेयः प्रत्युवाच युधिषिरः ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- कुन्तीयुत्र धर्मराज युधिष्टिर महर्षि दवेपायन सुनिके बचनकी सुनकर, तथा 
अजुनको कुपित देखके व्यासदेवसुनिसे घोले ॥ १॥ 
न पार्थिबसिदं राज्य न च सोगाः एथण्विधाः । 
प्रीणयन्ति सनो सेऽच्य शोको मां नदेयस्ययम्‌ ॥ २॥ 
इस संपूर्ण एथ्वीके राज्य और अनेक भांतिफे भोग्य वस्तुआंको प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी 
भांति प्रसन्नता नहीं होती है, भेरा चित्त इस समय शोकसे अत्यन्तद्दी दुःखित हो रहा है ॥२॥ 
शरुत्वा च वीरहीनानामपुजाणां च योषिताम्‌ । 
परिदेवयसानानां शान्ति नोपलभे सुने ॥३॥ 
हे महर्षि ! वीर पति और पुत्रोंसे रहित ख्लियांके बिलापको सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे 
भी शान्ति ग्राप्त नहीं होती है ॥ ३॥ 
इत्युच्तः प्रत्युवाचेद व्यासो योगविदां वरः । 
युधिष्ठिर महाभाजं धसक्षा वेदयारगः द ॥४॥ के 
राजा युधिष्टिरके ऐसे वचनको सुनकर योगियोंमें अग्रगण्य, धर्मज्ञानसे युक्त, संपूर्ण बेद 
जाननेवाले महा बुद्विमान्‌ वेदव्यास सुनि उनसे बोले ॥ ४॥ 
न कर्मणा लभ्यते चिन्तया वा नाप्यस्य दाता पुरुषस्य कश्चित्‌ । 
पयीययोगाद्विहितं विधात्रा कालिन सर्व लभते सनुण्या ॥ ५॥ 
महाराज ! कोई पुरुप कर्म वा यज्ञकायों या चिन्तांसे कुछ भी प्रास नहीँ कर सकता और 
न कोई पुरुष क्रिसीको दान कर सकता है; विधाता ही समयके अनुसार सब पुरुषोके ग्राहिका 
विधान करता है; और उस विधाताके नियत किये हुए समयपरही मनुष्य समस्त बस्तुओंको 
पा सकता है ॥५॥ र 


११२ महाभारत [ राजधर्मपये 
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न बुद्धिशासज्ञाध्ययनेन शक्यं माप्तुं विशषैसेलुजैरकाले । 

सूखोऽपि प्रामोति कदाचिदर्थान्कालो हि कार्थ भ्रति निर्विशेषः ॥ ९॥ 
समय उपस्थित न होनेसे विद्या, शाख्राध्ययन वा बुद्धिके ग्रभावसे कोई वस्तु लाभ करनेमें 
समर्थ नहीं होसकता और समयके अनुसार भूख पुरुष भी इच्छित बस्तुकी प्रात कर सकता 
है; इससे संपूण कायोंके विषयमे कालको ही निरपेक्ष समझिये, अथात्‌ कालसमयाचुसार 
मूख और पण्डितको समान रूपसे फल प्रदान करता है॥ ६॥ 

नाभूतिकाले च फलं ददाति शिल्पं न मन्त्राश्च तथौषधानि । 

तान्येच कारेन समाहितानि सिध्यन्ति चेध्यान्ति च सूतिकाले ॥७॥ 
जब पुरुषोंके दुःखका समय रहता है, तब तक विज्ञान, मन्त्र और औषधि आदि कोई बस्तु 
भी फल प्रदान करनेमें समर्थ नहीं होती; और जब अभ्युदयका समय आता है, तब ये ही 
सब काठकी ग्रेरणासे गुणकारी होंके सिद्धि होते हैं ॥ ७॥ 

कालेन चीघाः प्रविवान्ति वाताः कारेन घृष्टिजेलदालुपैति । 

कालेन पद्ोत्पलचञलं च कालेन पुष्यन्ति नगा चनेषु ॥ड॥ 
काठके प्रभावसे वायु प्रचण्ड वेगसे बहता है, बादल जलकी वर्षा करते हैं, तालाब कमले 
तथा नीलपझ आदि पुष्पासे परिपूर्ण होते हैं और वनमें पर्वत दक्षादिक फर फूलोसे युक्त 
होते हैं ॥ ८॥ 

कालेन कूष्णाश्च सिताश्च राज्य! कालेन चन्द्रः परिपूर्णविस्ब । 

नाकालतः पुष्पफलं नगानां नाकालवेगाः सरित्तो वहन्ति . ॥९॥ 
इसी भांति कालके प्रभावसे कभी रात्रि महाघोर अन्धकारसे युक्त और कभी निर्म ज्योतिसे 
विभूषित होती हैं, कभी चन्द्रबिय सोलह कलासे पूर्ण होता, महाराज ! बिना समय पहुंचे 
पर्वतांपर बृक्षादिक फूरने फलनेमें असमर्थ होते हैं, नदियां प्रवर बेगसे बहनेमें समर्थ नहीं 
होतीं ॥९॥ 

नाकालमत्ताः खगपन्नगाश्च खुगाद्विपाः चौलमदाञ्रहाञ्च । 

नाकालतः स्ञ्रीषु भवन्ति गर्भा नायान्सकाले चिचिरोष्णयघीः ॥ १०॥ 
जगतमें पु तथा पक्षी, सप, हाथी, मुग और पहाडी मगर आदि बिना समय पहुंचे संयोगकी 
अभिलाषा नहीं करते । इसी भांति ख्ियोंके गर्भ, शरदू-बसन्त आदि ऋतुओंका समागम तथा 
वर्षा भी बिना समयके नहीं होती है॥ १०॥ - 

नाकालतो च्रियते जायते चा नाकालतो व्याहरते च घालः। 

नाकालतो यौवनमभ्युपैति नाकालतो रोहति बीजसुप्तस्‌ ॥११॥ 
जीवोंके जन्म और मृत्यु, बालकोंके सुंहसे पहिले पहल वचन निकलना, युवा अवस्थाका 
आगमन और वोए हुए वीजके अंडुरे, ये सब बिना समय नहीं होते ॥ ११॥ 


भध्याय २६ ] शान्तिपर्थ ११३ 


नाकालतो भानुरुपैति योगं नाकालतोऽस्तं गिरिसभ्युपैति । 
नाकालतो वर्धेते हीयते च चन्द्रः समुद्र महासिसाली ॥ १२॥ 

मरीचि माली ख्र्यका उदयाचलपर उदय और अस्ताचलपर अस्त होना, शीत किरणधारी 
चन्द्रमाकी कला और तरङ्गमालासे युक्त सपुद्रके तरज्ञोंकी घटती बढती विना समय पहुंचे 
कदापि नहीं हो सकती ॥ १२॥ 

अञ्जाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 

गीतं राज्ञा सेनजिता दुःखार्तेन युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
महाराज युधिष्टिर ! राजा सेनजित्ने दुःखित होकर जो बचन कहा था, आजतक सब कोई 
उस प्राचीन गाथाको उदाहरणके रूपमे बर्णन किया करते हैं, में उस ही पुराने इतिहासको 
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, सुनो ॥ १३॥ 

सर्वानेवैष पर्यायो सर्त्यान्स्श्शति दुस्तरः । 

कालेन परिपक्ता हि श्रियन्ते सवसानवाः ॥ १४॥ 
यह दुस्तर काल समयानुसार समस्त जीवांको ग्रहण करता है, पृथ्वी परके संपूर्ण मानव 
कालके प्रभावसे अपने समय पर सत्युके अधीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 

घ्नन्ति चान्यान्नरा राजंस्तानप्यन्ये नरास्तथा । 

संज्ञेषा लोकिकी राजन्न हिनस्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! किसी मनुष्य दुसरांका वध करते हैं, ओर कालक्रमसे ये भी दूसरके हाथोसे मारे 
जाते हैं; यह केवल लौकिक संज्ञामात्र दै; महाराज ! यथार्थमें कोई किसीको नहीं मारता 
और न कोई किसीके मारनेसे मरता है ॥ १५॥ 

हन्तीति मन्यते ऋश्चिन्न हन्तीत्यपि चापरे । 

स्वभावतस्तु नियतौ सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १६॥ 
तब कोई समझते हैं, कि “ अमुक पुरुपने अपुकका बध किया, ” और कितनेही बुद्धिमान 
पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगतमें कोई किसीका बध करनेवाला नहीं है; क्‍योंकि स्वभाव 
ही प्राणियोंके जन्म और मत्युके विषयमें कारण है ॥ १६॥ 

नष्टे धने वा दारे या पुत्रे पितरि वा खते । 

अहो कष्टमिति ध्यायञ्शोकस्यापचितिं चरेत्‌ ॥१७॥ «७ 
धन क्षय होने तथा खी, पुत्र वा पिता माता आदिकी मृत्यु होनेपर मनुष्य “ अहो ! केसा 
कष्ट है ! हाय क्या हुआ ? ” ऐसा ही समझके बीते हुए शोकको चिन्ता करके उसके 
निवारणके लिये प्रयत्न करता है ॥ १७॥ 

१५ ( म. मा. शा. पर्व ) 
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११४ महाभारत [ सजधर्मपब 
स कि शोचसि सूड: सञ्शोच्यः किमनुशोचसि । 
पश्य दुःखेषु दुःखानि अयेषु च अयान्यपि ॥ १८॥ 
इससे तुम सूढ होकर क्‍यों मरण-धर्मशील शोचनीय पुरुषांके निमित्त शोक कर रहे हो ! 
देखो, वह तू शोकसे दुःखोमें दुःख और भयामें भयका ब्ाद्धि करेगा ॥ १८॥ 
आत्मापि चायं न मम सर्वापि शथिवी सम । 
यथा मम तथान्येषामिति पर्यत्न सुद्याति ॥ का 
/ इस शरीर वा पृथ्वीमें जो कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है; अथवा इसमें जैसा 
मुझे अधिकार है, वैसाही दूसरोंको भी है ” ज्ञानी इसी भांति विचार करके किसी बस्तुमें 
मोहित नहीं होता ॥ १९॥ 
चोकस्थानसहस्राणि ह्षस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे स्ूढमाविशान्ति न पण्डितस्‌ ˆ ॥२०॥ 
इस पृथ्वीपर सैकडों हर्ष और सहसा भांतिके शोक आदि विषयोंमें स्थान होते हैं; वे प्रतिदिन 
मूढ मलुष्यको मोहित करते हैं, परन्तु विद्वानको ये कदापि मोहित नहीं कर सकते ॥२०॥ 
एचमतानि कालन प्रियद्ठेष्याणि भागचा! । 
जीवेषु परिवतन्ते दुःखानि च खुखानि च ॥२१॥ 
ये सब हर्ष आर्दके विषय समयके अनुसार कभी प्रिय, कभी अग्रिय रूपसे माळूम होते हैं; 
इसी भांति येही कभी सुख, कभी दुःखरूपको धारण करके संपूर्ण जीबलाकोंमें भ्रमण किया 
करते हैं ॥ २१॥ i 
दुःखमेवास्ति न सुखं तस्सात्तहुपलभ्यते । 
व तृष्णातिप्रभवं दुःखं कुःखातिमसवं खुखस्‌ ॥ २२॥ 
यथाथसं यह संसार केवल दुःखहीका स्थान है, इसमें सुख कुछ भी नहीं है; इस कारण 
प्रायः दुःखकी ही अधिकता दाख पडती है। तृष्णाकी पीडासे दुःख और दुःखकी पीडासे सुख 
होता है, अर्थात्‌ आशामन्गसे दुःख और अभिलाबित बस्तु मिलनेषर सुख प्राप्त होता है ॥२२॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुख । 
न नित्यं लभते दुखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥२३॥ 
संसारमें आसक्त रहनेवाले जीवांको सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके अनन्तर सुख प्राप्त 
होता है, वह कदापि सदाके लिये सुख वा दुःखके भोगी नहीं होते ॥ २३॥ 
` खुखमन्ले हि दुःखानां दुःखमन्ते खुखस्य च । 
तस्मादेतवूड्टयं जल्याद्य इच्छेच्छाम्बतं सुम्‌ ॥ २४॥ 
दुःखके अन्तमं सुख ओर सुखके अन्तमं दुःख मिलता है, इससे जो पुरुष नित्य सुखकी 
इच्छा करता है उसे इस अनित्य सुख तथा दुःख दोनोंको ही त्यागना उचित है ॥ २४॥ 
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यन्निमिसं भवेच्छोकस्तापो वा दुश्खमूर्छितः । 
. आयासो वापि यन्मूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥२५॥ 
जिसके कारणसे दुःख जनित शोक और सन्ताप आदि अनेक केश उपस्थित होते हैं; अथवा 


पासा भी सूर कारण हो, उसके एक अंगको भी अन्तःकरणमं रहने देना योग्य 
नहीं है ॥ २५॥ 


सुखं वा यदि या दुःखं मियं वा यदि यापियस्‌। 

प्राप्त घ्राससुपासीत हृदयेनापराजितः ॥२६॥ 
सुख, दुःख, प्रिय वा अग्रिय, जिस समयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे 
भोगना ही उचित है; अपने हृदयसे उसके सामने पराजय न स्वीकारे ॥ २६ ॥ 

ईषदप्यङ्ग दाराणां पुत्राणां चा चरामियम्‌ । 

ततो ज्ञास्यालि छः दस्य फेन वा कथमेव वा ॥ २७॥ 
हे सौम्य ! खरी वा पुत्र आदि स्वजनोंके प्रियकार्य साधनमें तनिक भी अग्रिय करनेसे माळूम 
हो सकता है, कि इस संसारके चीच कौन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय 
बान्धव हुआ है ?॥ २७॥ 

ये च सूढतमा लोके थे च बुद्धे; परं गताः । 

त एव खुखमेधन्ते मध्यः छेदोन युज्यते ॥ २८॥ 
इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त ही मूढ हैं, और जिन्होंने परमात्मज्ञान प्राप्त किया है, वे 
दोनों संग्रदायके पुरुप ही सुखपूर्वक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवती अर्थात्‌ अर्द्ज्ञानी 
पुरुष ही नाना भांतिके छेशोंसे केणित होते हैं ॥ २८॥ 

इत्यत्रवीन्मदाप्राज्ञो युधिष्ठिर स सेनजित्‌। 

परावरज्ञो छोकरय धरमोवित्सुखदुःखवित्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! लोफ़के भूत-भविष्य, सुख और दुःखके कारणोंको जाननेवाले, पर और 
अप्र विषयांके ज्ञाता धर्मज्ञ, महाबुद्विमान राजा सेनजितूने ऐसा ही वचन कहा था ॥२९॥ 

खुखी परस्य यो दुःखे न जातु स खुखी भवेत्‌। । 

दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते ह्यपरात्परम्‌ ॥ ३०॥ 
जो पुरुष सदा पराये दुःखमें सुखी होता है, वह कभी भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता । दुःखका कभी नाश नहीं होता, एक दुःखसे दूसरा दुःख होता ही है ॥ ३०॥ 

सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभौ मरणं जीवितं च । 
पर्यायशः सर्वमिव स्शृशन्ति तस्माद्धीरो नैव हृष्येन्न कुप्येत्‌ ॥३१॥ 

पर्याय क्रमसे सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश,- लाभ-हानि, जन्म और मरण संपूर्ण जीबोंको 
ही ग्राप्त होते हैं; इससे धीर पुरुष उसमें क्रोधित वा आनन्दित नहीं दोषे ॥ २१॥ 
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दीक्षां यज्ञे पालनं युद्धमाहुयोंग राष्ट्रे दण्डनीत्या च सम्यकू । 

वित्तत्यागं दक्षिणानां च यज्ञे सम्यरज्ञानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ ३१॥ 
युडूमें जूझना दी यज्ञकी दीक्षाका पालन, राष्ट्में दण्डनीतिके प्रयोगको ही योग, यज्ञ आदि 
कमेंमें दक्षिणारूपसे धनका त्याग और यथार्थ ज्ञान ये कर्म पवित्र करनेवाले हैं, ऐसा 
समझे ॥ ३२॥ 

रक्षत्राष्टू बुद्धिपूर्वं नयेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 

सर्वाल्ळीकान्धर्मसूर्त्या चरं्याप्यूर्ध्व देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा राजा अभिमानको त्यागकर बुद्धिके अनुसार नीतियुक्त होकर 
राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियोंके ऊपर धर्मयुक्त समष्टि रखकर सब लोकोंमें विचरता है, 
बह देहत्यागके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें आनन्द प्रास करता है ॥ ३३ ॥ 

जित्वा संग्रामान्पालयित्वा च राष्ट्र सोमं पीत्वा वर्धयित्वा भाश्च । 

युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३४॥ 
संग्रामोंको जीतकर, राष्ट्रका पालन कर, सोम पीकर और प्रजाओको घढाकर दण्डनीति 
द्वारा प्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन करके युद्धमें भरकर स्वगलोकमें आनन्द प्राप्त करता 
है॥ ३४॥ 

सम्यण्वेदान्माप्य शास्राण्यधीत्य सम्यग्रापं पालयित्वा च राजा । 

चातुर्वर्ण्यं स्थापयित्वा स्वधे पूतात्मा चै मोदते देवलोके -॥ ३५॥ 
यथा रीतिसे वेदोंका ज्ञान और शाख्नोंको पढना, राष्ट्रका उत्तम पालन, चारों वर्णकी 
प्रजाको यथा रीतिसे स्वधर्मे स्थापित करना इत्यादि कर्माको करके प्रजाके सुख समृद्धिकी 
उन्नति करते हुए जो राजा अपने मनको पवित्र करता है, वह अबश्य ही देवताओंके सजू 
मिलके स्वर्गलोकमें परम सुख भोग करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ३५॥ 

यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि सानवाः । 
पैरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पड्चिशोऽध्यायः ॥ २६॥ ७७७॥ 
जिस राजाके परलोक गमन करनेके अनन्तर पुर तथा जनपदवासी समस्त प्रजा और राज्यके 
मंत्री सेवक लोग उसके चरित्रकी प्रशंसा करके नतमस्तक होते हैं; उसे राजाओंमें श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ॥ ३६॥ 
महामारतके शान्तिपवमें छव्वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ७४७॥ 


अध्याय २९७ ] शास्तिपने 


शान्तिये ११७ 
२७ 
युधिष्ठिर उवास-- 

अभिमन्यौ हते बाले द्रौपय्यास्तनयेषु च । 
ष्टञ्चे विराटे च डुपदे च महीपतौ ॥१॥ 

राजा युधिष्ठिर बोले- बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पांचों पुत्र, धश्युस्न, राजा द्रुपद, विराट्‌ ॥१॥ 
सस्नुषेण च घसेज्ञे ष्टकेतौ च पार्थिवे । 
तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेइथेषु संयुगे ॥२ 


\ 
र बसुपेण ( कणी ), राजा शष्टकेतु और अनेक देशीय राजा भी इस युद्धमें मारे गये 
॥२॥ 


न विसुश्चति मां शोको ज्ञातिघातिनमातुरम्‌ । 

राज्यक्ासुकमत्युश्रं स्ववंचोच्छेदकारकम्‌ ॥३॥ 
मैंने राज्यलोभसे अत्यंत कूरतासे स्वजनोंका नाश करके इकबारगी अपने वंशका नाश किया 
है । यह सोचकर में शोक दुःखसे अत्यंत पीडित हुआ हूं ॥ ३॥ 

यस्याङ्के कीडमानेन झया वे परिवतितम्‌ । 

स सया राज्यछब्धेन गाङ्गेयो विनिपातितः ॥४॥ 
जिन्होंने गोदीमें लेकर हम लोगोंको लाडप्यारसे पालन करके बडा किया था, मैंने राज्य- 
लोभसे उन गंगापुत्र भीष्म पितामहका भी वध किया है ॥ ४॥ 

यदा खेनं विधूर्णन्तमपइ्यं पार्थसायकैः । 

करपमानं यथा वद्चः प्रेक्षमाणं शिखण्डिनम्‌ ॥५॥ 
जब भीष्मको अ्ुनके वजके समान तीक्ष्ण बाणोंसे आहत हो कम्पित होकर मूच्छित होते 
हुए और शिखण्डी उन्हें देख रहा है यह देखा ॥५॥ 

जीर्ण सिहमिव प्रांझुं नरसिंहं पितामहम्‌। 

कीयेमाणं शारैस्तीक्णैरषट्रवा मे व्यथितं सनः ॥६॥ 
उस समय सिंहके समान ऊँचे शर्रारवाठे पुरुपसिंह भीष्म पितामह प्रकाशमान तीक्ष्ण बाणोंसे 
परिपूर्ण होगये थे; उनकी वैसी दशा देखकर मेरे अन्तःकरणमें जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

प्राड्सुखं सीदमानं च रथादपच्युतं दारे! । 

घूणैसानं यथा शैलं तदा मे करमलो5भवत्‌ ॥७॥ 
विपक्षीय रथियोंको पीडित करनेवाले भीष्म पितामह रथके बीच पीडित होकर घूर्णायमान 
पर्वतकी भांति जब रथसे पूवैकी ओर मुंह करके एथ्वीपर गिरे थे; उस समय में मूच्छितसा 
हुआ था ॥ ७॥ 

A 


१८ महाभारतं [- राजघर्नपर्ष 


ee rs rere eae 


यः स॒ बाणधनुष्पाणियोधयामास भार्गवम्‌ । 

बहून्थह्माने कौरव्यः कुरुक्षेत्र महारूघे ॥८॥- 
जिन कुरुकुलभेष्ठने धनुष वाण प्रण करके महायुद्धमें भूगुनन्दन परशुरामके संज्ञ इकत 
कई दिनोंतक युद्ध किया था ॥ ८ ॥ कर: 

समेतं पार्थिवं क्षेत्र वाराणस्यां नदीखुतः । - 

कन्याथेमाहयद्वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥९॥ 
बाराणसीमें काशिराजकी कन्याओंके लिये जिन वीरने अकेले ही एकही रथसे वहांपर इकडे 
हुए संपूर्ण क्षत्रियांकों युद्धके वास्ते आह्वान किया था ॥ ९॥ 

येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासदः । 

दग्ध! दार्त्रप्रतापेन स सया युधि घातितः ॥ १०॥ 
जिनके अख-शस्त्रके प्रतापरूपी अग्निमें चक्रवर्ती राजा पराक्रमी उग्रायुध क्षण भरके बीच 
भस्म होगया; मेने उन भीष्म पितामहा युद्धभूमिके बीच वध किया हैं ॥ १० ॥ 

स्वयं शृत्युं रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिखण्डिनस्‌ । 

न बाणैः पातयासास सोऽञुनेन निपातितः ॥११॥ 
साक्षात्‌ मृत्युरूपी जानके भी जिन्होंने पाश्यालपत्र शिखण्डीकी स्वयं ही रक्षा की, और उसे 
बाणोसे नहीं गिराया, अर्जुनने बैसे महात्मा भीष्म पितामहका वथ किया है ॥ ११॥ 

यदैनं पतितं भूसावपद्य रुधिरोक्षितम्‌ । र 

तदैवाधिशदत्युओ ज्वरो भे छुनिसतम ै ॥१९॥ 
हाय ! क्या ही दुःखका बिपय है ? हे मुनिसत्तम ! जवसे मैंने उनको रुधिरपूरित शरीरसे 
पृथ्बीपर गिरते देखा, उस समयसे में अत्यन्त शोकित होरहा हूँ ॥ १२॥ 

' येन संवर्धिता बाला येन स्म परिरक्षिताः । 

स मया राज्यल्ुब्घेन पापेन शुझ्घातिना । 

अल्पकालस्य राज्यस्य कृते सूढेन घातितः ॥१३॥ 
जिन्होंने बालक अवस्थामें पालन पोषण करके इम लोगोंको बडा किया और सब प्रकारसे 
हमारा रक्षा की; मैंने अस्थिर राज्य-लोभसे उनका वध किया है, इससे मैं तो अत्यन्त ही 
मूढ, गुरुघाती और पापी हूं, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १३॥ र 

आचार्यश्च महेष्वासः सर्वपार्थिवणूजितः । 

अभिगम्य रणे सिथ्या पापेनोक्तः सुतं प्रति -॥१४॥ 
इसके अतिरिक्त संपूर्ण राजाओंमें पूजनीय, युद्धभूमिमें स्थित महाधनु्थारी आचार्य द्रोणाचार्यके 
समीप गमन करके सुझ पापीने उनके पुत्रके बिषयगे “ आपका पुत्र मारा गया” कहके 
मिथ्या वचन कहा था ॥ १४॥ 
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तन्मे दहति गात्राणि यन्सां शुरुरभाषत । 

सत्यवाक्यो हि राजंस्त्वं यदि जीवति से सुतः । 

सत्यं मा सचाथन्विप्रो सथि लत्परिषष्ठचान्‌ ॥ १५॥ 
उस मिथ्या वचन कहनेके पापसे भेरा संपूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है । गुरुने जब मुझसे 
ऐसा पूछा था, कि “हे राजन्‌ ! भेरा पुत्र जीवित है, था नहीं, तुम सत्य कहो ! ” आचार्यने 
समझा था, कि युधिष्ठिर सत्य कहेगा, इसलिये उन्होंने मुझसे यह बात पूछी थी ॥ १५॥ 


छुञ्जरं चान्तरं कूत्वा निथ्योपचरिते अया । 
_ सुशं राज्यळुव्येन पापेन जुरुवातिना ॥ १६॥ 
परन्तु में ऐसा पापी गुरूत्यारा हूं, फि राज्य लोभके कारण उस समय सत्यको छिपाते हुए 
दाथीको आड लेकर उनसे झूट कहा और धोखा किया ॥ १६॥ 


सत्यकञ्चुकसास्थाय असोत शुझराहवे । 

अश्वत्थामा इत इति झुरे विनिपातिते । 

कान्छु लोकान्गलिष्यामि कुत्वा तत्क दारणस्‌ ॥ १७॥ 
मैने सत्यका वेश धारण करके, युद्धमें अश्वत्थामा नामक हाथीके मारे जानेपर स्पष्ट स्वरसे 
“अश्वत्थामा सारा गया ” ऐसा वचन कह दिया । बह अत्यंत भयंकर कर्म करके में किन 
लोकोंमें जाऊंगा ?॥ १७॥ 


अघातयं च यत्कर्ण 'समरेष्वपलायिनस्‌ 

ज्येष्ठ आतरमत्यु को सत्तः पापकृत्तमः  ॥१८॥ 
युद्धमें पीछे न हटनेवाले महा पराक्रमी जेठे भाई कणेका भी मैंने वध किया है; इसे. मुझसे 
बढके अधिक पापी और कौन हो सकता है १ ॥ १८॥ 

अभिमन्युं च यद्वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु । 

प्रावेशयमहं खन्धो वाहिनी द्रोणपाछितास्‌ ॥ १९॥ 
में ऐसा लोभी हूं, कि विजयकी- छालसासे पबतोपर उत्पन्न हुए सिंहके समान पराक्रमी 
सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको-द्रोगाचार्यसे रक्षित कोरव सेनाके चक्रव्यूहमें प्रवेश करनेकी अनु- 
मति दी ॥ १९॥ 

तदाप्रश्धति बीभत्सु न शक्नोमि निरीक्षितुम्‌ । 

कृष्ण च पुण्डरीकाक्षं किल्बिषी भूणहा यथा. ॥२०॥ 
अधिक कया कहूं, ्ूणहत्या करनेवाले पापी की भांति उस समभे में पुण्डरीकाक्ष श्रक्षिष्ण 
औरः,अ्ुनके मुखकी ओर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समर्थ नहीं होता ह॥ २०॥ 
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द्रौपदी चाप्यदुःखाहों पञ्चपु्विनाकूतास्‌। 
शोचामि एथिवा हीनां पञ्चाभिः पवतेरिव ॥ २१॥ 
उसी भांति पश्चपर्वतोंसे रहित पृथ्वीकी भांति पांच पुत्रोंसे हीन अत्यन्त दुःखित द्रौपदी 
द्ववीकी ओर देखनेसे भी में शोकसे अत्यन्तही कातर होजाता ह ॥ २१॥ 
सोऽहमागस्करः पापः एथिवीनाशाकारकः । 
आसीन एवमेवेदं शोषायिष्ये कलेवरम्‌ ॥ २२॥ 
मैं पथ्वीके संपूर्ण क्षत्रियो और शुरुजनोका नाश करके अत्यन्त ही पापी तथा अपराधी हुआ 
हूं, इससे मैं इस स्थानमें बैठा हुआ प्रायोपवेशन अवलम्बन करके अपने शरीरको सुखा 
दूंगा ॥ २२॥ 
प्रायोपविष्टं जानीध्वसद्य मां शुरुघातिनस्‌। 
जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत्‌ ॥२३॥ 
उपवास पर उतरे हुए मुझे गुरुकी हत्या करनेवाला समझें। ऐसा होनेसे दूसरे जन्मोंमें 
में फिर कुलका बिनाश करनेवाला नहीं होऊंगा ॥ २३॥ 
न भोक्ष्ये न च पानीयसुपयोक्ष्ये कथेचन । 
शोषयिष्ये प्रियान्माणानिहस्थो$ह तपोधन ॥ २४॥ 
दे तपोधन ! आजसे में खाने-पीनेकी संपूर्ण बस्तुओंका त्याग करके यहां पर ही स्थित होके 
अपने प्रिय प्राणोंको सुखा दूंगा ॥ २४ ॥ 
यथेष्टं गस्यतां काममनुजाने प्रसाद्य यः । 
सर्वे मामनुजानीत त्यक्ष्यामीदं कलेचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
मैं आपको प्रसन्न करके विनय पूर्वक कहता हूं, कि आप सुझे यह शरीर स्यागनेकी आज्ञा 
देकर अपने अभिलषित स्थान पर गमन कीजिये ॥ २५॥ 
चैशंपायन उवाच-- 
तमेवंवादिनं पार्थं बन्धुशोकेन विहलम्‌। 
मैवमित्यज्ञवीद्च्यासो निगृह्य छुनिसत्तसः ॥ २६॥ 
बैशपायन बोले- राजा . युधिष्ठिर अपने बन्धु-बान्धवोंके वियोगसे अत्यन्त शोकित ब विह्ल 
होके बिलाप करने लगे; तब ऋषिसत्तम व्यासदेव उन्हें रोककर बोले; नहीं, ऐसा नहीं 
होगा ॥ २६॥ 
अतिवेल महाराज न शोकं कतुमहीसि । 
पुनरुक्तं प्रवक्ष्यामि दिष्टसेतदिति पभो ॥ ३७॥ 
महाराज ! योग अवलम्वन करके प्राण त्याग मत करो, तुम्हें इस प्रकारसे शोकित होना 
उचित नहीं है; दे प्रभो ! मैं फिर तुमे कहता हूं, यह सब प्रारधका ही कार्य दै ॥ २७॥ 
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संयोगा विप्रयोगाश्च जातानां प्राणिनां चस । 
बुदूचुदा इच तोयेछु अघन्ति न अवन्ति च ॥२८॥ 
जैसे पानाके बुलबुले पानीमेंही उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमें लबलीन हो 


जाते हैं, वैसे ही जगतमें उत्पन्न हुए प्राणी मात्रका पहिरे संयोग और पीछे वियोग निश्चयही 
हुआ करता है ॥ २८॥ 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छूया । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥२९॥ 
सञ्चित वस्तुएं अन्तमें नाशमान्‌ होती हैं, उन्नतिके अनन्तर अवनति होती रहती है; जन्मके 
अनन्तर मृत्यु होती है, सुख-संयोगके वाद दुःख-वियोग होता है; अधिक क्‍या कहूं, इस 
जगवके बीच जितनी बस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबही प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं ॥२९॥ 

सुखे दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌ । 

सूतिः औहीध्चैतिः सिद्धिर्नादक्षे निवसन्त्युत ॥ ३०॥ 
आलस सुखद लगता है, परन्तु उसका अन्त दुःख है और कार्यमे रत रहना दुःखद प्रतीत होता दै, 
परंतु उससे सुखका उदय होता है। ऐश्वय, लक्ष्मी, लज्जा, इति और सिद्धि आदि गुण 
आलसी मजुष्यमें कदापि नहीं रह सकते ॥ ३०॥ 

नालं सुखाय सुहृदो नालं दु$खाय दुह्लेदः । 

न च भ्रज्ञालसर्थेश्यो न सुखेभ्योऽप्यलं धनस्‌ ॥३१॥ 
सुहृदपुरु सुख देनेमें और दुष्ट दुःख देनेमें समर्थ नहीं हो सकता; बुद्धिसे धन और धनसे 
सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३१॥ 

यथा ख्ष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कमेखु तत्कुरु । 

अत एव हि सिद्विस्ते नेचास्त्वमात्मना दप ॥ ३२॥ 

इति श्रीमद्दामारते शान्तिपर्वणि सपर्विंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ७७९॥ 

हे इन्तीपुत्र राजन्‌ ! विधाताने तुम्हें धर्म करनेके ही निमित्त उत्पन्न किया है, कमे त्याग 
करनेम तुम्हें अधिकार नहीं है; इससे धर्मके असुष्ठानमें प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त 
होगी तुम स्वयंका नियंता नहीं हो ॥ २२॥ 


महामारतके शान्तिपवेमे सतईसबां अध्याय समात्त॥ २७॥ ७७९ ॥ 
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घैशंपायन उंचाच-- 
ज्ञातिशोकाभितप्तस्थ पाणानभ्युल्सिखक्षतः । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य व्यासः शोकमपानुदत्‌ ॥१॥ 
चैञ्ञंपायन बोले- पाण्डबोंमें ज्येष्ठ राजा युधिष्ठिर स्वजनषियोग रूपी दुःखसे सन्तापित 
होकर प्राण त्याग करने अभिलापी हुए; तव सुनिसत्तम व्यासदेव उनके शोकको दूर 
करनेमें प्रवृत्त होकर बोळे ॥ १॥ 
व्यास उवाच 
अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 
अइसगीतं नरव्याघ्र तन्निवोध युधिठिर ॥२॥ 
व्यास बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! अइम गीत नामक एक प्राचीन इतिहासका विद्वात्‌ 
लोग उदाहरण देते हैं, उसे सुनिये ॥ २॥ 
अदमान ब्राह्मण प्राज्ञ वैदेहो जनको दपः । 
संशय परिपप्रच्छ दुःखशोकपरिप्छत ॥३॥ 
किसी समय विदेहराज जनकने शोक-दुःखसे अत्यन्त ही सन्तापित होके अइमा नामक 
महाबुद्धिमान एक ब्राक्मणसे संशय निवारण करनेके निमित्त यह प्रश्न किया ॥ ३॥ 
जनक उवाच-- 
आगमे यदि वापाये ज्ञातीनां द्रविगस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता ॥४॥ 
जनक बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! स्वजन और धनकी बढती तथा नाश होनेके समय करयाणकी 
अभिलाषा करनेवाले पुरुपको कैसा कार्य करना उचित है १ ॥ ४॥ 
अध्मोचाच -- 
उत्पन्नमिमसात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 
तानि तान्यभिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥५॥ 
अश्म बोले- मनुष्यके उत्पन्न होते ही सुख और दुःख आके उसके अलुगामी होते हैं । सुख- 
!ख दोनोंका प्राप्त होना सम्भव रहता है ॥५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्यदेवोपसेवते । 
तत्तद्धि चेतनामस्य हरत्यञ्जसिवानिलः ॥६॥ 
परन्तु उन दोनोंमेंसे जिस समय एककी अधिकता होती है, तत्र जैसे वायु बादलोंको छिन्न 
भिन्न कर देता है, पेसे ही वह मनुष्यकी चैतन्य शक्ति-ज्ञानको हर रेता है ॥ ६॥ 
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अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः । 

इत्येचं हेतुभिस्तस्य त्रिभिश्चित्तं प्रसिच्यति ॥७॥ 
अस्युद्यके समय मनुष्प समझता है, फे में साधारण मनुष्य नहीं हूं, में श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न 
हुआ हूं, जो इच्छा करूं उसही कार्यको कर सकता हूं, इन: तीन प्रकारके अभिमानमें 
मतवाला दोके इक बारशी हिताहित विवेके रहित होता है॥ ७॥ 

स प्रसिक्तमना भोगान्विखज्य पितृसंचितान्‌ । 

| परिक्षीणः परस्वानासादानं साधु मन्यते ॥८॥ 

इससे विषयभोगोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पैतृक धनको नष्ट करके 


शीघ्र ही निद्धेन होजाता है; उस समय पराया धन हरण करनेको भी वह उत्तम कार्य 
समझता है ॥८॥ 


तमतिक्रान्तमर्यादमाददानससांप्रतम्‌ । 

प्रतिषेधन्ति राजानो छुड्या छगमिवेषामिः ॥९॥ 
अनन्तर जैसे व्याध मृग आदि पशुओंको अपने बाणोंसे रोकता है, वैसे ही राजा भी उस नियम 
उछंघन करनेवाले तथा पर धन इरनेबाले दुष्ट मनुष्यको दण्ड देते हैं ॥ ९॥ 

ये च चिंशातिवर्षा वा त्रिंशद्वर्षाश्च सानवाः । 

परेण ले वर्षशतान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥१०॥ 
हे राजन्‌! परन्तु जो बीस तथा तीस वर्षकी अवस्थाके मनुष्य इन दुष्मोंमे रत हो जाते 
हैं, वे लोग प्रायः एक सौ बर्ष पर्यन्त जीवित नहीं रह सकते ॥ १०॥ 

तेषां परमदुःखानां बुद्धया भेषजमादिरोत्‌। 

सर्वप्राणश्चतां दच भरक्षमाणस्ततस्ततः ॥ ११॥ 
इससे राजाको सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतरी इतान्त जानके दरिद्रता आदि दुःखसे पीडित 
प्रजाके केशोंको बुद्धिकौशलसे दूर करमेक्रा उपाय करना चाहिये ॥ ११॥ 

मानसानां पुनयोंनि दुःखानां चित्तविश्रमः। 

अनिष्टोपनिपातो वा तृतीयँ नोपपद्यते ॥ १२॥ 
« चित्तका विश्रम और अनिष्ट-विपयकी ग्राप्त” इन दोनोंके सिवा वारबार मानसिक दुःख 
उत्पन्न होनेका तीसरा कोई कारण भी नहीं है ॥ १२॥ 

एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 

विविधान्युपवतेन्ते तथा सांस्पर्शेकानि च ॥१३॥ क 
भोगादिकोंसे अथवा अन्य बिपयोंसे चाहे किसी भांतिसे अनेक प्रकारके दुःख क्‍यों न होवें 
सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तगत हैँ ॥ १३॥ 
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जरास॒त्यू हि भूतानि खादितारौ ब्काविष । 

बलिनां दुबैलानां च हरवानां महतामपि ॥ १३॥ 
इस जगतके बीच बडे, छोटे, निर्बल, वलवान्‌ आदि सब प्राणियॉंको जरा और मृत्यु ये दोनों 
दो जम्बुकोंफे समान आके भक्षण करते हैं ॥ १४॥ 

न कश्चिञ्ञात्वतिक्रामेज्ञराखत्यू ह भानवः । 

अपि सागरपर्यन्तां विजित्येमां वसुंधराम्‌ ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे समुद्रके सहित सम्पूर्ण पृथ्वीका जय कर सकता है, बह 
भी जरा-मृत्युको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १५॥ 

खुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पर्युपस्थितम्‌ । 

प्राप्तव्यमवचौः सर्वे परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
सुख-दुःख उपस्थित होनेसे अभिमान रहित-विवश होकर उसे भोग करना ही उचित है, 
क्योकि ग्रारव्धके अनुसार जो कुछ उपस्थित होता है, बह अपरिहार्य अर्थात्‌ अटल है॥१६॥ 

पूर्व वयासि सध्ये वाप्युत्तमे वा नराधिप । 

अवजेनीयास्तेऽर्था चै काङ्किताश्च ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
हे महाराज ! देखिये, प्राणीमात्र दी अजर-अमर होनेकी अभिलापा करते हैं, परन्तु उसके 
विपरीत जरा, मृत्यु, उपस्थित होके किसीको बाल्य, किसाको युवा और. किंसीको दृद्धा- 
वस्थामें ग्रहण करती है; मृत्युके हाथसे कोई भी मुक्त नहीं होसकता ॥ १७॥ .... 

खुप्रियैविंप्रयोगश्च संप्रयोगस्तथाताप्रियैः । ` 

अर्थानथौं खुखं दुःखं विधानमनुवतेते ॥ १८॥ 
ग्राणियांको जन्म, खरत्यु, हानि, लाभ, प्रियवस्तुओंका संयोग वियोग, सुख, दुःख आदिक 
प्रारव्धके अनुसार ही होते हैं ॥ १८॥ 

प्रादुर्भावश्व भूतानां देहन्यासस्तयैव च । 

प्रासिव्यायामयोगश्च सचेभेतत्प्रति्ठितस्‌ ॥ १९॥ 
भूतोंकी उत्पत्ति एवं देहत्याग लाभ प्राप्ति तथा दानि आदि. सब पहलेसे आरब्ध पर ही 
निश्चित है ॥ १९॥ 

गन्धवर्णरसरपर्शा निवतेन्ते स्वभावतः । - 

तयैव खुखळुःखानि विधानसलुवतेते ॥ ३०॥ 
इससे जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पंशे आदि स्वभाबसे ही प्रकट हाके अन्तमें निवृत्त हो जाते हैं; 
उस भांति मजुष्यका सुखदुःख भी ग्रार्धसे ही मिलते हैं ॥ २०॥ 
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आसनं शायनं यानझुत्थानं पानभोअनस््‌ । 

नियतं सर्वभूतानां झालेनैच भवग्त्युत ॥ ३१॥ 
तथा जाना, उठमा, खाना, पीना, बैठना, सोना, सुखदुःख इत्यादि सभयाचुसार प्रागियोको 
प्रारब्धसे ही उत्पन्न होते हे; और समय पूरा होनेसे नहीं रहते ॥ २१॥ 

चैच्याश्वाप्यातुराः सन्धि बलूवन्वः खुदुर्चला; । 

सञ्जीसन्तम्ध तथा षण्डा विचित्रः कालपर्ययः ॥ २३॥ 
इस संसारं वैद्य भी रोगी होते हैं, बलवान पुरुष निवे और ख्लियोंसे युक्त मनुष्य नपुंसक 
हो जाते हैं, इससे कालकी गतिको अत्यन्त विचित्र जानना चाहिये ॥ २२॥ 

छुले जन्य तथा चीरथेनारोण्यं घैयैभेच च । 

सौसाण्यशुपसोगश्च अवितब्थेन रूभ्यते ॥२३॥ 
बडे ङुलमें जन्म, बीये-पराक्रम, निरोगता, धेथे, सौभाग्य और उपभोग-ये सब भाग्यके 
अचुसार ही आ्त होते हैं ॥ २३॥ 

सन्ति पुराः खुवहवो दरिद्राणामनिच्छतास्‌। 

बहूनाभिच्छतां नास्ति सञ्चद्धानां विचेष्ठतास्‌ ॥२४॥ 
इस पृथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोको अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं; परन्तु समृद्धि युक्त 
पुरुषांको प्रार्थना करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ २४॥ 

व्याधिरभिजलं शर्त बुशुक्षा श्वापदं विषस्‌ । 

रज्ज्वा च सरणं जन्तोझ्चाचच पतनं तथा ॥ २५॥ 
व्याधि, अग्नि, जल, भूख, प्यास, हिंख पश्च, विप, रज्जु और उंचे स्थानसे गिरना- ये सब 
जीवको मृत्युके लिये ही हैं ॥ २५॥ 

निर्याणं यस्य यदिष्टं तेन गच्छति देतुना । 

इद्यते नाभ्यतिक्तासन्नति्रान्तो न वा पुनः ॥२६॥ 
प्राणीके गमनके लिये प्रारब्ध तथा सुकृत दुष्कृत आदि कर्मौके जो निमित्त नियत किया 
गया है उसीके द्वारा बह जाता है। कोई इसका उछंघन करता वा पहले भी किसीने इसका 

` उलंघन किया है, ऐसा दिखाई नहीं देता ॥ २६॥ 

इङ्यते हि युवैवेह विनद्यन्वसुभाजरः । 

द्रिद्र्च परिङ्किष्टः दातवर्षा जनाधिप ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर धनवान्‌ पुरुषको युवावस्थासें सुखें पतित होते, और दरिद्र परको 
असन्त क्लेशके सहित जरायुक्त होकर भी एक सौ बर्ष पयन्त जीवित रहते देखा जाता है ॥२७॥ 
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अर्किचनाश्च इञ्यन्ते पुरुषाश्विरजीविनः । 
समृद्धे च कुले जाता विनहयन्ति पतंगवत्‌ ॥ ९८॥ 
धनदीन-दरिद्र भी दीथजीवी देखे जाते हैं और धनवान श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषको भी 
पतङ्गी भांति नष्ट होते देखा जाता हैं ॥ २८॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिन विद्यते । 
काष्ठान्थपि हि जीयन्ते दरिद्राणां नराधिप ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! इस संसारके बीच श्रीमान्‌ पुरुषोंको प्रायः ऐश भोग करनेकी शक्ति नहीं होती 
है, परन्तु दरिद्रोके पेटमें काष्ठ भी पच जाते हैं ॥ २९॥ 
अहमेतत्करोमीति सन्यते कालचोदितः । 
यद्यदिष्टमसंतोषाद्‌ दुरात्मा पापभाचरन्‌ ॥ ३०॥ 
दषटात्मा पुरुष असंतोप भी निज सुखके लिये पापकार्योका भी अनुष्ठान करता है तथा काल- 
प्रेरित होकर में यह करूंगा यह अभिमान करता है ॥ ३०॥ 
ख्लियोऽक्षा रृगया पानं प्रसज्ञानिन्दिता बुवैः । 
इद्यन्ते चापि बहृबः संप्रसक्ता बहुश्रुता! ॥ ३१॥ 
मृगया, ख्लियेमिं आसक्ति, छुआ, मद्यपान, ्यर््रसाप, इन कई एक विषयोंको पण्डितोंने 
अत्यन्त निन्दित कहके वर्णन किया है; परन्तु बहुतसे शाद्ध जाननेवाले पुरुषोंकों भी यहां 
इन संपूर्ण पापपुण्य बिषयोमें आसक्त होते देखा जाता है ॥ ३१॥ 
इति कालेन सर्वाथानीप्सितानीप्सितानि च । डु 
स्पुान्ति सर्वेभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥ 
ईप्सित वा अनीप्सित संपूर्ण विषय कालके प्रभावसे सव प्राणी प्राप्त करते ही हैं; इसमें अदष्टके 
सिवा दूसरा कोई भी कारण नहीं बोध होता ॥ २२॥ 
वायुमाकाशमग्निं च चन्द्रादित्याव हःक्षपे। 
ज्योतीषि सरितः शैलान्कः करोति बिभर्ति वा ॥ ३३॥ 
बायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, र्थ, दिन, रात, ज्योतिवाले पदार्थ नक्षत्र, नदी और पहा- 
डॉक किसने उत्पन्न किया है; ओर कौन सबको धारण करता है ? अतएव काल ही सबको 
धारण करता, और कालके प्रभावसे ही समस्त वस्तु उत्पन्न होती है ॥ ३३॥ 
शीतसुएणं तथा वर्ष कालेन परिवर्तते । 
एवमेव मनुष्याणां सुखदुःखे नरषैभ ॥ ३३॥ 
हे पुरश्रेषठ ! इस भांति सही, गमी, वर्षा और मनुष्यांके सुख-दुःख कालके प्रभावसे ही प्राप्त 
होते हैं, और समयाचुसार फिर नष्ट हो जाते हैं॥३४॥ ; 
A 
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नौषधानि न शास्त्राणि न होमा न पुनजेपाः । 
चायन्ते खुत्युनोपेतं जरया चापि मानवम्‌ ॥ ३५॥ 


जब मनुष्य जरा और मृत्युसे ग्रस्त हाता है, उस समय औषधि, शास्त्र, होम, जप आदि 
Cr DN ९ महीं > 
कोई भी उसके परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३५॥ 


यथा काछ च कां च समेयातां सहोदधी । 

समेत्य च व्यतीयातां तट्ठद्सूतसमागसरः ॥ ३३॥ 
जैसे महासागरमें दो काष्ठके डुकडे दो ओरसे आके एक स्थानमें मिल जाते हैं; और समयके 
अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं; बैसे ही प्राणियोंका भी समयके अनुसार संयोग- 
वियोग होता रहता है॥ ३६॥ 

ये चापि पुरुषैः ख्रीभिगीतयाच्येसपास्थिताः । 

ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु सभक्षियः ॥ ३७॥ 
जो पुरुष उत्तम ख्वियोके वीचमें रहके गीतवाद्य आदिक सुखोंकरो भोगते रहते हैं, और जो 
पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुप हैं; काळ दोनोंके सङ्ग समान 
व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वे कोई भी पृत्युके मुखसे छुटकारा नहीं पा सकते ॥ ३७॥ 

सातृपितृसहस्याणि पुत्रदारदातानि च । 

संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
इस संसारम माता, पिता, खरी और पुत्र आदिक सेकडो तथा सहसो मांतिके संबन्ध दीख 
पडते हैं; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे बे लोग किसके माता, पिता हैं; और इम लोग ही 
किसके आत्मीय बान्धव हैं ॥ ३८॥ 

नेवास्य कश्चिद्भविता नायं अवाति कस्थचित्‌। 

पथि संगतमेवेदं दारबन्धुसुहृहणेः ॥३९॥ « 
कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय बन्धु होसकता 
है | जेसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोडे समयके वास्ते एक स्थानपर इकड्रे विश्राम 
करके फिर यथायोग्य स्थानपर गमन करते हैं, इस संसारे खी, पुत्र और स्वजनोंकी सङ्गति 
भी उसी भांति समझनी चाहिये ॥ ३९॥ 

. छास कास्मि गमिष्यामि को न्वहं किमिहास्थितः । 

कस्मात्कमनुशोचेयमित्येवं स्थाप येन्सनः । 

अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चकवङ्गतौ MN ह 
में कौन हूं, कहां हूं, और कहां जाऊंगा | किस कारण इस संसारम स्थित हूं, आरा 
शोक बा दुःख करता हुं! ” ज्ञानी पुरुपको मनमें ऐसा विचार करना चाहिये, कि 
भांति घूमनेवाले संसारके बीच प्रियजनोंका एकत्र बास अनित्य है ॥ ४०॥ 
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न इछपूर्व प्रत्यक्षं परलाकं विढुलुधाः । 

आग्मास्त्वनतिक्रर्य अद्धातव्य जुस्चत्ा ॥ ४१ ॥ 
ज्ञान और कल्याणकी अभिलापा करनेवाले पुरुषको शाख-विधिके अनुसार परमार्थं विषयसें 
श्रद्धा करनी उचित है उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ! देखिये, पण्डित लोग 
बिना देखे ही परलोकके संपूर्ण विषयोंको जानते ह॥ ४१॥ 

कुर्वीत पितृदैवत्यं धर्माणि च समाचरेत्‌। 

यजेच विद्ठान्विधिवत्त्रिवर्ग चाप्युयुब्रजेत्‌ ॥ ४२॥ 
विद्वान पुरुषको भी देवताओंकी पूजा पितरोंका और आद करे; धर्गकार्योका असुष्ठान तथा 
यज्ञ करे ओर शास्रमें कही हुई विधिके अलुसार ब्रियगसेबन अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम आदि 
सत्कमोंका अनुष्ठान करना उचित ॥ ४२॥ 

संनिसज्जज्ञगदिद गरुमीरे कालसागरे । 


जरासत्युसहाज्राहे न कश्चिदववुध्यते ॥ ४३॥ 
जरा ओर मृत्यु रूपी बडे ग्राहसे युक्त कालरूपी समुद्र जो यह जगत्‌ इब रहा है, उसे कोई 
भी नहीं मालूम करता ॥ ४३॥ 

आयुर्वेदसधीयान केवलं सपरिग्रहम्‌ 

हृत्यन्ले यहयो बेच्या उ्याधिसिः समभिप्लुताः ॥ ४७७ ॥ 


कितने ही वैद्य केवळ आयुर्वेदको पढके भी परिवारके सहित च्याधिसे ग्रस्त होते हुए देखे 
जाते हैं ॥ ४४॥ 

ते पिबन्तः कषायांश्च सपीषि विविधानि च । 

न शुत्युसतिवतन्ते वेलामिव सहोद्धिः ॥ ४५॥ 
जैसे समुद्र्का वेग तटको उल्लक्कन नहीं कर सकता, पेसे ही वे लोग कडवे काढे और 
नाना भांतिके घव आदिक ओषधि सेवन करके भी किसी प्रकार मृस्भुको अतिक्रम करनेमें 
समथ नहीं होते ॥ ४५॥ 

रसायनविदखेव सुप्रयुक्तरसायना! । 

हृद्दयन्ते जरया अझ्ना नगा नागैरियोत्तलः ॥ ४६॥ 
जैसे हाथी पर्मतांपर निवास करके भी कभी कभी मतबारे होकर अपने दांतोंसे पर्वत तोडनेकी 
इच्छा करते हैं, वैसे ही रसायनिक तथा वैद्यक विद्याके जामनेवाछे पण्डित लोग शरीररक्षाके 
निमित्त अली भांति रसायन प्रयोग करके भी प्रायः जरासे ग्रस्त होते दीख पडते हें ॥४६॥ 

तयैव तपसोपेताः स्वाध्यायाभ्यसने रता! । 

दातारो चञ्ञशीलाएक्च न लरन्ति जरान्तको ॥ ४७॥ 
इसी भांति शाखोके अध्ययनमें रत, दाता, यज्ञशील, और तपस्थी विद्वान्‌ पुरुष भी जरा- 
मुत्युको अतिक्रम फरनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ४७॥ क 3 
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न्‌ ह्यहानि निचतन्ते न सासा न पुनः ससा! । 

का Mr न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४८॥ 
उत्पन्न हुए सभी ग्राणियांफे विपयमें दिन-ात्रि जो ता 
जाते है, थे फिर लोटके नहीं आते ॥ ल वर्ष, महीना, पक्ष, आदि जो व्यतीत हो 

सोऽयं विपुलमध्वानं कारेन भुघमश्ुवः। 

नरोऽबशः समभ्येति सवेस्ूतानिषिवितम्‌ ॥ ४९॥ 
इससे अनित्य शरीरबाले मनुष्यांको कालसे विवश होकर समय पूर्ण होनेकी इच्छा न रहनेपर 
भी अबइय ही संपूर्ण प्राणियोंके गमन करनेवाले चिरनिश्रित उस महापथसे ही गमन करना 
पडता है ॥ ४९॥ 

देहो वा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः । 

पथि संगतमेवेदं दारैरन्यैश्च बन्धुभिः ॥५०॥ 
शीघ्र ही जीवसे देहकी उत्पत्ति होती है, वा देहसे जीवकी हो जाती है। जो हो, जगते बीच 
खी-पुत्र वा अन्य वन्धुवर्गोकी जो संगति है, वह मार्गमें निवास करनेवाले पथिकोंकी 
भांति है ॥ ५०॥ र 

नायसत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌। 

आपि स्वेन शारीरेण किछुतान्येन केनचित्‌ ॥६१॥ 
इस जगतमें कोई कदापि एक एक संग सदा सर्वदा निवास नहीं कर सकता, ज्र कि निज 
शरीरहीके साथ जीबके चिर सहवासलामकी संभावना नहीं है; तब दूसरेके साथ सदा एक 
संग सहवास कैसे स्थिर रह सकता है ! ॥५१॥ 

छक लु लेड्य पिता राजन्क जु तेऽद्य पितामहः । 

न त्वं पहयसि तानद्य न त्वां पद्यन्ति तेऽपि च ॥५२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे पिता वा पितामह आदि पितर कहां हैं १ इस समय वे लोग 
तुम्हें नही देखते हैं, और तुम भी उन लोगॉको नहीं देख सकते ॥ ५२॥ 

न च्येव पुरुषो द्रष्टा स्वर्गस्य नरकस्य वा । 

आगमस्तु सतां चञ्चुदेपते तमिहाचर ॥५३॥ 
हे राजेन्द्र ! स्वर्ग और नरकको कोई भी पुरुष नहीं देख सकता; परन्तु शाख दी पण्डितोंके 
नेत्र स्वरूप हैं; इससे तुम उसके अनुसार इस संसार यात्राका निर्वाह करो ॥ ५३॥ 

चरितित्रह्मचर्यों हि प्रजायेत यजेत च । 

वितृदेवमहर्षीणासावुण्यायानसूयकः ॥५४॥ ` 
इस संसारमें जन्म ठेनेके अनन्तर देवता, पितर और ऋषियोंके णको चुकानेके निमित 
असूयारहित होके पाहिले बरह्मचयैका पालन करके फिर ग्ृहस्थाश्रमका स्वीकार कर, सन्तान 
उत्पन्न करे तथा यज्ञ करे ॥ ५४ ॥ 

१७ ( म, सा. शा. पे ) 
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स यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः प्राग्श्रह्मचारी भरविभक्तपक्ष! । 
आराधयन्स्वर्गमिमं च लोकं परं च झुक्त्वा हृदयव्यलीकम्‌ ॥५५॥ 
मनुष्य पहले ञक्मचय ब्रतका पालन कर, संतानोत्पादनके लिये दारपरिग्रह करे; नेत्रोंको 
वियुक्त रखे और इह लोक तथा परलोकके भोगोंकी आशा छोडकर, हृदयके दुःखको दूर 
करके यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके परमेश्वरकी आराधना करे ॥ ५५॥ 


सस्यग्धि धर्म चरतो दपस्य द्रव्याणि थाप्याहरतो यथावत! । 
प्रवृत्तचक्रस्य यशोऽभिवर्धते सवेषु लोकेषु चराचरेषु ॥५६॥ 
घर्मकायोंकों समान रूपसे साधन करके जो राजा शास्नमें कही हुई विधिके अनुसार कर 
ग्रहण करता है; उस धर्म स्थापित करनेवाले धार्मिक राजाका यश समस्त लोकोंमें विख्यात 
होता है ॥ ५६॥ 
व्यास उवाच-- 
इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो वाक्यं समर परिषृणहेतुः । 
अदमानमामन्त्र्य विशुद्धवुद्धियेयों गह स्व॑ प्रति शान्तशोकः ॥ ५७॥ 
व्यास बोले- शुद्ध बुद्धिवाले विदेह राज जनक इसी भांति हेतु पूरित संपूर्ण उपदेश वचनोंको 
सुन कर शोक रहित हुए और अश्म ऋषिकों आमन्त्रण करके अपने घर लौट आये ॥५७॥ 
तथा त्वमप्यच्युत सुश्च शोकसुतिष्ठ शक्रोपम ह्मे । 
क्षात्रण घर्मेण मही जिता ते तां खुड़ए्ल कुन्तीखुत ला विषादीः ॥ ५८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अशाविशो$ध्यायः ॥ २८॥ ८३७॥ 
हे अच्युत युधिष्ठिर ! तुम इन्द्रके समान पराक्रमी हो, इससे शोक त्याग कर तुम्हें हर्षित 
होना उचित दै । तुमने कषत्रिय-धर्मके अनुसार इस पृथ्वीका जय किया है, इस समय अब 
संपूर्ण प्रथ्वीके राज्यको भोग करो ! हे कुन्तीपुत्र ! तुम थोडा भी विषाद मत करो ॥५८॥ 
महाभारतके शान्तिप्चेमे अट्टईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ८३७॥ 


वैशंपायन उवाच लीने 
अव्याहरति कौन्तेये धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे । 
गुडाकेशो हृषीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः ॥१॥ 
CN) बोठे रे (8! भिष्टिर A क 
वैशंपायन बोले- जय इन्तीपुत्र धमपुत्र राजा युधिष्टिरने घेदव्यासके उपदेश वचनांको 
ड भी कुछ उत्तर नहीं दिया, तव पाण्डुपुत्र गुडाकेश अजुन हूपीकेश श्रद्धिष्णसे यह वचन 
॥ १॥ 
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ज्ञातिशोकामिसंतधो धर्सेराजः परंतपः । 

एष शोक्ाणेचे मग्नस्तमाश्वासय साधव ॥२॥ 
हे माधव ! शञ्नाशन धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ज्ञाति वधके शोकसे अत्यन्त ही दुःखित हुए 
हैं; इससे आप शोक रूपी सपुद्रभे इयते हुए राजा युचिष्ठिरको प्रोधित कीजिये ॥२॥ 

सर्वे स्म ते संशयिताः पुनरेव जनादेन । . 

अस्य शोक महाबाहो प्रणाशयितुमईसि ॥३॥ 
है जनाईन ! हम संब लोग फिर संशयभें पडे हैं; अतः हे महाबाहो ! इनके शोकको आप 
नष्ट कीजिए ॥ ३॥ 

एवखक्तस्लु गोबिन्दो विजयेन महात्मना । 

पर्थेचतेल राजानं एुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः ॥४॥ 
जब महात्मा अर्जुनने श्रीक्षष्णसे ऐसा वचन कहा, तव पुण्डरीकाक्ष अच्युत श्रीकृष्ण, 
धर्मराज युधिष्ठिरको धीरज धारण करानेमे प्रबृत्त हुए ॥ ४ ॥ 

अनतिकमणीयो हि घर्मुराजस्थ केशवः । 

बाल्यात्पश॒ति गोविन्दः भीत्या चाभ्याविकोऽञ्ञेनात्‌ ॥५॥ 
श्रीकृष्ण बाळक अवस्थासे ही धर्मराज युधिष्ठिरके अर्जुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके 
वचनको राजा युधिष्ठिर अवश्य ही अझुछंघनीय मानते थे ॥ ५॥ 

संप्रयह्म महायाहुओज चन्दनस्ूषितम्‌। 

शौलस्तभ्भोपन शौरिरुघायामिविनोदयन्‌ ॥६॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरके चन्दनचर्थित शेलस्तम्भके समान भरजञाको ग्रहण करके 
उत्तम वचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने ढगे ॥ ६॥ 

झुझुओे चदनं तस्य खुष चाइलोचनम्‌। 

व्याकोदासिय विस्पडं प्यं सूर्यवियोधितम्‌ ॥७॥ 
जैसे बर्थ उदय होने पर कमल प्रफुछित होता है, वैसे ही वचन बोलनेके समयमे श्रीकृष्णके 
सुन्दर दर्शन, उत्तम दन्तपंक्तिसे युक्त सुख, नेत्र और शरीरको शोभा हुई ॥७॥ 

सा कुथा; पुरुषव्याघ शोक त्वं गाजशोवणस्‌ । 

न हि ते सुलभा सूयो थे हताश्मिन्नणाजिरे ॥८॥ 
हे पुरुष शाईूळ महाराज ! जो लोग कुछक्षेत्रके युद्धभ मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर ग्रा 
होनेकी किसी प्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप शरीरको सुखानेवाठे शोकका 


परित्याग कीजिये ॥८॥ 
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स्वझळब्या यथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 
एवं ते क्षत्रिया राजन्ये व्यतीता सहारणे ॥९॥ 
राजन्‌ ! जैसे सपनेमें प्राप्त हुई वस्तु जागनेके अनन्तर नहीं दीख पडती, उसी तरह इस 
महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये हैं, उनका भी अब दर्शन अशक्य है ॥९॥ 
सर्वे ह्यभिमुखाः शरा विगता रणशोभिनः। 
नैषां कश्चित्पृष्ठतो चा पलायन्वापि पातितः ॥ १०॥ 
बे समरमे शोभायमान शूरवीर पुरुष सब ही युडभूमिमे सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके 
हाथसे मारे गये; उनके बीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाके अथवा भागते हुए नहीं मारा 
राया ॥ १०॥ 
सर्वे त्यक्त्वात्मनः प्राणान्युदूध्वा वीरा महाहृये। 
शस्त्रपूता दिवं प्राप्ता न ताञ्शोचितुमहसि ॥११॥ 
बे सब ही बीर महायुद्धमें शनुओंके सङ्गके युद्ध करके अख्नशख्नोसे पवित्र होकर स्वर्ग लोकमें 
गये हैं, इससे उन लोगोंके निमित्त आप शोक न कीजिये ॥ ११॥ 
अत्रैवोदाहरन्तीमसितिह्दासं पुरातनम्‌ । 
सख्यं पुञ्नशोकात यथायं राह नारदः ॥ १९॥ 
इस ब्रिपयमे देवऋषि नारदने एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे सुनिये। पुत्र शोकसे आते 
हुए सूझ्जय राजाको नारद सुनिने यह उपदेश किया था ॥ १२॥ 
सुखदुःखैरहं त्वं च प्रजाः सर्वाच्य खर्य । 
अविस्ुक्त चरिष्यासस्तञ्र का परिदेवना ॥ १३॥ 
हे सूज्ञय ! तुम, में और ये सब प्रजा कोई भी सुख-दुःखसे छुटकारा नहीं पा सकते और 
इम सब लोगोंको ही एक दिन मरना होगा; तब विलाप करनेकी कया आवश्यकता है ?॥।१३॥ 
महाभाग्यं परं राज्ञां कीत्येसानं सया झणु । 
राच्छावधानं नृपते ततो दुःखं प्रहास्यसि ॥ १४॥ 
मैं तुम्हारे समीप पहिले समयके राजाओंका परम महाभाग्यका वर्णन करता हूं; उसे चित्त 
लगाके पूर्णरीतिसे सुननेसे ही तुम्हारा शोक नष्ट होजाबेगा ॥ १४॥ 
स॒तान्महानुभावांस्त्वं श्रुत्वैव तु महीपतीन्‌ । 
शरुत्वापनय सन्तापं शणु विस्तरदाञ्च से ॥ १५॥ 
मरे हुए उन महातेजस्वी राजाओंके ब्॒त्तान्तको मुझसे सुनकर तुम अपने शोक सन्तापका 
परित्याग करो, और मुझसे विस्तारपूर्वक उनका परिचय सुनो ॥ १५॥ 
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आविक्षितं मरत्तं से शृतं सुजय शुश्न॒हि। 
सस्य सेन्द्राः सवरुणा वृहस्पातिपुरोगसा; । 
देवा विश्वखजो राज्ञो यज्ञमीयु्मे त्मनः ॥ १६॥ 
हे सृञ्जय ! तुमने सुना होगा कि अविक्षितके पुत्र मरुत्‌ नामक एक विख्यात राजा हुए थे; 
परन्तु वह भी परलोक गये दें । जिस महात्मा मरुत राजाके बिश्वसूकू अर्थात्‌ समस्वदान 
नामक यज्ञमें देवताओंके गुरु वृहस्पति प्रमुख इन्द्र और वरुण आदि देवता उपस्थित हुए थे॥१६॥ 
यः स्पर्धामनयच्छकं देवराजं शतकतुम्‌। 
शाक्रपरियेची यं विद्वान्पत्याचष्ट बृहस्पतिः । 
संवतो याजयामास य॑ पीडार्थ बृहस्पतेः ॥ १७॥ 
और जिन्होंने अइङ्कार-सपर्थापूर्वक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिमें पराजित किया था; जिनके 
यज्ञानुष्ठानके समय विद्वान्‌ बृहरुपतिने इन्द्रकी प्रियकामनासे जिसे मरुत राजाको यह कहकर 
कि में तुम्हारे यज्ञमें न जा सङूंगा, लौटा देने पर ब्रहस्पतिके ही कनिष्ट आता सम्बतेने 
जिनके यज्ञको पूण कराया था ॥ १७॥ 
यस्मिन्प्रशासति सतां चपतौ राजसत्तम । 
अक्रुष्टपच्या थिवी विवशो चैत्यमालिनी ॥ १८॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! जिनके शासन समयमें पृथ्वी राजविभवसे शोभित होकर विना इसे जोते ही 
शस्य उत्पन्न करती थी । सब पृथ्वी देवमंद्रोंकी मालासे परिपूर्ण दीखती थी ॥ १८॥ 
आविक्षितस्य चै सत्रे विश्वे देवाः सभासदः । 
सरुत्तः परिवेष्टारः साध्याश्चासन्मदात्मनः ॥ १९॥ 
स मरुत्तके यज्ञमें विश्वेदेव सभासद्‌, साध्यलोग तथा मरुत्‌ परिवेश परोसनेवाले हुए 
॥१९॥ 
मरुद्गणा मरुत्तस्य यत्सोममपिबन्त ते । 
देवान्मलुष्यान्गन्धर्वानत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ २०॥ 
और उन मरुद्दगोंने आकर यज्ञमें बहुत सोमरसका पान किया था। दक्षिणा देनेम जो राजा 
देवता, गन्धे और मनुष्योसे भी बढ गये थे ॥ २० ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभैद्रतरस्त्वया । 
पुञात्पुण्यतरञ्चैव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ २१ ॥ 
जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों बिपयोमे तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे भी 
अधिक पुण्यात्मा थे; दे सूजय ! जब ऐसे गुणोसे युक्त महात्मा मरुतराजाने भी परलोकमें 
गमन किया है; तब तुम्दें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥२१॥ 
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होत्रं चेद्वेतिथिन सतं ख्य झुश्ुस। 
यस्तै हिरण्यं ववृषे मघवान्पारिवत्सरम्‌ ॥ ३२॥ 
दे सुज्जय ! वैतिथि सुहोत्र नामक एक विख्यात राजा थे, उन्हें भी परळोकमें गमन करना 
पडा, ऐसा हमने सुना है । उन इहो राजाके राजयमें इनदरने एक बर्षेपयन्त लगातार सुवर्ण- 
की वर्षा की थी ॥ २२॥ 
सत्यनामा चखुमती यं प्राप्यासीज्षनाधिप । 
हिरण्यमवहदन्नदयस्तस्मिऽ ङजनपदेश्वरे ॥ २३॥ 
दे नरपति ! सहोत्रको पाकर पृथ्वी “ वसुमती ” नामसे विख्यात हुई थी । उनके राज्य- 
शासनके समयमे संपूण नदियां अलके साथ सुवण वहाती थीं ॥ २३॥ 
कूर्मान्कर्कटकाचकान्सकराज्चिशुकानपि । 
नदीष्वपातथद्राजन्भघवा लोकरजितः ॥ ९४॥ 
राजन्‌! उसका कारण यह है कि उन दिनों लोकपूजित इन्द्रने एथ्बीकी सब नदियोंमें 
सोनेके बने हुए झम, केट, नफ्र) घडियाठ और शिश्षुमारकी वर्षा की थी ॥ २४॥ 
हैरण्यान्पतितान्दछूबा मत्स्यार्नकरकच्छपान्‌ । 
सहस्रशोऽथ झातशस्ततोऽह्मयत वैतिथिः ॥ ९५॥ 
अधिक क्या कहा जाये, उन सैंकड़ों तथा सदस्यों मत्स्य, मकर ओर कच्छप आदि स्वर्णमय 
जरुजन्तुओंको गिराया देखकर राजा सहोत्र स्वयं विस्मित हुए थेरो | 
तद्विरण्यमप्ैन्तमाश्वत्तं छुछजाइले । 
इंजानो बितते यज्ञे आ्राह्मणेश्‍्यः समाहितः ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌! वह अनन्त सुवर्णराशि कुरुजांगल्गें विछायी शयी थी; अनन्तर तत्पर राजा 
सुोत्रने इरुजान्गलमें यज्ञ आरंभ करके उस असीम तुवर्गके ढेरको ब्राक्मणोंकी दान किया 
था ॥ २६॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतु्भद्रतरस्त्वया । 
पुञात्पुण्यतरञ्चैव सा पुत्सलुतप्यथाः । 
अदक्षिणमयज्वानं शवैत्य संशार्य सा झुचः ॥ २७॥ 
बह महात्मा सुद्दोत्र राजा धर्म, ज्ञान, मैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु वह भी सत्युके आसमें पतित हुए हैं। इससे 
तुभ दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके लिये शोक मत करो, शान्त हो जाओ ॥ २७॥ 
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अङ्गं बृहत चेव खत झुशुभ छज्ञय । 

यः सहस्रं सहस्राणां श्वतानश्वानवासुजल्‌ ॥ २८॥ 
हे सुजय ! अंगराज चुहद्रथकी भी सत्सु हुई थी ऐसा हमने सुना है । जिसने दस लाख 
श्वेत घोडे छोडे थे ॥ २८॥ 

सहृ च सहस्ाणां छ्या हेशविश्ूषित्ताः । 

इंजानो वितते यज्ञे दक्षिणासत्यक्षालूयल्‌ ॥२९॥ 
जिन्होंने विष्णुपदगिरि पर यज्ञ दीक्षित होकर रत्नादिसे भूषित दस लाख कन्यायें दक्षिणा 
रूपमें प्रदान की थीं ॥ २९॥ 

शातं शालसहसझ्याणां चषाणां हेममालिनाम्‌ । 

गयां सहस्राचुचरं दष्षिणामत्यकालयत्‌. ॥ ३०॥ 
जिसने एक करोड सुवर्णमालासे भूपित गाय, इपभ और उनके हजारों सेवक दक्षिणामें दिये 
थे॥ ३०॥ 

अङ्ञस्य यजमानस्य तदा चिषणुपदे गिरी । 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजालयः ॥३१॥ 
विष्णुपद पर्वतपर यजमान अङ्गे यञ्ञामें सोमरस पान करके देवराज इन्द्र और ददिणा पाये 
हुए घनके मदसे एफ़बारही ब्राह्मण लोग मतबाले हुए थे ॥ ३१॥ 

यस्य यज्ञेषु राजेन्द्र शतसंख्येबु चै पुनः । 

देवान्मञुष्यान्गन्धर्वानस्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! जिसके सैंकडों यज्ञोंमे बारवार दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धे और मचुष्यासे 
बढ गये थे ॥ ३२॥ ; 

न जातो जनिता चान्यः पुमान्यस्तत्प्रदास्थति। 

यदङ्गः ददौ वित्त सोमसंस्था सखु ॥३३॥ 
जिन यज्ञोमें सोमपानकी विधि है, उन अग्नष्टोम, अत्यगिष्ठोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, आप्तोर्याम इन सात सोमसँस्थान नामक यज्ञोमें अङ्गराजने जिस प्रकार थनदान 
किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुप इस पृथ्वीपर न हुआ, न होगा ॥३३॥ 

स चेन्ममार सञ्जय चतुमेद्रतरस्त्वथा । 

पुञ्ञात्पुण्यतरश्चैच सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ रे४ ॥ 
हे सूज्ञय ! बह अङ्गराज धर्म, ज्ञान, वैराग्य और धर इन चारों विषयोमे तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी काके ग्रासमें पतित हुए ह; इससे तुम 
त्रके वास्ते क्यों शोक करते हो ? ॥ ३४॥ 
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शिविमौशीनरं चैव सृतं शुश्रुस सञ्जय । 
य इमां एथिवीं कत्सनां चमेवत्ससवेष्टयत्‌, ॥ ३५॥ 
हे सजय ! उशीनरपुत्र महाराज शिविकी भी मृत्यु हुई है। जिन्होंने इस प्रथ्वीको शरीर 
तोपनेबाले चमडेकी भांति हस्तगत किया था ऐसा हमने सुना है ॥ ३५ ॥ 
सहता रथघोषेण एथिवीमलुनादयन। 
एकच्छत्रां सही चक्रे जैत्रेणैकरथेन यः ॥ ३६॥ 
जिन्होंने एकही जयशीळ रथपर चढके रथके बडे शब्दसे चारों ओर शुजाकर संपूर्ण राजाओंको 
पराजित करके एथ्वीको एकछत्रके अधीन किया था ॥ ३६॥ 
यावदद्य गवाश्वं स्यादारण्यैः पशुलिः सह्‌ । 
तावती! प्रददौ गाः स शिविरोशीनरो5ध्वरे ॥ ३७॥ 
और आज जगत्में जितने जङ्गी और पारत गौ, घोडे आदि पश्च हैं, उतनी संख्याम 
उशीनर पुत्र शिबिने अपने यज्ञमें गोओंका दान किया था ॥ ३७॥ 
नव्यन्तारं घुरं तस्य कंचिन्मेने प्रजापतिः । 
न भूतं न भविष्यन्तं सर्वराजलु भारत । 
अन्यत्रौच्तीनराच्छेग्याद्राजषेरिन्द्रविक्रमात. ॥ ३८॥ 
है भारत ! अधिक क्‍या कहा जावे; प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त भूत और भविष्य- 
कालके राजाओंके बीच इन्द्रके तुल्य पराक्रमी उशीनरपुत्र राजक्रपि शिषिके अतिरिक्त और 
किसको भी राज्यभार ग्रहण करनेके योग्य नहीं समझा था. ॥ ३८॥ 
स चेन्ममार ख्य चतुभैद्रतरस्त्बया । ४ 
पुन्नात्पुण्यतरजैव मा पु्रमलुतप्यथाः । 
अदक्षिणमयज्वानं तं वे संशास्य सा झुचः ॥ ३९॥ 
देखिये, वह महात्मा शिबि राजा धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोमें तुमसे 
श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे शुणोंसे युक्त महात्मा शिवि राजाकी 
मृत्यु हुई है, तव तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो ! शांत 
हो जाओ ॥ ३९॥ 
भरतं चैव दौ?षन्ति छतं सञ्जय झुझ्ुम । 
शाकुन्तरिं महेष्वासं भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ ४०॥ 
हे सुजय ! महा ऐश्वर्य और तेजसे युक्त शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुष्यन्त पुत्र महाधचु- 
थारी महात्मा भरत भी मृत्युके अधीन हो गये, यह हमने सुना था ॥ ४०॥ 
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यो बद्ध्वा जरिंहातो स्यश्वान्देवेभ्यो ससुनासलु । 

सरस्वतीं विंशतिं च गङ्गामनु चतुदेदा ॥४१॥ 
देवताओंकी प्रीतिकी अभिलापासे यसुनाके तीरपर तीन सौ, सरस्वती नदीके किनार वीस, 
रङ्गाके तीरपर चौदह ॥ ४१॥ 

अम्बमेशसहस्रेण राजस्रयचातेन च । 

इष्टचान्स महातेजा दौ!बन्तिभेरत! पुरा ॥४२॥ 
इत्यादि इसी भांति जिस महातेजस्वी राजा भरतने पहले क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक 
सौ राजस्य यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ ४२॥ 

"भरतस्य महत्कमे सर्वराजरु पार्थिवाः । 

खं मत्यां इच बाहुभ्यां नानुगन्तुमराकनुचन्‌ ॥४१॥ 
जैसे मनुष्य वाहुबलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ नहीं होते, उसी भांति पृथ्वीके 
कोई राजा भी महाराज भरतके कर्मोके अनुगामी होनेमे समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४३॥ 

परं सहस्राद्यो यद्ध्वा हयान्वेदी विचित्य च । 

सहस्रं यत्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥४४॥ 
अधिक क्या कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमें 
एक सहस्रसे अधिक अर्बुद घोडे वांधे और एक सहस सुवर्णके बने हुए कमल कण्व मुनिको 
दान किये थे ॥ ४४॥ 

स चेन्ममार स्ट्ञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुञरात्पुण्यतर्चैच सा पुत्रमज्ुतप्यथाः ॥४५॥ 
हे सुंजय ! वह घ्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे शरेष्ठ तथा तुम्हारे 


- पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है; इससे तुम अपने पुत्रके 


वास्ते व्यथ शोक मत करो ॥ ४५॥ 
रामं दाशरथि चैव स्त झुश्नुम सुय । 
योऽन्वकरूपत वै नित्यं प्रजा! पुञ्ञानिवौरसान्‌ ॥ ४६॥ 
हे सृञ्जय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन्द्रने भी शरीर त्याग किया दै, ऐसा सुननेमें 
आया है । जिन्होंने सदा प्रजाको अपने औरस पुत्रके समान पालन किया था; ॥ ४६॥ 
बिधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन्‌। 
सर्वस्यासीत्पितृसमो रामो राज्यं यदान्वक्षात्‌ ॥ ४७॥ 
अपने राज्यशासनके समयमें वे अपनी प्रजाके लिये सदा पिता दशरथके समान कपाल थे । 
और अधिक कया कहा जावे, रामचन्दरके राज्यशासनके समयमे कोई खरी विधवा नहीं थीं, 
न कोई अनाथ ही दीख पडते थे ॥ ४७॥ 
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कालवर्षाश्च पजेन्याः सस्यानि रसवन्ति च । 
नित्यं सुभिक्षभेवासीद्रामे राज्यं प्रशसति ॥ ४८॥ 
यथा समयपर मेघ जलकी वर्षा करते थे; स्वादु अन्न भी यथा समय पर उत्पन्न होते थे; इससे 
उनके राज्य शासनके समयमें सदा सुकाळ ही रहता था; किसी भांति दुर्भिक्ष नहीं उपस्थित 
हुआ था ॥ ४८॥ 
प्राणिनो नाप्खु सञ्चन्ति नान्यर्थे पावकोऽदहत्‌ । 
न व्यालजं अयं चासीद्रामे राज्य प्रशासति ॥ ४९॥ 
रामके शासनमें किसीकी जल्म इतके वा अभिमें अलुचित रूपसे भस्म होके मृत्यु नहीं हुई 
थी, और साप आदि आपियोंका भी भय नहीं था ॥ ४९॥ 
आसन्वर्षसहस्राणि तथा एुजसहस्रिकाः । 
अरोगाः स्वसिद्ार्थाः प्रजा रासे प्रशासति ॥ ५० ॥ 
रामचन्द्रके राज्यशासनके समय सव प्राणी सहल्ल वर्ष पर्यन्त जीवित रहते, और सह पुत्रवादे 
होते थे, और सबके अभिलषित मनोरथ सिद्ध होते थे, रोग रहित होके समय व्यतीत 
करते थे ॥ ५० ॥ 
नान्योन्येन बिवादो5भत्स्त्रीणामापे छुतो दणाम्‌। 
घर्सनित्याः प्रजाश्चासन्रामे राज्यं प्रशास्ति ॥७१॥ 
उनके राज्यमें पुरुषोंकी बात तो दूर है, द्यां भी आपसमें विवाद करनेमें प्रदर नहीं होती 
थीं । इस प्रकार रामके शासनमें सव कोई धर्ममें रत रहता था ॥ ५१॥ 
नित्यपुष्पफलाञ्चैव पादपा निरुपद्घाः । 
सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं शासति ॥५२९॥ 
श्रीरामके राज्य शासनकालमें दक्ष बिना किसी विधके सदा फूलफलोंसे युक्त रहते थे और 
सब गोएं घडे परिमाण दूध देती थीं ॥ ५२॥ 
स चतुर्दश वर्षाणि चने प्रोष्य महातपाः । 
दशाश्वसेधाञ्जारू्थ्यानाजद्वार निरगेलान्‌ ॥६३॥ 
उस महातपस्त्री श्रीरामचन्दने पिताके सत्यको पारम करनेके मास्ते चोदह वर्ष पर्थम्त बनमें 
निवास करके फिर राज्य शासनके समयमें दक्षिणासे युक्त दस स्तुतिके योग्य अश्वमेध यज्ञ 
पूर्ण किये थे और याचकोंके लिये मुक्त द्वार था ॥ ५३॥ 
इयामो युवा लोहिताक्षो सत्तवारणविक्रन! । 
दरा चर्षसह्चाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ५४॥ 
लाल नेत्रबाले श्याम सुन्दर युबा रामचन्त्र हाथीके समान बलवान तथा पराक्रमी थे। महात्मा 
रामचन्द्रने दस हजार बर्ष पयन्त नि्िभ्षताके सहित अयोध्यामें राज्य किया था ॥ ५४॥ 
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ख चेन्ममार सञ्जय चतु भैद्रतरस्त्वघा । 

पुञात्पुण्यतरञ्चैच मा पुअमलुतप्यथाः ॥५५॥ 
सुञ्जय ! वह धर्म, अर्थ, वैराग्य और ज्ञान इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुभ्रसे 
अधिक पुण्यात्मा थे; उन्हें भी मनुष्य लीछा समाप्त कर इस लोकको त्यागके परळोकगे गमन 
करना पडा, तव तुझें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥ ५५॥ 

-अयीरथं च राजानं खतं शुश्र॒म खय । 

यस्थेन्द्रे वितते यज्ञो सोसं पीत्वा सदोत्कटः ॥५६॥ 
हे सृज्य ! पहिले भगीरथ नामक एक वडे राजा हुए थे, उन्हें भी सुत्यु सुखमें पतित होना 
पडा, ऐसा हमने खुना है। जिसके विस्तृत यज्ञमें सोमरस पान करके सुरसत्तम भगवान्‌ 
पाकशासन इन्द्रने मतवाले हाथीकी भांति मत्त होके ॥ ५६॥ 

अखुराणा सहस्राणि घहूनि खुरससमः । 

अजयडाडुवीर्येण अगवान्पाकशासनः - ॥५७॥ 
अपने बाहुवलके सहारे हजारो अझुरोंको पराजित किया था ॥ ५७॥ 

यः सहस्रं सहस्राणां कन्या हेसविस्ूषिताः 

ईजानो वित्ते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥५८॥ 
उन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशार यज्ञमें सोनेके आभूषणोंसे भूपित करके दस लाख 
कन्याओका दक्षिणारूपमे दान किया था ॥ ५८॥ 

सर्वा रथगताः कन्या रथाः सर्व चतुर्युजः । 

रथे रथे दातं नागाः पद्मिनो हेममालिनः ॥५९॥ 
घे सव कन्याएं चार घोडोंसे युक्त एक एक स्वतंत्र रथपर बैठी हुई थीं; हर एक रथके साथ 
सुवर्ण मालाओंसे सुशोभित कमलके चिन्होसे युक्त सौ हाथी थे ॥ ५९॥ 

सहस्रमश्वा एकेक हस्तिनं एडतोऽन्वथुः। 

गवां सहस्जमम्वेऽश्वे सहस्रं गव्यजाविकम्‌ ॥६०॥ 
हर एक हाथीके पीछे एक हजार घोडे नियुक्त थे, हर एक घोडेके सङ्ग एक हजार गऊ, 
और एक एक गायके साथ सहस बकरे और सहस्र मेढे थे ॥ ६०॥ 

उपहरे निवसतो यस्याङ्के निषसाद ह । 

गङ्गा भागीरथी तस्सादुबेशी ह्यभवत्पुरा ॥६१॥ 
अधिक क्‍या कहा जाये, पहाड की शुफामे रहनेवाले जिसकी गोदमें गंगा आकर बैठी थी 
और उसी कारण जो भागीरथी और उमेशीके नामसे पहले प्रसिद्ध हुई ॥ ६१॥ 
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'भूरिदक्षिणमिध्ववाकऔ यजमानं भगीरथम्‌। 

त्रिलोकपथगा ग्ज दुहितृत्वखुपेयुषी ॥ ६२॥ 
बहुत दक्षिणा देनेबाले इकषवाकुबंशीय यजमान भगीरथकी तीनों लोकोंमें जानेबाली बह गंगा 
पुत्री बनी ॥ ६२॥ 

स चेन्ममार सखय चतुमंद्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ६३॥ 
हे सुझय ! वह भ्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिपयोंमें तुमसे तथा तुम्हारे पुत्रसे 
श्रेष्ठ तथा अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ग्राससे मुक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम 
यज्ञ और दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त प्रथा शोक मत करो ॥ ६३॥ 

दिलीपं चैवैलविलं सतं शुञ्चम सञ्जय । 

यस्य कर्माणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातयः ॥ ६४ ॥ 
है संजय ! महात्मा ऐलबिल दिलीप राजा भी मरे थे, ऐसा हमने सुना है; उनके अनेक 
उत्तम कर्म और कीर्तिकी कथाको ब्राह्मण लोग आज तक गाया करते हैं ॥ ६४॥ 


इमां वे बखुसंपन्नां वखुधां वसुधाधिपः । 


ददौ तस्मिन्महायज्ञे ्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ६६॥ 
शान्त चित्तवाले उन नरेशने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत्न और धनसे पूरित इस पृथ्वीको 
ब्राह्मणांको दान किया था ॥ ६५॥ ध 

यस्येह यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहितः । 

सहस्रं वारणान्हैसान्दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ६६॥ 


जिस यजमानके हर एक यज्ञमें पुरोहित ग्राह्मणको एक सहस्र सुवर्णमय हाथी दक्षिणामें प्राप्त 
इए थे॥ ६६॥ 

यस्य यज्ञे महानासीद्यूपः श्रीमान्हिरण्मयः । 

ते देवाः कमे कुर्वाणाः राक्ज्येष्ठा उपायन्‌ ॥ ६७॥ 
जिसके यज्ञमें तेजोमय बिशाल यूप स्तम्भ भी सुवर्णमय था; अधिक क्या कहा जावे, उस 
समय इन्द्र आदि देबताओंने भी आदिष्ट कार्योको पूर्ण करके उसी यूपका आश्रय लिया 
था ॥ ६७॥ 

चषालो यस्य सौवर्णस्तस्मिन्यूपे हिरण्मये । 

नल्तुर्देवगन्धर्वा: षट्सहस्राणि सप्तधा ॥ ६८॥ ८ 
और उनके यज्ञ मण्डपके हिरण्यमय यूप-स्तम्भके चपाल-घेरा-पर छः हजार देवता गन्धव 
इकडे होकर नाचते थे ॥ ६८॥ 


शि 
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अवादयत्तत्ञ चीणां मध्ये विश्वावखुः स्वथस्‌ । 
खंचवभूतान्यलन्यन्त सन वादथलीत्ययस्‌ ॥ ९९ ॥ 

और सूयं विश्वावसु बीचमे वैठके घीन घाते थे । जिस घीनके बाजेकों सुनकर समस्त 

श्रोताओंने समझा था, कि ये सुझे ही सक्ष्य करके बीन बजा रहे हैं ॥ ६९॥ 
एृतद्राझो दिलीपस्य राजानो नालुचक्रिरे । 
यत्खियो हेमसंपन्नाः पथि अत्ता! स्म शोरते ॥७०॥ 

पृथ्यीके कोई भी राजा महाराज दिलीपके इस कार्यके अनुकरण करनेम समर्थ न हुए । 

राजा दिलीपके ऐश्चयकी बात कया कहं, सुवण भूपणोंसे थूषित मतयाली ख्नियां मदम 

होकर भार्ग ही में शयन करती थीं ॥ ७०॥ 
राजानसुग्रधन्वानं दिलीपं सत्यवादिन्‌ । 
येऽपद्यन्छुमहात्मानं तेऽपि स्वगेजितो नराः ॥७१॥ 

अधिक कया कहूं, उस अग्रथन्वा सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मचुष्योंने दर्शन 

किया था, वे भी स्वर्गभागी हुए ॥ ७१॥ 
जयः चाव्दा न जीथेन्ते दिलीपस्य निवेशने । 
स्वाध्यायघोषो ज्याघोषो दीयतामिति चैव हि ॥७२॥ 

जिस राजा दिलीपके राजभवनमें सदा सबेदा धुप उङ्कार युक्त वीरोंके सिंहनाद, वेदध्वनि 

और “ देहि देहि” ये तीन भांतिके शब्द क्षण भरके यास्ते भी नहीं बन्द होते थे ॥७२॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुत्नात्पुण्यतरखैव सा पुचलनुतप्यथा! ॥७३॥ 

सुञ्जय ! राजा दिलीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिपयामे तुमसे श्रेष्ठ तथा 

तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्हें भी इस लोकको त्यागना पडा; इससे अब 

तुम पुत्रके वास्ते शोक मत करो ॥ ७३॥ 
सांधातारं यौचनएवं सतं झुश्ुस रुण्जय । 
यं देवा मरुतो गर्भ पिलुः पार्श्वादपाहरन्‌ ॥७४॥ 

हे सुजय ! युवनाश्चपुत्र महाराज मान्धाता भी मृत हो गये, यह हमने सुना है; उसको मरुत्‌ 

देवताओंने गर्भावस्याये पिताके पार्थभागको फाडकर निकाला था ॥ ७४॥ 
संबुद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मन; । 
पूषदाज्योङ्भवः श्रीमांस्जिलोकविजयी पः ॥७५॥ 

[ राजा युबनाथने पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ दही युक्त अभिपिक्त धत अपनी ख्रीको न देकर 

अमपूर्वक स्वयं पान किया था, उससे उनके ही गर्भ रह गया और मन्त्रव आज्यके प्रभावसे 

( रुधिर-संयोगके विना ही ) बह बालक पितगर्भमें दिनोंदिन बढ़ने लगा; फिर मर्त आदि 

देवताओंने पितृगर्भको भेदकर उस वालकको निकाला था,] बह त्रिलोक विजयी श्रीमान्‌ राजा 

मान्ध्राता प्रषदाज्यसे उत्पन्न हुए थे; बे अपने पिता महात्मा युवनाश्रके पेटमें ही बढे थे ॥७५॥ 
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यं दष्ट्वा पितुरुत्सङ्गे शयानं देघरूपिणम्‌ । 

अन्योन्यसज्ञवन्देचा; मयं धास्यतीति घे ॥७६॥ 
उत्पन्न होते ही उस देवताओंके बालकोंके समान रूपवाले वालकके पिताकी गोदमें शयन 
करते देखकर, देवता लोग आपसे यह वचन कहने लगे, कि यह बालक किसका दूध 
पीयेगा १ ॥ ७६॥ 

मामेव धास्यतीत्येबभिन्द्रो अभ्यवप्यत । 

मांधातेति ततस्तस्य नाम चके शत्लुः ॥७७॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रने कहा, “ अय मामेव धास्यति ” अर्थात्‌ यह भेरा आसरा ग्रहण करेगा, 
भेरा दूध पीयेगा, ऐसा कहके उसे पिलाना स्वीकार कर लिया और उन्होंने उस बालकका 
“मान्धाता” नाम रखा ॥ ७७॥ 

ततस्तु पयसो घारां पुष्टिहेतोमैहरत्मनः । 

तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाखवत्‌ ॥७८॥ 
और उस महात्मा वाठककी शरीरपुषटिके निमित अपने हाथकी उच्चली उसके झुंहमें डाल दी; 
उसके अनन्तर उस उज्गीसे ही दूधकी थार बहने लगी ॥ ७८॥ 

ते पियन्पाणिभिन्द्रस्य समालङ्वा व्यवधेत । 

स आसीद्द्वादशसमो हादशादेन पार्थिव ॥७९॥ 
हे राजन्‌! इन्द्रके हाथकी उज्जलीके दूधको पीकर वह याक एक ही दिनभें सौ दिनके समान 
बढ गया; वारह दिनोंमें दी वारह वषकी अयस्थाके समान बह माळूम हुआ ॥ ७९॥ 

तमियं एथिवी सर्वा एकाह! ससपष्यत् । 

घसोत्मानं सद्दात्मानं सरुभिन्द्र्समं युदि ॥८०॥ 
अनन्तर इन्द्रफे समान पराक्रमी झूर, धर्मात्मा, महात्मा मान्धाताको सारी एथ्बी एक ही 
दिनमें प्राप्त हो गई ॥ ८० ॥ 

य आङ्गारं हि दपतिं ससतमसित गथस्र्‌ । 

अङ बृहद्रथं चेच सांधाता ससरेऽजयत्‌, ॥८१॥ 
उसने युद्धभूमिमे आङ्गार, मरुत्त, असित, गय और अङ्गराज बहद्रथ आदि पुख्य मुख्य 
सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया ॥ ८१॥ 

यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे समयोधयत्‌ । 

विस्फारैधेलुषो देवा प्यौर भेदीति सेनिरे ॥ ८२॥ 
जिस समय आङ्गार इहद॒थके सङग युवनाश्पुत्र महाराज मान्धाताका रणभूमिमें युद्ध हुआ 
था, उस समय देवताओंने उनके भणुपटङ्कारफे शब्दको. सुनकर समझा कि आकाश विदीर्ण 
हुआ चाहता है॥ ८२॥ 
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यतः सूये उदेति स्स भ्न च भतितिछति । 
सर्य तद्योवनाश्वस्थ सान्घालुः क्षेत्सुच्यते ॥ ८३॥ 
उनके प्रबळ अतापको कहांतक वर्णन हस, जहांसे सये उदय होते और जहांपर जाके अस्त 
होते हैं अथात्‌ अन्तिम सीमा पथन्त आजतक इव “ गान्धाता शेत्र ” कहके विख्यात है ॥८२॥ 
अश्वसेधदातनष्वा राजसूयशतेन च। 
अददाकेदितान्मत्स्यास्त्रासखणेन्या महिपतिः ॥८४॥ 
पृंथ्वीपति मान्थाताने एक सौ अश्वमेध और एक सौ राज्य यश्ञोंकोी पूर्ण करके त्राहमणांको 
दक्षिणामें अनशिनत सुवर्णमय रोहित नामक मछली प्रदान की थी ॥ <४॥ 
हैरण्यान्योजनोत्सेघानायतान्दशयोजनस्‌ । 
आअतिरित्तान्द्रिजातिभ्यो उयमजझितरे जनाः ॥८५॥ 
दूसरी वस्तुओंके दानकी कथा कया कहूँ ! जब कि गास्धाता राजाके यज्ञके अन्ते प्राक्मणोंके 
अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्पोंने भी एक योजन ऊंचे और दस योजन चोडे सुवर्णके ढेरको 
बांट लिये थे; तव बाह्मणोंने कितना घन पाया था, उसका कहना बाहुल्यता मात्र है॥८५ी 
स चेन्ममार खञ्जय चतु्ेद्रतरस्स्वया । 
यु्ात्पु्यतरश्चैच सा एन्रमलुतप्यथाः ॥ ८६॥ 
हे सूय ! राजा मान्धाता धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य, इन चार बिषयोमे तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु बह भी जय शरीर त्यागकें इस लोकसे बिदा होगये 
हैं, तव पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ८६॥ 
ययातिं नाहुषं चेव शतं शुश्ुम सञ्जय । 
य इमां एथियों खर्चा विजित्य सहसागराम्‌ ॥८७॥ 
हे सज्ञय ! नहुपपुत्र राजा ययातिकी भी मृत्यु हुई है, यह हमने सुना है; जिसने अपने 
बाहुबल्से समुद्रोंसहित इस सम्पूर्ण एथ्वीको जय किया था ॥ ८७॥ 
शाउ्यापतिनाभ्यतीयह्ेदीभिश्चिजयन्दप । 
ईजानः ऋतुमिः पुण्ये; पर्येगच्छद्ठसुन्धराम्‌ ॥८८॥ 
जिसमे शम्यापात अर्थात्‌ एक बलवान पुरुषके हायसे फेंके जानेपर जितनी दूरमें एक मोदी 
तथा भारी रकडीका टुकड़ा गिर पडता है, उतनी डूरफे घेरेसें पुण्यमय यज्ञोंकी बेदिआंसे 
पृथ्वीको चित्रित करते हुए क्रमसे एथ्बीकी सीमा, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे पहुंचे थे ॥८८॥ 
इष्ट्वा ऋतुसहस्रेण वाजमेघक्षातेन च । ० 


6 NN se चेते 
तर्पयामास देवेन्द्र. भिभिः का्चनपचतेः ॥ ८९॥ 
इसी भांति एक सौ वाजपेय और इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी भांतिके यहॉका अलुहान 


करके सुवर्णके वने हुए तीन पर्वत देमेनटरको दान दिये थे॥ ८९॥ 
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व्यूढे देवासुरे युद्धे हत्वा दैतेयदानवान्‌ । 
व्यभजत्एयिवा कृत्स्नां ययातिर्नहुषात्मजः ॥९०॥ 
नहुषुत्र महाराज ययातिने देव-दानवोंके युद्धमें अनगिनत दैत्य और दानवोंकी व्यूहबद्ध 
सेनाका नाश करके समस्त पृथ्वी विभाग कर अपने पुत्रोंको बांट दी थी ॥ ९० ॥ 
अन्तेषु पुञान्निक्षिप्य यदुदुछुपुरोगमान्‌ । 
पूरं राज्येऽभिषिच्य स्वे सदारः प्रास्थितो वनम्‌ ॥९१॥ 
अन्तमें यहु, हृद्य और अनुकर स्थापित करके, सबसे छोटे पुरुको अपने शेष समस्त राज्यपर 
अभिषिक्त करके ख्ीके सहित बनको चले गये ॥ ९१॥ 
स चेन्मसार स्ञ्जय चतु्भेद्रतरस्त्वया । 
पुात्पुण्यतरश्चैव सा पुत्रसचुतप्यथाः ॥९३॥ 
दे सुय ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वयं इन चार विषयों तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी जब काउके कराल ग्राससे मुक्त न होसके, तव 
तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते हो ! ॥९२॥ 
अस्वरीषं च नाभागं खुल शुश्ुम सञ्जय । 
यं प्रजा विरे पुण्यं गोत्तारं छपसत्तस ॥९३॥ 
हे सूय ! नाभागपुत्र राजा अस्वरीष भी मृत्युके अधीन हो गये, ऐसा हमने छुना है; हे 
नुपश्रेष्ठ ! ए्वी पारक राजसत्तम अम्बरीपकी सघ प्रजा उनको अपना पुण्यमय रक्षक 
समझती थी ॥ ९३॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां राज्ञामयुत याजिनास्र्‌। 
ईजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यः ससाहितः ॥९४॥ 
जिन तत्पर राजाने ब्राह्मणोंके प्रति प्रीति रखकर अपने विशार यज्ञमें दस लाख राजाओंको 
-जो खयं दस हजार कर चुके थे- उपस्थित ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था ॥ ९४॥ 
नैतत्पूर्वे जनाञ्चक्कुनं करिष्यन्ति चापरे । 
इत्यस्बरीषं नाभागमन्वसोदन्त दक्षिणाः ॥९८॥ 
बहुतेरे दीधदर्शी पुरुषोने नाभाग पुत्र राजा अम्मरीपके ऐसे अदत कार्यको देखकर कहा 
था, कि- “पहिले कोई भी राजा ऐसा कार्य न कर सके और न भविष्य ही में कर सकेंगे” 
इसी भांति बार-बार उनकी प्रशंसा की थी ॥९५॥ 
रतं राजसहस्राणि शर्त राजशतानि प्य। 
सवंऽश्वमेवेरीजानास्तेऽभ्ययुदक्षिणायनस्र्‌ ॥९६॥ 
हे सृक्षय ! उनके यज्ञमें एक लाख दस हजार जो सप्र राजा ब्राक्षणोंकी सेवामें नियुक्त थे, 
उम्र लोगोंने महाराज अम्बरीपके महात्म्य प्रभावसे अश्वमेध यज्ञोके फलके भागी होकर 
उत्तरायण मार्गसे हिरण्यगर्भ छोकमें गमन किया ॥ ९६ ॥ 
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स चेन्ममार सय चतुअद्रलररत्वया । 

पुचात्पुण्यसरञ्चैच सा पु्रसलुतप्ययाः ॥९७॥ 
हे सूजय ! राजा अस्बररीप भर्म, अथ, ज्ञान और घेराग्य-इन चार विषयोंमे तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मुतयुके कराल ग्रासमें पतित हुए; इससे 
पुत्रके वास्ते तुस व्यर्थ शोक मत करो ॥ ९७॥ 

चाचाबिन्छुं चैज्ञरथं खत शुशुम सञ्जय । 

यस्य आर्यासहस्राणां चातमासीन्महात्मनः ॥९८॥ 
हे सुंजय ! चित्ररथ-पुत्र शशविन्दु भी मर गये, ऐसा हमने सुना है; जिस महात्मा शशविंदु 
राजाके एक लाख ख्लियां थीं ॥ ९८॥ 

सहस्रं लु सहस्राणां यस्थासञ्चाशविन्दचः । 

हिरण्यक्षवचाः सवे सर्वे चोत्तमधन्विनः ॥९९॥ 
और उन सम्पूर्ण खियोसे दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; वे सब राजपुत्र सुवर्णमय कवचोंसे 
युक्त और महा-थलुरर थे ॥ ९९॥ - » 

शातं कन्या राजपुञ्मेकैक। एछतोडन्वयुः । 

कन्यां कन्यां दात नागा नागं नागं शातं रथाः ॥ १००॥ 
उन हर एक राजपृत्रोंने एक एक सौ कन्याओंके सङ्ग विवाह किया था। हर एक कन्याके 
सङ्ग एक सौ हाथी, ग्रति हाथीके साथ एक सौ रथ मिले थे ॥ १००॥ 

रथं रथ दातं चाश्वा देशजा हेममालिनः । 

अश्वलग्व चतं गावो गां गां तद्वदजाविकम्‌ ॥ १०१॥ 
हर एक रथके सङ्ग सुवर्ण माला भूपित एक सौ देशीय उत्तम घोडे थे; हर एक घोडेके 
साथ एक सौ गऊ, प्रति गऊके सङ्ग एक एक सौ बकरे और मेढे नियुक्त थे ॥ १०१॥ 

एतद्धनमपर्यन्तमश्वसेषे महामखे । 

हादाबिन्दुमेहाराज ब्राह्मणेभ्यः समादिशत्‌ ॥ १०२॥ 
हे महाराज ! इस समस्त अपार धनको महाराज शश्चविन्दुने अश्वमेध नामक महायज्ञमें 
राह्मणांको दान किया था ॥ १०२॥ 

स चेन्ममार खू्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 

युञात्पुण्यतरञ्चैव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ १०३॥ 
हे सुंजय ! राजा शशबिन्दु तुमसे धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिपयोमं श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वद भी मृत्युके सुखसे मुक्त होनेमें समथ न होसके, 
इससे तुम पुत्रके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥ १०३॥ 
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गयमासूतरयसं सतं शुश्चम सञ्जय । 

यः स वर्षेशातं राजा इुतगिष्टारनोऽभवत्‌ ॥ १०४॥ 
हे सूज्य ! राजा अमूत्तरयसके पुत्र गयकी भी मृत्यु हुईं थी, ऐसा सुननेमें आया है; जिन्होंने 
एक सौ वर्षपर्यन्त यज्ञसे शेष अन्नको भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था ॥१०४॥ 

यस्मै बहिवेरान्मादात्ततो वग्ने बरान्गयः। 

ददतो मेऽक्षया चास्तु धर्मे श्रद्धा च वर्षतास्‌ ॥ १०९॥ 
अभिने जब उन्हें बर मांगनेको कहा, तब उन्होंने ये वर मांगे, “ हे अग्नि ! तुम्हारी कृपासे 
दान करते हुए मेरा धन अक्षय होवे, धर्ममें मेरी श्रद्धा बढ़ती रहे ॥ १०५॥ 

मनो मे रमतां सले त्वत्प्रसादादूधुतादान । 

लेभे च कामांस्तान्सर्वानपावक्कादिति नः झुतम्‌ ॥ १०६॥ 
सत्यमें मेरी अटळ रूपमें सदा बुद्धि रत रहे । ऐसी जनश्रृति है, कि अभिदेवसे उन्हें वे सभी 
अभिलषित फल मिले थे ॥ १०६॥ 

दर्शन पौणेमासेन चातुर्मास्यैः पुनः पुनः । 

अयजत्स मद्दातेजाः सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १०७॥ 
महातेजस्वी राजा गयने एक हजार वर्ष पर्यन्त दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और अश्वमेध 
यज्ञोंका बारबार अनुष्ठान किया या ॥ १०७॥ 


शातं गवां सहस्त्राणि दातमश्वशतानि च । 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १०८॥ 


एक हजार बषातक राजा गयने प्रतिदिन सबेरे उठकर एक लाख गोओं और दस हजार 
घोडोंका दान किया था ॥ १०८॥ 


तर्पयामास सोमेन देवान्वित्तेद्विजानपि । 

पितुन्स्वघाभिः कामैश्च स्रियः स्वाः पुरुषषेल ॥ १०९॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! इस ही भांति उन्होंने सोमरससे देवताओं, धनसे ब्राह्मणों, खधासे पितरो और 
अभिलषित बस्तुओंके दानसे ख्रियोको तृप्त किया था ॥ १०९॥ 


सौवण एथिवों कृत्वा ददाव्यामां द्विरायताम्‌ । 

दक्षिणामददद्राजा वाजिमेधमहामखे ॥ ११०॥ 
उन्होंने अश्वमेध महायज्ञके पूर्ण होनेपर दस व्याम चौड़ी और एक सौ हाथ लम्बी सुबर्णकी 
कुत्रिम पृथ्वी बनाके ्राहणोंको दक्षिणारूपसे दान की थी ॥-११०॥ 


ही ) ) 1४ ॥ } 


SS ०... 


अध्याय २९ ] शान्तिपर्व - १४७ 


यावत्यः सिकता राजन्गङ्गायाः पुरुषषेभ । 

तावतीरेव गा; प्रादादासूतेरयसो गयः ॥१११॥ 
हवे पुरपश्रे राजन्‌ ! गंगामें जितने वाळके कण दें, असूतरयस पुत्र महात्मा गयने उतनी ही 
गौओंका दान किया था ॥ १११॥ 


स चेन्ममार खञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुन्नात्पुण्यतरजैव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ११२॥ 
हे सुजय ! महात्मा गय धर्म, अर्थ, ज्ञान ओर वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 


तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब शरीर त्यागना पडा, तब तुम यज्ञ और 
दक्षिणाम हीन अपने पुत्रके निमित्त क्यों शोक करते हो १॥ ११२॥ 


रन्तिदेवं च साडूळूत्यं सतं झुश्रुम सञ्जय । 

सस्यगाराध्य यः राक चरँ लेसे महायशाः ॥ ११३॥ 
हे सुज्ञय ! संकृतिक पुत्र महाराज रन्तिदेव भी सदाके वास्ते इस एथ्बीपर रहनेमें समथ 
नहीं हुए, यह हमने सुना है; जिस महायशस्वी रन्तिदेवने इन्द्रको यथावत्‌ आराधना करके 
उनसे यह बर मांगा था ॥ ११३॥ 


अन्नं च नो बहु भवेदतिया्च लभेमही । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कंचन ॥ ११४॥ 
कि “ मेरे अपरम्पार अन्नके ढेर सदा-सर्वदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर ग्रति दिन अनगिनत 
अतिथि उपस्थित रहें, किसी समयमें भी मेरी श्रद्धा कम न होवे, और मुझे किसके समीप 
याश्चा करनी न पडे” इन्द्रने उन्हें इच्छानुसार वरदान किया ॥ ११४॥ 


उपातिष्ठन्त पराव! स्वयं तं संशितब्रतम्‌ । 

ग्राम्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम्‌ ॥ ११८॥ 
कठोर ब्रत करनेवाले यशस्वी महात्मा रन्तिदेबके यज्ञके समयमें गांव और वनके पशु खयं 
आके उपस्थित होते थे ॥ ११५॥ 


महानदी चमराशेरुत्छेदात्खुखुबे यतः। 
ततश्चर्मण्वतीत्येवं विझ्याता सा महानदी ॥ ११६॥ 
उनके यज्ञमें मरे हुए पशुओंके रुधिर और चमीसे जो जल बहता था उससे एक महानदी 
[| ~ 0 च 
प्रकट हुई थी, वह आज तक एथ्बीपर चमण्यवती नामसे विख्यात है॥ ११६॥ 
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ज्ञाह्मणेभ्यो ददौ निष्क्रान्सदस्ति प्रतते दपः । 

तुर्यं लुभ्यं निष्कासिति यत्राक्रोशान्ति चे द्विजाः । 

सहस्रं तुभ्यमित्युक्त्वा ज्ञाह्मणान्स्म प्रपद्यते ॥११७॥ 
राजा रन्तिदेव अपने भव्य यञ्ञमें त्राह्मणोंको सोनेके निष्क दान करते थे । वहां द्विज पुकार 
कर कहते थे कि, ' हे ब्राह्मणों ! यह तुम्हारे लिये ही निष्क है, ” परंतु कोई लेनेके लिये 
आगे नहीं आता था | फिर वे ' तुम्हारे लिये एक सह निष्क है ! कहते थे, और छेनेवाले 
ब्राक्णोंको पाते थे ॥ ११७॥ 

अन्वाहायोपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌। 

घटाः स्थाल्यः कटाहाम््च पाच्यख पिठरा अपि । 

न तत्किचिद्सौचर्ण रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ ११८॥ 
उस बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेवके यज्ञमें आन्बाद्दार्य अग्निमें आहुति देनेके लिये जो उपकरण थे 
तथा द्रव्य संग्रहके लिये जो उपकरण थाली, कडाही, कलसी, छोटे आदि पात्र थे, वे सुवर्णके 
अतिरिक्त दूसरी घातुके नहीं थे ॥ ११८॥ 

साङ्कते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमवसद्गुहे । 

आलभ्यन्त शातं गावः सहस्राणि च विदातिः ॥ ११९॥ 
संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमें जिस रातको अतिथि निवास करते थे, उस समय उन्हे 
बीस हजार एक सौ गोण दी जाती थीं ॥ ११९॥ 

त्र स्म सूदाः कोशन्ति खखटमाणिळुण्डला! । र 

सूपश्रूयिष्ठमञ्चीध्वं नाष्य सांस यथा पुरा ॥ १९०॥ 
उस रात्रिमें सुन्दर मणि जटित कुण्डलोंसे शोभित रसोई चनानेवाले पुरुष “ आज पहिलेकी 
भांति - भोजन नहीं है, इससे तुम लोग आज इच्छानुसार दालके सङ्ग भोजन करो; ” 
-ऐसे ही वचन कहते हुए अतिथियोंके समीप प्राथना करते थे ॥ १२०॥ 

स चेन्मझार सञ्जय चतुर्भद्रलरस्त्वया । 

पुतरात्पुण्यतरश्चैच सा पुञ्नमजुतप्यथाः ॥ १२१॥ 
हे सुजय ! महाराज रन्तिदेव धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोमिं तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु उन्हें भी कालके कराल ग्रासमें पतित होना 
पडा; इससे तुम यज्ञ और दक्षिणारहित अपने पुत्रके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥१२१॥ 

सगरं च अहात्मानं सत शुश्चभ ख्रञ्जय । 

ऐवा पुरषव्याघमतिसालुषविक्रमस्‌ ॥ १३२॥ 
हे सूजधय ! असन्त पराक्रमी इक्ष्याकु कुलभूषण पुरुष झाईूल महात्मा सगरको भी परलोकमें 
गमन करना पडा, ऐसा सुननेमें आया है ॥ १२२॥ 
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बटि पुरसहस्राणि ये याम्तं एछतोड्वयुः । 

नक्षञ्ञराजं वर्षान्ते ब्यज्ञे ज्योतिगेणा इस ॥ १६३॥ 
महाराज सगरके गमन करनेके समय उने साउ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी 
होते थे, जैसे वर्षाके अन्त शरदक्रातुगे घादलोंसे रदित आकाशमें चन्द्रमाके आस पास नश्षत्र- 
मण्डली दीख पडती है ॥ १२३ ॥ न 

एकच्छञा सही यस्य जणता दयभवत्पुरा । 

योऽश्वभेघसहस्रेण तर्पयासास देवताः ॥ १२४॥ 
पहले उन्होंने सम्पूर्ण एथ्वीपर एकछत्र राज्य करके, एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अचुष्ठानसे 
देवताओंको तुस किया था ॥ १२४॥ 

यः पादास्काचनस्तर्मं घासादं सर्वकाञ्चनम्‌ । 

पूर्ण पददस््क्षीणां स्ञ्रीणा शयनसंकुलम्‌ ॥ १३५॥ 
और हर एक यश्ञोंके पूर्ण होनेपर राजा समरने सुवणेस्तस्भॉसे युक्त कमलके समान सुन्दर नेत्र 
और उत्तम शरीरवाली खियांके सदित उत्तम झच्यासे पूरित श्रेष्ठ मन्दिर ॥ १२५॥ 

दविजातिस्योऽचुरूपेण्यः कासा्युद्यावचांस्तथा । 

यस्यादेचोन तद्वित्तं ्घसजन्त द्विजातयः ॥ १२६॥ 
तैयार करवाकर योग्य भराह्लणोंको प्रदान किये थे; साथ विविध प्रकारके भोगसाधन भी 
दिये थे; उनकी आज्ञाइुसार बाहाणोंने उस समस्त धनको आपसमें वांट लिया या ॥१२६॥ 

खानयामास थः कोपात्टथिचाँ सागराङ्किताम्‌ | 

यस्य नाञ्चा सुद्र सागरत्वषुपागतः ॥ १२७॥ 
राजा सगरने करुद्ध होकर समुद्रसे चिह्नित सारी एथ्यीको खुदवाया या; उसही समयसे उन्हींके 
नामपर समुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है ॥ १२७॥ 

स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 

पुञरात्पुण्यतरञ्चैच भा पुचमतुतप्यथाः ॥ १९८॥ 
बह धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक 
पुण्यात्मा थे; तौ भी कराठकाळ उन्हें हस्तगत करनेमें न चुका; इससे तुम पुत्रके निमित्त 
शोक बृथा मत करो ॥ १२८॥ 

राजानं च एथु चैन्यं खतं शुश्रुम सञ्जय । 

यमभ्यषिश्चन्संसूय महारण्ये सह्यः ॥ १२९॥ 
हे सूज्ञय ! बेनके पुत्र राजा एथुको भी इस लोकसे परलोकमें गमन करना पडा, ऐसा सुननेमें 
आया है । जिस राजा एथुको महर्पियोंने महान्‌ जङ्गके बीच राज्यपद पर अभिषिक्त किया 
था ॥ १२९॥ 
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प्रथयिष्यति वै लोकान्शथुरित्येस शब्दितः । 
कषताच नस्रायतीति स तस्मात्क्षत्रियः स्थतः ॥ १३०॥ 
# ये पृथ्चीके सम्पूण भागको उन्नत करेंगे; इससे इसका नाम पथु हुआ ” ऐसा वचन 
कहके उनका नाम एथु रख्खा था; उन्होंने दुखःसे प्रजाओंका उद्धार किया था; इससे बह 
राजा क्षत्रिय शब्दसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३०॥ 
एथुं वैन्यं प्रजा दृष्ठा रक्ता; स्मेति यदझुवन । 
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ १३१॥ 
और वेनपुत्र पथुको देखकर सब प्रजाओंने “ हम सब तुम्हारे उपर अनुरक्त हैं ” ऐसा अलुराग 
भाव प्रकाशित किया; प्रजाका रञ्जन करनेके कारण वह राजा कहके विख्यात हुए ॥ १३१॥ 
अङृष्टपच्या एथिची पुटके पुडके मु । 
सर्वा द्रोणदुघा गावो वैन्यस्यासन्परशासतः ॥ १३२॥ 
राजा एथुके राज्यशासनके समय विना हलसे जोते ही एथ्वीमें अन्न उत्पन्न होते थे; ब॒क्षोके 
हर एक पत्तोमें मधु प्रकर होती और गौएं झलश परिमाण दूध देती थीं ॥ १३२॥ 
अरोगाः सर्वसिद्धा मद्ुष्या अकृतोमयाः। 
यथासिक्राममवशन्कषेभरेषु च शहेथु च ॥ १३३॥ 
उस समय सम्पूर्ण मनुष्योंकी अभिलापाएं पूरी होती थीं और सब कोई रोगरहित तथा 
किसीसे भी भयरहित थे; घर तथा क्षेत्रमें अपनी इच्छानुसार निवास करते थे ॥ १३३॥ 
आपः संस्तस्भिरे यस्य सझुद्रत्य यियासतः । ; 
सरितद्वानुदीयेन्त धवजसङ्गश नाभवत्‌ ॥ १३४॥ 
जब महाराज पथु समुद्र यात्रा करते थे, तव सपुद्रका जरू खिर हो जाता था और नदियोंकी 
बाढ स्तम्भित हो जाती थी; मामं गमन करनेके समय उनके रथके ध्वजा कभी भग्न नहीं 
होती थी ॥ १३४॥ 
हैरण्यांस्िनलोत्सेधान्पवेतानेकर्विरातिस्‌ । 
त्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वमेधे महामखे ॥ १३॥ 
राजाने वृहत्‌ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानमें चार सौ हाथ ऊंचे इक्कीस सुवर्णे पयत तैयार कर 
त्रा्मणोंको दान किये थे ॥ १३५॥ 
स चेन्ममार सुञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्पुण्यतरश्चैच मा पु्म्नुतप्यथाः ॥ १३६॥ 
हे सुजय ! महाराज पथु धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐेश्चर्थ इन चारों विपयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, जव उन्हें भी मृत्युके सुखमें पतित होना पडा तब तुम यज्ञ 
'रक्षिणाहीन अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थं शोक मत करो ॥ १३६॥ Se 
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किं वै तूणी ध्यायसि खञ्जय त्वं न से राजन्वाचमिमां श्रृणोषि । 

न चेन्मोघं बिप्रल सयेद पथ्यं खुसूबोरिव सस्यशुक्तस्‌ ॥ १३७॥ 
हे सृञ्जय ! हुम मौनावलस्बन करके किसकी चिन्ता कर रहे हो ? राजन्‌ ! तुम क्या मेरे 
इन सम वचनांको नहीं सुनते हो! यदि तुस नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी पुरुपको 
ओषध देनेकी भांति मेरे ये सब उपदेश युक्त वचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यर्थ तो 
नहीं इए १॥ १३७॥ 

सक्षय उबाचू- रद बाचेतां विचित्यः 

झ॒णोमि ले नारद वाचमेतां विचिचार्था खजनिज पुण्यगन्धास्‌ । 

राजबीणां पुण्यकुतां सद्दात्मनां कीर्त्या युक्तां शोकनिर्णाशनार्थम्‌ ॥ १३८॥ 
सुज्जय बोठे- देबि नारद्‌ ! कीतिमान पवित्र चरित्रवाले महात्मा राजपियोंकी कथा, जो 
कि आपने मेरे समीप वर्णन की है, वह शोक मोहका नाश करनेवाली और सुगन्थि युक्त 
मालाको भांति मनोहर है, मैंने विचित्र अथसे युक्त आपके संपूर्ण उपदेशोंको चित्त लगाके 
सुना है॥ १३८॥ 

न ते सोघं जिपलतपे लहर्णे बद्धेव त्वं नारदाहं विशोकः । 

शुश्रुषे ते वचनं ग्रह्मयादिन्ञ ते तृप्याञ्यस्रतस्येव पानात्‌ ॥ १३९॥ 
हे बह्मवादी-भ्रेष्ठ महर्षि नारद्‌ ! आपके कहे हुए हितोपदेश वचन निष्फल नहीं हुए हैं; 
अधिक क्या कहुँ, आपके दर्शन मात्रसे ही में शोक रहित हुआ हूं । जैसे कोई अमृत पीके 
तृप्त नहीं होता, यैसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंको चार बार सुनकर भी मेरा चित्त तृप 
नहीं होता हे ॥ १३९॥ 

अमोघद्दिन्सम चेत्यसाद खुनाघदग्धस्य विभो प्रकुर्याः । 

सतस्य संजीवनमद्य में स्थात्तव प्रसादात्खुतसंगमश्य ॥ १४० ॥ 
हे देवर्षि ! आपके समान महात्मा पुरुपोके दशन कदापि निष्फळ नहीं होते; इससे यदि 
आप पुत्र शोकसे शोकित मुझ दीनके उपर प्रसन्न हुए हो, तो आपकी कुपासे मेरा मृत पुत्र 
फिर जीवित होके मेरे सङ्ग वार्तालाप करे ॥ १४०॥ 

नारद्‌ उवाच--- u 
यस्ते पुत्रा दमितोऽयं वियातः खणष्ठीवी यमदात्पर्वतस्ते । 
पुनस्ते तं पुत्रमहं ददामि हिरण्यनाभं वर्षसहस्रिणं च ॥ १४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचोणि एकोननिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ ९७८॥ 

नारद सुनि बोले- हे सुय ! पर्यत ऋपिके वरप्रभावसे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ या, तथा 
सुवणष्ठीबी नामक तुम्हारा जो शुणवान्‌ पुत्र इस समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर शयन 
कर रहा है; अब में फिर हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र देता हूं, वह इस वार एक हजार वर्ष 


पर्यन्त जीवित रहेगा ॥ १४१॥ न 
` ` महामारतके शान्तिपर्वमे उनत्तीसचां अध्याय समाप्त ॥२९॥ ९७८ ॥ 
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स कथं काञ्चनष्ठीवी ख़ञ्जयस्य खुतोऽभवत्‌ । 
पर्वतेन किमर्थ च दत्तः केन ममार च ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे श्रीकृष्ण ! सुञ्जयराजको पर्वत ऋषिने सुवर्णष्टीबी पुत्र किस लिये 
दिया और वह किस कारण आकालमें ही मुत्यु भ्रस्त हुआ १॥ १॥ 
यदा वर्षसहस्रायुस्तदा भवति सानवः। 
कथसप्रापकौसारः सञ्जयस्य खुलो सूतः ॥२॥ 
उस समयमें जत्र कि सत्र मनुष्पोंकी आयु एक हजार वर्ष पर्यन्त थी, तव सुञ्जयपुत्रने कुमार 
अवस्याके न बीतते ही कयां यमलोकमे गमन किया १ ॥ २॥ 
उलाहो नासमात्रं चै सुवर्णष्ठीविनोऽभयत्‌। 
तथयं वा काञ्चनष्ठीवीत्येतदिच्छासि चेदितुआ्‌ ॥३॥ 
जो हो, उसका नाम मात्र सुवर्णहीबी था, वा निष्टीवनरमे सुवण उत्पन्न होता था, इस. कारण 
उसका नाम सुवर्णहीवी हुआ ? यदि खाभाविक सुबर्थ उत्पन्न होता या, तो किस भांति वह 
सुबर्णहीवी हुआ, मैं इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ३॥ 
वाखुदेब उवाच. __ .. र्ट 
अन्न ते कथयिष्यामि यथा वृत्त जनेश्वर । 
नारदः पर्वतशव प्राणषी लोकपूजितौ ॥४॥ 
बासुदेव बोठे- महाराज ! इस विपयमें कुछ घटना हुई थी, मैं वह सम्पूर्ण इत्तान्त वर्णन 
करता हूं, आप सुनिये । नारद और पर्वत ये दोनों ऋषि सम्पूर्ण छोकमें पूजित हैं ॥ ४॥ 
'मालुलो भागिनेयश्व देवलोकादिहागतौ । 
विहतुकासौ संप्रीत्या साचुष्येषु पुरा प्रश ॥५॥ 
मामा (नारद्‌) और भाजि (पर्यत ) दोनों पहले अर्त्यलोकमें घूमनेकी इच्छासे ग्रीतिपूर्वक 
देवलोकसे प्रथ्वीरर आए ॥ ५॥ 
हविः पविज्रभोज्येन देवभोज्येन चेव हृ । 
. नारदो मातुलश्चैव भागिनेयम्ध पर्यतः ॥६॥ 
` इविसे पवित्र तथा देवताओंके योग्य अन्न एवं घरतादिको खानेकी इज्छासे, मामा नारद और 
भांजा पवत दोनों एथ्वीपर उतर आए ॥ ६॥ 
ताबुभौ तपसोपताववनीतलचररिणौ । 
सुज्ञानौ मालुषान्भोगान्यथावत्पर्यधाचतास्च्‌ ॥७॥ 
अनन्तर ये दोनों तपस्वी ऋषि एथ्वीपर विचरते तथा मनुष्याँके योग्य सम्पूर्ण बस्तुओंको 
भोगते हुए चारों ओर भ्रमण करने उगे ॥७॥ _ 
(कि ह शि 
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प्रीतिमन्तौ सुदा युक्तौ समय तन्न चक्रलुः । 

यो भवेद्घदि सङ्कल्पः छुमों वा यदि चाशुअः। 

अन्योन्यस्य स आख्येयो षा शापोऽन्यथा अवेत्‌  ॥८॥ 
उन दोनोंने ग्रसञ्नतासे ग्रीतिपूर्वक आपसमें यह नियम स्थापित किया कि “ चाहे शुभ हो 
चाहे अशुभ होवे, जिस समय हम लोगोंके बीच जसे आवका उदय हो, तो उस भावको एक 
दूसरेसे अवश्य कह दे; यदि कोई इसमें अन्यथाचरण करेगा, तो बह शापको भागी 
होगा 7 ॥ ८ ॥ 

तौ तथेति प्रतिज्ञाय महषी लोकपूजितौ । 

सञ्जयं शैत्यमभ्येत्य राजानमिदलचतुः ॥९॥ 
उन दोनों लोकपूजित ऋषियोंने “ ऐसाही होगा” यह वचन कहके ऊपर कहे हुए नियमको 
पालन करनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तर सब छोगोंमें पूजित थे दोनों महर्षि श्रेतपुत्र 
राजा सूञ्जयके समीप जाके यह वचन बोले ॥ ९॥ 

आवां अवति वत्स्यावः कंचित्कालं हिताय ते | 

यथावत्णथिचीपाल आवयो? प्रणुणीसव । 

तथेति कृत्वा तौ राजा सत्कृत्योपचचार ह ॥१०॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोंतक वास करेंगे; तुम 
हम लोगोंके उपर अनुकूल होकर यहांपर रहनेके वास्ते आज्ञा दो। राजा सू्जयने उन दोनों 
ऋषियोंके वचनको सुनते ही “ जो आज्ञा ” कहके उनका सत्कारपूर्वक पूजन किया ॥१०॥ 

ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तथागतौ । 

अन्रवीत्परमप्रीतः सुतेयं बरवर्णिनी ॥११॥ 
इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तव एक दिन राजा सूय प्रातिपूर्वक उन दोनों उसी 
रूपें आये हुए महात्माऑसे बोले, दे दोनों महात्मन्‌ ! मेरा एक निवेदन सुनिये, यह 
बरवणिनी मेरी लडकी ॥ ११॥ 

एकैव मम कन्यैषा युवां परिचरिष्यति । 

दशीनीयानवद्याङ्गी शीलवृत्तसमन्विता । 

सुकुमारी कुमारी च पद्मकिल्जल्कसंनिभा ` ॥ १२॥ 
जो पद्यपुष्पके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीकुलकी भूषण, शीलता आदि गुणोंसे युक्त 
सुङुमारी अनिन्दिता कन्या है, बह अकेली ही आप दोनों महात्माओकी सेवा करेगी ॥१२॥ 

२० ( म. भा. शा. एवे ) 
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परमं सौस्य इत्युक्तस्ताभ्यां राजा शशास ताम्‌। 

कन्ये चिप्राचुपचर देववत्पितूवच ह ॥१३॥ 
राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “ उत्तम है ”- ऐसा कहके उस घिपयमें 
अपनी सम्मति प्रकाशित की । तब राजा सृञ्जय अपनी कन्यासे यह बचन बोलि- हे पुत्री ! 


~ 


तुम पिता और देवताकी भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो ॥ १३ ॥ 

सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितरं धर्मचारिणी । 

यथानिदेशं राज्ञस्तौ सत्कृत्योपचचार ह ॥ १३॥ 
धर्मचारिणी उस कन्याने पितासे ऐसा ही होगा कहकर पिताकी आज्ञाके अनुसार वह उन 
दोनों महात्माओंकी सेवा करने लगी ॥ १४॥ 

तस्यास्तथोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च । 

नारदं हच्छयस्तूर्ण सहसैवान्वपद्यत ॥ १६॥ 
उसकी अकपट सेवा और सुन्दर रूपको देखकर थोडे ही समयके बीच महात्मा नारद 
ऋषिके अन्तःकरणमे सहसा कामदेव प्रकट हो गए ॥ १५॥ 

वत्रधे च ततस्तस्य हदि कामो सहात्मनः। 

यथा झुक्कस्य पक्षस्य प्रवरत्ताबुडुराट्छने! ॥ १६॥ 
और उस महात्माके हृदयमें वह कामदेव शुक्षपक्षके चन्द्रमाकी भांति क्रमसे बढने लगा ॥ १६॥ 


न च तं भागिनेयाय पर्वताय सहात्मने । 

शशंस मन्मर्थं तीव्रं ्ीडमानः स धर्मवित्‌. ॥ १७॥ 
परन्तु धर्मात्मा नारद ऋपिने लज्जापूर्वक अपने भानजे महात्मा पर्वत ऋषिके समीप बढे 
हुए तीवर निज मानसिक काम भावको प्रकाश नहीं किया ॥ १७॥ 


तपसा चेङ्ञितिनाथ पर्वतोऽथ बुबोध तत्‌। 

कामात नारदं करुद्धः शशापैनं ततो श्राम्‌ ॥ १८॥ 
महर्षि पवतने अपने तपके प्रभावसे और नारदकी चेष्टाआंसे नारदको कामाचे समझा और 
अत्यन्त करुद्ध होके उन्हें शाप देते हुए बोले ॥ १८॥ 

कृत्वा समयमव्यग्रो भवान्वै सहितो मया । 

यो भवेदूधदि सङ्कल्पः शुभो वा यदि वाशुभः ॥ १९॥ 
आपने स्वयं अव्यग्रचित्त होकर मेरे सङ्ग यह नियम किया था, कि हम दोनोंके बीच जिसके 
मनमें शुभ वा अशुभ जसे भावका उदय होगा ॥ १९॥ 
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अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद्वै षा कुतम्‌ । 

भवता वचनं ब्रह्मस्तस्मादेत्दास्यहस्‌ ॥२०॥ 
उसी समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने बह प्रतिज्ञा झूठी की। 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! में आपसे यह बात कह रहा हुं ॥ २०॥ 

न हि कामं प्रवतेन्तं अवानाचष्ट से पुरा । 

खुकुमार्या कुमार्या ते तस्मादेष दापाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
क्यों कि सुकुमारी राजपुत्रीके विपयमें जो आपकी काम-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसे इतने 
दिनोंतक आपने मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया; इससे मैं आपको शाप दूंगा ॥ २१॥ 

त्रह्मचारी शुरुयेस्मात्त परवी ब्राह्मणश्च सन्‌ | 

अकार्षीः समयञ्ज॑रामावाभ्यां यः कुतो मिथः ॥ २२॥ 
आप ब्रह्मचर्थ ब्रतमें निष्ठावान, मेरे शुरु, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, परन्तु हम लोगोंके आपसमें 
किये हुए नियमको आपने उल्लंघन किया है ॥ २२॥ 

झाप्स्ये तस्मात्खुसंकुद्धो अवनतं तं निवोध मे । 

सुकुमारी च ते भार्या अविष्यति न संदायः ॥ २३॥ 
उस ही कारण मैं अत्यंत क्रोधित होकर तुम्हें जैसा शाप दूंगा, उसे सुनो । यह सुकुमारी 
राजकन्या तुम्दारी भार्या होगी, इसमें सन्देह नहीं दै ॥ २३ ॥ 

वानरं चेव कन्या त्वां विवाहात्प्रश्षाते प्रभो । 

संद्रद्यन्ति नरथ्ान्ये स्वरूपेण विनाकृतम्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु प्रभो | विवाहके समयसे आप स्वरूप भ्रष्ट होकर अपनी विवाहित स्री और अन्य मनु- 
ष्यॉको वानर रूपसे दीझ पडेंगे ॥ २४॥ 

स तद्वाक्यं तु विज्ञाय नारदः पवेतात्तदा । | 

अशापत्तमपि क्रोधाद्वागिनेयं स मातुलः ॥ २७॥ 
देवर्षि मातुल नारदने अपने भानजेके अशुभ शापयुक्त वचन सुनके क्रुद्ध होकर उन्हें भी 
शाप दिया ॥ २५॥ 

तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च । 

युक्तोऽपि धर्मेनित्यश्च न स्वर्गवासमाप्स्यासे ॥२६॥ 
कि “ यद्यपि तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और दम आदि गुणोंसे युक्त तथा अटल रूपसे 
नित्य घर्ममें स्थित हो ” तौमी मेरे शापसे अब पहिलेकी भांति स्वर्ग लोकमें गमन करनेमें 
समर्थ न होसकोगे ॥ २६॥ 
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तौ तु शप्त्वा भृशं करुद्धौ परस्परममर्षणौ । ` 

प्रतिजरंमलुरन्योन्यं कुद्धाविव गजोत्तमौ ॥ ९७॥ 
इसी भांति उन दोनों ऋषियोंने क्रोधपूर्वक एक दूसरेको शाप देकर क्रुद्ध हाथियोकी भांति 
अमर्षपूर्यक अपने अपने अभिलषित स्थानपर गमन किया ॥ २७ ॥ | 

पर्चतः एथिवीं कृत्सां विचचार महाछ्ुनिः । 

पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत ॥२८॥ 
डे भारत ! महाबुद्धिमान पर्वत ऋषि निज तेज प्रभाषसे समस्त मनुष्योंमें यथोचित सम्मानित 
होकर पथ्बीपर भ्रमण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २८॥ 

अथ तामलभत्कन्यां नारदः खञ्जयात्मजास्‌ । 

घर्मेण धर्सप्रवरः सुकुमारीमनिन्दितास्‌ ॥ २९॥ 
और धर्मप्रवर नारद ऋषिने शाख्न विधिके अनुसार अनिन्द्य सुंदरी सुझ्यराजकी कन्या 
सुकुमारीको ग्रहण किया ॥ २९॥ 

सा तु कन्या यथाशापं नारदं तं ददश ह। 

चाणिग्रहणमन्त्राणां प्रयोगादेव वानरम्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु बह राजकन्या गराणीग्रहणके मंत्रोंके प्रयोग समयसे ही नारद ऋषिको पर्यत ऋषिके 
शाप प्रभावसे बानर रूपसे देखने लगी ॥ ३० ॥ 


सुकुमारी च देवर्षि बानरप्रतिमाननम्‌। 

नैवावमन्यत तदा प्रीतिमत्येव चाभवत्‌ ॥३१॥ 
आश्चर्यका यह विषय है, कि उस धर्मज्ञ राजपुत्रीने नारद ऋषिके घन्द्रके समान सुख 
रूपको देखकर भी उनकी अवमानना नहीं की, बल्कि प्रीतिपूर्वक अपने स्वामीके ग्रति अपना 
ग्रेम बढाती गयी ॥ ३१॥ 

उपतस्थे च भर्तारं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ । 

देवं सुनि चा यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सला ॥ ३२॥ 
और उनकी सेवा करनेमें सदा प्रदत्त हुई । उसने अपने पतिमें अनुरक्त होकर देवता, यज्ञ, 
सुनि तथा अन्य किसी पुरुषको कभी मनसे भी पतिभावसे नहीं देखा ॥ ३२॥ 

ततः कदाचिद्गगवान्पवंतोऽनुससार ह । 

वनं विरहितं किचित्तञ्रापदयत्स नारदस्‌ ॥ ३३॥ 
उसके अनन्तर किसी समय घूमते हुए भगवान्‌ पर्यत ऋपिने अपने मामा नारद ऋषिको 
वनके बीच एकान्त ख्थानमें देखा ॥ ३३॥ 
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ततोऽभियाद्य प्रोवाय नारदं पर्वतस्तदा । 
अचान्पसाद्‌ कुरुतां स्वयौदेशाय मे प्रभो ॥ ३४॥ 
उस सभय पर्यत नारद ऋषिकों प्रणाम करके यद्द बचन बोले, हे भगवन्‌ ! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न होके फिर स्वर्ग लोक्में गमन करनेकी अनुमति दीजिये ॥ ३४॥ 
तझुवाच ततो इट्टा पर्वतं नारदस्तदा । 
कूला्जलिछुपासीनं दीनं दीनतरः स्यम्‌ ॥ ३५॥ 
अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित मदात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्वत ऋषिको शापसे 
कातर और हाथ जोडके उपासककी भांति अपने सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले ॥ ३५॥ 
त्वयाई प्रथसं राघो वानरस्त्वं मविष्यासि । 
इत्युक्तेन मया पश्चाच्छप्तरत्वभपि मत्सरात्‌ । 
अच्यप्रश्चति चै वाळ स्वगे नावाप्स्यसीति इ ॥ ३६॥ 
हे तात ! पहिले मुझे “तुम बन्दर होगे, ” यह कहके तुमने शाप दिया । तब मैंने भी 


मत्सरतावश क्रोधपूवेक तुम्हे शाप दिया, जिससे आजतक तुम स्वग लोकमें गमन नहीं 
कर सके ॥३६॥ 


तब नैतद्वि सहद पुञस्थाने हि मे भवान । 

निवतेयेतां तौ शापमन्योऽन्येन तदा खुनी ॥ १७॥ 
देखो, तुम मेरे पुत्रके समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हें उचित नहीं था | 
इसी भांति वाद विवाद करके उन दोनों ऋषियोंने शान्त होके आपसमें एक दूसरेको अपने 
शापसे मुक्त किया ॥ ३७॥ 

श्रीसखद्धं तदा दृष्टा नारवं देवरूपिणम्‌ । 

खुछुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशङ्कया ॥ ३८॥ 
तब देवर्षि नारद पहिलेकी भांति फिर अपने दिव्य खरूपको प्राप्त हुए; इधर राजपुत्री अति 
सुकुमारी श्रेष्ठ नारद ऋषिका देवताओंके समान तेजपुज्ञसे युक्त शरीर देखके अन्य पतिकी 
आशङ्कासे उनके समीपसे भागने लगी ॥ ३८॥ 

तां पर्वतस्ततो दष्टा प्रद्रवन्तीमनिन्दिताम्‌ । 

अन्नवीत्तव भतैष नाच कार्या विचारणा ॥ ३९॥ 
तव पर्वत ऋषि अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीको भागती देखके बोले, हे कामिनी ! ये तुम्हारे 
पति ही हैं । अतः तुम किसी भी तरह की शंका मत करो ॥ ३९॥ 

अहषि! परमधर्मात्मा नारदो भगवान्प्रसुः । 

तवैवाभेद्यहृदयो सा ते मदन संशयः ॥ ४० ॥ 
है पतिबता ! ये तुम्हारे वेशी पति निग्नहानिग्रहमें समथ महात्मा भगवान नारद ऋषि ही 
हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे तुम बडा ह होकर इनकी अलुगामिनी बनो ॥४०॥ 

| 
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सानुनीता बहुविध पवेतेन सहात्मना । 

शापदोषं च तं भतुः शृत्वा स्वां प्रकृति गता । 

पर्वतोऽथ यथौ स्वर्गं नारदोऽथ यथौ गृहान्‌ ॥४१॥ 
महात्मा पर्यत ऋषिने उस राजकन्याके समीप ऐसे विनय युक्त वचन कहके फिर आपसके 
ज्ञापका वृतान्त वर्णन किया, तब सुकुमारी राजकन्या पर्वत ऋषिके सुख समस्त वृत्तान्त सुनके 
शान्त हुई । अनन्तर महर्षि पर्वत स्वगे लोक और नारद ऋषिने अपने गृहकी ओर गमन 
किया ॥४१॥ 

प्रत्यक्षकर्मा सरवेस्य नारदोऽयं महारषिः । 

एष वक्ष्यति चै एछो यथा चृत्त नरोत्तम ॥ ४२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्षणि निशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १०२० ॥ 
नरश्रेष्ठ महाराज ! मैंने आपके समीप जिस बृतान्तको बन किया, वह सब जिन्होंने प्रत्यक्ष 
देखा था, वह भगवान्‌ नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं; इससे आपके पूछनेपर ये स्वयं ही 
शेष बृत्तान्त वर्णन करेंगे ॥ ४२॥ 
महामारतके शान्तिप्वमे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ १०२० ॥ 


1 है) । 
चैद्वस्पायंन उवाच-- 
ततो राजा पाण्डुखुतो नारदं प्रत्यभाषत | 
अगवञ्श्रोतुभिच्छामि खुवणष्ठीविसंभवम्‌ ॥१॥ 
चैश्वम्पायन बोठे- उसके अनन्तर पाण्इपुत्र राजा युधिष्ठिर नारद सुनिसे यह वचन बोले, 
दे भगवत्‌ ! भें उस सुवर्णष्ठीवीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त आपके सुखंस सुननेकी इच्छा 
करता हूं ॥.१॥ 
. एवसुक्तः तु स च झुनिर्धमेराजेन नारदः । 
आचचक्षे यथा वृत्तं खुवणेष्टीविन प्रति ॥२॥ 
नारद मुनि धर्मराजके पूछने पर सुवर्गहीवीकी उत्पति आदि सम्पूर्ण इत्तान्तको वर्णन करनेमे 
बृत्त होकर बोले ॥ २॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथायं केरायोऽब्रवीत्‌ । 
कायेस्यास्य तु यच्छेषं तत्ते वक्ष्यामि एच्छतः ॥३॥ 
दे महाबाहो ! भगवान्‌ श्ाकष्ने तुम्हारे समीप जो कुछ वणन किया दै, वह सब सत्य EF 
इस विषयमें जो शेष द्ृत्तान्त दै, बह तुम्हारे पूछनेपर में कहता हूं, तुम सुनो ॥ ३े ॥ 
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अहं च पर्वतश्चैव खस्रीयो से सहासुनिः । 

वस्तुकामावभिगतौ खूञ्जयं जयतां वरस्‌ ॥४॥ 
किसी समय मैं और मेरे भानजे महापुनि परवत ऋषि अर्थात्‌ हम दोनोंने थोडे समयतक 
निवास करनेके वास्ते विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ राजा सृञ्जयके समीप गमन किया ॥ ४॥ 

तचर संपूजितौ तेन विधिदृष्टेन कर्मणा । 

सर्वकामैः खुविहितौ निवसावोऽस्य घेइमनि ॥५॥ 
बहां राजाने यथारीतिके सत्कायाँसे इम दोनोंका पूजन किया | हम लोग उनके राजमन्दिरमें 
चास करके खाने पीनेकी समस्त वस्तुआसे सम्मानित होकर वहां पर निवास करने 
लगे॥ ५॥ 

व्यतिक्रान्ताछु वर्षाछु समघे गमनस्य च । 

पर्वतो साझुवाचेदं काले वचनमर्थवत्‌ ॥६॥ 

` इसी भांति वर्षाकाल बीतने पर जब हम लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब 

पर्वत ऋषि मुञ्चे सम्बोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह बचन बोले ॥ ६॥ 

आवामस्य नरेन्द्रस्य ग्रहे परमपूजितौ । 

उषितौ समये ब्रह्म॑श्चन्त्यतासत्र सांप्रतम्‌ ॥७॥ 
“हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरमें परम सुखसे निवास किया है, 
इस समय कैसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण हो सकता है, इस बिषयका विचार करो ॥७॥ 

ततो5हमन्नुवं राजन्पर्वतं शुसददानम्‌। 

यसेतत्त्वायि ~ आप LN he 

सवमेतत्त्वायि विभा भागिनयापपद्यत ॥८॥ 
राजन्‌ ! शुभ दशन पर्वत ऋषिके मुखसे ऐसा वचन सुनके मैने कहा, “ हे भागिनेय ! तुम 
सव विषयोंके पूर्ण करनेमें समर्थ हो, इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है ॥ ८॥ 

चरेण छन्द्यतां राजा लसतां यद्यदिच्छति । 

आवयोस्तपसा सिद्धिं प्राझोतु यदि सन्यसे ॥९॥ 
तुम राजाको उनकी इच्छानुसार वर देकर कृतार्थ करो | अथवा यदि तुम्हारी इच्छा होवे 
तो राजा सृञ्जय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त करें ॥ ९॥ 

तत आहूय राजानं छूल्जयं शुभदशीनस््‌ । 

पर्वतोऽनुमतं वाक्यछ्ुवाच खुनिपुङ्गचः . ॥१०॥ 
उसके अनन्तर ऋषियोंमें श्रेष्ठ पर्बत उत्तम दीखनेवाले श्रेष्ठ राजा सुज्ञयकों बुलाकर यह वचन 
बोले ॥ १०॥ FH 


® 3 


te महाभारत [ खजधसेपवे 


De NC FU VIII CT OV CE CS CEE RN se 


परीतौ खो खप सत्कारैस्तव द्याजेवसंक्रतैः । 

आवाभ्यामभ्यनुज्ञातो वरं नुचर चिन्तय ॥११॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं; इससे हम तुम्हें आज्ञा 
देते हैं, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलापा हो उसे इसही समय बिशेष समालोचना करके 
देखो॥ ११॥ 

देवानामविहिसायां यद्‌भवेन्मानुषक्षमस्‌ । 

. त्तदृण॒हाण महाराज पूजाहो नौ मतो भवान्‌ ॥ १२॥ 

महाराज ! यह कहनेका यही अभिप्राय है, कि देवताओंकी हिंसामें प्रवच न होनेसे मलुष्योंका 
कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयमें सावधान होकर इच्छाडुसार वर मांगो; 
क्योकि तुम हमारे समीप बर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो ॥ १२॥ 


उवाच 
5 प्रीतो भवम्तौ यदि से कूतमेताबता मस । 
एष एव परो लाभो निवृत्तो मे महाफलः  ॥१३॥ 
सृञ्जय बोले- यदि आप दोनों मेरे ऊपर प्रसन हुए हैं, तब मुझे समस्त मस्तु ग्रास हुई हैं; 
यही मेरे वास्ते परम लाभ तथा महत्‌ फल समझिये ॥ १३॥ 
पर विन लय) पर 
तमेवंवादिनं सूयः पवत! प्रत्यभाषत । 
ब्रणीष्च राजन्सङ्कल्पो चस्ते हृदि चिरं स्थितः ॥ १४॥ 
नारद बोले- राजा सृञ्जयका ऐसा बचन सुनके पर्वत ऋषि फिर बोले, हे राजन्‌ ! जो 
सङ्कल्प बहुत दिनांसे तुम्हारे अन्तःकरणमें विराजमान है, उस ही चिर-संकाश्ित चरको तुम 
इस समय हम लोगोंके समीप मांगो ॥ १४॥ 
सञ्जय उचाच-_ 
अभीप्सामि सुतं चीरं वीर्यचन्तं इढञ्रतम्‌। 
आयुष्मन्तं महाभागं देवराजसमञ्युतिम्‌ ॥ १५॥ 
राजा सृञ्जय बोले- हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा है, कि महासौभाग्य युक्त, आयुष्मान, 
बीर्यवान्‌, इढब्रती, बीर और देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे ॥ १५॥ 
पवत उवाच- ` 2 
अविष्यत्येष ते कामों न त्वायुष्सान्भविष्यति।) -- ` - 
देवराजाभिभत्यथ सङ्कल्पो हेज ते हृदि ॥ १६॥ 
पर्वत ऋषि बोले- महाराज ! तुमने जो वर मांगा, वह तुम्हारी सम्पूण इच्छा पूरी होगी, 
परन्तु तुमने मन. ही मन देवराज इन्द्रके पराभवकी इच्छा की है, अतः -तुम्दारा वह पुत्र 
आयुष्यमान नहीं होगा ॥ १६॥ ०१९४० 
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सुचर्णष्टठीचनाच्चैय स्वणेडीची भविष्यति । 
रक्ष्यश्च देवराजात्स देवराजसमयुलि ॥ १७॥ 
उसकी थूकमेसे सोना निकलेगा, अतः उसका नाम सर्ष्ठीबी होगा तथा इन्द्रके समान 
तेजबाले उसकी इन्द्रसे हमेशा रक्षा करना ॥ १७॥ 
नारद उवाच 
लच्छूरुत्या खल्धयो वाक्यं पर्वतस्य महात्मनः । 
प्रसादयामास तदा नैतदेवं अवेदिति ॥ १८॥ 
नारद बोले- राजा छुल्लय महात्मा पथेत्पिके मुखसे ऐसा बचन सुनतेही अत्यन्त भयभीत 
होकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हुए उनसे बोले- ऐसा अनिष्ट न होवे ॥१८॥ 
आयुस्मान्मे भवेत्युचो अवतस्तपसा सुने । 
न च ले पवतः किचिलवाचेन्द्रब्यपेक्षया ॥ १९॥ 
“हे भगवच्‌ ! आपके तपग्रभावसे मेरा पुत्र दीर्घायु हो;” इसी भांति विनययुक्त वचनोंसे 
असच करनेके निमित्त यत्न करने रुणे; परन्तु पर्वतक्रापिने इन्द्र्के करयाणकी इच्छा करके 
राजा सुज्ञयके वचनका कुछ भी उतर नहीं दिया ॥ १९॥ 
तमहं छुपति वीनसङ्लुचं पुनरेव तु | 
स्मतेव्योऽहं महाराज दर्दायिष्यासि ते स्खुतः ॥२०॥ 
तब मैंने राजा सुज्लयको अत्यन्त ही दीनभावसे युक्त देखकर कहा- महाराज ! तुम आपद- 
ग्रस्त होनेपर सुझे स्मरण करना; तो उसही समय तुम भेरा दर्शन पाओगे ॥ २०॥ 
आहँ ते दयितं पुत्र प्रेतराजवशं गतम्‌। 
पुनर्दास्यामि तद्रूपं मा शुचः एथिवीपते ॥२१॥ 
पृथ्वीपति ! तुम्हारा बह ग्रियपुत्र यदि यमलोकमें भी गया होगा, तोभी में उसे ज्यॉका 
त्यो तुम्हारे समीप लाके उपस्थित करूंगा} इससे अर इस विषयके वास्ते चिंता मत करो॥२ १॥ 
एकलुक्त्वा तु छुपति प्रयातौ स्वो यथेप्सितस्‌। 
स्लुञ्जयञ्च यथाकामं प्रविवेश स्वसन्दिरस्‌ ॥ २२॥ 
राजा सूज्ञयसे ऐसा वचन कहके भानजे पर्वतऋषि और में, दोनने ही अपने अभिलषित 
स्थानपर गमन किया; सुझय भी अपने इच्छानुसार राजभवनमें गये ॥ २२॥ 
सखरज्ञयस्याथ राजर्षेः कस्मिंश्चित्कारूपर्थये । 
जज्ञे पुत्रो मद्दावी्यस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥२३॥ 
कुछ दिनके अनन्तर राजपिं सूज्ञयके अग्निके समान तेजखी महापराक्रमी एक पुत्र उत्प 
हुआ ॥ २३॥ 
२१ (म. भा. शा, प. ) 
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ववृधे स यथाकालं सरसीच मद्दोत्पलम्‌ । 
बभूव काञ्चनछीची यथार्थ नाम तस्य तत्‌ ॥२४॥ 
और बह बालक तालाबमें स्थित बडे कमलकी भांति क्रमसे बढने लगा । पर्यत्ऋपिके वर- 
प्रभावसे उस वालकके निष्ठीबनसे प्रकृत रूपसे सुवर्ण उत्पन्न होने रगा; इसही कारण उसका 
नाम भी सुबर्णष्ठीवी हुआ वह उसका नाम सार्थक था ॥ २४॥ 
तदद्भततमं लोके पप्रथे कुरुसत्तम । 
बुबुधे तच देवेन्द्रो वरदानं महात्मनोः ॥ २७॥ 
हे कुरुसत्तम युधिष्टिर ! उसके अनन्तर यह लोक विस्मयकर समाचार चारों और फैल गया 
और देवराज इन्द्रने भी सुना, कि पर्वतक्रपिके वर प्रभावसे राजा सुञ्जयके एक अद्भुत पुत्र 
उत्पन हुआ है ॥ २५॥ , 
ततस्त्वभिभवाङ्गीतो बृहस्पतिमते स्थितः। 
कुमारस्यान्तरप्रेक्षी बसून वलब्रत्रहा ॥ २६॥ 
उससे बलि तथा बृत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र अपनी पराजयफे भयसे डरकर ब्रृहस्पतिके 
निकट सब वृत्तान्त प्रकाश किया; फिर देवताओंके गुरु बृहस्पतिक्की सम्मतिके अनुसार उस 
राजपुत्रका छिद्र खोजने लगे ॥ २६॥ 
चोदयामास वज्रं स दिव्यास्नं मूर्तिसंस्थितम्‌ । 
व्याघो सूत्वा जहदीमं त्वं राजपुत्नमिति सो ॥ २७॥ 
और हे प्रमो ! मूर्तिमान्‌ दिव्य अख्न वजको सम्बोधन करके बोले- हे बज ! पर्बतक्कापिके वर 
प्रमावसे राजा सू्जयको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उस राजपुत्रो तू बाघ होकर सार डाल ॥२७॥ 
वितरृद्धः किल वीयेण मामषोऽभिसविष्यति । 
सञ्जयस्य सुतो वज्ञ य्यैनं पवतो ददौ ॥ २८॥ 
नहीं तो जैसा कि इस विषयमें पथेतने बताया है, वह युवा अवस्था प्राप्त होनेसे अवश्य ही 
अपने पराक्रमसे मुझे पराजित करेगा ऐसा कहके उन्होंने उस वारके मारनेकी इच्छासे बज 
चलाया ॥ २८॥ र ; 
एवसुक्तस्तु शक्रेण वज्रः परपुरंजयः । 
कुसारस्यान्तरप्रेक्षी नित्यसेवान्वपत्यत ॥ २९॥ 
तब शत्रुओंकी नगरीपर बिजय पानेवाला वज इन्द्रकी ऐसी आज्ञा सुनकर शुप्तरीतिसे उस 
राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे घूमने लगा ॥ २९॥ 
स्रञ्जयोऽपिं सुतं पाप्य देवराजसमञ्ुतिम्‌ । 
क हृष्टः सान्तःपुरो राजा यननित्योऽमवत्तदा ॥ ३०॥ 
इधर राजा सूज्ञय भी देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रको पाके प्रसन्न चित्तसे अन्तःपुरबासी 
जनोंके साहित उस राजकुमारकी रक्षाके वारते सवेदा बनमें निवास करने लगे ॥३०॥ 
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लतो आगीरथीतीरे कदाचिइन निशचरे । 

घात्नीद्वितीयों वालः स कीडा पर्यधावत ॥३१॥ 
उस ही समय एक दिन उस राजपुत्रने खेलनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट 
वनके झरनेके पास गमन किया और इधर उधर दौडने लगा ॥ ३१॥ 

पञ्चवर्षकदेशीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः । 

सहसोत्पतितं व्याघमाससाद महाबल! ॥३२॥ 
हाथीके समान पराक्रमी पांच वर्षकी आयुवाले उस बालकके वहां पहुंचते ही सहसा महाबली 
पराक्रमी एक शेरको उछलके सम्धुख आते देखकर बह बालक उसके सन्मुख इुआ॥ ३२॥ 

तेन चैव विनिष्पिष्ो वेपसानो चपात्मजः। 

व्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विचुक्रुशे ॥ ३३॥ 
परन्तु उसी समय उस व्याघ्रने वहां कापते हुए राजकुमारको शिराकर पीस डाला, वह 
प्राणरहित होके एश्बीमें गिर पडा; उसे देखकर दासी चिल्लाके रोने लगी ॥ ३३ ॥ 

हत्वा लु राजपुत्रं स तत्रैवान्तरधीयत । 

शादूलो देवराजस्य साथयान्तहितस्तदा ॥ ३४॥ 
इधर देवराज इन्द्रकी माया प्रभाषसे व्याधरूपी वज्र राजपुत्रको मारकर उस ही स्थानमें 
अन्तरद्धन होगया ॥ ३४ ॥ 

धान्यास्तु निनदं श्रुत्वा रुदत्याः परमातेवत्‌। 

अभ्यधावत तं देशं स्वयमेव महीपतिः ॥ ३९॥ 
अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आते शब्द सुनके राजा सूज्ञय स्वयं उस ही ओर 
दौडे ॥ ३५॥ 

स ददशो गतासुं तं शानं पीतशोणितम्‌ । 

कुमारं विगतानन्दं निदाक्रामिव च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 
और वहां पहुँचके देखा, कि आनन्द रदित, गिरे हुए चन्द्रमाके समान, राजपुत्र प्राणरद्धित 
होके एथ्वीमें गिरा हुआ है, और किसी हिंसक पशुने उसके रुधिर पीया है॥ ३६॥ 

स तसुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितवक्षसम्‌ । 

पुत्रं रुधिरसंसिक्तं पर्यदेवयदातुरः ॥ ३७॥ 
उप समथ राजा सृञ्जय अत्यन्त दुःखित चित्त होकर उस रुविर लिपटे हृदयसे युक्त मरे हुए 
पुत्रको गोदमें उठाके आते स्वरसे बिलाप करने लगे ॥ ३७॥ 
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ततस्ता मातरस्तस्य रुदन्त्यः शोककशिता!। 

अभ्यधावन्त तं देशां यत्र राजा स खय! ॥ ३८॥ 
उसके अनन्तर उस राजकुमारीकी मातायें शी पुत्रकी बिपद वार्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके 
सि रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा सुजय बिलाप कर रहे थे, पद्दापर उपस्थित 

॥ ३८॥ 

ततः स राजा सस्मार मामन्तर्गतमानसः । 

तबाह चिन्तितं ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दचीनम्‌ ॥ ३९॥ 
राजा सुञ्जयने बहुत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर सुझे स्मरण किया, में 
उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुळ राजाके पास उपस्थित हुआ और दर्शन दिया ॥३९॥ 

स मयैतानि वाक्यानि आवितः शोकलालसः । 

. यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ३०॥ 

दे एथ्वीपति ! अनन्तर क्षणभर पहिले यदुवीर भीकृष्णने जो तुम्हारे समीप वर्णन किया, वही 
सब प्राचीन राजर्पियोंका इतिहास उन शोकाङुरु राजाके समीप वर्णन किया ॥ ४०॥ 

संजीवितश्चापि सया चासवाझुसते तदा । 

भवितव्यं तथा तच न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥४१॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे उनके पुत्रको फिर जीवित भी कर दिया । हे राजन्‌! 
इससे यह निश्रय जान रखो, कि जो होनहार है, वह अवश्य होता है, किसी अकार उसमें 
अन्यथा नहीं होसकता ॥ ४१॥ 

अत ऊर्ध्व कुमारः स स्वर्णष्ठीवी महायक्या! । 

चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च वीयेचान्‌ ॥ ४१॥ 
अनन्तर पराक्रमी और महायशस्त्री राजपुत्र सुवर्णहीवीने फिर जीवित होकर पिता माताके 
चित्तको प्रसन्न किया ॥ ४२॥ 

कारयामास राज्यं स पितरि स्वर्गते विश; । 

चर्षाणामेकशतवत्सहल भीमविक्रमः ॥ ४३॥ 
और कुछ समयके अनन्तर राजा सूज्ञयके परलोक गमन करनेपर महाबली. अत्यन्त तेजस्वी 
पकी Rt राजगद्दी पर बेठके ग्यारह सौ वर्ष पर्यन्त निर्षिन्नताके सहित राज्य शासन 

या ॥ ४३॥ 

तत इष्टवा महायज्ञैयैहुभिभरिदक्षिणैः । 

तपेयामास देवांश्च पितुंश्चैव सद्दा्युतिः ॥४४॥ 
इतने दिनोंमें उस महातेजस्वी राजकुमारने बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक मद्दायशोंके अलु- 
प्लानसे देवता और पितरांको तप्त किया ॥ इ ॥ 


शि षत 


नघ्याच ३२ | शा्तिप्े 


११५ 


Mn SEN 


remeron 


उत्वाव्य च बहून्णुञान्छुळखंतानच्रारिणः । 
कालेन सहता राजन्छालधर्सचुपेचिवान्‌ ॥ ४९॥ 
और बहुतसे पुत्रोंकी उत्पन्न करके इठको पढ़ाया था। इसी भांति बछुत दीनतक अतु 
ऐश्वर्य भोगके बह भी अन्त समयमे परलोकको गये ॥ ४५॥ 
स त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेतन्निवतय । 
यथा त्वां फेरवः प्राह व्यालश्च सुमहातपाः ॥४६॥ 
इस कारण हे राजेन्द्र ! तुम भी उत्पन्न हुए हुए इस शोक को दूर करो और मद्दातपस्वी 
व्यासदेव और भ्रीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है ॥ ४६॥ 
पितृपैतामहं राज्यमास्याय शुरखुद्कह । 
इष्ट्वा पुण्येमेहायज्ञैरिधाल्ोकनवाप्स्थसि ॥ ४७॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्यणि एकनिशो5ध्यायः ॥ ३१॥ १०६७॥ 
उस ही भांति पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो और लोकॉको पवित्र 
करनेवाले महा यज्ञोंका अनुश्ान करके देवताओंको तप्त करनेके वास्ते यत्न करो; ऐसा होनेसे 
तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलपित छोकमें गमन कर सकोगे ॥ ४७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चेमै एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १०६७॥ 


: शेरे ४ 
घेशवार्पायन उचाच-- य 

तूब्णीयूत तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरस्‌ । 

तपस्वी धर्सतस्वञ्ञः कूडणद्वैपायनो$ज्रवीत्‌ ॥१॥ 
चैशम्पायन बोले- सम्पूर्ण धर्मतत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्रीकृष्ण ड्वैपायनक्पि राजा 
युधिष्टिरको शोकसे आते और मौनभावसे स्थित देखकर बोले ॥ १॥ 

प्रजानां पालनं धर्मों राक्षां राजीवलोचन । 

चल) प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्मादुवतेनस्‌ ॥२॥ 
दे राजीवलोचन धर्मराज ! राजाओंको प्रजा पान करना ही एक मात्र धरम दै; और सदा 
भर्म करनेवाले मचुष्योंका चर्म ही प्रमाण स्वरूप है ॥ २॥ 

अलुतिष्ठस्व वै राजन्पितृपैतामहं पदस्‌। 

आ्ाह्मणेषु च यो धम! स नित्यो वेदनिश्चितः ॥३॥ 
अतः हे राजन्‌ ! इससे तुम पिता पितामहसे रक्षित उस ही राजधर्मो पालन करो हे 
भरतकुछ तिलक ! तपस्या केवल आाह्णोंका ही धर्म है, ऐसी विधि बेदम दढ रूपसे निश्चित 


है॥३॥ 
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तत्प्रमाणं प्रमाणानां शाश्वतं भरतर्बस । 

लस्य धर्मस्य कृत्स्नत्य क्षियः परिरक्षिता ॥४॥ 
है भरतश्रेष्ठ बह नित्य धर्म प्रामाण्योंका सूल स्वरूप है; परन्तु समस्त धमाका रक्षक क्षत्रियी 
है क्योंकि तपस्यामें निष्ठावान ब्राहमण लोग विश्नोंसे बिना रक्षित हुए किसी भांति भी धर्मका 
अनुष्ठान करनेम समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४॥ 

तथा यः प्रतिहन्त्यस्य शासनं विषये नरः । 

ख बाहुभ्यां विनिग्राद्यो लोकयात्राविधातकः ॥५॥ 
यदि कोई पुरुष विषय छोभके बझमें होकर राजशासनका उलङ्घन करे, तो उस लोकयात्रामें 
विन्न डालनेवाले पुरुषका अपनी दोनों शुजाओंके बलसे दमन करना राजाका कर्तव्य है॥५॥ 

प्रमाणमप्रमाणं यः कुर्यान्मोहचर्श गतः । 

रतयो वा यदि वा पुच्स्तपस्वी वापि कश्चन। 

पापान्सवेरुपायेस्तानियच्छेद्वातयेत वा ॥६॥ 
सेवक, पुत्र या तपस्वी आदि कोई पुरुष क्‍यों न हों, यदि मोहके बशमें होकर प्रमाण भूत 
घम और शाज्नको अप्रमाण करनेमें प्रवृत्त होंवें, तो जिन उपायोसे होसके उन पापी पुरुषोंका 
शासन अथवा उनका वध करना उचित है॥ ६॥ 

अतोऽन्यथा वतेसानो राजा प्राप्नोति किल्बियस्‌ । 

धर्म विनदयसानं हि यो न रक्षेत्स धर्महा ॥७॥ 
इसमें अन्यथा-आचरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पडता है। किसी दुष्ट पुरुषको 
धर्म छपत करते देखके यदि राजा उस दुश्कों दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म छ 
होनेका सब पाप राजाको ही लगता है वह राजा धर्मका घात करनेवाला है ॥ ७॥ 

ते त्वया धर्महन्तारो निहताः सपदाहुगाः । 

स्वघर्मे बतेनानस्त्व क्रि लु शोचसि पाण्डव । 

राजा हि इन्याइ्या्च प्रजा रक्षेच धर्सतः ॥८॥ - 
है युधिष्टिर ! तुमने घमेोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंको उनके सेवकोंसहित मारके 
यथार्थ रूपसे क्षत्रिय धमकी रक्षा की है; तब र्ममें स्थित रहते हुए भी किस कारण तुम 
व्यर्थ शोक करते हो १ धर्मपू्वेक प्रजापालन, दान और दु्टोंका दमन करना, ये ही राजाके 


अक्त धर्म हैं ॥ ८॥ 
युधिष्ठिर उबाच-- BS 
न तेऽभिशङ्के वचनं यङ्गवीषि तपोधन । 


अपरोक्षो हि ते धमे! सबंधमेस्रतां वर ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धर्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रणी तपोधन ! धमेके सम्पूण तत्व आपको प्रत्यक्ष विदित 
हैं, इससे आपके उपदेश युक्त बचनोंका में कुछ भी संशय नहीं करता हूं ॥ ९॥ 
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सया ह्यवध्या बहवो घातिता राज्यकारणात्‌ | 

तान्यकार्याणि से ऋक्मन्दहन्ति च तपन्ति च ॥१०॥ 
परन्तु ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो राज्यके वास्ते ष्मः द्रोणाचार्य आदि कई एक अबध्य पुरुपाका 
बध किया है, बही दुष्कर्म मुझे तपाता और भस्म किये डालता है ॥ १०॥ 

व्यास उचाच- 

~ ~ ha ~ 

इंश्वरो या भवत्कर्ता पुरुषो वापि भारत । 

हठो वा चेते लोके कर्मजं वा फलं स्तम्‌ ॥११॥ 
वेदव्यास बोले- हे भारत ! युद्धभूमिमें जो सब्र वीर मारे गये, उनका बघ करनेवाला ईश्वर, 
पुरुप, पुरुषका हठ- दुराग्रह अथवा उनके किये हुए कमाके प्रारव्ध फल हैं ? ॥ ११॥ 

ईश्वरेण नियुक्ता हि साध्वसाधु च पार्थिव । 

छुवेन्ति पुरुषाः कमे फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कहो कि जीव इंश्वरक्ी ग्रेरणासे शुभ या अशुभ कर्मोमें प्रवरत्त होता है, तो 
तुम्हें शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि उस शुभाशुभ कर्मोके फलको देनेवाला कत्ता 
इश्वर ही है, वही फल भोगेगा ॥ १२॥ 

यथा हि पुरुषशिछिन्द्याद्चक्षं परशुना बने । 

छेत्तुरेव अवेस्पापं परक्षोने कर्थंचन ॥ १३॥ 
उसका इष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुप वनमें कुल्हाडीसे एक दक्ष काटता है, तो वृक्ष 
काटनेका पाप उस काटनेवालेको ही लगेगा; कुल्हाडीको किसी प्रकार पाप नहीं लग 
सकता ॥ १३॥ 

अथ वा तदुपादानात्पाप्लुयुः कर्मण! फलम्‌ । 

दण्डरास्त्रकृत पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥ १४॥ 
यदि कहो, कि कुल्हाडा अचेतन अर्थात्‌ जड वस्तु है, इसही कारण पापभागी नहीं हो सकता; 
परन्तु जीव चैतन्य है, इसही कारण नियोज्य कर्ता हानेसे बह शुभाशुभ कर्माका अवश्य फल- 
भागी होगा । तो वृक्ष काटनेवालेको पाप न लगकर कुर्हाडा बनानेवालेको भी तो पाप लग 
सकता है १॥ १४॥ 

न चैतदिष्टं कौन्तेय यदन्थेन फल कूतम्‌ । 

प्राप्लुयादिति तस्साच इश्वरे तन्निवेशय ॥ १५॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत फरो, कि उस नियोज्यकर्ता कुल्हाडा बनानेवालेको 
भी वृक्ष काटनेवालेके पाप-फलमें लिप्त होना पडेगा !- क्योंकि एक पुरुपने शश्च काटा और 
दूसरेको उस पापका भागी होना पडेगा, यह सिद्धान्त कदापि युक्ति-प्रित नहीं हो सकता। 
इससे तुम भी सब शुभाशुभ कमोंके फलको प्रयोजन-कर्ता ईश्वर ही को समर्पण करो ॥१७॥ 
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अथ चा पुरुषः कर्ता कर्मणोः शुअपापयोः । 

न परं बिद्यते तस्मादेबमन्यच्छुमं छुर ॥ १६॥ 
यदि कहो, जीवही छुसाइम कर्मोका कर्त्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा 
माननेसे जगन्नियन्ता कोई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हें किसका 
भय है ? तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म किये हैं, मेही उत्तम हैं !॥ १६॥ 

न हि कश्चित्कचिद्राजन्दिटात्मातिनिवतेते । 

दण्डदारत्रकूत पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥ १७॥ 
है राजन ! इस समय में जो कहता हूं, उसे विशेष रूप॑से निश्चय करो । दक्ष काटनेबालेका 
पाप कदापि नियोज्यकर्ता कुल्हाडा बनानेवाठेको नहीं लग सकता; यह तुम निश्चय समझ 
रकखो, कि कोई भी देवको अतिक्रम करनेगे समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात्‌ सब कोई देवके 
चमं होके शुभाशुभ कार्योमे प्रदत्त होते हैं इसलिये दण्ड अथवा शह्से किया हुआ पाप 
किसी पुरुपको नहीं लग सकता ॥ १७॥ ` 

यदि या सन्यसे राजन्हठे लोक प्रतिठ्ठितस्‌ । 

एचसप्थशुर्म कष न श्रूतं न अविष्यति ॥ १८॥ 
यदि तुम खभावकोही हठके कारण कर्ता समझते हो, तो भूत और भविष्यत्‌ किसी कालमें 
भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥ 

अथासिपत्तिलोकस्य कतेव्या शुअपापयो; । 

अभिपन्नतमं लोके राज्ञाष्ु्यतदण्डनम्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें सब लोगोंके धर्माथर्म-पुण्य और पापकी मीमांसा करनेकी इच्छा 
हो, तो शाल्से ही इसका निर्णय हो सकता; क्योंकि प्रारब्ध धर्माथर्म शाखमूलक हैं । इससे 
उस शास्रे ही जब राजाका उदण्ड मञुष्योंके लिये दण्ड धारण क्ेव्यक्ा विधि वर्णित 
है; तब तुम्हें इतने शोकका कोनसा विषय है? ॥ १९॥ 

अथापि लोके कर्माणि समावतन्त आरत । 

झुभाझुमफल चेमे प्राप्नुचन्तीति भे सतिः ॥ २०॥ 
हे राजाशाईल ! यदि तुम यह समझते हो, कि शाख्रका मत ऐसा ही है और सब लोग 
शाख्र विधि अनुसार कायम प्रवत्त होते हैं, इसे में स्वीकार करता हूँ; परन्तु शुभ और अशुभ 
कमोंके फल स्वयं ही जीवके सम्बन्धमें आप ही आके उपस्थित होते हैं ॥ २०॥ 

एवं सलं छुमादेश कर्ेणस्तस्फलं धुवम्‌ । 

त्यज सद्राजशाहूल मेव शाके समः छूथाः ॥३१॥ 
और उन कके फल भी जीवको प्राप्त होते हैं; तो में जो कुछ कहता हूं, उसे निश्रय करो | 
पापसे अशुभ कमे करनेकी प्रशत्ति होती है इससे तुम असत्‌ फलदायक सम्पूर्ण कर्मोको सब 
भांतिसे त्याग कर अब शोक चिन्तासे रहित हो जाओ ॥ २१॥ 
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स्वधमे वर्तेमानस्थ सापचादेऽपि भारत । 
एवमात्मपरित्यारास्तव राजन्न शोभनः ॥२२॥ 
है राजन्‌ भारत ! तुमने अपया धर्म दोपयुक्त हो तो भी यथार्थ रीतिसे पालन किया है, 
इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्रदत्त होना उचित नहीं है ॥२२॥ 
विहितानीह कौन्तेय प्रायश्रित्तानि कर्मिणास्‌ । 
शरीरवांस्तानि कुर्याददारीरः पराअवेत्‌ ॥२३॥ 
और देखिये, इस लोकमें पापकर्मोके प्रायश्चित्ती विधि है; परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें 
ही सहजमें किया जा सकता है; शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार ग्राययित्त हो सकेगा ! और 
ग्रायञ्चि्त न करनेके कारण उन पापकमोंका दुःख ही प्राप्त होगा ॥ २३॥ 
तद्राजञ्जीवसानस्त्वं प्रायश्चित्तं चरिष्यस्ति । 
पायश्चित्तमकृत्वा तु प्रेत्य तप्तासि भारत ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वात्रिशोऽष्यायः ॥ ३२॥ १०९१ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! शरीरकी रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायश्रित्तके अनुष्ठान करनेमें 
समर्थ हो सकोगे, और यदि तुम बिना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे, तो परलोकमें 
तुम्हें अत्यन्त ही संतप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 
महाभारतके शांतिपर्वम वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १०९१॥ 
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हताः पुश्च पौचाऱ्य भ्रातरः पितरस्तथा । 

श्वशुरा शुरवश्चैव मातुलाः सपितामहाः ॥१॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! हे तपोधन ! मैंने राज्यलोभसे पुत्र, पोत्र, आता, चाचा 
=पितर, स्वशुर, गुरु, मामा, पितामह, ॥ १॥ 

क्षत्रियाश्च महात्मानः संवान्धिसुहृदस्तथा । 

वयस्या ज्ञातयञ्चैव आतरश्च पितामह ॥२॥ 
भानजे, स्वजन, सुहृद, मित्र, सम्बन्धी आदि तथा दूसरे बहुतेरे क्षत्रियोंका नाश किया है ॥२॥ 

बहवश्च मञुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः । 

चातिता राज्यलुब्धेन सयैकेन पितामह ॥ ३॥ 
जो सब राजा दोनों ओरकी सहायता करनेके वास्ते कुरुक्षेत्रमं आके उपस्थित हुए थे, उनके 
बीच एक भी पुरुष जीते जी घर न जासके, सब कोई रणभूमिमें मरकर यमलोकवासी हुए ! 
हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब लोगोंके नाशकी जड समझिये ॥३॥ 


२२ (म. भा. झा. प.) 


«१ 


१७० महाभारत .[. राजधर्मपर्य 


~ 


Re 


तांस्ताहशानहं इत्वा घर्सेनित्यान्म द्दीक्षितः । 
LN ~ ~ >> 
असकूत्सोमपान्वीरान्कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥४॥ 


* जो लोग सदासर्वदा धर्म और यज्ञके अचुष्ठानमें रत रहते थे, वैसे धर्मात्मा बीर राजा और 


स्वजन-बान्थबोको नाश करके इस पुरुष हीन एथ्वीके राज्यको ग्रहण करनेमें युझे कोनसा 
सुख मिलेगा ?॥ ४॥ 
दह्यास्यनिशमव्याहं चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पार्थिचसिंहैस्तैः श्रीमद्धिः एथिवीसिसाम्‌ ॥५॥ 
उन सम्पूर्ण श्रीमान्‌ राजसिहोंसे रहित एथ्बीकी दुदशाको वारम्वार विचारके मेरा हृदय 
अब भी रातादिन भस्म हुआ जाता है ॥ ५॥ 
ष्ट्रा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शतशः परान । 
कोटिशश्च नरानन्यान्परितप्ये पितामह ॥६॥ 
दे पितामह ! विशेष करके भयङ्कर स्वजनहत्या और सैकडों अन्य अन्य छोगोंके तथा करोडों 
अन्य पुरुपोंके विनाशको देखकर मेरा चित्त सर्वथा संतप्त होता है॥६॥ 
का नु तासां वरस्त्रीणासवस्थाद्य अविष्यति । 
विहीनानां खतनयेः पतिभिर्ज्रातुसिस्तथा ॥७॥ 
इस कुरुते युद्धमें जिनके पति, पुत्र और भाई मारे गये हैं; उन स्बजनहीन दीन सुंदरी 
ख्रियोकी इस समय कैसी दशा होगी ? ॥ ७॥ 
अस्मानन्तकरान्घोरान्पाण्डवान्ब्रष्णिसं हितान्‌ । 
आफक्रोचान्त्यः कुशा दीना निपतन्त्यश्च भूतले ten 
बे सब ख्ियां तलुक्षीण और दीनभावसे युक्त होकर, कूर पाण्डबोंने वृष्णिवंशियोंके सङ्ग 
मिलके हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका वथ किया है, ऐसे बचनोंको कहके हम 
लोगोंकी निन्दा करती हुई प्रथ्वीमे गिरंगी ॥ ८॥ 
अपर्यन्त्यः पितृन्त्रातृन्पतीन्पुत्ञांश योषितः । 
त्यक्त्वा प्राणान्प्रियान्सर्वा गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌ ॥९॥ 
बे सब खयां अपने पिता, आता, पति और पुत्रोंको न देखकर खेह-बन्धनसे युक्त होके 
शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राण त्यागके यमलोकमें गमन करेंगी ॥ ९॥ 
चत्सलत्वादिहुजश्रेष्ठ त्र मे नास्ति संशयः । 2 
व्यक्त सौक्ष्म्याच्च घमस्य प्राप्स्यामः स्त्रीवधं चयम्‌ ॥ १०॥ = 
हे दिजश्रेष्ठ ! स्वजनोंके प्रति वात्यल्यके कारण, वे अवश्य ऐसाही करेंगी धर्मकी गति दम है, 
इससे हम लोगोंकों ही खरी वघरूपी पापमें लिप्त होना होगा; इसमें इछ सन्देह नहीं है ॥१०॥ 
ह 


है 


ते वयं खुदो हत्वा कृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 
नरके निपतिष्यामो त्ययः शिरस एव च ॥११॥ 
हमने राज्यलोभसे आत्मीय पुरुषोंका नाश करके बहुतसा पाप किया है, तब हमको शिर 
नीचा करके महाघोर नरकमें गमन करना पडेगा; इसमें कौन सन्देह कर सकता है १॥११॥ 
चारीराणि विमोश्यासस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमांश्च विदोषाँस्त्वं ममाचक्ष्व पितामह ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चयत्रिंशोऽष्यायः ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 
इससे हे ऋषिसत्तम पितामह ! आप सव आश्रमोंके विशेष लक्षण मेरे समीप वर्णन कीजिये । 
आपके उपदेशके अनुसार मैं कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपयेमे तेतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ११०३॥ 
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युधिछिरस्य तद्घाक्यं श्रुत्वा द्वैपायनस्तदा । 

समीक्ष्य निपुणं वृद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन वोले- श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिष्टिरके ऐसे वचनको सुनकर निजवुद्धि अनु- 
सार समालोचना करके उन पाण्डपुत्रसे बोले- ॥ १॥ 

सा विषादं कुथा राजन्क्षत्रधमेमनुस्मर । 

स्वधर्मेण हता च्येते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! क्त्रियश्ेठ ! तुम क्षत्रिय धर्मका स्मरण करके विषाद न करो; क्योंकि सम्पूर्ण 
क्षत्रिय पुरुप निजधर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं ॥ २॥ 

काङ्कमाणाः श्रियं कृत्सां पुथिव्यां च महद्यशः । 

कूनान्तविधिसंयुक्ताः कालेन निधनं गताः ॥३॥ 
चे सब कोई इस पृथ्वीपर महत्‌ यश और परम सौभाग्यकी अभिलापासे युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए थे; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग काठके वशम होके प्राणरहित होगये ॥ ३॥ 

न त्वं हन्ता न भीमोऽपि नाजुनो न यमावपि । 

कालः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ _॥३॥ 
तुम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव- तुम लोग कोई भी उन लोगोंके मारनेवाले नहीं 
हो | पर्याय ऋमसे धर्मपूर्वक कारने ही उन लोगोंका प्राणहरण किया दै ॥ ४॥ 
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न सस्य मातापितरौ नालुग्रात्योडसे कश्चन । 

कर्ससाक्षी प्रजानां यस्तेन कालेन संहताः ॥५॥ 
उस कालका कोई माता, पिता, आता तथा अलुग्रहका पात्र नहीं है । जो सम्पूर्ण प्रजाके 
किये हुए कमोका साक्षी है, उस ही कालके प्रभावसे युद्धमें प्रवृत्त हुए क्षत्रिय पुरुष मत्युकों 
प्राप्त हुए थे ॥५॥ 

हेतुमात्रमिदं तस्य कालस्य पुरुषर्षभ । 

यद्धन्ति सूतैस्तानि तदस्मै रूपमैश्वरम्‌ ॥६॥ 
हे पुरुपभेष्ठ ! इस युद्धको काने निमित्त मात्र किया है; जो काल एक आणीको अन्य प्राणीके 
द्वारा नष्ट करता है, और ऐसाही उसका नियत कार्य है, बही उसका ईश्वरीय रूप है ॥ ६॥ 

कर्मसूरत्यात्मकं विद्वि साक्षिणं शुमपापयोः । 

सुखदुःखयुणोदर्क कालं कालफलप्रदम्‌ ॥७॥ 
है महाराज ! पुण्य-पापके साक्षी स्वरूप कालको कम सरत्रात्मक समझनेसे अर्थात्‌ जविके 
किये हुए कर्म ही भविष्यमें सुख तथा दुःख रूपसे परिणत होते हैं; इससे ईश्वर जीवके किये 
हुए कर्मोके फलको प्रदान करके शुभाशुभ कमोंमें लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 

तेषामपि महाबाहो कर्माणि परिचिन्तय । 

विनाइाहदेतुकारित्वे यैस्ते कालवदां गताः ॥८॥ 
हे महाबाहो ! वे सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मासे सुद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके नाशके मूल 
झु उनके सम्पूर्ण कमो और अपने किये इए तपस्या तथा ब्रत आदि विषयोंको विचारके 

॥<॥ 

आत्मनश्च विजानीहि नियमब्रतशीलतास्‌ । 

यदा त्वमीह॒शं कमे विधिनाक्रम्य कारितः ॥९॥ 
क्योंकि तुम अत्यन्त ही क्षमाशील, अजातशत्रु और नियमपूर्वक ब्रतके पारनमें रत हो, 
तौभी पूर्वे कर्मके प्रभावसे देवने खयं तुम्हें इस हिंसात्मक युद्ध कर्में प्रबृत्त कराके अनेक 
पुरुषांका नाश कराया है ॥ ९॥ 

त्वष्टेय विहितं यन्त्रं यथा स्थापयितुचंशे । 

कर्मणा कालयुक्तेन तथेदं आस्यते जगत्‌, ॥१०॥ 
इससे जैसे लोहारका बनाया यन्त्र उसके आधीन रहता दै, उसी प्रकार यह जगत्‌ ईश्वरके 
बशमें होकर कालग्रेरित कर्मसे ही प्रवर्तित होता है ॥ १०॥ 

पुरुषस्य हि दष्ट्रेसाश्ञत्पत्तिमनिमित्ततः । 

यदुच्छया विनाइां च शोकहर्षावनर्थको ` ॥११॥ 
इस प्रथ्वीपर ग्राणियोंकी उत्पत्ति और नाश विना ही कारण दैवेच्छासे होती है; यह देखनेसे 
हष वा शोक करना निरर्थक होता है ॥ ११॥ . ॒ 
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व्यलीक चापि यस्वत्र चित्तवैतंसिकं तव । 

तदर्थमिष्यते राजन्प्रायश्चित्तं तदाचर ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम्हारे चित्तमें जो उनके मरबानेके कारण चिन्ता तथा पीडा हो रही है, इसकी 
निवृत्तीके लिये प्रायश्रित्तकी जैसी उचित विधि है, उसका अनुष्ठान अवदय करो ॥ १२॥ 

इदं च श्रूयते पार्थ युद्धे देवाखुरे पुरा । 

असुरा आतरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ १३॥ 
है एथापुत्र ! पहिरे देवासुर युद्धके बिपयमें ऐसा सुना गया है, कि असुर जेठे भाई और 
देवता रोग उनसे छोटे भाई थे ॥ १३॥ 

तेषामपि शीनिनित्तं मद्दानासीत्ससुच्छरयः। 

युद्धं वषैसहस्राणि झा्रिंशादभवत्किल ॥ १४॥ 
राजलक्ष्मीके वास्ते देवता और असुरोंमें महाघोर आद-विरोध उपस्थित हुआ; बत्तीस सहस 
वषै पर्यन्त उन लोगोंमें महाभयडकर युद्ध होता रहा॥ १४॥ 

एक्राणयां महाँ ळुत्वा रुधिरेण परिप्ल्रताम्‌। 

जघ्युदेत्यांस्तदा देवास्झ्िदिवं चैव लेभिरे ॥१५॥ 
देवताओंने देत्योंका संहार करके सपुद्रकी भांति उस समय इस पृथ्वीको रुधिरसे परिपूरित 
कर दिया, और देवता छोगोंने देत्योंको पराजित करके स्वर्ग लोकके राज्यको प्राप्त 
किया ॥ १५॥ 

तयैव एथियीं लब्ध्या आ्राह्मणा वेदपारगाः । 

संश्रिता दानवानां चै साद्यार्थे दपेमोहिताः ॥ १६॥ 
उसी समय कितने ही वेद जाननेवाले ब्राह्मण जो अभिमानसे मोहित होकर देत्यांकी सहाय- 
तामं तत्पर होगये थे; देवताओंने इसी प्रकार पृथ्वीको पाकर ॥ १६॥ 

शालाइका इति ख्यातास्चिषु लेकेषु भारत । 

अष्टाशीतिसहस्राणि ते चापि विवुवैहताः ` ॥ १७॥ 
हे भारत ! उन अदासी हजार शालाबक नामसे तीनों लोकॉमे विख्यात ब्राह्मणोंका भी बघ 
कर डाला ॥ १७॥ 

भ्ैव्युच्छित्तिमिच्छन्तो येऽधर्मस्य प्रवतेकाः । 

हन्तव्यास्ते दुरात्मानो देवैदैत्या इवोल्बणाः ॥ १८॥ 
पृथ्वी-मण्डलमें जो लोग धर्मको नष्ट करनेकी इच्छा करके अधर्मकी बदि करते दै उन दुष्टोका 
नाश करना ही उचित है; जैसे देवताओंने प्रबल देत्योंका नाश किया था ॥ १८॥ 
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क हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयम्‌। - 
कृत इत्वाथ राष्ट्रं चा न तदूवृत्तोपचातकम्‌ ॥ १९॥ 
यदि एकके नाश करनेसे कुलभरकी आपद दूर होबे, तो अवश्य ही एकका नाश करना 
उचित है; यदि एक कुलके नष्ट करनेते राज्य भरके सम्पूर्ण ग्राणियोंकी रक्षा होती हो, तो 
उस कुल भरको नष्ट करनेसे भी धर्म नष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 
अधर्मरूपो धर्मा हि कश्चिदस्ति नराधिप । 
,_-  धर्मश्राधमेरूपो5स्ति तच ज्ञेयं विपश्चिता ॥२०॥ 
दे राजन्‌! इसी भांति कोई कोई अधर्मके कार्य हैं, जो धर्म रूपसे परिणत होते हैं, और कोई 
कोई धर्मके कार्य भी अधरमरूपसे गिने जाते हैं; इस कारण विद्वान्‌ मचुष्यको धर्म और 
अध्मका रहस्य जान लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
तस्मात्संस्तरभयात्मानं श्रुतवानासे पाण्डव | 
देवैः पूर्वगतं मागमनुयातोऽसि भारत ॥२१॥ 
हे पाण्डपुत्र भारत ! तुम सब शाख्के विषयोंको भली भांति जानते हो और देवता तथा पूर्व 
राजक्रषियोके आचरित प्राचीन मारके ही अनुगामी हुए हो; इससे अब शोक मत करो, 
हृदयको खिर करो ॥ २१॥ 
न हीहद्या गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवर्षभ । 
शरातृनात्वासयैतांस्त्वं सुद्ददश्च परंतप ॥ २२॥ 
है पाण्डवत्रे्ठ ! शत्रुतापन ! तुम यह विक्रय जान रखो, कि तुम्हारे समान धर्मात्मा और 
सदाचारी पुरुष नरकमें कदापि गमन नहीं करते। इससे अब तुम इस समय अपने इन भाइयों 
और सुहृद पुरुपोंको धीरज धारण कराओ ॥ २२॥ 


यो हि पापसमारम्भे कार्ये तङ्काव भावितः । 

कुवेन्नपि तयैव स्यात्कृत्वा च निरपत्रपः ॥२३॥ 
जो पुरुष मनमें पापकी इच्छा करके पाप कर्मगे प्रवृत्त होता है, और पाप कर्म करके कुछ 
भी पश्चात्ताप नहीं करता, उससे लज्जत नहीं होता, ॥ २३॥ 

तरिमिस्तत्कलषं सर्च समाप्तमिति शब्दितस्‌ । 

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकर्मणः ॥ २४॥ 
बही पुरुप संपूर्ण पापोंका भागी होता है, ऐसा शाखका कथन है; ऐसे पापाचारी पुरुषके 
पापके प्रायश्रित्तकी विधि नहीं है, इससे उस पापीका पाप नहीं घट सकता ॥ २४॥  . 
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त्वं तु शुकाभिजातीयः परदोषेण कारितः। 

अनिच्छमानः कमेंदं करत्वा च परितप्यसे ॥२५॥ 
परन्तु तुम तो जन्मसे ही शुद्ध खभावके हो और पाप कर्म करनेके वास्ते मनमें भी इच्छा 
नहीं करते; केवल शत्रुआंके दोपसे ही तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवत्त होना पडा था; और कार्य 
समाप्त करके पश्चात्ताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हे प्रायश्चित्त करनेमें अधिकार है ॥ २५॥ 

अश्वमेधो महायज्ञ! प्रायश्चित्त्ुदाह्ृनस्‌ । 

तमाहर महाराज विपाप्मैवं अविष्यास ॥ २६॥ 
हे महाराज ! अश्वमेध नामक महायज्ञके अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्रायश्चित्त कहा गया है, 
इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । इस प्रकार तुम पापरहित हो जाओगे ॥ २६॥ 

सरुद्धिः सह जित्वारीन्मघवान्पाकशासनः। 

एकक ऋतुमाहृत्य दातकृत्वः चातक्तुः ॥ २७॥ 
भगवान्‌ पाकशासन इन्दरने मरुदरणांके सङ्ग मिलके दैत्यांको जीतकर एक एक करके कमसे 
सौ अश्वमेध यज्ञोंको पूर्ण किया था, इसहीसे बह शतक्रतु नामसे बिख्यात हुए ॥ २७॥ 

पूतपाप्मा जितस्वगों लोकान्प्राप्य सुखोदयान्‌। 

सरुद्वणवृतः दाः शुशुभे भासयन्दिशः ॥२८॥ 
और पाप रहित होकर स्वर्गलोक पर जय करके और परम सुखदायक लोकोंको प्राप्त कर, 
सब्र दिशाओंको प्रकाशित करते हुए मरुद्रणोंके सहित खर्ग लोकके राज्यपर शोभित हो रहे 
हैं ॥ २८॥ 

खर्गलोके महीयन्तमप्सरोभिः शाचीपतिम्‌। 

ऋषयः पर्युपासन्ते देवाश्च विबुधेश्वरम्‌, ॥ २९॥ 
देखो, देवताओंके राजा शचीपति इन्द्र अप्सराओंके सहित महामहिमासे युक्त होकर किस 
प्रकार सुख पूवक खी लोकमें ब्रिराजमान हैं और किस प्रकार देवता तथा ऋषियों द्वारा 
पूजित हो रहे हैं ॥ २९॥ 

. सोऽयं त्वमिह संक्रान्तो विक्रमेण वएुंघरास्‌। 

निर्जिताश्च महीपाला विक्रमेण त्वयानघ ॥३०॥ 
हे निष्पाप राजन्‌ ! इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे सत्र राजाओंको पराजित किया है, 
और समस्त एथ्वोपर भी तुम्हारा अधिकार हुआ हे ॥ ३० ॥ 

तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्सुद्ददूतः । 

ज्ञातृन्पुत्रांथ पौत्रांश सवे सवे राज्येऽभिषेचय ॥ ३१ इ 
राजन्‌ ! इससे अब तुम सुहृद पुरुषोंके सह मिलके राजा और युड्में मरे हुए राजाओंके नगरमे 
शमन करके, उन लोगोंके पुत्र, पौत्र-वा-आता जो कोई वर्चेमान हों, उन्हें उनके पैतृक राज्य 
प्र अभिषिक्त करो ॥ ३१॥ 
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बालानपि च गर्भस्थान्सान्त्वानि ससुदाचरन्‌। 
रञ्जयन्म्रक्कतीः सर्वाः परिपाहि चुंधरास्‌ ॥ ३२॥ 
यदि उन लोगोंके बीच कोई गर्भस्य बालक भी हो, तौ भी सदाचार और सान्त वचनसे 
य राज्यपद पर प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको रञ्जन करते हुए पृथ्वीका पालन 
॥ ३२॥ 


कुमारो नास्ति येषां च कन्यास्त्राभिषेचय । 

कामाइायो हि स्न्लीवर्गः शोकमेवं प्रहास्यति ॥ ३३॥ 
जो राजा राजपुत्रासे रहित होगये हैं, वहां पर यदि सूत राजाओंकी कन्या हों, तो उन्हें 
राज्यपर अभिषिक्त कीजिये; क्योंकि ख्लियोंके पूण मनोरथ होनेसे ही फिर बंशकी बढती हो 
सकेगी; इसी भांति कार्थ करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा ॥ ३३॥ 


एवमाश्वासनं कृत्वा सबरा्ट्रेषु आरत । 

यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ ३४॥ 
भारत ! तुम इसी भांतिसे राज्यके सब प्रजाको सुखी करते हुए, असुरोंके नाझ करनेवाले 
विजयी इन्द्रकी भांति अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ३४॥ 


अशोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रिययेम। 

स्वकसेभिर्गेता नाशं कूतान्तबलमोददिताः ॥ इदे॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमें जो सब महात्मा क्षत्रियोंकी मृत्यु हुई है, उनके वास्ते 
शोक करना उचित नहीं है; क्‍योंकि वे सब वीर योद्धा कालके वशमें होकर क्षत्रिय धर्मके 
अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं ॥ ३५॥ 


अवाप्तः क्षत्रधमस्ते राज्यं प्रासमकल्मषम्‌ । 
चररव धर्म कौन्तेय श्रेयान्यः भ्र भाविकः ॥ ३६॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपवोगि चतुस्िंशोऽभ्यायः ॥ ३४ ॥ ११३९ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! इस समय तुमने क्षत्रियोंके यथार्थ धर्म और निष्कण्टक राज्य दोनों ही ग्राप्त 
किया है, इससे निज घमके अनुसार राज्य शासन करो; ऐसा होनेसे ही परलोकमें तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ ३६॥ 


महाभारतके शान्तिपमे चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ ११३९॥ | 
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युधिष्ठिर उवाच-- 

कानि कृत्वेह कर्माणि प्रायश्चित्तीयते नरः । 

कि कृत्वा चैव सुच्येत तन्मे जूदि पितामह ॥१॥ 
राजा युधिषिर बोले- हे महर्षि पितामह ! मचुष्यको किन कर्मोको करनेसे प्रायश्रित्त करना 
पडता है; और किन कार्योके करनेसे वे लोग उन पापोंसे छूट सकते हैं ? आप यह वृत्तान्त 
मेरे समीप कहिये ॥ १॥ 

ब्यास उताब-- 

अकुवेन्विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि 'चाचरन । 

प्रायश्चित्तीयते देवं नरो मिथ्या च वतेयन्‌ ॥२॥ 
चेदव्यास सुनि बोले- प्रतिषिद्ध कर्म करनेवाला और विहित कर्म न करनेवाला तथा जो 
मिथ्या कार्योम प्रबुत्त होता है, वह ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य है ॥ २॥ 

सूर्थेणाभ्युदितो यश्च त्रस्मचारी भवत्युत । 

तथा सूर्याभिनिर्मुक्तः कुनखी इयावदन्नपि ॥३॥ 
ब्रह्मचारी पुरुष यदि सर्यके उदय और अस्त होनेके समयतक शयन करता रहे तो उसे भी 
पापग्रस्त होना पडता है। कुनखी अर्थात्‌ पूर्व जन्मभें जो पुरुप सुवर्ण चोरी किया रहता है, 
दूसरे जन्ममें उसके हाथ पांवके नख दूपित हो जाते हैं, इस लोकमें बही पुरुप कुनखी कहके 
प्रसिद्ध है । पिले जन्ममें शराब पनिवाले पुरुपके दूसरे जन्ममें दांत काले हो जाते हैं; वह 
पुरुष श्याबदन्ती नामसे विख्यात होता है; उन सबको प्रायशित्त करना चाहिये ॥ ३॥ 

परिवित्तिः परिवेत्ता ब्रत्मोज्मो यश्च कुत्सकः । 

विधिघूपतिस्तथा यः स्यादग्रेदिधिषुरेब च ॥४॥ 
जिस पुरुषका छोटा भाई अपना आगे विवाह करता है, वह जेष्ठ परवित्ति नामसे प्रसिद्ध 
होता है । परिवेत्ता अर्थात्‌ जो पुरुष जेठे भाईके रहते हुए पहिले अपना विवाह करता है; 
जह्मघाती, परानिन्दक, जेठी बहिनके रहते छोटी बहिनका व्याह होनेसे उस छोटीके पतिका 
नाम दिधिषूपति कहके प्रासिद्ध होता है । छोटीका पहिले ब्याह होनेसे उसकी जेठी बद्दिनको 
जो व्याहता है, बह पुरूष दिधिबुका उपपति कहके विख्यात होता है ॥ ४॥ 

अथकीणी भवेद्यश्च द्विजातिवधकस्तथा । 

अतीर्थे ब्राह्मणस्त्थागी तीर्थे चाप्रातिपादकः ॥५॥ 
अवक्कीणी अर्थात्‌ ब्रतश्र्, द्विजकी हत्या करनेवाला, सत्पात्रको वेद विद्या न देनेवाला और 
कुपात्रको वेद विद्या दान करनेवाला ॥ ५॥ 

२३ ( म. भा. शा, प.) 
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शशशशशीशशीकीशीशीटशाशशशशीशशशश शश शशश GETS TIGRIS 


ग्रामयाजी च कौन्तेय राज्ञश्च परिविक्रयी । 
झाद्रस्जीवधको यश्च पूवः पचेस्तु गर्हितः ॥ ६॥ 
ग्रामयाजी, मांस बेचनेवाला, शूद्र खरी प्रातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुप- इनमें पाछे- 
वालोसे पहलेवाले अधिक पापी हैं॥ ६॥ 
वृथापछुसमालरभी वनदाहस्य कारकः । 
अच्तेनोपचर्ता च प्रतिरोद्धा शरोस्तथा ॥७॥ 
अधर्मसे बृथा पशुओंकी हिंसा करनेवाला, वन जलानेबाला, झूट बोलकर जीविका निर्वाह 
करनेवाला, गुरुजनोंसे विरुद्धता करनेवाला, ॥ ७॥ 
यश्चा्ीनपाविध्येत तयैव प्ल्मचिक्रयी । 
एतान्येनांसि सर्वाणि व्युत्कान्तसभयश्च यः ॥८॥ 
और नियमका उल्लङ्घन करनेवाला, अभिका त्याग करनेवाला तथा ज्ञानको बेचनेबाला- ये 
सब पापग्रस्त पुरुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ 
अकार्याण्यपि वध्ष्यामि यानि तानि निबोध से । 
लोकवेदचिरूद्वानि तान्येकाग्रमनाः झु ॥९॥ 
इस समय अकार्य अर्थात्‌ लौकिक और वेद विरुद्ध कार्योको तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, 
चित्त लगाके सुनो ॥ ९॥ 
स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया । 
अयाज्ययाजनं चेच तथाअ्यस्य सक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
भारत ! निज धर्म त्यागके पराये धर्म कायोका अनुष्ठान करना, जिन पदार्थका हवन करना 
योग्य न हो, उनका हवन करना, अभक्ष वस्तुओका भक्षण करना ॥ १०॥ 
चारणागतसंत्यागो स्त्यस्याभरणं तथा । 
रसानां विक्रयश्चापि तियेग्योनिवधस्तथा ॥११॥ 
शरणागतका परित्याग करना, सेवकांका भरण-पोषण न करना, रस अर्थात्‌ लवण तथा शुड 
आदि बेचना, पशु पक्षी आदिका नाश: करना || ११॥ 
आधानादीनि कर्माणि शक्तिसाज्ञ करोति थः । 
अप्रयच्छंश्च सर्वाणि नित्यं देयानि भारत ॥ १३॥ 
सामर्थ्य रहते भी आन्याधान आदि कर्मोको न करना, और प्रतिदिन देने योग्य गोग्रास 
आदि न देना ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च ग्राह्मणस्यामिमरनस्‌ । 
सर्चाण्यतान्यकार्याणि प्राहुधभेविदों जनाः ॥ १३॥ 
ब्राक्षणोंकों दक्षिणा न देना तथा उनका सर्वख छीन ठेना,- इन ऊपर कहे हुए कार्योंको 
धर्म जाननेवाले पुरुषोंने अकार्य कहके वर्णन किया है ॥ १३॥ 
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पित्रा बिलजते पु यश्च स्थादूगुशतल्पगः । 
अभ्रजायन्नघर्नेण भवत्याधर्मिको जनः ॥ १४॥ 
जो पुत्र पितास अरग हो जाता है, जो शुरुकी ख्रीके साथ सोता है, और जो उचित समय 
पर निज खीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करता, बह मजुष्य अधार्मिक होता है ॥ १४॥ 
उक्तान्येतानि कर्माणि विस्तरेणेतरेण च । 
यानि छु्वन्नकुर्व्च प्रायश्चित्तीयते जनः ॥ १९॥ 
महाराज ! जिन कर्मोके करने और जिनके न करनेसे मचुष्याको प्रायश्चित्त करना पडता दै, 
उसे मैंने संक्षेप और विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ १५॥ 
एतान्येच तु काणि क्रियमाणानि सानवान्‌। 
येथु थेषु निमित्तेषु न लिम्पन्त्यथ तच्छृणु ॥ १६॥ 
अब इन कर्मोके करनेपर भी जिन कारणोंसे मलुष्योंको पापी नहीं होना पडता, उसे वर्णन 
करता हू, सुनो ॥ १६॥ 
प्रगृह्य शाखमभायान्तलपि चेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं निहत्याजौ न तेन ग्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
चेद जाननेवाला विद्वान्‌ प्राक्मण भी यदि श्न ग्रहण करके युद्ध भूमिंमें मारनेके लिये आवे, 
तो युद्ध करनेवाले ब्राह्मणका वथ करनेपर भी ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता ॥ १७॥ 
अपि चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेछु पठथते । 
वेदप्रमाणविहितं तं धर्म प्रश्नवीमि ते ॥ १८॥ 
हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मैंने जैसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस विपयका प्रमाण है। जो 
बेद प्रमाणसे युक्त और विहित धर्म कहके वर्णित है, वह में तुम्हारे समीप कहता हूं॥ १८॥ 
अपेतं ब्राह्मणं वृत्ताद्यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्भन्युस्तं सन्युख्च्छति ॥ १९॥ 
निज इृत्तिसे श्र आतताई ब्राह्मणका वध करनेसे मारनेवालेको ब्रह्मइत्याके पापमें नहीं लिप्त 
होना पडता; उसका कारण यही दै कि उस आतताईका क्रोधही उसके वघ करनेवाले पुरुपके 
क्रोध उत्पन्न होनेका मूल है ॥ १९॥ 
प्राणात्यये तथाज्ञानादाचरन्मादिरासपि । 
अचोदितो ध्मेपरः पुनः संस्कारमर्हति ॥२०॥ 
यदि अज्ञानता और असाध्य व्याधिसे जीवन नष्ट होता होवे, तो ऐसे समयमें धर्मात्मा ज्ञानी 
वेद्यके उपदेशे अनुसार सुरापान करनेपर, फिर संस्कार मात्र करनेसे ही सुरापानके पापसे 
मुक्त हो सकेगा ॥ २० ॥ 


x 
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एतत्ते सवेसाख्यातं करौन्तेयाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
प्रायश्विशविधानेन सचेसेतेन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! यही अभ्यक्ष्य बस्तुओके भक्षणोंके विषयमे कहा गया है; निहित प्रायश्रित 
करनेसे मनुष्य उन सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ २१ ॥ ॒ 
युरुततल्पं हि गुवेर्थ न दूषयति सानवम्‌। 
उद्दालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः ॥ २२॥ 
गुरुकी आज्ञानुसार उन्हींके लिये शुरुपत्नीके सद्ध गमन करनेसे मधुष्यक्षो पाप नहीं लगता; 
उसका प्रमाण यह है, कि उद्दालक सुनिने शिष्यके द्वारा अपनी ख्लीसे श्वेतकेतु नाम पुत्र 
उत्पन्न कराया था ॥ २२॥ 
स्तेयं कुर्वस्तु युवथमापत्छु न निषध्यले । 
चहुदाः कामकारेण न चेद्यः संप्रवतेते ॥९९॥ 
आपवूकाल उपस्थित होनेपर गुरुके निमित्त चोरी कमे करनेसे भी पाप नहीं लगता; परन्तु 
चह शिष्य गुरुके हित साधनके सिवा अपनी अभिलाषासे यदि चोरी कर्मं प्रब न 


होवे ॥ २३॥ न 
अन्यत्र ज्राह्मणस्वेभ्य आददानो न छुष्यति । 


स्चयसप्राशिता यञ्च न स पापेन लिप्यते ॥ २४॥ 
बह चोरी किया हुआ धन यदि ब्रह्मस्व न हो और चोरी करनेबाला यदि उसे स्वयं भोग 
करनेकी इच्छा न करे, उसे पापें नहीं लि होना पडेगा ॥ २४॥ 

्राणचराणेऽच॒तं वाच्यसात्सनो वा परस्य वा । 

युवेर्थ स्न्रीषु चैव स्याद्विबाहकरणेषु च ॥ २५॥ 
अपने वा दूसरेके प्राण रक्षाके निमित्त, गुरुके वास्ते, विवाह और खीसे रति करनेके समयमें 
मिथ्या बचन कहनेसे मनुष्य पापी नहीं हो सकता ॥ २५॥ 

नावतेते ब्रतं स्वभ्ने शुक्रमोक्षे कथंचन । 

आज्यहोमः ससिद्धेऽग्नौ प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २६॥ 
नझचारी पुरुषका वीर्य यदि खम्ममें स्खलीत होजावे, तो फिरसे उपनयनकी विधि नहीं दै; 
उसके प्रायश्रित्तके वास्ते जरती हुई अभिमें घ्रत होम करनेकी विधि है ॥ २६॥ 

पारिवित्त्यं तु पातिते नास्ति प्रन्रजिते तथा । 

भिक्षिते पारदार्य च न न तद्धमेस्य दूषकम्‌ ॥२७॥ 
बडा भाई यदि विवाहे पहिले ही पतित वा परिव्राजक हो जावे, तो छोटा भाई विवाह कर 
सकता है; ऐसा करनेसे पारिविति दोषमें नहीं फंसना पडता । पराई खी यदि कामसे आर्त 
द खयं आकर रति करनेकी इच्छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे धर्म भ्रष्ट नहीं 

7 ॥ २७॥ 
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ब्रथापश्युसमारूस्भं नेच कुर्याज कारयेत्‌ । 

अनुग्रहः पञानां हि संस्कारो विधिचोदितः ॥ २८॥ 
पशुओंका वथ करना वा दूसरेको पशुआंके पध करनेमे प्रत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 
यज्ञमें जो सन्त्र पढकर पशुओंका संस्कार होता है, बह पश्ुओंके उपर कृपा प्रकाशित हुई है, 
कहके येदमें वर्णित है ॥ २८॥ 

अनरे न्राह्मणे दत्तम्ानात्तन्न दूषकम्‌ । 

सकारणं तथा तीर्थेऽतीर्थे वा प्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
तीर्थ स्थानमे यदि कोई पुरुष अज्ञानताके कारण योग्यपात्रको दान न देकर अयोग्य त्राह्मणको 
दान देवे, तो उससे धर्म लोप नहीं होता ॥ २९॥ 

स्त्रियस्तथापचारिण्यो निष्कतिः स्याददूषिक्ता । 

अपि सा पूयते तेन न तु भर्ता प्रदुष्यते ॥ ३०॥ 
खीके दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति और भोजन आदि कर्म न करके उसे थिक्कार 
देकर प्रथक्‌ स्थानमें रखनेसे खत्री पुरुष दोनों ही निर्दोष होते हैं, अर्थात्‌ खत्री धिकार प्रदानसे 
तिरस्कृत दोनेसे ही छुद्र होती है ओर पुरुप ख्रीका सङ्ग त्यागनेसे निर्दोष होता है ॥३०॥ 

तत्त्वं ज्ञात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददूषकः । 

असमर्थस्य सत्यस्य विसर्ग स्याददोषवान्‌ 

वनदाहो गवामर्थे क्रियमाणो न दूषकः ॥ ३१॥ 
जो पुरुष “ इससे देवता लोग तृत होकर मजुष्योंके इच्छाचुयाई अर्थात्‌ अन्न उत्पन्रके योग्य 
जलवृष्टि करते हैं, ” इससे सोमरस दोनों लोकोंका उपकारक दै,- इस प्रकार सोमरसके 
तत्वको जानता है, और उसका विक्रय करता है तो वह सोमरस बेचनेका पापी नहीं होता; 
कार्य करनेमें असमर्थ सेवकका परित्याग करनेसे खामीको दोपभागी नहीं होना पडता; सव 
ज रक्षा करनेके यास्ते सम्पूर्ण वनको भस्म किया जाय, तो उससे पाप नहीँ होता 

॥३१॥ 
उक्तान्येतानि कर्माणि यानि कुवेन्न दुष्यति । 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामि विस्तरेणैव भारत ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि पञ्चनरिशोऽभ्यायः ॥ ३५॥ ११७१॥ 
महाराज ! मैंने जिन कर्मोकी कथा कही है, यदि उपर कहे हुए कारणसे वे सब कार्य किये 
जावें; तो उन कमोंके करनेवाले पुरुपको पापी नहीं होना पडता | अव ग्रायथित्तके विषयको 
विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यान देके सुनो ॥ ३२॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे पेंतीलचां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ ११७१॥ 


३२९ महाभारतं 


। हद $ 
उयास उवाव-- 
लपसा कसेभिस्यैव प्रदानेन च भारत | 
पुनाति पापं पुरुषः पुतश्षेत्र भवतेते ॥१॥ 
वेदव्यास शुनि बोलें- महाराज ! आयशित्त करनेके अनन्तर यदि मलुष्य फिर पूर्वकृत 
पापाचरणमें प्रवत न होवे, तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान और गौ तथा सुवण दानसे पापसे 
मुक्त हो सकता है ॥ १॥ 
एककालं तु यु्ञानथरन्मैक्षं स्वकर्मकृत्‌ । 
कपालपाणिः खट्वाडी अ्रह्मचारी सदोत्थितः ॥३॥ 
सेवक न रखके निज कार्योको खय॑ करते हुए भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके एक वार भोजन करे, 
बरह्मचर्यं त्रतमें स्थित हो, कपालपाणि होकर प्रथ्वीपर भ्रमण करते हुए उद्यमशील बना रहे ॥२॥ 
अनसूयुरधःशायी कमे लोके प्रकादायन्‌। 
पूर्ण्गादशभिवषेन्रेह्महा विप्रसुच्यते ॥३॥ 
अद्धया-रहित होके निज दोप प्रकाशित करे और रात्रिफे समय भूमिपर शयन करे, इसी 
भांति नियम पूवक बारह बर्ष व्यतीत करनेसे त्नह्महत्या करनेवाला पुरुष ब्रह्ास्याके पापसे 
छूट जाता है ॥३॥ 
घड़्भिवर्ये! कच्छू भोजी ब्रह्महा एयते नरः । 
सासे मासे समझंस्तु भिभिव्षें! प्रसुच्यते ॥४॥ 
यदि कच्छ्रभोजी होसके, अर्थात्‌ पहिले तीन दिन समेरे, फिर तीन दिन सन्ध्याके समय 
और फिर तीन दिन तक बिना मांगी वस्तुओका भोजन करना होगा और शेपके तीन दिनमें 
कुछ भी भोजन न करने पाविगा, इसीको कच्छू भोजन कहते हैं; इसी भांति नियमपूषक 
छः वर्ष वितानेसे पुरुष पापसे रहित हो सकते हैं । यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ताहमें 
सबेरे, दूसरे सप्ताहमे अयाचित भोजन करके, चौथे सप्ताहमें अनशन ब्रत करे, तो तीन वर्मे 
ही ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४॥ 
संवत्सरेण मालाची एयते नाच संशयः । 
तथैवोपरमन्राजन्स्वरुपेनापि प्रसुच्यते ॥५॥ 
यदि पहिले महीम प्रातःकाल, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमें बिना मांगा हुआ भोजन 
करके चौथे महीनेमें उपवास ब्रत करे,- तो क्रमस एक वर्षतक इसी भांति नियमपूर्षक 
रहनेसे ब्रहमहत्या करनेवाला पुरुष अपने पापसे छृटेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै। 
राजन्‌ ! और यदि महीने भरसे अधिक समय तक कुछ भी भोजन न करके केवल जर पीके 
आण धारण करके रद्द सके तो इस प्रकार अनशन ब्रत करनेवाला पुरुष थोडे ही समयमे 
यापरहित होता है ॥ ५॥ 
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कलुना चाश्वमेधेन पूयते नाच संशय: । 

ये चास्यावभ्रथे रान्ति केचिदेचंचिधा नराः ॥९॥ 
हे महाराज ! दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेसे त्रह्महत्याका पाप शुद्ध होता है, 
इसमें संशय नहीं है । जो इस प्रकारके लोग यज्ञमें अवभूथ स्नान करते हैं ॥६॥ 

ते सर्वे पूतपाप्सानो अवन्तीति परा श्रुति । 

जञाह्मणार्थे हतो युद्धे खुच्यते ब्रह्महत्यया ॥७॥ 
बे सब पापमुक्त हो जाते हैं- ऐसा श्रुतिका कहना है । इसी भांति जो पुरुष त्राह्मणके प्राण 
क्षामे प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जाता है, बह भी त्रक्त्याके पापसे सुक्त हो सकता है॥७॥ 

गवां शतसहल्त तु पात्रेस्थ! प्रतिपादयन | 

जह्वाहा विपलुच्येत सवेपापेश्य एव च ॥८॥ 
अथवा जो नदवाहत्यारा उत्तम सुपात्र भाह्मणोंको एक लाख गौएं दान करता है, बह सष 
पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 


कपिलानां सहस्राणि थो दव्यात्पश्वविंशलिस्‌ । 
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दोरश्रीणां स च पापेभ्यः सर्वेन्यो विप्रसुच्यले ॥९॥ 
देनेवाली [aS च चड पोसे' 
जो दूध देनेबाली पच्चीस हजार कपिला गौओंका दान करता हे, वह सत्र पापोंसे छूट जाता 


जे 
है॥९॥ 
गोसहस्रं सवत्सानां दोग्धीणां प्राणसंशये । 
साधुभ्यो वै दरिद्रेभ्यो दत्त्वा सुच्येत किल्मिचात्‌ ॥१०॥ 
मृत्युकाळ निकट आनेपर, सदाचारी दरिद्र ब्राहमणोंको एक हजार बछडोंसे युक्त दुग्धवती 
गौओंको दान करनेसे भी मनुष्य पापांसे मुक्त हो सकेगा ॥ १०॥ 
शातं चे यस्तु काम्बोजान्ब्राह्मणेभ्यः यच्छति । 
नियतेभ्यो सहीपाल स च पापात्प्रसुच्यते ॥११॥ 
परथ्वीपते ! जितेन्द्रिय ब्राह्मणोंको सौ कम्बोजदेशीय घोडोंका जो दान करता हे, बह भी 
पापरहित होगा ॥ ११॥ 


मनोरथं तु यो वद्यादेकस्मा अपि भारत | 

न क्रीतयेत दत्त्वा यः स च पापात्पसुच्यते ` ॥ १२॥ द 
यदिः याचक ब्राह्मणको उसकी अभिलापाके असुसार बस्तु दान कर सके ओर दान करके 
किंसीके समीप उसकी चर्चा न करे; तो एकको ही दान देकर पापसे मुक्त होसकेगा ॥१२॥ 
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सुरापानं सळुत्पीत्वा योऽभ्निवर्णा पिवेद्द्विज! । 

स पावयत्यथात्मानमिह लोके परञ् च ॥ १३॥ 
जो एक वार सुरापान करके फिर अभिवण सुरापान करता है, वह इस लोक तथा परलोकमें 
स्वयंको पवित्र कर लेता है ॥ १३॥ 

मेरुप्रपातं प्रपतञ्ञ्चलनं वा समाविशान्‌। 

सहाम्रस्थानमातिछन्छुच्यते सनकित्विंषैः ॥ १४॥ 
जलरहित खानमें ऊँचे पहाडके ऊपरसे गिरने, बा जलती हुई अग्निं प्रवेश करने अथवा 
महाप्रखान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचलपर गमनं करके हिमालयमें चढके प्राणत्याग करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १४॥ 

बरुहस्पतिसवेनेष्ट्रा खुरापो ब्राह्मण! पुनः । 

समिति ब्राह्मणैर्गच्छेदिति वै ज़ह्मणी शुतिः ॥ १८॥ 
सुरापान करनेवाला ब्राहमण बृहस्पतिसव नामक यज्ञफे अलुष्ठानसे सुरापानके पापसे छूटके 
शुद्ध होकर फिर ब्राह्मण समाजमें मिल सकता है; ऐसा बेदमें वणित है ॥ १५॥ 

भूमिप्रदानं कुर्याद्यः खुरां पीत्वा विमत्सरः । 

पुनन च पिथेद्राजन्खंस्क्रतः शुध्यते नरः ॥ १६॥ 
राजम्‌ ! मदिरा पीनेपर ईपा-द्रेसे रहित हो जो भूमिदान करे और फिर कभी सुरापानमें 
वृत्त न होवे, तो वह संस्कार करनेपर शुद्ध होता है ॥ १६॥ 

शुरुतल्पी शिलां तप्ामायसीमधिसंविचेत्‌। 

पाणावाधाय वा शेफं प्रतजेदूध्वेद्शनः ॥ १७ 
गुर्ली गमन करनेवाला पुरुष तपायी हुई लोहयुक्त शिलापर सो जाय; अथवा दोनों हाथ 
उसपर रखे अथवा अपना रिङ्ग काटके उध्बंदष्टि होकर आगे चढता चरा जाय ॥ १७॥ 

शारीरस्य विमोक्षेण झुच्यते कमेणोऽइुमात्‌। 

कर्सभ्यो विप्रमुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं स्त्रियः ॥ १८॥ 
इस प्रकार शरीर त्याग करनेसे वह उस पापकर्मसे छूट जाता है; परन्तु जिन सब पापोंका 
वीन किया है, यदि स्त्रियां उन पापोमें हिस्त हों, तो वे एक बर्ष पर्यन्त आहारविहार आदि 
भोगोंको त्यागके इन्द्रिय संयम करनेसे ही पापराहित हो सकती हैं ॥ १८॥ 

महदान्नतं चरेथस्तु दव्यात्सर्वखसेव तु । 

गुर्वर्थ वा हतो युद्धे स सुच्येत्कर्मणाऽशुभात्‌ ॥ १९॥ 
जो पुरुष महाब्रतके अनुष्ठान अर्थात्‌ एक महीने पर्यन्त सव भोजन करनेकी -बस्तुओंको और 
जल पीना भी परित्याग करता है, त्राह्मणोंको अपना सर्वख दान करता है, अथवा गुरुके 
लिये युद्धमें भारा जाता है, बह पुरुष सम्पूर्ण अशुभ कमसे मुक्त हो सकता है ॥ १९॥ 
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अनतेनोपचली च प्रतिरोद्धा शुरोस्तथा। 

उपह्वत्य पियं तस्मै लस्मात्पापात्परछुच्यते ॥ २१० ॥ 
मिथ्या बोलकर जीविका चलानिवाला वा मुरुका अग्रिय कार्य करनेवाला फिर उनकी इच्छा- 
नुसार प्रिय कार्य करनेसे उस पापसे सुक्त होगा ॥ २० ॥ 


अवक्कीर्णिनिमितं तु ञत्महल्यात्रतं चरेत्‌ । 
९ ९. 
द्र खरचमवासाः पण्सास तथा झुच्येत किल्बिणातू ॥२१॥ 
दि Q aN = >> च 
यदि कोई पुरुष ब्रह्मच आदि व्रत करनेवालॉका ब्रत भङ्ग करे, तो उसे छः महीनेतक गधेका 


आल ब्रह्महत्याके समान बतका असुठ्ठान करना होगा, तत्र वह उस पापसे मुक्त हो 
करेगा ॥ २१॥ 


परदारापहारी तु परस्यापहरन्वसु । 

संवत्सरं ब्रती ्ूत्वा तथा झुच्येत क्विल्बियात्‌ ॥ २२॥ 
पराये धन और परायी खरी हरनेवारे पुरुषक्तो एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य तका कठोर अनुष्ठान 
करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाय छूट सकता है ॥ २२॥ 

स्तेयं तु यस्यापहरेत्तस्मै दव्यात्समं वखु । 

विविधेनाभ्युपायेन तेन सुच्येत किल्बियात्‌ ॥ २३॥ 
अथवा जिनकी जैसी वस्तु हरण करे, उसे अनेक भांतिके उपाथसे बेसी ही मस्तु प्रदान 
करनेसे भी पापरहित हो सकता है ॥ २३॥ 

कूच्छादूद्वादशरात्रेण खभ्यस्तेन दशावरस्‌ । 

परिवेत्ता भवेत्पूतः परिवित्तिश्च आरत ॥ २४॥ 
भारत ! घडे भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई परिवेत्ता और उसका 
बडा भाई परिवित्ति- ये दोनों ही इन्द्रियसंयम करके बारह राततक ग्राजापत्य- कृच्छ अतका 
अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो सकेंगे । परन्तु परिवित्त अर्थात्‌ जेष्ठ भ्राता छोटे भाईके विवाहके 
अनन्तर रीका पाणिग्रहण करके यज्ञानुष्ठान करे, तो उसे भी छोटे भाईकी भांति बारह दिन 
तक प्राजापत्य त्रतका अनुष्ठान करके प्रायश्रित्त करना होगा; इससे अन्यथा ग्रायश्चिच नहीं 
करना पडेगा; और परिवेचा अर्थात्‌ छोटे भाईका जेष्ठ आताके प्रायश्चित करनेसे अनन्तर 
फिर दो परिग्रह करना होगा, इनके बिना उसकी शुद्धि नहीं हो सकेगी ॥ २४॥ 

निवेश्य तु भवेत्तेत सदा तारयिता पितुन्‌। 

न तु स्तिया अबेद्दोषो न तु सा लेन लिप्यते ॥ ३५॥ 
इससे वह श्राद्ध आदि कमसे पितरोंका उद्धार भी न कर सकेगा, इसलिये बह गुनः विवाह 
संस्कार फरे; परन्तु इन परिवेशा आदिकोंकी प्रथम विवाहिता ख्रियोंको पाप नहीं लगेगा, 
क्योंकि खियोको पुरुष कृत पापोमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ २५॥ 
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'भजने त्यूतुना झुद्धं चातुर्मास्यं विधीयते । 

स्त्रियस्तेन विशुध्यन्ति इति धमेविदो विदुः ॥ २६॥ 
यदि ख्रियोसे कोई महापाप भी होजावे, तो अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले वस्तुओंके भोजनसे-- 
ऋतुकालके कारण- चातुर्मास व्रता अनुष्ठान करनेसे ही वह पापरहित हो सकती हैं, धर्म 
जाननेवाले पुरुषोंने ऐसी ही विधि वर्णन की है ॥ २६॥ 

स्ब्रियस्त्वाशाङ्किताः पापैनोपगम्या हि जानता । 

रजसा ता विशुध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ २७॥ 
अपनी खीके विषयमे पापाचारकी शंका हो तो विद्वान्‌ पुरुषको रजस्वला होनेतक उनके साथ 
समागम नहीं करना चाहिये; ऋतुकारू उपस्थित होनेपर वे राखसे मले हुए पात्रकी भांति शुद्ध 
हो जाती हैं ॥ २७॥ 

चतुष्पात्सकलो धर्मो ब्राह्मणानां विधीयते । 

पादावकृष्टो राजन्ये तथा धर्मा विधीयते ॥२८॥ 
्ाह्णोंको चतुष्पाद युक्त धर्मके अनुष्ठान करनेकी विधि है अर्थात्‌ मे आत्मशुद्धिके लिये 
म्रायब्रित्तका पूरा पालन करे; क्षत्रियोको एकपाद कम अर्थात्‌ त्रिपाद धर्म करनेका विधान 
है॥ २८॥ 

तथा चैछ्ये च शूद्रे च पादः पादो विधीयते । 

विद्यादेवंविधेनेषां युरुलाघवनिः्चयम्‌ ॥ २९॥ 
भेक्यको द्विपाद और झुटको केबल एक पाद मात्र धर्मके अनुष्ठानकी विधि कही गई है। 
ग्रायश्रित्तके विषयको भी धर्मानुष्ठानके अनुसार आहण, क्षत्रिय और वैश्य आदि वर्णोके 
लाघव और गौरवके सहित विचार करना उचित है ॥ २९॥ 

तिर्यग्योनिवधं कृत्वा इुमांश्छत्वेतरान्तटून्‌। 

त्रिरात्रं वायुभक्षः स्यात्कमे च प्रथयेन्नरः ॥ ३०॥ 
पञ्च॒ पश्षियोंका वध करने तथा नाना भांतिके अनेक वृक्ष आदिकोंके कारनेपर, जन- 
समाजमें अपने किये हुए कमको प्रकाशित करते हुए, तीन दिन, तीन रात केवल वायु पान 
करके रहनेसे ही पुरुष पाप रहित होगा ॥ ३०॥ 

अगस्यागसने राजन्प्रायश्चित्तं विधीयते । 

आद्रेवस्रेण षण्मासं विहाये भस्मशायिना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! समागम करने अयोग्य खीके साथ समागम करनेपर प्रायश्रित्तका बिधान है । उसे 
शरीरमें भस्म लगाके भीगा वख पहनकर छः महीनेतक घूमना और धूनीकी भस्मरूपी 
शय्या पर शयन करना चाहिये ॥३१॥ | 
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एष एव तु सर्वेबामकार्याणां विधिभवेत्‌ । 

ब्रह्मणोक्तेन विधिना इष्टान्तागमहेतुमिः ॥ ३५१॥ 
इसप्रकार सभी अकार्योके प्रायश्चित्ती विधि बताई दै और दष्टाल्तोंसे युक्त शाख्नमं कहे हुए 
बचनोंके साथ वैदिक वाक्योंके अनुसार पापकर्मोके ग्रायश्रित्तकी विधि हैं ॥ ३२ ॥ 

खावित्रीमप्यधीयान: शुचौ देशे मिताशनः । 

अहिंस्रो$मन्दको5जल्पन्खुच्यते स्वेक्विल्चियैः ॥ ३३॥ 
हिंसा रहित होकर, ईंष्या रहित होकर, मौन रहकर तथा कम खाता हुआ पवित्र स्थानमें 
गायत्रीका जाप करे तो सब्र पापोंसे छूट जाता है ॥ ३३ ॥ 

अहःखु सततं तिष्ठेदभ्याकाशं निशि खपेत्‌। 

तरिरहस्रिनिशायाश्च सवासा जलमाविशत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाप विशेषमें जितने दिनोंतक त्रताचरण करना होगा, उतने दिनोंतक प्रतिदिन अनावृत्त 
स्थलमें खडा रहे, रात्रिके समय कुला पर शयन करे और दिनमें तीन वार तथा रात्रिके 
समयमें भी तीन बार तालावमें गमन करके वख सहित स्नान करे ॥ ३४ ॥ 

सञ्जीञूद्रपतितांश्चापि नाभिभाषेदूबतान्वितः । 

पापान्यज्ञानत! कृत्वा झुच्येदेवं्रतो द्विजः ॥ २५ ॥ 
खी, झट और पतित पुरुषोंके सङ्ग वार्तालाप न करे, इसी भांति त्रताचरण करनेवाला द्विज 
अज्ञानसे किए गए समस्त पापांसे मुक्त होगा ॥ ३५॥ 

शुभाझुमफलं प्रे्य लभते भूतसाक्षिकः । 

अतिरिच्येत्तयोयैत्तु तत्कर्ता लभते फलम्‌ . ॥ ३६॥ 
मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करता है, परलोकमें गमन करनेप्र अग्नि, जल और वायु 
आदि महाभूतोंके अधिष्ठाता देवता लोग उनके किये हुए सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मके साधी 
रहती हैं; इससे पर लोकमें मचुष्यांको अवश्यही शुभाशुभ कर्मोके फलको भागना पडता है। 
परन्तु पुरुषोंके किये हुए सत्‌ अथवा असत्‌ कर्मोमेंसे जब जिसकी अधिकता होती इं, तब 
बह क्म एक दूसरेफों दवाके कर्ताको इस ही लोकमें फल देता दे ॥ २६॥ 

तस्माद्दानेन तपसा कमेणा च झुमं फलम्‌ । 

वर्धयेदशुमं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ Ns 
इसलिये यदि मचुष्यसे अशुभ कर्म बन जाय तो बह दान, तपस्या और यज्ञादि शुभ कर्मासे 
शुभ फलकी वृद्धि करे, जिससे उसके अशुभ कर्मोको दवाकर शभक हा संग्रह अधिक 
होगा ॥ ३७॥ 
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१८८. महाभारत 

कुर्याच्छुमानि कर्माणि निमित्ते पापकमेणाम्‌ । 

दव्यानित्यं च वित्तानि तथा सुच्येत क्िल्बिजातू. ॥ ३८॥ 
इससे सदा पाप कमाँसे निवृत्त होके प्रतिदिन धनका दान और शुभ कर्मोका अलुष्ठान करना 
उचित है; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पापकमोमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ३८॥ 

अलुरूप हि पापस्य प्रायश्षित्ततुदाहतस्‌ । 

सहापातकवर्ज तु प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! जिन जिन पापोंकी कथा वर्णित हुई है उनके अनुरूप ही प्रायश्चित विधि 
कही गई; महापातकोंके अतिरिक्त पापोंके लिये दी ऐसा प्रायश्चित्त किया जाता दै ॥ ३९॥ 

भक्ष्याभक्ष्येषु सर्वेषु वाच्यावाच्ये तयैव च । 

अज्ञानज्ञानयो राजन्विहितान्यचुजानते ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र और अपात्र, बाच्य-अवाच्य तथा जानकर और अजानकर किये 
पापोके लिये ये प्रायश्रित्त कहे हैं; बुद्धिमान्‌ पुरुषको समझकर इनका अवलंब्रन करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 

जानता तु कूतं पापं शुरु सर्वं भवत्युत । 

अज्ञानात्स्खलिते दोषे प्रायश्चित्तं विधीयते ॥४१॥ 
इसी भांति जानते हुए किया सब पाप भारी होता है; अज्ञानतासे किया पाप कम ,दोषी होता 
है; पापके अनुसार उसका प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ४१ ॥ 

दाकयते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम। 

आस्तिके श्रद्दधाने तु विधिरेष विधीयते ॥ ४९॥ 
जैसा पापाचरण होगा, उसके अनुरूप ही शाल्नविधियुक्त प्रायथित करमेसे बह पाप न होता 
है, परन्तु शासने कही हुई ये सम्पूर्ण विधि श्रद्धावान्‌ और आस्तिकोंके विषयमें ही जानना 
चाहिये ॥ ४२॥ 

नास्तिकाश्रदधानेषु पुरुषेषु कदाचन । 

दरूभदोषप्रधानेषु विधिरेष न इदयते ॥ ४३॥ 
क्योकि शाखे नासिक और अभरद्धावान्‌, दम्भ और देपपुक्त पुरुषोंके विषयमें कोई भी 
प्रायश्चित्तकी विधि नहीं दीख पडती ॥ ४३ ॥ 

शिष्टाचारश्च शिष्टश्च घमो धर्मभ्रूतां वर । 

सेवितव्यो नरव्याघ भेत्य चेह सुखार्थिना ॥ ४४॥ 
हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ ! कारण शाम शिष्टाचार ही धर्म कहके वर्णित हुआ है; इससे 
इस लोक और परलोकमें कल्याण-सुख प्रामिकी अभिलापा करनेवाले पुरुषोंकी इन्हीं शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार चलना उचित है ॥ ४४॥ 
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स राजन्मोध्यसे पापासेन पूर्वेण हेलुना । 
चाणार्थ वा वभेंनेषामथ वा चुपकर्मणा ॥४५॥ 
महाराज ! मैंने तुमसे पहिले ही कहा है, कि कषत्रियधर्भ अथवा निज प्राण रक्षाके निमित्त 
महांदुष्ट पुरुषोंका वथ करनेसे मारनेवलिके कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पडता, इस ही 
कारण तुम भी दुष्टात्मा कोरबोंका वध करनेस पापी नहीं हुए ॥ ४५॥ 


अथ वा ते घृणा काचित्म्रायश्चित्तं चरिष्यसि । 
सा त्वेवानायंजषटेन कर्मणा निधनं गसः ॥ ४६ ॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि पदनिशे(५ध्यायः ॥ ३६॥ १२१७॥ 
यह सब जानके भी यदि तुम्हरे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शास्रविधिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करो, परन्तु जैसे अनार्थ लोग मनके दुःखको न सहके आत्मघाती होते हैं, वैसे 
आचरण फरनेसे तुम्हें कदापि प्रवृत्त होना उचित नहीं है॥ ४६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमै छत्तीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१७॥ 


प : ७ ४१ 
चेास्पायन उचाच- 
एवच्ुक्तो अगयता ध्ेराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयित्वा सुष्टुत तु प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे महाराज जनमेजय ! धर्मराज युधिष्टिर भगवान्‌ वेदव्यास मुनिके मुखसे 
इस सम्पूर्ण उपदेशयुक्त बचनांको सुनके क्षणभर विचार करके तपोधन व्याससे कहने लगे ॥१॥ 
कि अद्यं किमभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते । 
किं च पाचमपाचं वा तन्म ब्रूहि पितामह ॥२॥ 
हे महर्षि पितामह ! ड्विजातियोंके निमित्त कौनसे अभक्ष्य और कौनसे भक्ष्य हैं ? कोनसा 
दान प्रशंसनीय है ? और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे हैं १ उसे मेरे समीप प्रकाशित करके 
कहिये ! ॥ २॥ 
29 _ अञ्ना्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम । 
सिद्धानां चैव संवादं सनोशैव प्रजापतेः ॥ ३॥ 
श्रीवेदव्यास बोले- महाराज ! इस विपयमें प्रजापति मनु और सिद्ध ऋषियोंके संवादरूप एक 
प्राचीन इारिहासका उदाहरण कहते हैं, उसे सुनो ॥ ३॥ 
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१९० महाभारत 
सिद्धास्तपोबतपराः सभागझुण पुरा विश्चुम्‌ | 
घर्म पप्रच्छुरासीनसादिकाले प्रजापतिस्‌ ॥४॥ 
आदिकालमे किसी समय व्रत करनेवाले सिद्ध और तपस्वियोंने इकडे होकर प्रजापति विश्व 
कर ३ (९ 
भगवान्‌ मनुके समीप गमन करके उन वेठे हुए राजासे धर्म विपयमें कई एक प्रश्न किये ॥४॥ 


कथमन्नं कथं दाने कथमध्ययनं तपः। 

कार्याकार्य च नः सर्च शांस वे त्वं प्रजापते ॥५॥ 
ह प्रजापति ! अन्न क्या दै? पात्र कैसा होना चाहिये १ दान, अध्ययन, तपस्याका क्‍या 
स्वरूप है कार्य और अकार्य क्या है! इन विषयोंकों आप हम लोगोके समीप वर्णन 
कीजिये ॥ ५॥ 

तैरेवसुक्तो भगवान्मनुः स्वायंछवोज्ज्वीत्‌ । 

शुआषध्व यथाइचं धर्म व्याससमासतः ॥६॥ 
उनके ऐसे वचन सुनके भगवान्‌ स्वयम्धुब मजु बोले, हे ऋषि लोगों ! तुम लोग संक्षेप और 
विस्तारके सहित यथारीतिसे धर्मकी कथा सुनो ॥ ६॥ 


अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः | 

अहिंसा सलयमक्रोधः क्षमेज्या धर्मलक्षणम्‌ ॥७॥ 
विना दी हुई वस्तुको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, 
क्रोध न करना, क्षमा और देवताओंकी पूजा-यज्ञ इत्यादि कई एकको धर्मका लक्षण जानना 
चाहिये ॥ ७॥ 

य एव घर्मः सोड्धमोंड्देशोड्काले प्रतिष्ठितः । 

आदानमच्त॑ हिंसा धर्मा व्यावस्थिकः स्वतः ॥८॥ 
परन्तु इस प्रकारका धर्म भी देशकालके अनुसार कभी कभी अधर्मरूपसे गिना जाता है और 
अतिग्रह, मिथ्या व्यवहार और हिंसा आदि अधर्मके कार्य भी अवस्थाविशेष अर्थात्‌ संशय 
आदि खलोंमें धमरूपसे माने गये हैं ॥८॥ 

द्विविधौ चाप्युभावेतौ धर्माधमौ विजानतास्‌ । 

अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिश्व द्वैविध्यं लोकवेदयोः ॥९॥ 
दे इन्तीनन्दन ! बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी दृष्टि धर्म और अधर्म यही दो प्रकारसे कहे गये हैं । 
बह धर्माधम फिर लौकिक और वैदिक मतके अनुसार शुभाशुभ और प्रवृत्ति-निववत्त भेदसे 
दो दो अंशोंमें विभक्त है ॥ ९॥ 
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अप्रवृत्तरमत्यत्वं सत्यत्व कर्मणः फलस । 

अशुभस्याशुभं चिद्याच्छुभस्य शुमसेव च ॥१०॥ 
उसमें प्रबृत्ति वेदिक ओर शुभाशुभ लोकिक हे । प्रवृत्ति अर्थात्‌ घेदविहित ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञोंके अनुष्ठान, इनके फळ बारबार संसारमें जन्म और मृत्यु हें और निम्नत्ति मार्गका फल 
तस्वज्ञान तथा ब्रह्म आप्ति है। इसी भांतिसे ठोकिकमे भी अग्र्याति और निवृति अशुभ हों तो 
उनका फळ भी अशुभ समझना चाहिये और परोपकार आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
जनसमाजके बीच प्रशंसा और अर्थलाम आदि शुभ फल मिलता है ॥ १०॥ 

ऐतयोख्ाभयोः स्यातां शुभाशुभतया तथा । 

दैचं च देवयुक्त च प्राणश्च प्रलयश्च ह ॥ ११॥ 
ओर असत्‌ कार्य अर्थात्‌ जनसमाजके बीच अत्याचार करनेसे जगत्में निन्दा होती है ओर 
राजदण्ड आदि अशुभ फूल मिलते हैं; इससे बैदिक मागेकी भांति लोकमें भी शुभाशुभ कमोंके 

/ फलके अलुसार थ्माधर्म जानना चाहिये । दैव इच्छा, शास्रमें कहे हुए कर्म, निज प्राणरक्षा 

और प्रलय, ॥ ११॥ 


अपेक्षापूर्वकरणादशु भानां शुभं फलम्‌ । 

ऊर्ध्व अचाति संदेहादिह दृष्टार्थमेव चा । 

अपेक्षापूर्वकरणात्पाथञ्चित्तं विधीयते ॥ १२॥ 
माता पिता, स्वामी आदि तथा पालन करनेवाला, इनके अनुरोधसे अन्यान्य कार्य करनेसे 
भी शुभ फळ मिलता है । परन्तु इस प्रथ्वीके बीच जो शयेन यज्ञ आदि कर्मोके फलकी 
भांति शीघ्र ही फलित होते हैं; अथवा जो उत्तर कामें फलित दोसकेगा, कहके सन्देहास्पद 
होगा, उसे केवल लोकानुरोधसे किसी मनुष्यको रक्ष्य करके वैसा अनिष्ट कर्य करनेसे 
कर्ताको प्रायश्चित्त करना पडेगा ॥ १२॥ 

ऋधमोहकूते चैव दष्टान्तागमहेतुभिः । 

झारीराणाझुपछ्केशो मनसश्च मरियामरिधे । 

तदौषधैश्च मन्त्रैश्च प्रायश्चित्तैश्च शास्थति ॥ १३॥ 
यदि कोई पुरुष कध वा मोहरे बशमें होके निज मनकी सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि करनेवाले 
कार्यको करे, तो वह शाख्त्रमें कहे हुए प्रमाण और युक्तिके असार शरीरको सुखानेबाले 
उपवास आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; अथवा हबिष्यान भोजन, आत्माको पवित्र 
करनेवाले मन्त्रोंके जप और तीर्थाटन करनेसे भी उस पापसे मुक्त होसकेगा ॥ १३ ॥ 
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जातिश्रेण्यधिवासानां कुलधर्माश् सवेत! । 
वर्जयेन्न हि तं धर्म येषां घर्मो न विद्यते ॥ १४॥ 
जो लोग सब भांतिसे त्राह्मणत्वादि जातिधर्म, ग्रहस्थी आदि आश्रमोंके धर्म, देशाचार और 
कुलाचारको त्यागते हैं, तथा धर्म मात्रकोहि छोडते हैं, उन लोगांके लिये कोई धर्म नहीं है; 
अर्थात्‌ उनको ग्रायशरत्त करनेका अधिकार नहीं है ॥ १४ ॥ 
दशा वा वेदशास्त्रज्ञाज्ञयो वा धर्मपाठकाः । 
यद्ज्रुयुः कार्य उत्पन्ने स घर्मो धर्मसंशये ॥१५॥ | 
है ऋषिलोगो ! मैंने जो सब व्यवस्था कही है, उसे वैसे ही समझो; परन्तु धर्म निर्णयके 
विषयमें कोई संशय उत्पन्न होनेपर वेद तथा शाख्नोंके जाननेवाले अथवा घर्मश्च जाननेवाले 
तीन पण्डित जैसी व्यवस्था दें, उसे ही धर्म कहके ग्रहण करना होगा ॥ १५॥ 
अरुणा झततिका चैव तथा चैव पिपीलकाः । 
-छेष्मातकस्तथा बिप्रेरभक्ष्यं विषभेव च ॥ १६॥ 
अरुणा, मिडी, छोटी चीटियां 'हेष्मोतक और विष आदि दविजातियांके निभित्त अभक्ष्य है॥१६॥ 
अभक्ष्या त्राह्मणैसेत्स्याः राकलैये विवार्जिताः । 
चतुष्पात्कच्छपादन्यो मण्डूका जलजाश्च ये ॥ १७॥ 
ब्राह्मणोंके लिये कांटोसे रहित मछली और कछुए और उनके अतिरिक्त भेढक आदि चार 
पांववाले जलजन्तुओंक्ा भक्षण भी निषेध हे ॥ १७॥ 
भासा हंसा! छुपर्णाश्च चक्रवाका बकाः इयाः । 
कङ्को मद्गुश्च गधाश्व काकोळूकं तयै च ॥ १८॥ 
जलमें तैरनेमें समर्थ भाष, हंस, गरुड, चकवे, बशुले, बाज, कड़क, महु, गिद्ध, कोषे, उल्ड्‌ 
आदि पक्षी भक्षणीय नहीं हैं ॥ १८॥ 
ऋच्यादाः पक्षिणः सर्वे चतुष्पादाश्च दंष्ट्रिणः । 
येषां चोभयतो दन्ताञ्चतुर्दष्ट्रा्च सवशः ॥ १९॥ 
इनके अतिरिक्त मांसभक्षी, चार पांववाले सभी जीव और पक्षी तथा दांढोंसे युक्त हिंसक पशु 
भी ड्िजातियोंके अभक्ष्य जानो । जिनके दोनों ओर दांत हैं और चार दातबाले पक्षियोंका 
मांस भी नहीं खाना चाहिये ॥ १९॥ 
एडकाम्बखरोषरीणां सूतिकानां गयामपि । 
सालुषीणां छगीणां च न पिवेट्टाह्मणः पयः ॥ ३०॥ 
भेडी, घोडी, गदी, हारिनी, उंटनी, और मानवी खी आदिकोंका दूध ब्राक्मणोंकों नहीं पीनो 
चाहिये । नवग्रझता गौका दूध भी दसदिनके विना बीते पीना उचित नहीं है ॥ २०॥ 
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प्रेताजन सातिका च यज्ञ किचिवनिदेरास । 
आभोड्ये चाप्यपेयं च घेन्वा छुञ्धसनिदेचास्‌ ॥२१॥ 
सृताशोचके मसुष्य हारा बनाया हुआ, सवप्रहता लीका पनाया हुआ और दस दिनके बिना 
वीते नवप्रक्षता गोळे दूधमेफा बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नहीं है ॥२१॥ 

तूणस्वनीवकतुस्थ पुंश्चल्या रजकस्य च । 

चिकित्सकस्य य्चा्मभोज्यं रक्षिणस्तथा ॥२२॥ 
चढई, चमार, व्यस्षिचारिणी खी, धोबी, चिकित्सा करनेवाला वैच पथा नगर रक्षका अनन 
भी भक्षणीय नहीं है ॥ २२॥ 

गणगआलासिशस्लानां रङ्ग्जीजीविनञ्च ये । 

परियित्तिनएुंलां च चन्दिष्यूलविवां तथा ॥ २३॥ 
जिन्हें समाज या शांबने दूषित उहराया हो, जो नर्तकीके हारा जीविका चलाते हों, परिवित्ति 
अर्थात्‌ छोटे भाईका विवाद देनिपर छुंबारे हों, स्तुति करनेवाले भाट ओर जुआरी पुरुपांका 
अन्न भी नहीं प्रहण करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

वायेलाणाइतं याथ शुक्त पर्युषितं च यत्‌ । 

व खुरासुगतजुष्छिछसभोज्यं दोषित च यस्‌ है ॥२३॥ 

पर्यूपित और वाथं हाथसे ग्रहण किये हुए भोजनको खाना नहीं चाहिये । जो निज आत्मीय 
पुरुषोंको न देकर अपने ही यास्ते खाने योग्य बस्तुओंको संग्रह करता है, उसका तथा सुरासे 
स्पे हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये ॥ २४॥ 

पिष्टसांसिक्षुश्षाकानां विकाराः पयसस्तथा । 

सक्लुधानाकरर्सा्च नापसाज्याश्चरास्थिता। ॥ २९॥ 
पिटक, इसके रस, शाक या दूधको विगाडकर बनाये पदाथ भी त्याज्य हैँ, सत्तू, अष्टयव 
और दहीसे युक्त सत्तू भी बहुत समय वीतनेपर खाना उचित नहीं है ॥ २५॥ 

पायसं कसर सांसमपूपाऱ्य बृथा छता! 

अभोड्यासाप्यभद्षयाच्य त्राह्मणेशहमेथिलिः ॥रेदे॥ 
दूध युक्त पायस, कृशरा अर्यात्‌ तिलयुक्त अन्न, पिष्टक और मांस देवताओंके निमित्त तैयार 
नहीं हुए हों, तो गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये ग्रहण करने उचित नहीं हैं । हे महाराज ! गृहमेधी 
प्राह्मण आदिको जो कुळ अपेय और अभक्ष्य वस्तु हैं, उसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया॥२६॥ 

देवान्पितृन्मननुष्यांश्च झुनीन्ण्या्च देवताः । 

पूजयित्वा ततः पश्मादृशहृस्था सोक्तुमईति ॥ २७॥ 
देवता, पितर, अतिथि, ऋषि और ग्रात्यहिक गृह देवताकी पूजा अर्चना करके पीछे अपने 
भोजन करना उचित है ॥ २७॥ 
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यथा प्रत्नजितों भिश्षुगृहस्थः स्वगृहे वसेत्‌ । 
एवंच्त्तः प्रियैर्दारैः संबसन्धर्समाप्लुथात्‌ ॥ २८॥ 
जैसे प्रबाजित संन्यासी अनासक्त रहता है, वैसे ही गृहस्थ मनुष्य गृहमें ही पापरहित और 
आसक्ति छोडकर रहे; अर्थात्‌ इस प्रकार सदाचारसे युक्त होकर अपनी प्रिय खरीके सहित 
गृहस्थ पुरुष गुहस्थाश्रममें ही धर्मका लाभ करनेमें समर्थ होता है॥ २८॥ 
न दद्याद्यशसे दानं न अयान्नोपकारिणे। 
न नुत्तगीतशीलेषु हासकेषु च धार्भिकः ॥ २९॥ 
धर्मात्मा पुरुषको यशकी अभिलापासे, भयके कारण बा उपकार करनेवालेका दान करना 
नहीं चाहिये; और नाचने गानेके व्यवसायी, हंसी-मजाक करनेबाले- भांड, || २९॥ 
न सत्ते नैव चोन्मत्ते न स्तेने न चिकित्सके । 
न वाग्घीने विवरणे वा नाङ्गहीने न वामने ॥ ३०॥ 
मतवाले, उन्मत्त, चोर, चिकित्सक, शुंगे, कांतिहीन, अङ्गदीन- बदसरत, बोने, || ३० ॥ 
न दुजने दौष्कुले वा न्नतेर्वा यो न संस्कृत! । 
अश्रोत्रिये सूतं दानं ्राह्मणेऽत्रत्मचादिनि ॥ ३१॥ 
दुर्जन, नीचकुलोमें उत्पन्न हुए पुरुप, जो लोग ब्रह्मचथै आदि तरतोंसे हीन हैं उन्हें दान देना 
उचित नहीं है; क्योंकि अज्ञानी और वेदज्ञान हीन ब्राह्मणको दिया गया दान मर 
जाता है ॥ ३१॥ द 
असस्यक्वेव यइत्तमसस्यकच प्रतिग्रह! । 
उभयोः स्यादनर्थाय दातुरादाहुरेच च ॥ ३३॥ 
उत्तम विधिसे न दिया गया और उत्तम बिधिके साथ न ग्रहण किया गया पैसा दान और 
प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय कार्थ कहा गया है; इससे वैसे दान देने और लेनेवाले दोनों 
ही अनर्थमें फंसते हैं॥ ३२॥ 
यथा खदिरमालम्ब्य शिलां वाप्यणव तरन । 
हर मजते मते तङ्कहाता यश्च प्रतीच्छकः ॥ ३३॥ 
जसे खदिर वा शिला ग्रहण करके समुद्र तैरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुपके सव उद्यम निष्फळ 
होते ओर उन्हें अवशय ही जलमें हूबना पडता है, पैसे ही दाता और ग्रहीता दोनों ही 
पापरूपी समुद्रम इवते हैं ॥ ३३॥ 
काष्ठरादैर्यथा बहिरुपस्तीणों न दीप्यते । 
तपःरचाध्यायचारित्रैरेवं हीनः प्रतिग्रही ॥ ३४॥ 
गीली हकडियांसे जिस प्रकार अभि जलती नहीं है, उसीतरह तपस्या, स्वाध्याय और सब्बखितासे 


Daa 


हीन ब्राहणको तेजरहित जानना चाहिये; इससे ऐसे ब्राह्मणको दान देना निप्पल है ॥३४॥ 
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कपाले य्टदापः स्युः श्वहतौ या यथा पयः । 

आश्चयस्थानदोषेण दृच्तहीने तथा शुतम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे कपाल पात्रमें स्थित जल और कुसेके चमडेगें रखनेसे दूध आधार दोपसे अपवित्र होता 
है, वैसेही सदाचार रहित ब्राक्मणोंके निकट वेदकी भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती ॥ ३५ ॥ 

निन्त निरतो थः स्यादश्ास्मञ्ञोऽनसूयकः । 

अजुकोदात्प्रदातव्यं दीनेष्वेवं नरेऽ्यपि ॥ ३६॥ 
मन्त्रहीन, त्रत रहित, शास्र न जाननेवाले और दूसरोंमें दोष न देखनेबाले त्राह्मणको तथा 
ब्रतरहित हीन-दीनको केवल दयाके बशमें होकर दान दिया जा सकता है ॥ ३६॥ 

न वे देयमलुकोशादीनाथाप्यपक्ारिणे । 

आपाचरितमिस्येव धर्मे इत्येच या पुनः ॥ ३७॥ 
जो दूसरोंका बूरा करनेवाला दुष्ट हो, बह दीन हो तो भी केवल दया युक्त होक्रे दान नहीं 
दिया जा सकता है; वेद्ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है, ऐसा 
ही शाख्नमें कहा गया है। यही शिष्टाचार और यही धर्म है ॥ ३७॥ 

निष्कारणं स्म तह प्राह्मणे धर्मवर्जिते । 

सवेदपाञदोषेण न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ३८॥ 
विशेष करके धर्मविहीन अपात्र ब्राह्मणको दान देनेसे वह दान अपात्र दोपसे निरर्थक हो 
जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ 

यथा दारुमथो हस्ती यथा चर्भसयो खग! । 

` त्राह्मणश्वानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३९॥ 

काठका चना हुआ हाथी, चमडेसे बना हुआ खग और वेदज्ञानसे हीन त्राह्मण- ये तीनों 
नाम मात्रके ही हैं, इनसे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 

यथा षण्डोऽफलः ख्रीघु यथा गौर्गवि चाफला । 

चाछुनिर्चाप्यपक्षः स्यान्निसेन्त्रो ्राह्मणस्तथा ॥४०॥ 
जैसे नपुंसक पुरुष ह्लियोंके पास जाकर निष्फल होता है, गाय गायसे कोई फल दे नहीं 
सकती और पंखरहित पक्षी उड नहीं सकता, उसी भांति बेदज्ञानसे हीन त्राह्मणसे भी मनुष्यके 

- कार्य पूर्ण नहीं होते॥ ४०॥ = क 

ग्रामधान्यं यथा झान्यं यथा कूपश्च निजेल! | 

यथा हुतमनगौ च तयैव स्यान्निराक्कतो ॥४१॥ 
और जैसे धान्यके विना ग्राम, जलरहित कूआ ओर भस्ममें दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, 
उसीप्रकार सूखे ब्राह्मणको दान देना सब भांति निष्फल होता है ॥ ४१॥ 
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देवतानां पितृणां व हृव्यकव्यविनाशनः । 
दाकुरथेहरो खूखो न छोकान्पाप्तुलईति ॥ ४३। 
भूख ब्राह्मण देवता-पितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए हव्य-कव्यका नाशक है, बह अर्थापह्वारी 
शत्रुस्वरूप है, इससे बह भूख दान देनेबालोको इस खोक और परलोकनें कहीं भी कल्याणक 
प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ४२ ॥ 
एतत्ते कथितं सर्वं यथा इसे युधिष्ठिर । 
समासेन सहड्येतच्छ्रोतव्यं सरतषेभ ॥४३॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तन्निंशोऽ व्यासः ॥ ३७ ॥ १२६०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! तुमने जो इछ प्रश्न किये, मैंने संशेपसे उन सब म्रथोका उत्तर यथा 
रीतिसे वर्णन किया है, यह अब विस्तारसे अवश्य सुनना चाहिये ॥ ४३॥ 
महाभारतके शान्तिपसेमै सैंतीसवां अध्याय ससात ॥ ३७ ॥ १२६० ॥ 
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युधिष्टिर उचाच-- टर i 

ओलुसिच्छासि भगवन्विस्तरेण नहाखुने । 

राजधर्मान्द्रिजश्रेछ चातु्ेण्यंस्य चाखिलात ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ऋषिसत्तम भगवन्‌ ह्विजश्रेष्ठ ! आहण आदि चारों वर्णोके सब धर्म विशेष 
करके राजधर्मे भी विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूं ॥ १॥ कप 

आपत्छु च यथा नीतिर्विधातव्या महीक्षिता । 

भर्स्यसालस्च्य पन्थानं विजयेयं कथ महीस्‌ ॥२॥ 
साथ ही आपत्काळ उपस्थित होनेपर मनुष्यको किस प्रकारदी नीति अबलम्बन करना उचित 
है और घर्मके गमन करते हुए में किस प्रकार पृथ्वी अय कर सङूँगा ? ॥ २॥ 

प्रायश्चित्तकथा देवा मध्यामध्यविवर्धिता । 

कौलूइलाचुप्रबणा हर्षे जनयतीय से ॥३॥ 
भक्ष्याभक्ष्यसे रहित और उपवास आदि महत्‌ कोतृहलसे युक्त आपके कही हुई प्रायश्रितकी 
कथा मेरे चिततको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है ॥ ३॥ 

धर्मचर्या च राज्यं च नित्यभेच विरुध्यते । 

येन छुद्यति से चेतश्चिन्तयानस्य नित्यशः ॥ ४॥ 
परन्तु राज्य पालन और धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा विरुद्ध भाव है; इससे एक 
ही पुरुषके द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोसि युक्त कार्य कैसे अनुष्ठित हो सकते हैं ! 
इसहीकी चिन्ता करके मेरा चित्त घार बार मोहित होता है ॥ ४॥ 
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वैद्वस्पाथन उच्चाच-- 
लझुघाय महलेजा व्यासो वेदविदा घरः 
नारदं समम्मिदय लं जानन्पुरातनम्‌ ॥५॥ 
पैशम्पायत्त घोले वेद वादियांमें अग्रणी महातेजस्वी श्रीवेदव्यास शुनि धर्मराज युधिशिरके 
ऐसे वचनोंको सुनके सम्पूर्ण शामदत्वके जाननेवाठे प्राचीन ऋषि नारद शुनिकी ओर देखकर 
युधिहिरसे घोरे ॥५॥ 


ओहुमिच्छासे चेद्वर्मानखिलेन युधिषिर । 
पहि सीप्म मदहायाहों बृद्ध छुछपितामहम्‌ ॥६॥ 


हु ! युधिष्ठिर ! यदि तुम्हे भली भांति सम्पूर्ण धर्म तत्व जाननेकी इच्छा हुई दो, 
बृद्ध कुछपितामह आके निकट गमन करो ॥६॥ 
छ ते सषेरहस्येषु संरायारमनाचि स्थितान । 
छेला जागीरथीपुञ्ञ। सर्वज्ञ: सर्वेधनेषित्‌ ॥७॥ 
घर्म-रहस्थके विषयमे तुम्हारे चिचमें जो कुळ सम्पूण सन्देद हैं, सव धर्गोके जाननेवाले गङ्गा 
नन्दन भीष्म तुम्हारी शङ्का दूर करमेमे समर्थ होंगे ॥ ७॥ 
जमथामास य॑ देवी दिव्या जिपथणा नदी । 
साक्षाइदछी यो देवान्स्वाञ्याळएुरोगसान ॥८॥ 
खरग लोकमें जो त्रिपथ भामिनी होके बह रही है, उसही गज्ञादेवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई 
है, उस गज्ञानन्दन महात्मा भीणने इन्द्र आदि देवताओंको साक्षात्‌ देखा है ॥ ८॥ 
बृहस्पतिएुरोगांख देवषीनसळृत्म्ः 
तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान ॥९॥ 
बृहस्पति आदि देवर्पियोंका बारबार प्रत्यक्ष दर्शन कर अनेक भांतिसे उनकी पूजा 
अर्चा करके उन्हें अपनी सेवामें संतुष्ट करके सब राजनीतिको विद्या सीखी है॥९॥ 
उशाना वेद यच्छासनं देवाखुरथुशद्विजः । 
तश्च दच सचेयाख्थ प्रा्यान्छुर्ससनः ॥१०॥ 
तयोंके शुरु शुक्राचार्यं और देवताओके गुरु विमश्रेष्ठ ृहस्पति जिन सब शा और धर्मः 
तत्वोंकों जानते हैं, कौरवोंगें श्रेष्ठ भीष्मने उन दोनों महात्माओसे बह सब विद्या व्याख्या- 
सहित प्राप्त की है ॥ १०॥ 
-साणैवाच्च्यवनाचचापि वेदानङ्गोपचहितान्‌। 
Pe 
तरातिपेदे सदावुद्धियेसिष्ठाल यतत्रतात्‌ ॥११॥ 
विशेष करके उस महाबाहु भीष्मने भक्षचरयै रता पालन करके झणङलनन्दन परराम, 
च्यनन और महात्मा बसिषठके निकट साङ्गोपाङ्ग सब बेदोंकों पढा है॥११॥ 


A 


हे 
तो 


ग 


१९८ महाभारत [ राजघमेपवे 


SSS nm osm लयी लाक. र, ०२०. ०.७१/० ० ०. enn «. ras 


पितामहसुतं ज्येछं कुमार दीप्ततेजसम्‌ । 
अध्यात्मगतितत्त्वज्ञसुपाश्िक्षत थः पुरा . ॥१२॥ 
पहिले उन्होंने अध्यात्म विद्याके सारतस्वको जानसेवाले नह्माके जेठे पुत्र महातेजस्वी सनत्कुमारके 
समीप सब अध्यात्मविद्या सीखी थी ॥ १२॥ 
सार्केण्डेयसुखात्कत्स्नं यतिघधर्ममवाप्तवान । 
रामादसञ्जाणि दाकाच प्रापवान्भरतर्षस ॥ १३॥ 
और मार्केण्डेय मुनिके मुखसे समस्त यातिधर्मका भी ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त उस 
पुरुषभेष्ठने इन्द्र और परशुरामजीसे सव अख्नशख्नोंकी विद्या सीखी थी ॥ १३॥ 
झत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मनुजेष्वपि । 
तथानपत्यस्य सतः पुण्यलोका दिवि झुताः ॥ १४॥ 
जिन्होंने मञुष्य लोकमें जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया है, और अपत्यहीन होनेपर 
भी उनको प्राप्त दोनेवाले पुण्य लोक देवलोकमें विख्यात हैं ॥ १४॥ 
यस्य बह्मपेयः पुण्या नित्यभासन्सभासदः । 


यस्य नाविदितं किंचिज्ज्ञानज्ञेयेषु विद्यते ॥ १६॥ 
पविश्रात्मा ऋषि लोग जिनके निकट सभासद होकर विराजमान रहते थे, और ज्ञान तथा 
जानने योग्य वस्तुओंमे उन्हें कुछ भी अविदित नहीं है, | १५॥ र 

स ते वक्ष्यति घरमजञः सूकषमधर्मारथतत्त्ववित्‌ । 

तमध्येहि पुरा प्रागान्स विश्चुश्चति धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 


वही सकषम धर्म और अर्थके तत्वकों जाननेवाले धर्मज्ञान विशारद भीष्म तुम्हे धमका उपदेश 
करेंगे; परन्तु उन भहात्माके प्राणत्याग होनेके पहिले ही तुम उनके समीप जाओ ॥ १६॥ 
एवशुत्तस्लु कौन्तेयो दीघेप्रज्ञों महाय॒ुतिः । 
उवाच वदतां श्रेष्ठ व्यासं सत्यवतीखुतस्‌ ॥ १७॥ 
इतनी कथा सुनके महातेजस्वी दीषेदशी झरन्तापुत्र राजा युधिष्ठिर ज्ञानियोंमें अग्रणी सत्यवती 
पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास झुनिसे बोले ॥ १७॥ 
वैशसं सुमहत्कृत्वा ज्ञातीनां लोमहर्षणम्‌ । 
आणस्कृत्सवंलोकस्य पथिवीनाचाकारकः ॥ १८॥ 
हे महर्षि! मैंने रोएंको खडे करनेवाला अत्यन्त महान्‌ स्वजनहत्या करके सव छोगोंके समीप 
पृथ्वीनाशक तथा अपराधी कहके शिना गया हूँ ॥ १८॥ 
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घातयित्वा तमेबाजी छलेनाजिझथोधिनम्‌ । 

उपसंप्रष्डुसहीमि तमहं केन हेतुना ॥ १९॥ 
विशेष करके भीष्म पितामह रणभूमिमें सरल भावसे युद्ध कर रहे थे; तौ भी तेने कपट 
व्यवहारके सहित उनका वध कराया है; इससे अग में दया कहके उनके समीप जाके धर्म- 
विषयमे प्रश्न करनेमें समर्थ हंगा ! ॥ १९॥ 

ततस्तं च॒पतिश्रेछ चालुवण्यहितेप्सया । 

पुनराह महाचाहुयेदुओछों महायुतिः ॥ २०॥ 
राजाआंमे श्रेष्ठ राजा युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनके यदुकुल श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
चारों वणेकी प्रजाके हितकी अभिलापा करके बोले ॥ २० ॥ 

नेदानीमतिनिवेन्धं शोके कतुमिहाईसि । 

यदाह भगवान्व्यासस्तत्छुरुष्य घपोत्तम ॥२१॥ 
हे राजेन्द्र ! बोते हुए शोकके विषयमे आपको अव वारघार अत्यन्त शोक प्रकाश करमा 
उचित नहीं है । भगवान्‌ वेदव्यास थुनिने जो कुछ बचन कहे, उसके अुष्ठानमें यत्रवान्‌ 
होइये ॥ २१॥ 

न्राह्मणास्त्वां महावाहो आतरश्च महोजसः । 

पजन्यमिय घर्मार्ता आदांसाना उपासले ॥ २२॥ 
हे महाबाहो ! जैसे वर्षाकालमें जल चाहनेबाले प्राणी जलके निमित्त वादलांकी उपासना करते 
हैं, वैसे ही आपके ये महातेजखी भाई और ब्राह्मणलोग आपकी उपासना कर रहे हैं ॥ २२॥ 

हतशिष्टाश्च राजानः कृत्ल चेच समागतस्‌। 

चालुवर्ण्यं महाराज राष्ट्र ते कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! युद्धमें मरनेसे वचे हुए राजा और झरुजाङ्गरुवासी राष्ट्रकी चारों वर्णाकी सभामें 
एकत्रित हुए हैं ॥ २३॥ 

प्रियार्थमपि चैतेषां ्ाह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

नियोगादस्य च शुरोब्यासस्यामिततेजसः ॥ २४॥ 
इससे आप इन लोगों, महात्मा घ्राह्मणाके प्रियक्रे लिए और महातेजस्वी गुरुदेव वेदव्यास 
मुनिकी आज्ञानुसार इस प्रियक्रायका अनुष्ठान कीजिये ॥ २४॥ 

सुद्दा चास्मदादीनां ्रौपत्याश्च परन्लप । 

छुरु प्रियमभित्रन्न लोकस्य च हितं कुछ ॥ २५॥ 
हे शत्रुनाशन ! आप भीष्म पितामहे निकट उपदेश ग्रहण कीजिए और इम बन्धुबांधवों 
एवं द्रौपदीका प्रिय कीजिए और जगतका कल्याण कीजिए ॥ २५॥ 
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एवखुक्तस्तु कुष्णेन राजा राजीनलोचनः । 

हितार्थ सचलोकस्य सघुत्तस्थौ सदालपाः ॥ २६॥ 
पुरुपसिंह महातपखी राजीवरोचन युधिष्टिर भ्ीकृष्णके बचनको सुनके सबके हितकी इच्छा 
करके उठे ॥ २६॥ 

सोऽलुनीतो नरव्याधो विष्र्वसा स्वयस्‌। 

हैपाथनेन च तथा देचस्यानेन जिष्णुना ॥ २७॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण महर्षि वेदव्यास, देवस्थान, अर्जुन और ॥ २७॥ 

एतै्ान्यैश्च बहुभिरनुनीतो युधिषिरः । 

व्यजहान्मानसं दुःखं सन्तापं च सहासनाः ॥ २८॥ 
अन्य बहुतसे लोगोंके विनीत बचनोंसे अवोधित होकर महामनखी घर्बराजने धीरज धरके 
अपना मानसिक दुःख-सन्ताप परित्याग किया ॥ २८ ॥ 

शुतवाक्य! शुतनिधि! झुतअव्यविशारद। । 

व्यवस्य मनसः लान्तिसंगड्छत्पाण्डुनन्दन! ॥ ९९॥ 


मीमांसा और नीतिशाखरके जाननेबाले थे; इससे उन्होंने वेद शाक्षके सव म'वनाको निश्चय 
करके अपने चित्तो शान्त किया ॥ २९॥ 
स तै? परिचितो राजा नक्षजेरिव चन्रमा? । 
घृतराष्ट्रं पुरस्छृत्य स्मरं विवेश इ ॥ ३०॥ 
और नक्षत्रोसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति ऋषियों और आइयांमें घिरके तराष्रको आगे 
करके राजधानी हस्तिनापुरको गमन करगेमे प्रवृत्त हुए ॥ ३०॥ 
मविबिक्षः स घर्भज्ञ झन्तीपुळो युधिष्ठिरः । 
५.__ अर्चयासास देवांश्च ्राझणाश्च सहश ॥ ३१॥ 
घम जाननेबाले कुन्तीपुत्र राजा युधिठ्ठिरने राजनगरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करके पहिले 
देवता और सहसो प्राह्मणोंकी पूजा की ॥ ३१॥ 
लतो रथ नचं झुञ्ञं कल्बलाजिनसंयूतम्‌ । 
CS ठ गौ 3, प 
युक्त घोडशलिगोलि।ः पाण्डुंरेः छुमलक्षणैः ॥ ३९॥ 
उस समय आज्ञा पाते ही स्थमें शुभ लक्षणोंसे झुरत पाण्डुर चणे सोलह बैल जुते हुए, उत्तम 
उत्तम कमल और अजिनयुक्त एक नूतन सफेद रथ वहां ठाया गया ॥ ३२॥ 
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मन्त्रैरभ्या्चितः एुण्यैः स्तूयमानो महावेंसि!। 

आरुरोह यथा देवः सोसोऽष्तमयं रथस्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर पवित्र वेदमन्त्रासे बह रथ पूजिल हुआ । तब राजा युधिषिर इस प्रकार उस रथपर 
चढ़े, जैसे भगवान्‌ चन्द्रमा अपने अमृतमय रथृपर चढते हैं। रथपर चढनेके समय महर्षिजन 
चारों ओरसे राजा युधिहिरकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 

जग्राह रइमीन्छौन्तेयो सीसो सीमपराक्रसः । 

अजुन! पाण्डुरं छत्रं धारयामास भालुमत्‌. ॥ ३४॥ 
महापराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होके उन बैलॉंकी बागडोर ग्रहण की और अजुन 
मणि रत्नोंसे भूपित श्वेतछत्र ग्रहण करके राजा युधिषिरके पीछे खडे हुए ॥ ३४॥ 

ब्रिथस्ागं तु तच्छत्नं पाण्डुरं तस्य सूर्धनि । 

जशुशु से तारकाराजतितसभ्रमिवाज्यरे ॥ ३५॥ 
उस्‌ रथके उपर गोतियांक्री माला शोभित जब उस थेतछत्रको ग्रहण करके महात्मा अजुनने 
धर्मराज युथिष्टिरके सिरपर धारण किया, तब उस समय वोध हुआ, मानो आकाश मण्डलम 
तारापुञ्से युक्त एक श्वेत भेघ उदित हुआ है ॥ २५॥ 

सासरव्यजने चास्य चीरी जग्रहतुस्तदा । 

चन्द्ररर्मिमरभे शुभे साद्ीएुआवलंकूते ॥ ३६॥ 
अनन्तर याद्रीपुत्र महावीर नकुल-सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान अनेक भांतिकी मणि- 
रत्नोंसे भूपित सफेद चवर और व्यजन ग्रहण करके दोनों ओर खडे होकर इलाने लगे ॥३३॥ 

ले पश्च रथमास्थाय आतरः समलंकृता। । 

आतानीव समस्तानि राजन्दहरिरे तदा ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! जिस. समय उन पांचों आइयोंने अनेक भांतिके आभूपणोसे भूपित होकर रथपर 
चढके हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय वह रथ सब प्राणियोंकों पश्वभूतमय देइकी 
भांति बोध होनें रगा ॥ ३७॥ 

आस्थाय तु रथं झुञ्जं युक्तमशेमहाजवेः । 

अन्वथार्पृष्ठतो राजन्युयुस्खुः पाण्डवाग्रजस्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युयुत्सु मनके समान येगगायी घोडोंके शुभ्न रथपर चढ़कर ज्येष्ठ पाण्डव 
महाराज युधिष्टिरके अनुगामी हुए ॥ ३८॥ 

रथै हेममयं शुज सेन्यसुधीवयोजितम्‌। 

सह तात्याकिना छुष्णः समास्थायान्ययात्कुख्च ॥३९॥ 
और श्रीकृष्ण सात्याक्िके सहित सैन्य और सुग्रीव आदि घोडासे युक्त सुवर्णमय सफेद रथपर 
चढके कोरवोंके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ ३९॥ 
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नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता पार्थस्य भारत । 

अग्रतो धर्मराजस्य गान्धारीसहितो ययौ ॥ ४० ॥ 
भारत ! कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिरके ज्येष्ठ पिता इतरा गान्धारीके सहित पालकौमें चढके 
उनके आगे आगे गमन करने लगे ॥ ४०॥ 

कुरुख्नियश्व ताः सर्वाः कुन्ती कृष्णा च द्रौपदी । 

यानैरुचावचैजेग्सुर्विदुरेण पुरस्कृताः । ॥ ४१॥ 
उसके पीछे कुन्ती, द्रौपदी ओर अन्य कोरवोंकी ख्रियां नाना भांतिकी योग्य सवारियोंमें 
बेठके बिदुरके सज्ञ चलीं॥ ४१॥ 

.ततो रथाश्च बहुला नागाश्च समलंकूताः । 

पादाताश्च हयाञ्चैव पत! समलुत्रजन्‌  ॥४२॥ 
अनन्तर भली भांति बस्न और भूषणोंसे भूषित रथी, गजपति, घुइसवार आदि पैदल सेना 
उनके पीछे गमन करने लगी ॥ ४२॥ 

ततो वैतालिकैः सूतैर्मागयैशच खु भाषितैः । 

स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाहधस्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय वैतालिक, सत और मागधोंसे सुललित भाषामें अपनी स्तुति सुनते हुए राजाने 
हस्तिनापुर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४३॥ 

तत्प्रयाणं महाबाहोबभूवाप्रतिस श्वि । 

आङुलाङुलघुत्सष्टं हृष्टपुष्टजनान्वितस्‌ ॥३४॥ 
राजा युधिष्टिर इस ही भाति जव चतुरंगिनीसेना और खजनोंमें घिरकर गमन करने लगे, 
बह इस पृथ्बीपर अनुपम यात्रा थी; उस समय सत्र मार्गमें बहुत भीड इकड्टी होगई और वे 
सब हृष्ट-पृष्ट लोग आनन्दित और हर्षित होके आपसमें वार्त्तालाप करते थे, उससे उस समयमें 
महाकोलाइ सुनाई देता था ॥ ४४॥ 

अभियाने तु पार्थस्य नरैनंगरवासिलिः । 

नगर॑ राजमार्गश्च यथावत्समलं्वतस्‌ ॥ ४३॥ 
प्रथापुत्र राजा युधिष्ठिर नगरमें आबेंगे, इस समाचारको सुनके नगरवासियोंने पहिलेसे ही 
नगर तथा वहांकी सडकोंको विधिपूर्वक सज्जित कर रखा था ॥ ४५॥ 

पाण्डुरेण च माल्येन पताकानिश्च चेदिभिः। 

संब्रतो राजमागे्च धूपैश्च सुधूपितः ॥ ४६॥ 
उस समय नगरके बीच मार्गोमे फूलोंसे सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, कि सब मार्ग 
पुष्पमय बोध होते थे; उस समय सत्र राजमार्ग धूपदीपसे सुगंध युक्त और ध्वजा-पताकाओंसे 
परिपूरित थे ॥ ४६॥ 
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अथ चूर्णैश्च गन्धानां नानापुष्पैः प्रियङ्शुभिः । 
साल्यदामभिरासरैःः राजवेइमाभिसंब्तम्‌ ॥ ४७॥ 
राजनगरीमें रहनेवाले कमचारियोंने फूल, माला तथा प्रियंगु आदि सुगन्धित वस्तुओसे राज- 
गृहोंको सञ्जित कर रखा था ॥ ४७॥ 
छकुझुमाश् नगरद्वारि वारिपूर्णा इढा नवा! । 
कन्याः खुमनस*छागा! स्थापितास्तत्र तच एर ॥४८॥ 
नगरके दरवाजे तथा समस्त पुरवासियोके द्वारपर जलयुक्त धातुके नयीन कलश दीख पडते 
थे; ओर जगह जगह सुन्दर अज्ञोंसे युक्त महासुन्द्री मनको हरनेवाली कन्याएं खडी की 
गइ थीं ॥ ४८ ॥ 
तथा स्वलेक्तद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 
स्तूयमानः शुभैर्वाक्यैः प्रविवेश खुह॒दृतः ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टानिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ १३०९ ॥ 
पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिरने सुहृद मित्रांके सहित पुरवासियोंके मङ्गरजनक बचन सुनते हुए 
शोभासे शोभित और मङ्गल लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ ४९॥ 
महासारतके शान्तिपर्चेमे अडतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १३०९ ॥ 
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चेशास्पायन उचाच-- 

प्रवेशने तु पार्थानां जनास्य पुरवासिनः । 

दिइक्षुणां सदृ्ताणि समाजग्सुवेद्ठन्यथ ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- प्रथापुत्रोकों नगर प्रवेश करते सुनकर अनगिनत पुरवासी उनके दर्शनकी 
लारसासे इकडे हुए ॥ १॥ 

स राजमागेः शुशुभे समलंक्तचत्वरः । 

यथा चन्द्रोदये राजन्वर्धमानो महोदधिः ॥२॥ 
राजन्‌ ! उस समय राजमार्ग और सजाये गये चौतरे मलुष्योंकी भीडसे इस प्रकार शोभित 
हुए थे, जैसे चन्द्रमाको देखके समुद्र उमडता है ॥ २॥ ; 

गृहाणि राजमागें तु रत्नवन्ति बृहन्ति च । 

प्राकम्पन्तेव आरेण स्न्रीणा पूर्णानि भारत ॥३॥ 
राज मार्गके दोनों ओर नाना भांतिके अङ्कारोंसे शोभित बडी बडी अटारियां खतियोके 
समूहसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार बोध होती थीं, मानों उनके भारसे दिल रही हैँ॥ ३॥ 
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ता; दनेरिव सन्नी प्रशशंसुयुधिष्ठिरम । 
भीमसेनाजुनौ चैव माद्रीपुश्रौ च पाण्डवौ ॥४॥ 
बे सब ख्नियां लञ्जासे युक्त तथा मूदुखरसे युधिष्टिर, भीम, अर्जुन और माद्रीपुत्र सहदेश एषं 
नइलकी प्रशंसा करती थीं ॥ ४॥ 
धन्या त्वमासि पाञ्चालि या त्वं पुरुषसत्तमान्‌ । 
उपतिष्ठसि कल्याणि सहरवीनिव गौतमी ॥५॥ 
और बे द्रोपदीसे कहती थीं,- हे पाञ्चाली ! हे कल्याणि ! महर्षियोंकी उपासना करनेवाली 
गौतमीकी भांति तुम सदा सर्दा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंकी उपासना करती हो, अतः तुम धन्य 
हो ॥ ५॥ 
तच कर्माण्यमोघानि ब्रतचर्या च भामिनि । “ 
इति ळृष्णां महाराज प्रदादांखुस्तदा स्त्रियः ॥९॥ 
हे भामिनि ! तुम्हारे ्रताचरण आदि सब कर्म अमोघ हैं; इससे तुम धन्य हो । महाराज ! 
ऐसा वचन कहके उस समय सारी ख्रियां हुपदुकुमारी कृष्णाकी प्रशंसा करने लगीं॥६॥ 
प्रदासावचनेस्तासा मिथःशब्देश भारत । 
प्रीतिजैश्च तदा शब्दे। पुरमासीत्समाकुलम्‌ ॥७॥ 
भारत ! उन लोगोंके उस प्रीति और प्रेमसे पूर्ण प्रशंसाद्र्‍चक आपसकी वार्त्तालापसे सारा 
नगर परिपूरित हो रहा था ॥७॥ 
तमतीत्य यथायुक्तं राजमार्ग युधिष्ठिरः । 
अलंकृत शोभमानखुपायाद्राजवेदम ह ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिठिरने सजाये शोभायमान राजमार्गको यथोचितरूपसे अतिक्रम करके 
अनेक अलङ्कारोंसे भूपित राजभवनमें प्रवेश किया ॥ ८॥ 
ततः प्रतयः सर्वा; पौरजानपदास्तथा । 
ऊचुः कथाः कर्णसुखाः सझुपेत्य ततस्ततः ॥९॥ 
उस समय सब मंत्री आदि प्रक्तीवभेके लोग, नगरवासी मचुष्य तथा पुरवासी लोग उनके 
सम्मुख उपस्थित होकर कानोंको अच्छे रगनेबारे ये वचन कहने रभे ॥९॥ 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र दाजूज्हाचुनिसूदन । 
दिष्टया राज्यं पुनः प्रां धर्भेण च यलेन च ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशन ! हे राजेन्द्र ! भाग्यसे ही आपने बिजय लाभ करके फिर राज्य प्रात किया है; 
यह सब आपके धर्मग्रभावसे तथा बरसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १०॥ 
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अब नस्त्वं महाराज राजेह शारदां चातम्‌ । 

प्रजा; पालय भर्मेण यथेन्डरित्रिदिवं घुप ॥११॥ 
है महाराज ! इस समय आप इम ठोगोळे राजा होकर देवराज इन्द्रकी भांति धर्मपू्षक प्रजाका 
पालन करते हुए सैकडां ब्पोतक राज्य भोग कीजिये ॥ ११॥ 

एबं राजछुलद्वारि सङ्गलैरभिएजितः । 

आचीर्वादान्डरिजैकरान्मतिशस सभन्तततः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमाग्‌ घर्मराज युधिष्ठिर राजकुले डारपर मङ्गलमय द्रव्योंसे पूजित होके, और 
न्ाह्मणोंके दिये आशीर्वाद सब ओरसे लेते हुए ॥ १२॥ 

प्रविदय अवनं राजा देवराजशुहदोपसस्‌। 

शुत्या विजयसंयुरू रथात्पत्थादयातरत्‌ ॥ १३॥ 
और राजसेवकॉके जय शब्दसे सत्कृत होते हुए इनके महलके समान राजमवनकी बाहिरी 
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कक्षा प्रवेश करनेके अनन्तर रथसे उतरे ॥ १३॥ 

प्रचिश्याभ्यन्तरं शरीमान्दैवलान्सिगस्य च । 

पूजयामास रत्नैश्च गन्वैर्माल्यैश्च सर्वदा! ॥ १४॥ 
और भीतर प्रवेश करके श्रीमान्‌ नरेशने मन्दिरमे प्रतिष्ठित कुलके देवमूर्तियोंके दशन करके 
मणि रत्न, सुगन्धित पुष्पमाला, धूप दीप, नेवेद्य आदिसे उनकी पूजा की ॥ १४॥ 

निश्चक्ा ततः शमन्पुनरेव सहायशाः । 

ददशो त्राह्मणांमैव सोऽसिरूपालुपस्थितान्‌, ॥ १५॥ 
उसके अनन्तर महायशखी श्रीमान्‌ राजा महठसे बाहर निकले और मांगलिक वस्तुओंको 
हाथमे ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा ब्राह्मणोंका दर्शन किया ॥ १५॥ 

स संदृतस्तदा विपेराशी्वादविवक्कुमिः । 

शुशुभे विमलश्चन्द्रस्तारागणज्तो यथा ॥ १६॥ 
उस समय राजा युधिष्टिर आशीर्वाद देनेकी इच्छावाले घ्राह्मोंके घीचमें त्रिरके इस प्रकार 
शोभित हुए, जैसे तारापुज्ञके वीचमें चन्द्रमा शोभित होता दै ॥ १६॥ 

तान्स संपूजयामास कौन्तेयो विविवदद्विजान्‌। 

चौर्य शुरं पुरस्कृत्य ज्येष्ठं पितरमेच च ॥ १७॥ 
अनन्तर उन्होने गुरु धौम्य और जेठे पिता शृतराषट्रको आगे करके ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
पूजन किया ॥ १७॥ 

खुमनोमोदकै रत्नैर्हिरण्येन च जूरिणा । 

गोसिवंद्जैश्य राजेन्द्र विविवेश्च किमिच्छकैः ॥ १८॥ 
राजेन्द ! प्रत्येक भाह्षणकी इच्छा पूछकर फूल, मिठाई, बहुतसा सुवर्ण, रत्न, बस्न और गऊ 
दान कर हर एक ब्राक्षणफो सन्तुष्ट करके उनकी पूजा की ॥ १८॥ 
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ततः पुण्याहृचोषोऽभ्रूषिवं रतव्ध्वेव आरत | 

सुहददां हृषजननः पुण्यः शुतिसुखाबहः ॥ १९॥ 
महाराज ! सुहृदमित्रांके आनन्दको बढानेवाले उन पुण्यात्मा ब्राह्मणोका पवित्र आशीर्वाद शब्द 
कानोंको सुख देनेवाला था, उस शब्दसे आकाशमण्डरू गूज उठा ॥ १९॥ 

इंसवन्नेदुषां राजन्द्रिजानां तश्र आरती । 

झुश्चुचे वेदविदुषां पुष्कलार्थपवाक्षरा ॥ २०॥ 
भारत ! उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन वेदश ब्राह्मणोंके पदपदाक्षरॉसे युक्त 
भनोहर आशीर्वाद वचनोंको एकवारगी हंसनिनादककी भांति सुनने लगे ॥ २०॥ 

ततो दुन्दुभिनिर्धोष! शङ्कानां च मनोरमः । 

जयं प्रवदतां तत्र स्वनः भादुरभून्नृप ॥९१॥ 
हे रप ! उस समय शह्न और नगाडोंके मनोरम शब्द, तथा जयजयकार करनेवाले लोगॉका 
गम्भीर घोष सुनाई देने लगा ॥ २१॥ 

निःदाज्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुनः । 

राजानं त्राह्मणच्छद्या चार्चाको राक्षसोऽग्रवीत्‌ ॥२२॥ 
कुछ समयके अनन्तर जब पुरवासी और ब्राह्मणॉंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छा गया, तब 
उस समय ्राह्मणका कपट वेश बनाकर आया हुआ चार्वाक राक्षस राजा युधिष्ठिरसे 
बोला ॥ २२॥ 

तत्र दुर्योधनसखा भिक्ुरूपेण संचृतः। 

सांख्यः शिखी न्रिदण्डी च भ्रष्टो विगतसाध्वसः ॥ २३॥ 
बह दुर्योधनका मित्र चार्वाक राक्षस मायाप्रभावसे रुद्राक्षकी माला, शिखा और त्रिदण्ड 
धारण कर भिक्षुक त्राह्मणका वेप बनाके उस स्थानमें शष्ट और निर्भय होकर आके उपस्थित 
हुआ था ॥ २३॥ 

वृत! सर्वैस्तदा विप्रैराशीर्वादाविवक्षुभिः। 

परंसहस्रै राजेन्द्र तपोनियमसंस्थितेः ॥ २४॥ 
राजेनद्र ! आशिर्वादकों कहनेकी इच्छावाले तपस्वी और नियम्शाल उन सब हजारों बाह्मणोंसे 
विरा हुआ ॥ २४॥ 

स दुष्ट! पापसाशंसन्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

अनामन्‍्त्येव तान्विभांस्तसुवाच महीपतिस्‌ ॥ २५॥ 
चह दुष्ट चार्वाक महात्मा पाण्डवांके अनिष्टकी इच्छा करता हुआ भराह्णोके वाचम गमन 
ड किसीसे सी कुछ वार्तालाप न करके एकवारगी राजा युधिष्ठिरके समीप आके उनसे 

॥ २५॥ टॅ 
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इमे प्राहुद्विजाः सर्वे समारोप्य वयो मयि । 

घिरभवन्तं कुद पति ज्ञातिघातिनसस्तु चे ॥२३॥ 
महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर धिक्कार शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, वह केबल 
आरोपित वचन मात्र है; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि “ तुम ज्ञातिहत्या करनेवाले दुष्ट 
राजा हो, इससे तुम्हें धिक्कार है ॥ २६॥ 

किं ते राज्येन कौन्तेय छुत्वेमं ज्ञातिसंक्षयम्‌ । 

घातयित्वा युरूंख्चैच खतं ओयो न जीवितस्‌ ॥ २७॥ 
है झन्तीनन्दन ! खजनोंका वध करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है, विशेष करके शुरुहत्या करनेपर जीनेसे मरना ही उत्तम है ” ॥ २७॥ 


इति ते वे द्विजाः शुह्वा लस्य घोरस्य रक्षसः । 

विव्धथुश्चुक्कु्युञ्चेच तस्य वाक्यप्रधर्षिताः ॥ २८॥ 
चे ब्राह्मण लोग उस दुष्ट राक्षसके बातको सुनके उसके बचनोंसे तिरस्कृत हो अत्यन्त दुःखित 
होके मनमें उसकी निन्दा करने लगे ॥ २८॥ 


ततस्ते ञ्राह्मणाः सर्वे स च राजा युधिषिरः । 
ब्रीडिताः परमोद्विग्ास्तूषणीसासन्विशां पते ॥ २९॥ 
हे एथ्बीपति ! उन ब्राह्मणोंने और स्वयं राजा युधिष्टिरने भी उद्दिभ तथा लजञासे व्याकुल 
होकर कुछ समय तक शिर नीचा करके मौनावलम्बन किया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रसीदन्तु भवन्तो से प्रणतस्याभियाचतः । 
प्रत्यापन्नं व्यसनिनं न मां धिक्कलुमहथ ॥ ३०॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ब्राह्मण लोगों ! में विनयपूर्यक नतमस्तक होकर आप लोगोंसे प्रार्थना 
करता हूं, कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइये; में खयं सुखभोगनेके वास्ते राज्मग्रहणकी 
अभिलाषा नहीं करता हूँ; परंतु चिरकालसे दुःखित अपने इन भाइयोके वास्ते राज्यग्रहण 
करता हूं; इससे आप लोग अत्र मेरे विपयमें धिक्कार प्रदान न कीजिये ॥ ३० ॥ 
चेशम्पायन उबाच-- (६ द 
ततो राजन्न्रा्मणास्ते सबे एव बिशां पले । 
ऊचुनेतद्वचोऽस्माकं औरस्लु लघ पार्थिव ॥ ३१॥ 
घेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! पृथ्वीपति ! आझण रोग राजा युधिष्ठिरका कातरता युक्त 
बचन सुनके बोले, महाराज ! हम लोगोने ये सथ वचन नहीं कहे हैं, वरन हम तो यह 
आशीर्वाद देते हैं कि आपकी श्री बढे ॥ ३१॥ 
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जज्ञुश्चैव महात्मानस्ततरतं ज्ञानचक्षुषा । 
ज्ञाह्मणा वेदविज्ञांसस्तपोभिविमलीकुताः ॥ ३२॥ 
उन बेद जाननेवाले तपस्वी निर्मल अन्तकरणवाठे महात्मा बाहार्णोने धर्मराज युधिष्ठिरसे 
ऐसा बचन कहके उस कपट वेषबाले ब्राह्मणके विपयमें जाननेकी कोशिश की, और शान- 
तरसे क्षणमात्रं सब जान लिया; अर्थात्‌ उसे चार्वाक राक्षस समझा ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणा ऊ _, क 
एष दुर्याधनसखा चार्वाको नाम राक्षसः । 
परत्राजकरूपेण हितं तस्य चिकीर्षति ॥३३॥ 
ब्राह्मण वोरे-महाराज इस दुष्टात्माको हमने ज्ञानदृष्टिसे पहचान लिया है, यह दुर्योधनका 
मित्र चार्बाक नामका राक्षस है; दुर्योधनके दितकी अभिलापासे परित्राजक वेपसे आपके 
निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी इच्छासे ऐसा वचन कह रहा है॥ ३३॥ 
न च्य जूम घर्मात्मन्वयेतु ते अयमीहशस्‌ । 
उपतिष्ठतु कल्याणं अवन्तं भ्रातूजिः सह ॥ ३४॥ 
हे धर्मात्मन ! हम आपके बारेमे कुछ भी घुरा नहीं कह रहे हैं, आपका यह डर दूर हो और 
भाइयोंके साथ आपको कल्याण ग्राप्त हो ॥ ३४॥ 
घदास्पायन उचाच-- 
ततस्ते आाह्मणाः सर्वे इंकांरैः क्ोघसूरिंताः । 
निर्भर्त्सयन्तः शुवयो निजघ्लुः पापराक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 
घैशस्पायन बोले- महाराज ! उन सब पवित्रात्मा आहाणोने राजा युधिषिरसे ऐसा बचन 
कहते हुए असन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राक्षसकी अनेक भांतिसे निन्दा करके 
हुङारसे ही उसे भस्म कर दिया ॥ ३५॥ 
स पपात विनिदेग्घस्तेजसा ज्रह्ावादिनास्‌ । 
झहेन्द्राशनिनिदेग्धः पादपोऽङ्कुरयानिथ ॥ ३६॥ 
तब चार्वाक राक्षस उस समय ब्रह्मवादी महात्मा ब्राह्णोंके तेज ग्रभावसे इस प्रकार अस्म 
होगया, जैसे इनके बजप्रभावसे नवीन अंकुरोंसे युक्त इक्ष भस्म दोजाता है ॥ ३६॥ 
पूजिताच ययुर्विधा राजानमभिनन्य तस । ह 
राजा च हर्षसापेदे पाण्डवः सुजन ॥ ३७॥ 
जब जाह्षणोने इस प्रकार राक्षसका नाश किया, तव भर्मराज युधिहिरने सहद मित्रोंके सहित 
अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा आह्मणोंकी विधिपूर्वक पजा की और बाह्मणोंने भी 
राजा युभिहिरको प्रसञञ करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया ॥ ३७॥ 
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ञ्राह्मणास्तात लाकेऽस्मिन्नचनीयाः सदा मस । 

एते खूसिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ ३८॥ 
वासुदेव बोले- महाराज ! इस पृथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्मण ही मेरे लिये सव भांतिसे सदा 
पूजा करने योग्य हैं; क्योंकि ब्राह्मणाॉके समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे रहनेसे वे लोग 
प्रसन्न होके विनयी भक्तोंकी मङ्गरकामना सिद्ध करते हैं । जो दुष्टात्मा अभिमानसे मतवाले 
होके त्राह्मणोंकी अवज्ञा करते हैं, ये उस ही समय बज्न सदृश उनके अव्यर्थ शापरूपी अग्निम 
भस्म हो जाते हैं; इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगतूके बीच बाकबज्ञ और भूदेव कहके 
प्रसिद्ध हैं ॥ ३८॥ _ 

पुरा कूतयुगे तात चार्वाको नाम राक्षसः । 

तपस्तेपे महावाहो षदर्या बहुवत्सरम्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! महाबाहो ! मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनिये । सतयुग चार्वाक नामक 


राक्षसने बदरिकाश्रममें स्थित होके अनेक वर्षो तक महाघोर तपस्या करके ब्रह्माको प्रसन्न 
किया था ॥ ३९॥ 


छन्द्यमानो वरेणाथ ब्रह्मणा स पुनः पुनः । 

अभयं खवभूतेस्यो वरयामास भारत ॥४०॥ 
भारत ! जब पितामह ब्रह्माने उससे वारंवार बर मांगनेको कहा, उस समय उसने यह वर 
मांगा था, कि “ किसी भी ग्राणीसे मुझे भयं उत्पन्न न होवे ” ॥ ४० ॥ 

द्विजावमानाद्न्यत्र भादाहूरसनुत्तमम्‌ । 

अभयं सवभूतभ्यस्ततस्तस्म जगत्प्रसुः ॥४१॥ 
जगत्पाति ब्रह्माने उसकी प्रार्थना सुनके उसे श्रेष्ठ बरदान किया कि “ किसी प्राणीसे भी 
तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु त्राक्मणोंकी अबमानना करनेसे उस ही समय तुम्हारी मृत्यु 
होगी । इस प्रकार ब्रह्माने सब प्राणियोंसे उसे अभय दिया ॥ ४१॥ 

स तु लब्धवरः पापो देवानामितविक्रमः । 

राक्षसस्तापयामास तीब्रकर्मा महाबलः ॥ ४२॥ 
यह अत्यन्त पराक्रमी तीव्र कर्म करनेवाला और महाबलवान पापी राक्षस ब्रह्ाक्े समीप वर 
पाके देबताओंको त्रस्त करने रगा ॥ ४२॥ 

ततो देवाः समेत्याथ ्रह्माणम्रिदमङ्ुवन्‌। ` 

बधाय रक्षसस्तस्य घलविप्रकूतास्तदा ॥ ४३॥ 
देवताओंने ऋमसे चार्वाक राक्षसे बल-उपद्रवसे व्याकुठ तथा दुःखित हो त्रके निकट 
गमन कर उसके बघके निमित्त अनुरोध किया ॥ ४३॥ 
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तानुवाचाव्ययो देवो विहितं त्न वै मया । 
यथास्य अविता सृत्युरचिरेणेच भारत ॥ ४४॥ 
भारत ! उस समय अव्यय देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवताओं ! शीघ्र ही उस 
दुराचारी राक्षसकी जिस भांति मृत्यु होगी, मैंने बह उपाय स्थिर कर रखा है, सुनो ॥४४॥ 
राजा दुर्योधनो नाम सखास्य अविता लुप । 
तस्य ख्ेहाववद्धोऽसौ ब्राह्मणानवर्मस्यते ॥ ४५॥ 
है नृप ! मलुष्य लोकमें राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसका मित्र होगा, उस ही मित्रता खेहसे 
बद्ध होकर बह ब्राह्मणोंका अपमान करेगा; ॥ ४५॥ 


तचैनं रुषिता विप्रा विप्रकारपरधर्षिताः । 
- धक्ष्यन्ति वाग्बलाः पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥ ४६॥ 
उसके विरुद्वाचरणसे तिरस्कृत हुए वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके उस 
पापी चार्वाकको वहीं भस्म कर देंगे और उसका नाश होगा ॥ ४६॥ 
स एष निहतः शेते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः । प; 
चार्वाको उपतिश्रे्ठ मा शुचो भरतषल ॥ ४७॥ 
है राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारणसे वह दृष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेज- 
प्रभावसे भस्म हो गया, इससे आप उसके वासे कुछ भी शोक न कीजिये'॥ ४७॥. 
हतास्ते क्षत्रधमेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 
स्वर्गताश्च महात्मानो वीराः क्षत्रियपुंगवाः ॥ ४८॥ 
~ 0७. ~ च ~ ० ७७ 
और हे नुप ! आपने कषात्रियधर्मके अनुसार ज्ञातिबन्धुओंका बघ किया है; वे बीरोंमें मुख्य 
चक स्वर्गलोक ड 
महात्मा क्षात्रिय पुरुष युद्धम मरके में चले गये हैं ॥ ४८॥ 
स त्वमातिष्ठ कल्याणं सा ते भूद्ग्लानिरच्युत । 
दाचूजहि प्रजा रक्ष द्विजांश्च प्रतिपालय ॥ ४९॥ 
इति शीमहामारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १३५८॥ 
इससे आप इस समय अपने कत्तव्य कर्मोके अनुष्ठाने प्रवृत्त होजाइये । आपके मनमें खिल्नता 
नहीं होनी चाहिये; शत्रुओको मारिये, प्रजापालन और बाक्षणोंकी पूजा अर्चा सत्कार आदि 
कीजिये ॥ ४९॥ 


महामारतके शान्तिपर्वमे उन्तालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १३५८॥ 
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घेशाम्पायन डवाच-- 
ततः छन्तीखुतो राजा गतमन्युर्णेतज्वरः । 
काश्चने प्राङइ्लुखो हृष्टो न्यषीदत्परमासने ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- कुन्तीपुत्र राजा युर्थिष्ठिरने श्रीकृष्णके वचनको सुनके मानसिक चिन्ता 
तथा दुःखको दूर किया और वे पूर्वकी ओर मुंह करके प्रसन्नतापूर्वक सुवर्णे उत्तम आसन- 
पर बैठे॥ १॥ 
लमेवाभिसुख पीठे सेव्यास्तरणसंबरते । 
सात्यकिर्वासुदेवश्च निषीदतुररिंदमौ ॥२॥ 


इर श्रीकृष्ण और सात्यकि राजा युचिष्टिरके सम्सुखमें ही प्रकाशमान स्वर्णासन पर 
गये ॥ २॥ 


मध्ये कृत्वा तु राजानं भीमसेनाञ्नाचुभऔ । 
निषीदतुमंहात्मानौ छदणयोमेणिपीठयोः ॥३॥ 
महात्मा भीमसेन और अजुन राजा युधिष्ठिरको चीचमें करके उनके बगलमे ही मणिरत्नांसे 
जटित सुन्दर पीठासनापर बैठे ॥ ३ ॥ 
दान्ते दाय्यासने छुओ जाम्चूनदवि भूषिते । 
थापि सहदेवेन सहास्ते नकुलेन च ॥४॥ 
पाण्डवोंकी माता कुन्तीदेवी नकुल और सहदेवको सङ्ग लेकर सुवर्णभूपित द्ाथीदांतके सफेद 
आसनुपर बैठ गयीं ॥ ४॥ 
खुधर्मा विदुरो धौम्यो धृतराष्ट्र कौरव! । 
निषेदुज्वेलनाकारेब्वासनेयु प॒थकएथळू ॥५॥ 
राजा दुर्योधनके पुरोहित सुधर्मा, पाण्डवपुरोहित धौम्य मुनि, कुह्राज धृतराष्ट्र और बिदुर 
आदि सव कोई अग्निके समान प्रकाशमान आसनोंपर पथक्‌ पथक बैठ गये ॥ ५॥ 
युयुत्छुः संजयञ्चैव गान्धारी च यशखिनी । 
धृतराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे उपाविशन्‌ ॥६॥ 
यशखिनी गान्धारी स्य और युयुत्सु राजा ध्रतराष्ट्के समीपमें ही बैठे ॥६॥ 
तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेता; छुमनसोऽस्एदात्‌। 
खस्तिकानक्षतान्भूमिं खुवणे रजतं मणीन्‌ ॥७॥ 
उसके अनन्तर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने श्वेत पुष्प, स्वस्तिक, भूमि, सोना, चांदी, मणि, 
` अक्षतं और सब भांतिकी उत्तम वस्तुओंसे अङ्कित देवता, पीठ आदिका स्पर्शी किया ॥ ७॥ 
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लतः प्रकृतयः सर्वाः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ । 

दहशुर्घमेराजानमादाय घट्ट मङ्ललम्‌ ॥८॥ ` 
उसी समय मन्त्री, सेनापति आदि सभी ग्रजायें पुरोहितको आगे करके बहुतसे मांगलिक 
पदार्थाको लेकर धर्मराजके दुर्शनके लिए आई ॥ ८॥ 

एथिवाँ च सुवर्ण च रत्नानि विविधानि च । 

आभिषेचनिकं भाण्डं सवेसंभारसंख्तम्‌ ॥९॥ 
न हाथोंमें मिट्टी, सोना, भांति भांतिके रत्न, अभिषेकके बर्तन और अन्य आवश्यक 
सामग्री ॥ ९॥ 


काञ्चनौदुस्बरास्तत्र राजताः एथिवीमयाः । 

पूर्णकुरभाः सुमनसो लाजा बहाँषि गोरसाः -॥१०॥ 
उसके अनन्तर सोना, चांदी, तांबे और काष्ठमय एथ्वीकी सूचिं, जलपूर्ण घडे, फूल, माला, 
खील, कुश, दूध, दही आदि वस्तु ॥ १०॥ 


चासीपलाशपुंनागाः समिधो मधुसर्पिषी । 
खुच औदुस्बरः शाङ्कास्तथा हेमविभूषिताः ॥११॥ 
और पीपल, पुंनाग, पलाश, सेमल, आम तथा उडुम्बर आदि काष्ठोंके बने हुए श्रुवे, सुवर्ण 
भूपित शङ्क, आदि सम्पूर्ण माङ्गारिक वस्तु उस स्थलमें लाके रखी गई ॥ ११॥ 
दाशार्हणाभ्यनुज्ञातस्तत्र धौस्यः पुरोहितः । 2३ 
प्राणदक्मवणां वेदी लक्षणेनोपलिप्य ह ॥ १९॥ 
अनन्तर पाण्डबोंके पुरोहित चुद्धिमान्‌ धौम्य सुनिने श्रीकृष्णी सम्मतिसे पूर्य और उत्तर 
भागमें क्रमसे नीची करके सब शुभ लक्षणोसे युक्त सुन्दर वेदी तैयार की, उसे गोबरसे लीप 
कर उसपर कुशसे रेखा की ॥ १२॥ 


व्याघचमोत्तरे छदणे सवेतोभद्र आसने । 

इढपादप्रतिष्ठाने हुताशनसमत्विषि ॥ १३॥ 
उसके निकटमें ही जलती हुई अभिके समान दृढ चरण अर्थात्‌ पायासे युक्त ऊपरके हिस्सेमें 
व्याप्र चमसे भूपित मृदु सवेतोभद्र नामक आसनपर ॥ १३॥ | 


उपवेश्य महात्मानं ष्णां च डुपदात्मजास्‌। 

जुहाव पावकं घीमान्विधिसन्त्रपुरस्क्तम्‌ ॥ १४॥ 
महात्मा राजा युधिष्ठिर और दुपदपुत्री कृष्णको बैठाकर विहित मन्त्रोंको उच्चारण करते हुए 
अग्निमें आहुति देनेमें प्रदत्त हुए ॥ १४॥ 
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अभ्यषिश्चत्पतिंः एथ्व्याः कुल्तीपुओ युधिष्ठिरम्‌ । 

धुतराष्ट्रथ राजर्षिः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ १५॥ 
होमकाय समाप्त दोनेपर भ्रीकृष्णने उठके कुन्तीनम्दन पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरो अभिषिक्त किया । 
अनन्तर भ्रीकृष्णकी आज्ञासे राजा इतरा और सब प्रजाओंने अभिषेकका काये 
किया ॥ १५॥ 

ततोऽनुवादयासारुः पणवानकदुन्दुभीः । 

धर्मराजोऽपि तत्सर्व प्रतिजग्राह घरेतः ॥ १६॥ 
उस ही समय वाजा बजानेवाले लोग ढोल नगाडे आदि बाजे बजाने रुगे । उसके अनन्तर 
भर्मराज युधिष्ठिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि धर्मानुसार ग्रहण किया ॥॥ १६॥ 

पूजयामास तांग्यापि विधिवद्सूरिदक्षिणः । 

ततो निष्कसहस्रेण ज्राह्मणान्स्वस्ति वाचयत्‌ । 

वेदाध्ययनसंपन्नाञ्शीलवरत्तसमन्वितान्‌ ॥ १७॥ 
और बहुतसा घन देकर उन लोगांको सत्कृत किया, और वेद पढनेवाले भ्रति तथा शील- 
बृत्तिसे युक्त खस्तिवाचक त्राह्मणॉंका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हे एक एक हजार खणंपमुद्रा दान 
किया ॥ १७॥ 

ते पीता ब्राह्मणा राजन्स्वस्त्यूचुजेयसेव च । 

हंसा इव च नर्दन्तः प्रशरां खुर्युधि्िरम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूवेक हंसोंकी भांति मधुर शब्दसे ' जय 
हो; जय दो; खस्ति खस्ति; ' ऐसा कहते हुए युधिष्टिरकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 

युधिष्ठिर महावाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 

दिया स्वधर्म प्राप्तोऽसि विक्रमेण महाद्युते ॥ १९॥ 
और कहने लगे कि- हे महाबाहो ! भाग्यसे ही तुम्हारी विजय हुई दै । दे मददातेजस्विन्‌! 
तुमने प्रारब्धहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय धर्म लाभ किया है ॥ १९॥ 

दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः । 

त्वं चापि कुशली राजन्माद्रीपुन्नो च पाण्डवौ ॥२०॥ 
राजन्‌ ! ग्रारव्धसे ही गाण्डीव भचुद्धारी अजुन, पाण्डुपुत्र भीम, माद्रीपत्र नकुल सहदेव और 
तुम कुल हो ॥ २० ॥ 

खुक्ता वीरक्षयादस्मात्संग्रामान्निहताद्गििः । 

क्षिप्रसुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पाण्डव ॥२१॥ 
शत्रुओंको पराजित-नष्ट करके बैसे बीर विनाशक भयङ्कर संग्रामसे मुक्त हुए हो; दे 
न त्र ! इस समय अब जो कुछ कर्तव्य कर्म करना बाकी है, उसके अचुष्ठानमें शीघ्र 
्रुत्त हो जाओ ॥ २१॥ ` 
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तत! प्रत्यचितः सद्विधेमेराजो युधिष्ठिरः । 
प्रतिपेदे महद्राज्यं सुद्दाज्वेः सह भारत ॥२२॥ 
इलि भीमहाभारते शान्तिपर्वणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १३८०॥ 
हे भारत ! फिर धर्मराज युधिष्टिरका उन साधुओंने सत्कार किया; अनन्तर सुहृदोंके सद्दित 
बहुत बडे भारी राज्य भारको उन्होंने ग्रहण किया ॥ २२॥ 
महाभारतके शांतिपचेमे चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३८०॥ 


: ४१ 
चैशास्पायन उवाच-- 

प्रकूतीनां तु तद्वाक्यं देशकालोपसंहितम्‌ । 

शरुत्वा युधिष्ठिरो राजाथोत्तरं प्रत्यभाषत ॥१॥ 
वैशम्पायन त्रोले- राजा युधिष्टिर प्रजा और ब्राह्मगोंके देशकालके अनुसार सब वचन सुनके 
उत्तरमें बोले, ॥ १॥ 

धन्या: पाण्डुखुता लोके येषां ्ह्मणएुंगचाः । 

तथ्यान्वाप्यथ वातथ्यान्छुणानाइः समागताः ॥२॥ 
है ब्राह्मण लोगों ! इस जगतमें पाण्डपुत्र धन्य हैं, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या ही हो, 
आप लोग उपखित होके उनके शु्णोको वर्णन कर रहे हैं ॥ २॥ 

अलुग्राह्मा वयं नूनं अवतामिति भे अतिः । 

यत्रैवं युणसंपन्नानस्मान्जूथ विमत्सराः ॥ ३॥ 
विशेष करके आप लोग जब मत्सरताहीन होके हम लोगाको गुण-सम्पत्न कहते हैं; तब यह 
बोध होता है कि हम निश्चय ही आप लोगांके कृपापात्र हैं ॥ ३॥ 

घुतराष्ट्रो महाराजः पिता नो दैवतं परम्‌। 

शासनेऽस्य प्रिये चैव स्थेयं मत्प्रियकाङ्क्षिभिः ॥४॥ 
ये जो हमारे जेठे पिता महाराज इतराष्टरू हैं, बह हम लोगोंके पास देवता स्वरूप हैं, इससे 
आप लोग यदि मेरे प्रियकाय तथा कल्याणके अभिलाषी हैं, तो इनके प्रियकार्योके करनेमें 
नियुक्त रहियेगा ॥ ४॥ 

एतदर्थ हि जीवामि कृत्वा ज्ञातिवधं महत्‌ । 

अस्य शुश्रूषणं कार्य सया नित्यमतन्द्रिणा ॥५॥ 
अधिक क्या कहें, में जो इस प्रकार स्वजनोंका बडा संहार करके भी अबतक जीवन धारण 
कर रहा हूं; वह नित्य आस रहित होके इनकी सेवा टहलके निमित्त ही समझ्षियेगा ॥५॥ 
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यदि चाहमलुआशो अवतां सुद्धदां ततः । 

घृतराष्ट्र यथापूर्वं ब्त्ति चर्तितुमहेथ ॥६॥ 
मैं यदि आप लोगों और सुहृद पुरुषोंका कृपा पात्र होऊं, तो आप लोग महाराज इतराष्ट्रके 
सङ्ग पहिलेफी ही भांति व्यवहार कीजिये ॥ ६॥ 

एष नाथो हि जगतो अवतां च मया सह्‌ । 

अस्यैव पथिवी कुल्स्ना पाण्डयाः सर्व एव च। 

एतन्मनसि कर्तव्यं अवद्भिचचनं भम ॥७॥ 
ये हमारे, आपके और जगतूके खामी हैं; यह सव पृथ्वी और समस्त पाण्डव लोग इनके 
अधीन हैं । मैंने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे उस वचनको स्मरण रखियेगा ॥ ७॥ 

अनुगस्य च राजानं यथेष्टं गर्यताभिति । 

पौरजानपदान्सर्वान्विरूज्य कुरुनन्दनः । 

यौवराज्येन कौरव्यो जीससेनमयोजयत्‌ ॥८॥ 
राजा युथिष्टिरने इसी भांति त्राह्मणॉके समीप ध्रतराष्ट्रको “ राजा” कहके सबको विदित 
करके ब्राह्मणोंको निज निज स्थानोंपर जानेके वास्ते विदा किया । उसके अनन्तर उन्होंने 
पुरवासी तथा जनपदवासी सव प्रजाको बिदा कर राजकार्यमें प्रवृत्त होके प्रीतिपूर्वक भीम- 
सेनको युवराजके पदपर अधिष्ठित किया || ८॥ 

मन्त्रे च निश्चये चैव षाडूयुण्यस्य च चिन्तने । 

विदुरं बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमान्वै समाविशत्‌ ॥९॥ 
मन्त्रणा, कर्तव्य निश्चय और शत्रुओंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा, शत्रुता करके 
निवास, दोनों ओर सन्धि करना और किला आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण करना 
इत्यादि राज्य-रक्षाके विपयमें ऊपर कहे हुए छः उपायोके विचारके निमित्त बुद्धिमान 
बिदुरको नियुक्त किया ॥ ९ ॥ 

कूताक्रूतपरिज्ञाने तथायऽ्ययाचिन्तने । 

संजयं योजयामास ऋद्धसद्धेुणेयुतस्‌ ॥ १०॥ 
कर्चव्याकतेव्य विषयों और आय व्ययके विचारके निमित्त सब शुणासे समद्भ संजयको नियत 
किया.॥ १०॥ 

- बलस्य परिमाणे च भर्ावेतन योस्तथा । 

नकुलं व्यादिशद्राजा कर्मिणामन्यवेक्षणे ॥११॥ 
सेनाका परिमाण, उन्हें अन्न और वेतन देने, तथा सेनाके सब्र कार्योको देखनेके निमित्त 
राजा युधिष्ठिरने नङुलको नियुक्त किया ॥ ११॥ 
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परचक्रोपरोधे च हप्तानां चावमदैने । 

युधिष्टिरो महाराजः फल्गुनं व्यादिदेश ह ॥ १२॥ 
और दुष्टोंके दमन तथा शत्रुआंके राज्यपर आक्रमणका भार महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको 
सौंपा ॥ १२॥ 

द्विजानां वेदकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव हि । 

घौस्यं पुरोधसां श्रेष्ठं व्यादिदेश परंतपः ॥ १३॥ 
प्रात्यहिक ब्राह्मणों और वैदिक कार्योका तथा अन्य त्राह्मणोचित करतैव्योंका भार पुरोहितोंमें 
श्रेष्ठ धौम्य मुनिको शत्रुतापन युधिष्ठिरने सांपा ॥ १३॥ 

सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 

तेन गोप्यो हि रुपतिः सर्वावस्थो विशां पते ॥ १३॥ 
हे परथ्वीनाथ ! केवल सहदेवको सर्वदा अपने समीपमें रहनेके निमित्त आज्ञा दी; हर समय 
सभी अवस्थाओंमें राजाकी रक्षाका काम उन्हें सौंपा दिया ॥ १४॥ 

यान्यानसन्यद्योग्याँश्च येषु येष्विह करु । 

तांसतांस्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १६॥ 
पृथ्वीनाथ युधिष्टिरने इसके अतिरिक्त जो कार्य जिस पुरुषके योग्य समझा, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उसे उस ही कार्य पर नियुक्त कर्‌ दिया ॥ १५॥ 

विदुरं संजयं चैव युयुत्खुं च महामतिम्‌ । 

अन्नयीत्परवीरप्नो धर्मात्मा घर्मचत्सलः ॥१६॥ 
उसके अनन्तर धर्मवत्सल धर्मात्मा शत्रुवीरनाशन राजा युधिष्ठिर बिदुर, संजय और महा- 
बुद्धिमान्‌ युयुत्सुसे बोले-॥ १६॥ 

उत्थायोत्थाय यत्कार्यमस्य राज्ञः पितुसेस । 

सर्व भवाद्विः कतेव्यमप्रमत्तैयेथातथस्‌ ॥ १७॥ 
हमारे जेठे पिता राजा श्रतराष््रको जब जिस कार्यकी आवश्यकता होगी, उस ही समय आप 
लोग स्वयं उठके आळस रहित होकर उन कार्याको पूरा कीजियेगा॥ १७॥ 

पौरजानपदानां च यानि कायोणि नित्यशाः । 

राजानं समनुज्ञाप्य तानि कर्माणि धर्मतः ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपबीणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥ १३९८ ॥ 
और नगर तथा जनपदवासी प्रजाके सम्बन्धमें जो कुछ काय नित्य उपस्थित हो उसे महाराज 
धृतराष्ट्की आज्ञा लेकर अपने अपने छार्यभारके अनुसार पूर्ण कीजियेगा ॥ १८॥ 
मद्दामारतके दान्तिपर्वमे इकतालीसवां अध्याय समास ॥ ४१॥ १३९८॥ 
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ततो युधिछिरो राजा ज्ञातीनां ये हता सधे । 

आद्धानि कारयामास तेषां एथणुदारधीः ॥१॥ 
चैशम्पायन वोढे- उदार घुद्धिसे शुक्त राजा युधिप्ठिरने कुरुक्षेत्रके युद्धमें मरे हुए खजनोंका 
फिर पृथक रूपसे श्राद्ध कराया ॥ १॥ 

धुत्राष्ट्रों ददौ राजा पुत्ाणामौध्वदेहिकम्‌ । 

सर्वकामयुणोपेलमन्नं गाश्च धनानि च। 

रल्लानि च विचित्राणि महार्हाणि महायदाः ॥३॥ 
और अन्धे राजा महायशस्वी घृतराष्टूने भी अपने पुत्रोके श्राद्धमे सब शुणासे युक्त अन्न, 
अ सुर्यवाच्‌ विचित्र रत्न, धन और गौ आदिक सत्र वस्तु इच्छानुसार ब्राह्मगोंको दान 

1॥ २॥ 

युधिषिरस्तु कणेस्य द्रोणस्य च महात्मन! । 

ष्टयुञ्ञाभिभन्युभ्यां हैडिस्वस्थ च रक्षखः ॥३॥ 
विशेष करके धर्मपुत्र युधिष्ठिरे द्रौपदीके सहित एकत्रित होके महात्मा द्रोणाचाये, कणी, 
धृष्टयुप्न, अभिमन्यु, हिडिस्बापुत्र राक्षस घटोत्कच ॥ ३॥ 

विराइप्रश्ुतीनां च सुदूदालपकारिणाम्‌। 

दुपदङ्रौपदेयानां द्रौपद्या सहितो ददौ ॥४॥ 
्रौपदीके पांचो पुत्र और परम हितैषी राजा बिराट आदि मृत सुहृद मित्रोंके श्राद्धमे द्रौपदी 
सहित बहुत दान दिया ॥ ४॥ 

ज्ाह्मणानां सहस्राणि एथगेकेकर॒दिरान । 

धनैश्च वसे रत्नैश्च गोभिग्च समतर्पयत्‌ ॥५॥ 
हर एकके नामसे हजारों त्राह्मणोंको भोजन कराके उन्हे धन, रत्न, वख और गऊ आदि 
दान किया ॥ ५॥ 
ये चान्ये एथिवीपाला येषां नास्ति खुहज्जनः । 

उद्दिद्योदिदय तेषां च चक्रे राजीध्वेदेहिकस्‌ ॥६॥ 
इसके अतिरिक्त जिन अन्य राजाओंके पुत्रादि तथा इषमित्रॉमे किसीको जीवित नहीं देखा, 
उन सबकी भी ओष्पदेदविक क्रिया की ॥ ६॥ 

सभा! प्रपाश्च विविधास्तडागानि च पाण्डयः । 

खुह॒दां कारयामास सर्वेषामौध्वेदेहिकम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर हर एकके नामसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने धर्मशालाएं, प्याऊ घर, तालाब, कुआं आदि 
बनवाये; इस प्रकार सभी सुहृदोंके- बंशधर पृत्र-पौत्रोंके द्ध कार्यको पूर्ण किया ॥ ७॥ 
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स॒ तेषामनूणो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ 
कृतक्त्योऽभवद्राजा प्रजा धर्मेण पालयन्‌  . ॥८॥ 
वह इसी भांति आत्मीय और मृत सुहृद पुरुषोंके भाद आदि कार्य समाप्त करके उनके ऋण 
तथा लोकनिन्दासे रहित हाके कृताथ हुए, और धर्मपूवक प्रजा पालन करने लगे ॥ ८॥ 
घृतराष्ट्रं यथापूव गान्धारीं विदुरं तथा । 
सर्वाश्च कौरवामात्यान्शृत्यांश्च समपूजयत्‌ ॥९॥ 
पहिलेकी भांति राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर आदि पूजनीय कौरवों और सुख्य मुख्य 
पदोंपर प्रतिष्ठित सेवकॉको अत्यन्त सम्मानके सहित प्रतिपालन करने लगे ॥ ९॥ 
याश्च तत्र स्रियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः । 
सर्वास्ताः कौरचो राजा संपूज्यापालयदूछूणी ॥ १०॥ 
जो सब ख्लियां स्वामी-और पुत्ररहित होकर वहां पर निवास करती थीं, कुरुराज युधिष्ठिर 
कृपापूर्वेक अत्यन्त सम्मानके सहित उनका भरण-पोषण करने लगे ॥ १०॥ 
दीनान्धक्ूपणानां च ग्रहाच्छादनभोजनेः । 
आनुचास्यपरो राजा चकारानुग्रहं प्रः ॥११॥ 
अनन्तर उन्हाने कृपाके बशमें होकर अन्धे, लूले, लङ्गडे और दीन दुःखियोंको घर, वस्न 
और भोजनकी सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशित की ॥ ११॥ 
स विजित्य महाँ कृत्लामारुण्य॑ प्राप्य वैरिषु । ह 
निःसपत्नः सुखी राजा विजहार युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ढ्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १७१०॥ 
इसी भांति राजा युधिष्ठिर सारी पृथ्वी पर बिजय करके शत्रुओंके निकट अऋणी हुए, और 
निष्कण्टक तथा सुखी होकर राज्य-भोगनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १४१० ॥ 
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चैशस्पायनत उचाच- 
अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्यं प्राप्य युधिषिरः 
दाशा पुण्डरीकाक्षसुवाच पा्जलिः शुचि ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अत्यंत बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद पर 
अभिषिक्त हाके हाथ जोडके १८ भाषसे पुष्ट्रीकाश द।३।६ #कृ'्एसे बोले ॥ १॥ 
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तव कृष्ण प्रसादेन नयन च बलेन च । 

बुद्धया च यहुझादूँल तथा विक्रमणेन च ॥२॥ 
हे यहुकुरुसिंह श्रीकृष्ण ! हमने तुम्हारी ही कृपा, नीति, वर, बुद्धि और पराक्रमके प्रभाव 
तथा प्रसन्नतासे॥ २॥ 

पुनः प्राप्तमिदं राज्ये पितृपैतामहे मया । 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम ॥ ३॥ 
अपने पिता-पितामहसे ग्राप्त हुए राज्यको फिर पाया दै । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे शत्रुनाशक ! 
तुम्हें वारम्वार प्रणाम है ॥ ३॥ 

त्वामेकमाहुः पुरुषं त्वासाहुः सात्वतां पतिस्‌ । 

नामभिस्त्वां बहुविवेः स्तुवन्ति परमर्षयः ॥४॥ 
सर शास्त्र तुम्हें अद्वितीय पुरुष सात्वत पुरुपोंकी गति खरूप कहके वर्णन करते हैं । श्रेष्ठ 
ऋषि लोग यत्नपूबेक तुम्हारे विविध नामोंको उच्चारण करते हुए तुम्हारी स्तुति करते 
रहते हैं ॥ ४॥ 

विश्वकमेन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 

विष्णो जिड्णो हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥५॥ 
तुम ही विष्णु, जिष्गु, हरि, कृष्ण, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वात्मा और जगवके उत्पन्न करनेवाले 
हो; इससे दे विश्वकर्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है ॥५॥ 

अदित्याः सत्राचे तु पुराणे गर्भतां गतः। 

एश्निगमरत्वभेबैकसलियुर्ग त्वां वदन्त्यपि ॥ ६॥ 
तुम्हीने सप्तराततक अदितिके गर्भसे जन्म ग्रहण क्रिया है और पुराणम तुम ही प्रश्षिगर्भ 
कहके विख्यात हो, पण्डित लोग तुम्हें प्रियुग कहके वर्णन करते हैं ॥ ६॥ 

शुचिश्रवा हृषीकेशो छुतार्चिहेंस उच्यसे। 

त्रिचक्षुः शां सुरेकस्त्वं विशुर्दामोदरोऽपि च ॥७॥ 
तुमही शुचिश्रवा अर्थात्‌ पुण्यकी पि, हर्पीकेश, छुताचिः ( यज्ञेवर ), दंस, त्रिनेत्र, शम्भू, विभू 
और दामोदर नामसे वर्णित होते हो ॥ ७॥ 

वराहोउमिवेहड्भालबषणस्ताश्यलक्षणः । 

अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥८॥ 
तुम वराह, अग्नि, खर्य, इपण, गरुडध्वज, अनीकसाह (शत्रु सेना विमर्दी ), पुरुष (जीव ), 
श्ञिपिविष्ट (सर्वान्तरव्यापी), उरम्रम (वामन), ॥ ८ ॥ 
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वाचिष्ठ उग्रः सेनानीः सत्यो वाजसनिशुहः । 

अच्युतइच्याबनोऽरीणां संळुतिर्विछृतिदेष: ॥९॥ 
बचिष्ठ (बक्ताओंमे श्रेष्ठ ), उग्र, सेनानी-देवसेनानी, सत्य, वाजसनि ( अज्ञप्रद) और स्वामि 
कार्तिकेय हो । तुम स्वयं अच्युत और शत्रुओके नाश करनेवाले हो ! तुम संस्कृति (राक्ष 
रूप) और विकृति (अनुलोम प्रतिलोम जाति रूप ) हो; तुम इष (धर्म ) द्वो ॥९॥ 

कूतवर्त्मा त्वसेवाद्रिद्वेषगर्भा 20 । 

सिन्धुक्षिदा्मिस्रिकङुत्निधामा त्रिवृदच्युतः ॥१०॥ 
तुम श्रेष्ठ, कृतवत्मा, अद्रि, इपदर्भ (इन्द्रका अहंकार नष्ट करनेवाले) और वृपाकपि (हरिहर) 
हो | तुम ही सिन्धु, विदुर्यि (प्रलय), त्रिककुत (तीन दिशाएं ), त्रिधामा, त्रिवृत ओर अच्युत 
(अवतीर्ण सूचि ) हो ॥ १० ॥ 

सम्राड्विराद स्वराद्चैव खुरराड्धर्मदों भवः। 

विश्च॒सूरभिस्रः कृष्णः कुष्णवर्त्मा त्वमेव च ॥११॥ 
तुम ही सम्रादू , विराट, स्वराट्‌, सुरराज, धर्मद, भव, विशु, भू (सत्वरूप ), अभिभू 
(अशरीर), कुष्ण और कृषणबत्मी हैं॥ ११॥ 

सिष्टक्रद्गिषगावतेः कपिलस्त्वं च वासन! । 

यज्ञो श्वः पतंगञ्च जयत्सनस्त्वछुच्यसे ॥ १३॥ 
तुम ही खिष्टकत्‌ ( अभिलापा पूर्ण करनेवाले ), भिपगावत्त ( दोनों अश्विनौकुमारोंके पिता 
र्य ) हो; तुम ही कापिल, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड और जयतूसेन नामसे विख्यात हो ॥ १२॥ 

शिखण्डी नहुषो बञ्चुर्दिवर्श्कत्वं पुनरवखुः । 

खुवश्चरुक्षो रुक्मस्त्वं खुषेणो दुन्दुभिस्तथा ॥ १३॥ 
तुम ही शिखण्डी, नहुप, बश्च (महेश्वर), दिवस्पकू ( आकाशको नापनेबाले, ) पुनर्वसु नाम 
नक्षत्र, सुवक्च ( अत्यन्त पीतवर्ण ), उक्ष, रुक्म, सुषेण, दुन्दुभि, ॥ १३॥ 

गभस्तिनेमिः श्रीपर्दा पुष्कर एष्पधारणः । 

ऋशुविश्ध! सर्वसूद्ष्मस्त्वं साविञ्ञं च पठ्यसे ॥ १४॥ 
शभसिनेमि, श्रीपद्म, पुष्कर, पुष्पघारण, ऋक्च, विश और सर्वखक्ष्म हो, वेदमें तुम्हारे ही 
चरित्रॉके बिषय गाये जाते हैं ॥ १४॥ 

अम्भोनिधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पथिन्नं घास धन्व च। 

हिरण्यगर्भ त्वामाइुः स्वधा स्वाहा च केशव ॥ १५॥ 
तुम अम्भोनिधि, त्रह्मा, पवित्र धाम, तथा धन्व हो; हे केशव ! श्रुति तुम्हारे ही नामको 
दविरण्यगर्भ कहके तुम्हारे मददत्म्यका वर्णन करती है । तुम ही खथा और खाहा हो ॥ १५॥ 


नेच्याय पाय उ ] झाल्तिपरये “र्र्‌ 


योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च कूष्ण त्वमेवेदं खजलि विश्वशग्रे । 

विश्वै नेदं त्वद्व्ो विश्वयोने नमोऽस्तु ते शाइचक्रासिपाणे ॥ १६॥ 
हे भीकृष्ण | तुम ही इस अगत्के आदि कारण और प्रलयस्वरूप हो} पहिले ही तुम इस 
विश्वकी सृष्टि करते हो । हे विश्वयोनि ! हे शाङ्गेपाणि ! दे खड्गपाणि ! चक्रपाणि | यह 
संसार तुम्हारे वशमं स्थित है, इससे तुम्हें नमस्कार दै ॥ १६॥ 

एवं स्तुतो धर्मराजेन कुष्ण सभामध्ये ्रीतिमान्पुष्कराक्षः । 

समभ्यनन्दद्भारतं पुष्कलाभिवाण्मिज्शेश्ध पाण्डवं यादवाग्त्यः ॥ १७॥ 

इति भीमहाभारते शान्तिपर्यणि चिचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४३॥ १४२७॥ 

यदुकुलशिरोमणि कमल नेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी भांति सभाके बीच पाण्डबामें जेठे 
भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरके स्तुतियुक्त बचनोंसे सत्कृत तथा पूजित होके, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उचित वचनोंसे उन्हें भी आनन्दित किया ॥ १७॥ 


मदाभारतके शांतिपवम सैतालीसयां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ १४२७॥ 
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वैशम्पायम उवाच-- 

ततो विसजेयामास सर्वाः प्रकृतयो उप । 

विविशु्चाभ्यनुज्ञाता यथास्वानि ग्रहमाणि च ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने सभामें स्थित सब पृरुषोंकों विदा किया, तब 
उन लोगोंने राजाकी आज्ञा पाकर अपने ग्रहोंकी ओर गमन किया ॥ १॥ 

ततो युधिषिरो राजा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 

सान्त्वयन्नत्रवीद्धीवानर्जुन यमजौ तथा ॥२॥ 
पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर महापराक्रमी भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेवको धीरज 
देके आदर पूर्वक यह वचन बोले ॥ २॥ 

चाचुभिविवियैः दाख! कृत्तदेहा महारणे। 

आन्ता भवन्तः खुभ्वरां तापिताः शोकमन्युभिः ॥३॥ 
तुम लोग मद्दसंग्राममें शत्रुओंके विविध प्रकारके शख्नांसे क्षत विक्षित शरीरे युक्त होकर 
अत्यंत थक गये हो, और शोक तथा क्रोधसे संतप्त हुए हो ॥ ३॥ 

अरण्ये दुःखवसतीमत्कृते पुरुषोत्तमाः । 

भवद्विरनुसूताश्च यथा ङुपुरुषैस्तथा ॥४॥ 
हे पुरुषोत्तम वीरो ! विशेष करके तुम लोगॉने राजपुत्र होकर भी मेरे वास्ते बहुत दिनोंतक 
बनवास कर भाग्यहीन साधारण पुरुषोंकी भांति अनेक केश सहे ॥ ४॥ 
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यथाखुखं यथाजोषं जयोऽयमनुसूयतास्‌। 

विश्रान्ताल्लँग्धविज्ञानाञ्श्वः समेतास्मि चः पुनः ॥ ब्म 
इससे आज तुम अपनी इच्छानुसार विजय जनित सुखका अनुभव करो । जब तुम छोगोंकी 
बुद्धि प्रकृतिस्थे और विश्रामके बाद तुम्हारी थकावट दूर हो, तब फिर कल तुम लोगोंसे 
मिळंगा ॥ ५॥ 

ततो दुयोधनणहं म्रासादैरुपञोभितम्‌ । 

बहुरत्नससाकीर्ण दासीदासससाङलम्‌ ॥६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंको ऐसी आज्ञा देकर अनेक अट्टालिकाओंसे सुशोभित, अनेक मणि- 
रत्नोंसे परिपूर्ण, दास दासियांसे युक्त दुर्योधनका घर ॥ ६॥ 

घृतराष्टराभ्यनुज्ञातं रात्रा दत्तं कोदरः । | 

प्रतिपेदे महाबाहुलन्दरं मघवानिव ॥७॥ 
घृतराष्ट्रकरी अनुमतिसे भीमसेनको समर्पित किया, महावाहु भीमसेनने इन्द्रके अपने मन्दिरमे 
प्रवेश करनेकी भांति उस ग्रहके भीतर प्रवेश किया ॥ ७॥ 

यथा दुर्योधनगह तथा दुःशासनस्य च । 


प्रासादमालासंयुक्तं हेमतोरणसूपितस्‌ ॥८॥ 
अनन्तर ग्रासादमालाओंसे शोभित तथा सुवर्णके तोरणोसे युक्त दुर्योधनके भवन समान ही 
दुःशासनका भवन सजाया था ॥ ८ ॥ हे 
दासीदासखुसंपूर्ण प्रशूतवनधान्थवत्‌ । 
प्रतिपेदे महाबाहुरळुंनो राजशासनात्‌ ॥९॥ 


अनेक धनधान्य और दासदासियांसे पूरा गृह राजाकी आज्ञासे महाबाहु अर्जुनको समर्पित 
किया ॥ ९॥ 

दु्ेषेणस्य भवनं दुःशासनग्रहाइरम्‌ । 

छुबेरभवनप्रख्यं मणिददेमवि स्षितम्‌ ॥१०॥ 
उसके अनन्तर सुवर्ण और मणिरत्नोंसे युक्त कुवेरके ग्रहके समान दुःशासनके गृहसे भी श्रेष्ठ 
दुर्मपणके शुइको ॥ १०॥ 

नकुलाय वराहाय कर्शिताय महावने । 

ददौ प्रीतो महाराज धसमराजो युव्रिष्ठिरः ॥ ११॥ 
है महाराज ! धर्मराज युधिष्टिरने महावनमें अत्यन्त क्लेशको सहे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ नकुलको 
अत्यन्त प्रीतिके सहित प्रदान किया ॥ ११॥ 


मष्याय- ४५ ] शास्सिण्ये रेरे 

दुखुखस्य च चेइसार्य श्रीजत्कनकभूषितस्‌ । 

एणं पद्मदलाक्षीणां स्त्रीणां दायनसंकुलस्‌ ॥१२॥ 
सुबर्णभूपित पद्मपत्रनयना खी और उत्तम झ्या तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियाँसे भूपित दुर्भुखका 
उत्तम गृह ॥ १२॥ 

प्रददौ सहदेवाय सततं म्रियक्षारिणे । 

सुखुदे तच लब्ध्वा स कैलासं धनदो यथा ॥ १३॥ 
हमेशा प्रिय करनेवाला सहदेवको दिया । बह भी उत्तम गृह पाके केलासधाममें बासस्थान 
पाये हुए कुबेरकी भांति आनन्दित हुए ॥ १३॥ 

युयुत्छुरविदुरस्चैव संजयश्च महाद्युतिः । 

सुधर्मा चेव धौर्यत्च यथाखं जग्सुरालयान ॥ १४॥ 
युयुत्सु, विदुर, महातेजस्वी सञ्जय, राजपुरोहित धौम्य और सुधर्मा आदिने अपने अपने 
पहलेके गुह्मं गमन किया ॥ १४॥ 

सह सात्यकिना शौरिरज्ुनस्थ निवेशनम्‌ । 

विवेका पुरुषव्याघो व्याघो गिरिणहामिच ॥ १५॥ 
जैसे शाइूल पर्वतकी कन्दरामें प्रवेश करता है, वैसे ही पुरुपसिंह श्रीकृष्णने सात्यकिके सहित 
अजुनके शृहमें प्रवेश किया ॥ १५॥ 

तत्र भक्षान्नपानैस्ते सखुपेताः सुखोषिताः । 

सुखप्रबुद्धा राजानुपतस्थुयुविछिरम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि चतुञ्चत्वारिशोऽ ध्यायः ॥ ४० ॥ १४४३॥ 

उन सबोंने उन गृहमे अन्न आदिक खाने पीनेकी वस्तुओसे तप्त होकर परम सुखसे रात्रि 
बिताई और भोरके समय फिर सव कोई खान आदिसे निद्वत्त होके राजाके समीप सभामें 
उपस्थित हुए ॥ १६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे चवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ १४७३ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 
प्राप्य राज्य सहातजा धसराजा याधाष्ठर! 


यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे वकतुमिहाहोशि ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे बिग्रपिं ! महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर 
कुछ कार्य किये वह आपं मुझसे कहें ॥ १॥ 
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भगवान्वा हृषीकेशास्रैलोक्यस्य परो गुरू । 

ऋष यदकराद्वीरस्तच व्याख्यातुसहसि ॥३॥ 
तथा हे महर्षि ! त्रिलोकके परम गुरु बीर भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस समय जो कुछ कार्य किया 
हो; उसे भी आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥२॥ 

घेराम्पायन उवाच-- 

अणु राजेन्द्र तत्त्वेन कीर्त्यमानं मयानघ । 

घासुदेव पुरस्कृत्य थदकुवेत पाण्डवाः ॥३॥ 
चैशम्पायन बोले- हे अनघ ! महाराज ! कृष्णको आगे करके पाण्डबॉने जो कुछ काये 
किये, में बह सब दत्तान्त वर्णन करता हूं, सुनिये ॥ ३ ॥ 

प्राप्य राज्यं महातेजा धर्मराजो युधिषिरः । 

चातुर्वण्यं यथायोगं स्वे स्वे धमें न्यवेश यत्‌ ॥४॥ 
तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर चारों वर्णकी प्रजाको योग्यताइुसार निज 
निज घर्ममें स्थापित किया ॥ ४॥ 

ब्राह्मणानां सहस्रं च स्वातकानां महात्मनास्‌। 

सहस्रनिष्कमेकैकं वाचयामास पाण्डवः ॥५॥ 
एक हजार महात्मा खातक ब्राह्मणोंको पाण्डपुत्र युधिष्ठिने एक एक सहस्त स्वणेुद्रा दान 
किया ॥ ५॥ 

तथानुजीविनो भ्र॒त्यान्संभितानातिथीनपि । 

कामैः संतर्पयामास ळुपणांस्तकेकानपि ॥६॥ 
फिर अनुजीवी सेवकों शरणागतां और उस समय बहांपर इकडे हुए अतिथियोको इच्छा- 
चुसार तृप्त किया; अधिक क्‍या कहा जावे, उन्होंने कृपण और बिरुद्ध मतावलम्बी पृरुषोंकी 
भी अभिलाषा पूरी करनेमें त्रुटि नहीं की ॥६॥ 

पुरोहिताय धौस्याय प्रादादयुतशः स गा; । 

घनं सुवर्ण रजतं वासांसि विविधानि च ॥७॥ 
महायशस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने निज पुरोहित धौम्य सुनिको दस हजार गऊ और सोना, 
चांदीसे युक्त अनेक भांतिके मणिरत्र तथा वच्न आदि प्रदान किए ॥७॥ 

कूपाय च महाराज शुरुष्ृत्तिमवलेत । 

विदुराय च धर्मात्सा एजां चक्रे यतव्रत ॥८॥ 
महाराज ! छृपाचार्यको पहिलेकी भांति अपना शुरु नियत किया; परन्तु धर्मात्मा और 
बरतशील युधिष्टिरने बिदुरको विशेष रूपसे सम्मानित क्रिया ॥ ८॥ 
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अक्षान्नपानेर्विबिधैर्वासोभिः शयनासनैः । 

सर्वान्संतोषयासास संभितान्ददतां वरः ॥९॥ 
दान देनेवालोंमें श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिरने अपने आश्रित सब पुरुषोंको ही भोजन, पान, 
शयन, आसन और वख आदिसे सन्तोपित किया ॥ ९॥ 

लब्धप्रशमनं कूत्वा स राजा राजसत्तम । 

युयुत्सोर्घातिराष्टरस्य पूजां चक्रे महायशाः ॥१०॥ 
हे राजभ्रेष्ठ ! उन्होंने नगरनिवासियोंको प्रसन्न करके प्राप्त हुए राज्यमें शान्ति स्थापित किया 
तथा युयुत्सु और धतराष्टूकी उस महायशस्वी युधिष्ठिरने पूजा की ॥ १०॥ 

घृतराष्ट्राय तद्राज्यं गान्धायै विदुराय च । 

निवेद्य स्वस्थवद्राजन्ञास्ते राजा युधिषिरः ॥११॥ 


और शतराष्टू , गान्थारी तथा विदुरको सब राज्यभार सौंपके निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक 
निवास करने लगे ॥११॥ 


तथा सर्व स मगरं भ्रसाच्य जनसेजय । 

चासुदेय महात्मानसम्थगच्छत्कृताज्ञलिः ॥ १२॥ 
हे जनमेजय ! इस प्रकार सब नगरको प्रसन्न करके राजा युधिष्ठिरने हाथ जोडके महात्मा 
श्रीकृष्णके समीप गमन किया ॥ १२॥ 

ततो महति पर्यङ्के मणिकाञ्चनभूषिते । 

ददी कूष्णमासीनं नीलं मेराविवाम्बुदम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने यहां जाकर मणि और सोनेसे सजाये गए बहुत बडे पलंगपर नीले मेघके समान 
कान्तिवारे श्रीकृष्णको बैठे देखा ॥ १३॥ 

जाज्वल्यमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

पीतकौशेयसंवीतं हेज्ञीवोपहितं मणिम्‌ ॥ १४॥ 
बे शरीरसे अत्यन्त तेजस्वी दिव्य आभूषणोंसे भूषित, पीताम्बरधारी, इसी पीताम्मरके कारण 
सोनेके सत्रसे मढे हुए नील मणिके समान लगते थे ॥ १४॥ 

कौस्तुभेन उरःस्थेन साणिनाभिविराजितम्‌। 

उद्यतेवोदयं शैलं सूर्यणापतकिरीटिनस । 

नौपस्यं विद्यते यस्य तरिषु लोकेषु किंचन ॥ १५॥ 
उनके बक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभ मणि खयं प्रकाशित होकर उनकी शोभा बढा रहा था 
जैसे उदय हुए सर्के सहित उदयाचछ पवत शोभित होता है। तीनों लोकोंके बीच ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं दीव पडती, जिससे श्रीकृुष्पचलूके उस समये शोमाकी उपमा होसके ॥१५॥ 

२९ (म. भा. शा. प.) 


१9 


२२६ महाभारत [ राजघर्मपर्व 
सोऽभिगस्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविग्रहम्‌ । 
उवाच मधुराभाषः स्मितएूवामिदं तदा ॥ १६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर पुरुपविग्रहघारी महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके हंसकर मधुर 
वचनसे कहने लगे ॥ १६॥ 
सुखेन ते निशा कचिद्युष्टा बुद्धिमतां वर । 
कच्चिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत ॥ १७॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अच्युत ! सुखपूर्षक रात्रि बीती है न! इस समय तुम्हारी सारी ज्ञानेन्द्रिया 
प्रसन्न तो हैं १ १७॥ 
तव ह्याश्रित्य तां देवाँ बुद्धि बुद्धिमतां वर । 
चयं राज्यमलुप्राप्ता! थिवी च चरो स्थिता ॥ १८॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! तुम्हारी ही उस कल्याणमयी बुद्धिके सहारे ही हम लोगोंने 
फिर राज्य पाया तथा सब एथ्बी भी हमारे वशमें हुई है ॥ १८॥ 
सव॒त्पसादाहुगवंख्तिलोकगतिविक्रम । 
जयः प्राप्तो यदाश्चाग्रथं न च धर्माच्च्युता वयस्‌ ॥ १९॥ 
दे तीनों लोकोमें गति करनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हारे ग्रसादसे ही हम लोग क्षत्रिय धर्मसे अष्ट 
नहीं हुए, तुम्हारी पासे ही हमारी युद्धमें विजय हुई और उत्तम यश ग्राप्त हुआ है॥१९॥ 
तं तथा भाषमाणं तु धर्मराजं युधिडिरम्‌। 
नोवाच भगवान्किचिद्यानमेवान्वपत्यत ॥ २०॥ 
इति भ्रीमददाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥ १४६३॥ 
धर्मराज युधिष्टिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगबानने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया; कयां कि उस समय बह ध्यानमें मग्न थे ॥ २०॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम पेंतलीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १४६३॥ 


8६ : 
युधिष्ठिर उवाच-- 
किमिदं परमाश्चर्यं ध्यायस्यमितविक्तम । 
कचिललोकयस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अमित पराक्रमी ! आज में यह केसा आश्रय देख रहा हूँ; तुम ध्यानमें 
प्रवृत्त हुए हो ? हे लोकोंका हित करनेवाले ! इन तीनों लोकोंका कल्याण तो है? ॥ १॥ 


~ 
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चतुर्थ घ्यानमार्ग त्वमालस्ूय पुरुषोत्तम । 

अपक्कान्तो यतो देव तेन से विस्मितं सनः ॥३॥ 
है पुरुषोत्तम ! देव ! तुम तुरीय ध्यानपथ ( जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्तिति अतीत स्वरूप 
अवस्था ) अवलम्वन करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरॉसे अपक्रान्ति होकर 
स्थित होरदे हो, उसे देखकर मेरा मन बिस्मित होता है॥ २॥ 

निणृहदीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा शरीरगः । 

इन्द्रियाणि च सर्वाणि भनालि स्वापितानि ते ॥३॥ 
देख रहा हूं कि तुमने प्राण आदि पश्च कर्म निर्वाहक शरीरस्य प्राणवायुको निरोध किया 
( रोका ) है; तुमने सब इन्दरियोंको मनके बीच स्थापित किया है ॥ २॥ 

इन्द्रियाणि भनञ्चैव बुद्धी संवेशितानि ते। 

सर्वैव गणो देव क्षेत्रज्ञे ते निवेशितः ॥४॥ 
सब्र इन्द्रियां तथा मनको तुमने बुद्धिमें लीन किया है । हे देव ! सभी गुणांको तुमने अपनी 
आत्मामें लीन कर दिया है ॥ ४॥ 

नेङ्गन्ति तब रोमाणि स्थिरा घुद्धिस्तथा मनः । 

स्थाणुकुडयश्िलाभूतो निरीहश्चासि माधव ॥५॥ 
हे माधव ! तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन, बुद्धि स्थिर भावसे खित हैं, इससे तुम 
खम्भा, दीवार वा शिलाकी भांति चेषारहित होरहे हो ॥ ५॥ 

यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वलतेऽच्युत। | 

तथासि भगवन्देव निश्चलो दृढनिश्चयः ॥ ६॥ 
हे अचुत ! भगवन्‌ ! देव ! जैसे दीपशिल्ला वायु रहित स्थानमें स्थिरताके सहित जती 
रहती है, बैसे ही तुम भी आज चेटा रदित तथा इढनिश्रपी दीख पडते हो ॥ ६॥ 

यदि शओलुमिह्ाहामि न रहस्यं च ते यदि। 

छिन्धि भे संशयं देव प्रपन्नायाभियाचते ॥७॥ 
हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे और में सुननेका पात्र होऊ, तो यह प्रार्थना दै, कि 
आप मुझ शरणागतके इस संशयकी दूर कीजिये ॥ ७॥ 

त्वं हि कर्ता विकर्ता च त्वं क्षरं चाक्षरं च हि। 

अनादिनिधनश्राद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥८॥ 
दे पुरुषोत्तम ! तुम क्षर, अक्षर, कर्ता और अग्रता हो । तुम अनादि और सृसुसे रदित दो, 
और तुम ही आदि पुरुप हो ॥ ८॥ 
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त्वत्प्रपन्नाय भरत्ताय शिरसा प्रणताय च । 
च्यानस्यास्य यथातत्त्वं ब्रूहि धर्मश्॒तां घर ॥९॥ 
है भर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मं तुम्हारा शरणागत भक्त शिर झुकाके तुम्हें प्रणाम करता हूं, कि 
आप इस ध्यानके यथार्थ कारणको मेरे समीप प्रकाशित कीजिये ॥ ९॥ 
वैदास्पायन उवाच-- 
तत! स्वगोचरे न्यस्य मनो बुद्धीन्द्रियाणि य । 
स्मितपूर्वेसुवाचेद॑ भगवान्वासवातुजः ॥ १०॥ 
ैशञम्पायन बोठे- उस समय इन्द्रके आता श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको 
पहिलेकी भांति निज निज स्थलोंमें स्थापित करके इस प्रकार धर्मराज युधिष्टिरसे बोले ॥१०॥ 
शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः । 
माँ ध्याति पुरुषव्याघस्ततो से तङ्गतं सनः ॥११॥ 
महाराज ! शान्त होनेवाली अग्निकी भांति तेजस्वी शरशय्यापर स्थित पुरुषसिंह भीष्म मेरा 
ध्यान कर रहे हैं, उसी कारण में भी उनके ध्यानमे प्रवृत्त था ॥ ११॥ 
यस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजितमिवादानेः । 
न सहेदेबराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
जिनके बज समान धनुपटङ्कार और तखत्राणके शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे; उन्होंमें 
भेरा मन लगा हुआ था ॥ १२॥ उ 
यिनाभिदुत्य तरसा समस्तं राजमण्डलस्‌ | 
ऊढास्तिस्रः पुरा कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
जिन्होंने खयंवरके बीच अपने तेजके प्रभावसे सब राजाओंके ससुदायको पराजित करके 
तीनों कन्याआंको हरण किया उन्हींके पास मेरा मन चला गया था ॥ १३॥ 
अयोविशतिराज यो योधयामास आवस्‌ । 
न च रामेण निस्तीणस्तमस्मि मनसा गतः ॥१४॥ 
जिन्होंने तेईस दिनोंतक भृगुकुक शिरोमणि परशुरामके सङ्ग युद्ध किया था; परशुराम जिसे 
किसी प्रकार पराजित करनेमे समर्थ नहीं हुए; उसी भीष्ममें मेरा मन लगा हुआ था ॥१४। 
यं गङ्गा गर्भविधिना घारयामास पार्थिवम्‌ । 
वसिष्ठशिष्यं तं तात मनसास्मि गतो रूप ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जिसे गज्ञादेवीने विधिपूर्वक निजगर्भमें धारण किया और वसिष्ठ सुनिने अपना 
शिष्य बनाया था, उन्हीर्म मेरा मन लगा हुआ था ॥ १५॥ 
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दिव्यास्ज्ञाणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान । 

साङ्गां चतुरो वेदांस्समस्थि ननसा गतः ॥ १६॥ 
जिस महातेजखीने घुद्धिग्रभाषसे सब दिव्य अश्लोकी विद्या और सांगोपांग चारों वेदको पढा 
था, उन्हींके पास मनसे चला गया था ॥ १६॥ 

रासस्य दायितं शिष्य जाभदण्न्यस्य पाण्डव | 

आधारं सर्वेवियानां तमस्मि मनसा गतः ॥ १७॥ 
हे पाण्डुपुन्न ! वही परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीष्मसें ही मेरा मन 
ढगा हुआ था ॥ १७॥ 

एक्कीकत्येन्द्रिय्यासं सनः संयस्य मेधया । 

शरणं साझ्ुपागच्छततो से तद्गतं सनः ॥ १८॥ 
बे मन और सब इन्दरियोंको संयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए थे; उसी कारण 
मैं भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त हुआ था ॥ १८॥ 

स हि भूतं च भव्यं च भवच पुरुषर्षभ । 

वेत्ति भर्म्तां श्रेछस्ततो मे तङ्गतं मनः ॥ १९॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! ये धर्मात्मा भीष्म भूत-भविष्य और वत्तेमान कारके सब विपयोंको जानते 
हैं, इसलिए हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! मेरा मन उनके पास चला गया था ॥-१९॥ 

तस्मिन्हि पुरुषव्याघे कर्मेभिः स्वैर्दिचं गते । 

अविष्यति सही पार्थ नष्टचन्द्रेव शार्वरी ॥२०॥ 
महाराज ! पुरुपशादूळ भीष्म जब अपने कमोके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वगे लोकमें 
गमन करेंगे, तब यही पृथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान श्रीहीन होगी ॥ २० ॥ 

तद्युधिष्ठिर गाङ्गेयं जीएम भीमपराक्रमम्‌ । 

अभिगस्योपसंय्ह्य एच्छ यत्ते मनोगतम्‌ ॥२१॥ 
युधिष्ठिर ! इससे आप महापराक्रमी गङ्गानन्दन भीष्मके समीप उपस्थित होकर जो आपके 
मनमें हो उसे पूछिए ॥ २१॥ 

चातुर्वे चातुर्होचे चातुराश्रस्यमेव च । 

चालुवेण्येस्य धर्म च एच्छैनं एधिवीपते ॥२२॥ 
दे पृथ्वीपति ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों विधाओंको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और 
अध्वर्यु सम्बन्धी यज्ञादिक कर्मोको और चारों आश्रमोंके धर्म तथा चारों वर्णोके धर्म और 
इससे अतिरिक्त जो कुछ पूछनेकी इच्छा हो, वह सब पूछिये ॥ २२॥ 
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सस्सिन्चस्तमिते भीष्ये कौरवाणां धुरंधरे । 
ज्ञानान्यस्पीसविष्यन्ति तस्मास्वां चोदयास्यहत ॥ *ै३॥ 
कौरवळुळ घुरन्धर भाष्मके परलोक गमन करनेके अनन्तर एथ्वीसे सब शान शाख्न बहुत 
कम हो जायेंगे, इसी कारण मैं आपको उन महात्माके समीप जानेके वास्ते कहता हूँ ॥२३॥ 
तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्थ तथ्यं वचनसुत्तमम्‌ । 
साश्रुकण्ठः स धर्मज्ञो जनादेनखुवाच ह ॥ २३॥ 
धर्म जाननेयाठे युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके सारगर्भ उत्तम वचन सुनके आंसुसे रुंपे हुए गलेसे 


बोले ॥ २४॥ र 
यद्भवानाह भीष्मस्य प्रभावं प्रति माधव । 


तथा तन्नाञ संदेहो विद्यते मल मानद ॥९५॥ 
हे मानद माधव ! आपने भीष्मके प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे, उसमें मुझे कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 

महामाग्यं हि भीष्मस्य प्रभावव्य महात्मन! । 


श्रुतं सया कथयतां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
अने महात्मा भीष्मके सौभाग्य और प्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे अनेक 
बार सुनी है ॥ २६॥ 

सर्वाश्च कर्ता लोकांनां थडवीत्यारिखूदन । 

तथा लद॒नभिष्येय वाक्यं यादघनन्दुन ॥ २७॥ 


हे शत्रप्रदन ! यादवनन्दन ! विशेष करके सब लोगोंके कर्ता होकर जब तुम भी उनकी 
प्रशंसा कर रहे हो; तब उसमें सन्देह ही दया है 1 ॥ २७॥ 

यतस्त्वलुग्रहकृता बुद्धिस्ते मथि माधव । 

त्वामञ्रतः पुरस्छृत्य भीऽमं पश्यामहे चयम्‌ ॥२८॥ 
डे माधव ! यदि मेरे ऊपर आपकी अत्यन्त कपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो, तो तुमको 
ही आगे करके हम सब भीष्मको देखेंगे ॥ २८॥ 

आते अगवलके ख हि लोकान्गमिष्यति । 


i सायो हाक ॥२९॥ 
है महावाहो ! झुर णि भीष्म उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करेंगे 
इसलिये उन्हे दशन देना आपका कत्तव्य है ॥ २९॥ 


तच झयाद्यस्य देवस्य क्षरस्येवाक्षरस्य च । 
ce ® > 
दर्शनं तस्य लासः स्यात्त्वं हि जह्मसथों निधिः ॥ ३०॥ 
है भगवन्‌ ! तुम आदि देव, शर, अक्षर, नह्ममय और परमनिधि हो, इस आसन्नमृ्युके 
समय पितामह एकबार तुम्हारा लाभकारी दर्शन करें, यही मेरी इच्छा है॥ ३०॥ 
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श्रुत्वैतद्वसेराजस्ण वचनं सघुसूदनः 
पाम्चस्थं सात्यकि पाह रयो से युज्यतासिति ॥ ११॥ 
मधुखदन श्रीळृष्णने घमराज युधिप्ठिरके वचनको सुनके समीपमें ही स्थित सालकिसे कहा- 
तुम शीघ्र ही मेरे रथको सज्जित करो ॥ ३१॥ 
सात्यक्किस्तूपनिष्कर्य कशयस्य समीपतः । 
दारकं प्राह छूषणस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥ ३३॥ 
इतना बचन सुनते ही सात्यकि उसी समय वहांसे उठके दारक सारथीके निकट जाके यह 
वचन बोले, तुम शीघ्र ही श्रीक्ृष्णके रथको सजित करो ॥ ३२॥ 
स सात्यकेराशु यचो निदास्थ रथोत्तमं काश्चन श्ूषिताङ्गस्‌ । 
ससारगल्वकमचयावमङ्गाचसूषित हसापेनद्धचक्ल ॥ ३३॥ 
अनन्तर दारुकने सात्यकिके वचनको सुनते ही सुबणभूपित बहुतसे मरकत, चन्द्रकान्त, 
सर्यकान्त मणिमय ज्योति-तरङ्गोसे विभूषित उत्तम रथको, जिसका प्रत्येक अंग सुवणेसे 
सजाया था और जो सुवण भूपित चक्र-स हित था ॥ ३३॥ 
दिवाकरांशुप्रमभाझुगामिन विचिञनानामणिरत्न स्रूषितम्‌ । 
नवोदितं सूर्थमिच प्रतापिनं विचित्रताश्यध्यजिन पताकिनस्‌॥ ३४॥ 
सर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान, शीघ्रगामी, मध्यभागमें अनेक भांतिके मणि रत्न सुवर्णके 
आभूपणोसे भुषित, शत्रुओको दुःखित करनेवाले, अनेक भांतिकी पताका और गरुड घ्वजासे 
शोभित ॥ ३४॥ 
खुग्रीवसैन्यप्रसुखैवरा्वैमनोजवैः काश्चनभ्ूषिताङ्गेः । 
खुयुक्तमावेदयदच्युताय छुताख्जलिर्दार्कषो राजसिंह ॥ ३८॥ 
इति श्रीमदामारते शान्तिपर्वणि पद्चत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ १४९८॥ 
मनके समान वेगवान सुग्रीव और सेन्यके समान उत्तम घोडोंसे युक्त, सोनेसे सज्जित 
अवयबोंवाले उत्तम रथको सजित करके हाथ जोडके श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया ॥३५॥ 
महाभाएरतंके शान्तिपर्व छियालिसचां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १४९८ ॥ 


३ ७ ४8 
जनमेजय उवाच-< 
छारतल्पे चायानस्तु अरतानां पितामह 
कथसुत्ट््वान्दह क च यागमचारयल्‌ ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोठे- हे ऋपिबर ! भरतवंशियोके पितामह भीष्मदेबने शरशय्यापर स्थित 
ह प्रकार योग अबलम्बन करके शरीर त्याग किया था, आप उसे मेरे समीप वर्णन 
॥१॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 

श्रुणुष्चावहितो राजण्शुचिमरत्वा समाहितः । 

सीष्सस्य कुरुशादूल देहोत्सर्ग महात्मनः ॥२॥ 
चेशम्पायन बोले- महाराज ! कुरुभेष्ठ तुम सावधान, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर महात्मा 
भीष्मके शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो ॥२॥ 

निवृत्तमाचे त्वयन उत्तरे चै दिवाकरे । 

समावेचायदात्मानमात्मन्येव समाहितः ॥३॥ 
जब दर दक्षिणायन मार्गसे उत्तरायण गमन कररेमं प्रदत्त हुए, तभी भीष्म पितामहने स्थिर 
होके अपना चित्त आत्मामें लगाया ॥ ३॥ 

निकीणाशुरिवादित्यो भीष्मः शरशातैश्चितः । 

शिये परमया लक्ष्म्या बृतो ब्राह्मणसत्तमैः ॥४॥ 
उस समय भीष्मदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें स्थित और सेकडें वाणोंसे परिपूरित शरीरसे 
इस प्रकार शोभित हुए, जैसे किरणधारी भगवान्‌ सये शोभित होते हैं ॥ ४॥ 

व्यासेन येदश्रवसा नारदेन खुररथिणा । 

देवस्थानेन चात्स्येन तथाइमकखुलन्लुना ॥५॥ 
उस समय बेद जाननेवाले व्यासदेव, देवकष नारद, महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अशमक, 
सुमन्तु ॥५॥ 

एवैश्वान्यैसुनिगणमंहामागैमेहात्सणिः । 

अद्धादमपुरस्कारैडंतस्थन्द्र इव ग्रहैः ॥६॥ 
इनके अतिरिक्त और भी बहुतेरे श्रद्धा, दम और शमसे युक्त महा तपस्थी महात्मा घुनियोंसे 
घिरकर पुरुपसिंह भीष्म इस प्रकार शोभित हुए, जसे नक्षत्रॉके बीच भगवान चन्द्रमाकी 
शोभा दीख पडती है ॥ ६॥ 

भीष्मस्तु पुरुषव्याघ्रः कमेणा सनखा गिरा । 

चारतल्पणतः क्षण प्रदध्यौ प्राज्ञलि! स्थितः ॥७॥ 
अनन्तर पुरुषसिंह भीष्म शरशय्यापर ही पवित्र भावसे हाथ जोडके करभ, मत और वचनसे 
एकाग्रचित्त होकर भ्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥७॥ 

स्वरेण पुष्टनादेन तुष्टाच मधुसूदनम्‌ । 

योगेश्वर पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ ॥८॥ 
और पुष्ट खरसे मधुश्नदन योगेश्वर, पद्ननाभ, विष्णु, जिष्णु और संसारके स्वामी भगवान, 
अष्कष्णक्की स्तुति करने लगे ॥ ८॥ 
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कृताञ्जलिः झुचिश्ूत्वा वाग्विदां भवर! प्रसुम । 
भीष्सः परमधर्मात्मा घासुदेचमथास्तुचत्‌ ॥९॥ 
बोळनेबालोंमें मुख्य परम धर्मात्मा भीष्मनं हाथ जोडके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति की ॥९॥ 
आरिराधयिषुः कूषणं चाच जिगमिषामि थास्‌ । 
लया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥१०॥ 
हे पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्णक्की आराधना करनेकी इच्छाबाला में जिस वाणीसे श्रीकृष्णके पास 
जाना चाहता हूँ, उस संक्षिप्त स्तुतिसे पुरुषोंमें उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों ॥१०॥ 
झुचिः शुचिषदं हंस तत्परः परसेठिनस्‌ । 
युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ ११॥ 
तुम पवित्र ओर शुचिपद हो, तुम हंसखरूप, पारमेष्टपद, प्रजापति और आत्माखरूप हो, 
अतः मैं पूर्णस्वरूपसे तुम्हारी शरणमें आता हँ ॥ ११॥ 
यस्मिन्विश्वानि सूतानि तिष्ठान्ति च विशन्ति च । 
शुणभूतानि अूतेक्षो जूने मणिगणा इव ॥१९॥ 
जिस अविनाशी भूतेश्चर त्रह्ममें जगतके सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं और प्रलय कालके समय इस 
प्रकार लीन होजाते हैं, जैसे धागेमें मालाकी मणियें शुथी रहती हैं ॥ १२॥ 
यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ इढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदशट्गथितं विश्व विश्वाङ्गे विश्वकर्मणि ॥ १३॥ 
जिस विश्वांग और जगत्‌ कर्ता नित्य तच्वमें यह सारा सत्‌ और असत्‌ रूप जगत्‌ दृह सत्रमें 
पिरोई गई मालाके समान पिरोया हुआ है ॥ १३॥ 
हरिं सहस्रशिरसं सहस्रचरणक्षणस्‌। 
प्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्य परायणस्‌ ॥ १४॥ 
ऋषि लोग जिसे सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष, सहस चरण, जगदाधार नारायण देव कहते हैं ॥ १४॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठ च अयसामपि ॥ १५॥ 
सब सक्षम बस्तुआंसे सक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, शुरु पदार्थास भी शुरुतर और उत्तम बस्तुआसे 
भी श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं ॥ १५॥ 
यं घाकेष्वलुवाकेषु निषत्सूपनिषत्छु च । 
गुणन्ति सत्यकर्माणं सत्ययं ससेषु साअ ॥ १६॥ 
जो याकू, अचुवाकू, निपत्‌ उपनिषत्‌ और सत्य खरूप है; जिसकी सामवेदके वीच सत्य 
और सत्यकर्मा आदि नामांसे स्तुति होती है ॥ १६॥ 
३० ( म..भा. शा. पर्व ) 
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चतुभिश्चतुरात्मानं सत्वस्थं सात्वतां पतिस्‌ । 

यं दिच्यैर्देवञचेन्ति शुः परननालासि! ॥ १७॥ 
साधक लोग रह्म, जीव, सन और अहंकार इन चारों अध्यात्मतत्वोंके बासुदेव) सङ्कपेण, 
प्रदुम्न और अनिरुद्ध इन चार परमशुझ दिव्य नामोको उच्चारण करके सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त 
और अक्तोंके ईश्वर जानके जिनकी पूजा अर्चा किया करते हैं॥ १७॥ 

य॑ देवं देवकी देवी वसुदेयादजीजनत्‌। 

सौमस्य ब्रह्मणो युप्त्यै दीसमभिभिवारणिः ॥ १८॥ 
दो अरणिकी अभिकी भांति, जो भगवान्‌ पृथ्बी, ब्राह्मण, येद और यज्ञ रक्षाके निमित्त 
बसुदेव-देबकीसे उत्पन्न इए हैं ॥ १८॥ 

यमनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकस्मषस्‌ । 

इष्ट्वानन्त्याय गोविन्दं पञ्यत्यात्मन्यवस्थितस्‌ । ॥ १९॥ 
और योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब बासना ल्यागके एक मात्र सोक्षपथके निमित्त जिसकी 
उपासना करते इए निज आत्मागें ही जिस खरूपका दर्शन करते हैं, मैं उसही निर्मल ज्योति- 
सरूप सर्वेश्वर गोविन्द श्रीकृष्णको शरण हूं ॥ १९॥ 

पुराणे पुरुषः प्रोतो ब्रह्मा प्रोक्तो युगादिषु । 

क्षये संकर्षणः प्रोक्तस्तखुपास्यसुपास्महे ॥ २१, 
जो पुराणमें पुरुप, युगादिकोंमें बह्मा और प्रय समययें सङ्कर्षण नामसे वर्णित है, में उसी 
उपास्य देवकी उपासनामे प्रवृत्त हुआ हूँ ॥ २०॥ 

अतिवास्विन्द्रकर्माणमतिसूर्याश्ितेजसस्‌ । 

अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं तं पद्ये प्रजापतिस्‌ ॥२१॥ 
जो निज तेज प्रभावे सर्य) कमसे वायु और इन्द्रको अतिक्रम करके विद्यमान है; मैं उसही 
बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियोंसे अतीत परमात्माकी शरण हूँ ॥ २१॥ 
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य॑ चै विश्वस्थ कर्तारे जगतस्तस्थुषां पतिस्‌ । 

चदून्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥२२॥ 
चेद जिसको जगतकत्ता, स्थावर जज्नमात्मक जगतके पालक, सर्बाध्यक्ष, अक्षर और परमाधार 
करके वर्णन करते हैं ॥ २२॥ 

हिरण्यवर्णं य॑ गर्ससदितिंदैत्यनाशनस्‌। 

एक द्वादशधा जज्ञे तस्मे सूर्यात्मने नसः ॥२३॥ 
जिन्होंने एक होकर भी देत्योंको नाश करनेके वास्ते अदिति गभेसे बारह अंशम विभक्त 
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होकर अवतार लिया था, उस हिरण्यवर्ण सर्यमूर्ति परमात्माको, २२२कार करता हूं ॥२३॥ 
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झुल्ले देवान्पितुन्कुष्णे तरपैयत्यञ्चतेन यः । 

यञ्च राजा द्विजातीनां तस्मै सोमात्मने नम! ॥ २४॥ 
जो अमुतमयी कलाआंसे झुङ्कपक्षमें देवताओं और कृष्णपक्षे पितरोंको उत्त करता है और 
जगत्मे द्विजराज नामसे प्रसिद्ध है; उस सोममूति परमात्माको नमस्कार है ॥ २४॥ 

महतस्तमसः पारे पुरुषं उवलनच्युतिस्‌। 

यं ज्ञात्वा सत्युमत्येति तस्मै क्षेवयात्मने नमः ॥ २५॥ 
जो महान्‌ अन्थकारसे अतीत खयं ज्योतिस्परूप तथा सव खानोंमें पूर्ण हैं, जिसे जाननेसे ही 
साधक लोग जन्स-मृत्युसे छूटकर परम पद पाते हैं, उस ्ञेषरूप परमात्माको नमस्कार है॥२५॥ 

यं दृहन्लं बृहत्युक्थे यमञ्चौ थं महाध्वरे । 

यं विप्रसंधा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नसः ॥२९६॥ 
ऋषिलोग जिसे उळ्धके बीच वहब्बच और अभिदोत्र आदिक महायज्ञोमें अध्वर्यू नामसे वणन 
करके सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुपको नमस्कार हे ॥ २६ ॥ 

ऋग्यज्ञ/सामघालान दशार्षहविराक्कतिस्‌। 

यं सप्ततन्तु तन्बन्ति तस्मै यज्ञात्मने नल! ॥ २७॥ 
कू, यजु और साम ये तीनों वेद ही जिसके भाम हैं, जो जव, दधियुक्त सत्तू, परिवाप, 
पुरोडाश और दूध यही पश्च हविरात्मक है, जो बेदके बीच गायत्री आदि सात छन्दोसे 
विस्तृत हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषको नमस्कार है ॥ २७॥ 

यः सुपर्णा यजुर्नाम छन्दोगात्रञ्बिच्चच्छिराः । 

रथ॑तरबृहत्यक्षस्तस्मै स्तोञ्ात्मने नमः ॥ २८॥ 
जो बेद पुरुष और यजु नामसे विख्यात है; गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथ-पैर 
आदि अवथव हें, ऋरू, यज्ञ और साम इन तीनों वेदोंसे युक्त यज्ञ ही जिसका मस्तक है और 
बृहत्‌ रथन्तर ही जिसकी प्रीतिखरूप है; उस खोत्रात्मक पुरपको नमस्कार दै॥ २८॥ 

यः सहस्रसवे सत्ते जज्ञे विश्वखजान्यिः । 

हिरण्यवणेः चाङुनिस्तस्यै इंसात्मने नमः ॥ २९॥ 
जो सर्वज्ञ पुरुष प्रजापति आदिकॉके सहस्व यज्ञ करनेके अनन्तर यज्ञसे हिरण्यवर्ण युक्त 
इंसरूपसे उत्पन्न हुए थे; उस हंसरूपी परगात्माको नमस्कार है ॥ २९॥ 

पदा संधिपर्वाणं स्वरव्यञ्ञनलक्षणस्‌ । 

यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः ॥ ३०॥ 
बैदिक पद्‌ ही जिसके अङ्ग, सन्धि आदिक अंगुली, खर और व्यजन ही जिसके लक्षण है, 
तथा वेदके बीच जो दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुआ है; उस बागाधिष्ठात्री परम देवताको 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
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यश्चिनोति सतां लेतुखतेनास्रतयोनिना । 

घर्माथव्यवहाराड्गैस्तस्ने सत्यात्मने नमः ॥३१॥ 
जिसका व्यवहार धर्मके लिए ही है, जो वाक आदि इन्द्रियोंको जीतकर मोक्षके कारण बेदमें 
कहे हुए उपायोसे साधुओंको संसारके दु/खोंसे छुडाके मुक्त करता है; उस सत्यात्माफो 
नमस्कार है॥ ३१॥ 

यं एथग्धमेचरणाः एथग्धसेफलैषिणः । 

पृथप्धर्म! समचन्ति तस्मै धर्मात्मने नस! ॥ ३२॥ 
इर एक पृथक्‌ एथक्‌ धर्मं अबरम्वन करनेवाले पुरुष इच्छानुसार विविध फर्लोंकी अभिलापासे 
पृथक्‌ धर्मोसे जिसकी पूजा किया करते हैं, उस धर्मात्माको नमस्कार है ॥ ३२॥ 

यं तं व्यक्तस्थमव्यक्त॑ विचिन्वन्ति महषेयः। 

क्षेत्रे क्षेचज्ञजासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥३३॥ 
महर्षि छोगोंने जिस अव्यक्त पुरुपको देहके बीच खित क्षेत्रज्ञ कहके निश्रय किया है; उस 
क्षेत्रात्माको नमस्कार है ॥ ३३॥ 

यं इगात्मानमात्मस्थं चतं घोडणाभिर्शुणैः । 

प्राहुः सप्तदशं सांर्यास्तस्मै सांख्यात्मने नमः ॥ ३४॥ 
चैतन्य और नित्य स्वरूपसे खित होनेपर भी सांख्यवादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुषि 
इन तीनों अवस्था, एकादश इन्द्रिय और पश्च महाभूत आदि सोलह शुणोसे युक्त, उदारतलु, 
सव सहूयात्मक कहके वर्णन करते हैं; उस संख्यात्मा पुरुपको नमस्कार दै ॥ ३४ ॥ 

य॑ विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्याः संयतेन्द्रियाः । 

ज्योतिः पच्यन्ति युज्ञानास्तस्सै योगात्मने नमः ॥ ३५॥ 
जितेन्द्रिय योगी पुरुप निद्रा और श्वासवायुको जीतके जिस ज्योतिरूपका हृदयमें दर्शन 
करते हैं; उस योगात्माको नमस्कार है ॥ ३५। 

अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भवनिर्भयाः । 

शान्ताः सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ ३९॥ 
पाप-पुण्यसे परे, शान्तचित्त संन्यासी लोग आवागमनसे छूटकर जिसे पाते हैं, उस 
मोक्षात्माको नमस्कार है ॥ ३६॥ 

योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीसाचिर्विभावखुः । 

संभक्षयति सूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ३७॥ 
जो दिव्य परिमाणसे सहस्र युगोंके अन्तमें जरती हुई शिखासे युक्त अगि रूपसे सब भूतोंको 
भक्षण करता है, उस घोरात्माको प्रणाम है ॥ ३७॥ 
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संभक्ष्य सर्वशूतानि कृत्या चैकाणे जगत्‌ । 

याल! स्थपिति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नस! ॥ १८ ॥ 
जो सब बस्तुओको भभ और जगत्को एक समुद्रमय करके खयं एक मात्र बालक रूपसे 
अक्षय वटके पत्तेपर निद्रित होता है; उस मायात्मक पुरुपको प्रणाम है ॥ ३८॥ 

सहस्रशिरसे तस्मै पुरुषायामितात्मने। , 

चतुःस ख्रुद्रपर्याययोगनिद्रात्मने नमः ॥ ३९॥ 
जो अनगिनत शिरवाला है, सबमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान दै, जो अमित है, जो चारों 
समुद्रोंके मिलनेपर एक होकर योग निद्राम शयन करता है, उस असंख्य योगात्मक पुरुपको 
नमस्कार है॥ ३९॥ 

अजस्य नाभावध्येकं यस्मिन्विश्वं प्रतिष्टितम्‌ । 

पुष्करं पुष्कराक्षस्य तस्मै पद्मात्मने नसः ॥ ४०॥ 
पुष्कर लोचन अजेय नाभीखतसे जो कमल उत्पन्न होता है, जिससे जगत्‌ प्रतिष्ठित हुआ है, 
उस पत्चात्माकों प्रणाम है ॥ ४० ॥ 

यस्य केशेषु जीसूता नव्यः सर्वाङ्गसंधिषु । 

झुक्षी सघुद्रात्भत्वारस्तस्मै तोयात्मने नसः ॥४१॥ 
जिसके केशोंमें सम्पूर्ण बादलोंके समूह, अन्गसन्धियोमें नदियां और उदरमें चारों समुद्र 
खित हैं, उस जलमय पुरुषको प्रणाम है॥ ४१॥ 

युगेष्वावतेते योऽसौ ्दिनत्वेयनहायंनेः । 

सर्गप्रलययोः कर्ता तस्मै कालात्मने नमः ॥ ४२॥ 
जो युग युगम योगमायासे मत्स्य, कूर्म, वराह आदि रूपोंकों धारण करके अवतार लेता दै. 
और दिन, ऋतु, अयन तथा वर्ष आदि रूपसे उत्पत्ति, स्थिति और प्ररयके कार्योको पूण 
करता दै, उस कालरूपी पुरुषको नमस्कार है॥ ४२॥ 

ब्रह्म वक्त्रं भुजौ क्षत्रं कृत्स्नसूरूदरं विदाः । 

पादौ यस्याश्रिताः शद्रास्तस्मै वर्णात्मने नमः ॥३३॥ 
ब्राक्षण जिसके मुख, क्षत्रिय जिसकी दोनों युजा, वैश्य जिसके उरस्थल और शुद्ध जिसके 
दोनों चरणांके आसरेसे प्रकट होके स्थित हैं, उस चातुर्बर्णात्मा पुरुपको प्रणाम है ॥ ४३॥ 

यस्याश्निरास्यं ययौसूर्घा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 

सूये्वक्षादिदि आत्रे तस्मै लोकात्मने नमः ॥ ४४॥ 
आग्नि जिसका मुख दै, खग जिसका सिर, आकाश नाभि, थ्वी जिसका चरण, खयै नेत्र, 
और दिशां कान हैं, उस सम्पूर्ण लोकमय पुरुषको प्रणाम है ॥ ४४॥ 
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चिषये वर्तमानानां यं तं वैशेषिक्ैछुँणिः । 

प्राुर्विषयगोपारं तस्मै गोप्त्रात्मने नभः ॥ ४५॥ 
राग द्वेपसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्पर्श आदि विषयोंमें वर्तमान श्रोत्रादिक इन्दरियोंका 
अनादर करके, जिसे विषय गोक्षा समझते हैं; उस शोप्तुरूपी परमात्माको नमस्कार दै॥४५॥ 

अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवर्धनः । 

या घारयति स्तानि तस्मै घाणात्मने नमः ॥ ४९ ॥ 
जो अन्न, पान और इन्धनरूपसे शारीरक रस और बलको बढाता है, तथा जो सब प्राणि- 
योंको धारण कर रहा है; उस प्राणमय पुरुपको नमस्कार है॥ ४६॥ 

परः कालात्परो यज्ञात्परः सदसतोश्च यः । 

अनादिरादिर्विश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नसः ॥ ४७॥ 
कालसे भिज्ञ सम्पूर्ण यज्ञे अधिष्ठानी देवता दिरण्यगर्भसे भी शेठ है; जो सत्‌-असत्‌ है; 
जो खयं अनादि और जगतका आदि पुरुप है; उस विश्वात्माको नमस्कार है॥ ४७॥ 

यो मोदयति भूतानि लेहरागालुबन्धनेः । 

सरस्य रक्षणाथाय तस्मै मोहात्मने नसः ॥ ४८॥ 
जो सृष्टिरक्षाके वास्ते जगतूके सव प्राणियोंकों खेह और रागके बंधनोंसे मोहित कर रहा है; 
उस मोहात्मा परम पुरुषको प्रणाम है॥ ४८ ॥ 

आत्मज्ञानभिदं जञानं ज्ञात्वा पश्वस्ववास्थितस्‌। . 

यं झातिनोऽविगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥४९॥ 
योगी लोग ज्ञान साथनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और अन्ध इन पांचों विषयोंसे ज्ञानको 
पृथक्‌ करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप जानफे जिसे प्राप्त करते हैं, उस ज्ञानस्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४९॥ 

अप्रभेयदारीराय सर्वतोष्नन्तचछ्ुषे । 

अपारपरिमेयाय तस्मै चिन्त्यात्मने नसः ॥५०॥ 
जिसके अनन्त नेत्र सरव-बर्समान है, जो अगोचर स्वरूप दै; और जिसमें ये सम्पूर्ण विषय 
खित रहते हैं; उस चिन्त्यात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 

जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरिणे। 

कमण्डरुनिषज्ञाय तस्मै अह्मात्मने नमः ॥५१॥ 
जो सदा जटा और दण्डथारी है, लम्बोदर शरीर युक्त है, कमण्डळु ही जिसका तूणीर दै; 
उस ब्रह्मात्माको नमस्कार है ॥ ५१॥ 
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चलने निदचोशाय घ्यस्बकाय सहात्सने । 

-सअस्मदिग्योध्बेलिङ्ञाय तस्मै रुद्रात्मने नसः ॥५२॥ 
जो सदा शरीरमें विभूति लगाये हुए त्रिशूल धारण करके विराजमान रहता है; उस महात्मा 
त्रिदश नाथ, त्रिनेत्र ऊध्बेलिंग स्द्रात्माको नमस्कार है ॥ ५२॥ 

पञ्चभ्ूतात्मश्रूताय स्ूतादिनिधनात्मने । 

अकोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नजः ॥५३॥ 
जो पंच प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, अन्म-सृत्पुके कारण जो अहंकारको नाश करनेवाला है; 
उस क्रोध, मोह और द्रोहसे रहित शान्तात्माको नमस्कार है ॥ ५३॥ 

यस्मिन्सर्यं यतः सर्वे यः सर्व सर्वतश्च यः । 

यब्च सषेमयो नित्यं लस्मैः सर्वात्मने नसः ॥ ५४॥ 
यह संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगत्‌की उत्पत्ति होती है, जो सब्र खानोंमें 
विराजमान है, जो स्वयं विश्वरूप और सब प्राणियोंका आत्मा स्वरूप है; उस निलस्वरूप 
सर्वेसय परम पुरुपको प्रणाम दे ॥ ५४॥ 

विम्बकरमैन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 

अपवर्गा$सि सूतानां पञ्चानां परतः स्थितः . ॥५५॥ 
हे विश्वकर्मत्‌ ! हे विश्वके आत्मा और जगतके उत्पन्न करनेवाले ! तुम पञ्च भूतोंसे प्रथक्‌ 
और नित्य मुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है ॥ ५५॥ 

नमस्ते निषु लोकेषु नमस्ते परतस्न्रिषु । 

नमस्ते दिक्षु सर्वाखु त्वं हि सर्वपरायणम्‌ ॥५६॥_ 
तुम तीनों लोकों, सब दिशाओं और तीनों कालंमें समभावसे विद्यमान्‌ हो, तुम ही सर्बमय 
और सबका हित करनेवाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ ५६॥ 

नसस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 

त्वं हि कर्ता हृषीकेशा संहती चापराजितः ॥५७॥ 
है भगवन्‌ ! हे विष्णु ! तुम इस जगत्को उत्पन्न करनेवाले और अव्यय स्वरूप हो, इससे 
तुम्हें प्रणाम है । हे हपीकेश ! तुम जगत्कर्ता, संहर्ता और अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम 
है ॥ ५७॥ 

तेन पद्यामि ते दिव्यान्भावान्हि चिजु सत्मेछु । 

लघ पद्यणामि तरवेन बसे रूप सनातन ॥ ५८॥ 
हे भगवन्‌ ! यद्यपि में तुम्हारे बर्तमान आदि त्रिकालखित दिव्यभावके दशनम समर्थ नहीं 
हूं, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तत्वज्ञानसे दशन कर रहदा हूं ॥ ५८ ॥ 
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दिव ते शिरस्ता व्याप्त पद्भयां देवी वसुंधरा । 

विक्रमेण अयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ` ॥५९॥ 
तुम्हारे मस्तकसे चुलोक, चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे तीनों लोक व्याप्त हैं; तुम्हीं 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हो ॥ ५९ | 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवासससच्युतम्‌ । 

थे नसस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयस्‌ ॥६०॥ 
अतसी पुष्पके समान रूपवाले, पीताम्बरधारी अच्युत गोविन्द्को जो प्रणाम करते हैं, उन 
लोगोंकों कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता ॥ ६०॥ 

यथा विष्णुसय॑ सत्यं यथा विष्णुमयं हविः । 

यथा विष्णुमयं सर्व पाप्मा मे नइयतां तथा ॥६१॥ 
जब कि सत्य विष्णुमय, हवि विष्णुमय, और सब मस्तु विष्णुमय हैं, तब भेरा चित्त भी 
विष्णुमय होके पापरहित होवे ॥ ६१ ॥ 

त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तदधधायख खुरोत्तम ॥ ६३॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सुरसत्तम ! यह भक्त अभिलषित गति पानेकी इच्छासे सब भांतिसे 
एकमात्र ही शरणागत हुआ है, इस समय जिसमें मङ्गल हो; आप उसीका बिचारं 
कीजिये ॥ ६२॥ 

इति विद्यातपोयोनिरयोनिविष्णुरीडितः । 

वाग्यज्ञेनार्चितो देवः पीयतां से जनादन! ॥६३॥ 
जो विद्या और तपस्याके कारणखरूप है, जिसको दूसरा कोई जम्म देनेवाला नहीं दै, उस 
भगवान्‌ विष्णुका मैने स्तुति वचनरूपी यज्ञसे पूजन किया है; इससे बह भगवान्‌ जनार्दन 
भुझपर प्रसन्न हो ॥ ६३॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्गतमानसः । 

नम इत्येन कूष्णाय पणाममकरोत्तदा ॥६४॥ 
कुछकुल शिरोमणि भीष्मने इतना बचन कहके उनमें चित्त रगाके “ नमः कृष्णाय ' 
कहकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया ॥ ६४॥ 

अभिगस्य तु योगेन भक्ति भीब्लस्थ साधव! । 

खैकाल्यवद्वांनं ज्ञानं दिव्यं दातुं ययौ हरिः .॥ ६७॥ 
तब उस समय श्राकृष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मकी भक्तिको जानकर उनके शरीरके 
भीतर प्रवेश कर उन्हें भक्ति और प्रकाल दर्शनका दिव्य ज्ञान प्रदान करके फिर निज 
शरीरमें आगमन किया ॥ ६५॥ 
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तस्मिन्लुपरते दाव्दे ततस्ते त्रदायादिनिः । 

भीष्मं वाग्मिर्वाषपकण्ठास्तमानचुसेहासतिम्‌ ॥ ६६॥ 
महाबुद्धिमान्‌ भीष्मका बोलना बंद होनेपर मुख्य सुर्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोने आंखोंमें 
आंसू भरकर गहूद कण्ठसे उनकी प्रशंसा की ॥ ६६॥ 

ले स्तुयन्सम्च विभारज्या! केशव पुरुषोत्तसस्‌ । 

सीष्सं च शानकेः संव प्राहुः पुनः पुनः ॥६७॥ 
अनन्तर वे श्रेष्ठ ब्राहमण लोग पुरुषोत्तम शीकृष्णकी स्तुति करके मुदु स्वरसे बार बार भीष्मकी 
प्रशंसा करने रुगे ॥ ६७॥ 

विदित्वा भक्तियोगं तु सीष्सस्य पुरुषोत्तमः । 

सहसोत्थाय संहुछों यानसेचान्वपव्यत ॥ ६८॥ 
इधर पुरुप शरेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र योगवलसे भीष्मकी भाक्तिके विपयको जानके अत्यन्त आनन्दके 
सहित सहसा उठके रथपर चढे ॥ ६८॥ 

केशव! सात्यकिलव रथेनेकेन जग्मतुः । 

अपरेण महात्मानौ युधिष्िरधनजयौं ॥ ६९॥ 
यदुबीर सात्यकि श्रीकृष्णके रथपर चढके उनके सङ्ग गमन करनेसे प्रवृत्त हुए । महात्मा युर्धिष्ठिर 
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और अर्जुन दूसरे रथसे चले ॥ ६९॥ 
सीससेनो यमी चोभौ रथमेकं समास्थितो । 
कपो युयुत्छुः सूतश्च संजयञ्चापरं रथम्‌ ॥७०॥ 
ओर भीमसेन तथा माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव एक दूसरे रथपर चढके गमन करने लगे। पुरुपभेष् 
शत्रुनाशन कृपाचाय, युयुत्ु और सतकुछमें उत्पन्न हुए सञ्जय दूसरे रथपर चढे || ७०॥ 
ते रथैनेगरादारेः प्रयाताः पुरुषर्षभाः । 
नेमिघोषेण महता कर्पथन्तो चरुंघराम्‌ ॥७१॥ 
बे सब पुरुषभ्रे्ठ नगरोंके आकारवाले बडे रधोंपर चढके रथोंके पहियोंके शब्दसे प्रथ्वीकों 
कंपाते हुए गये ॥ ७१॥ 
ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुवे । 
छूलाञ्जलिं प्रणतमथापरं जनं स केणिद्दा सुदितमनाभ्यनन्दत ॥७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचोणि सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७॥ १५७०॥ 
मधुस्दन पुरुपसिंह श्रीकृष्णने गमन करनेके समय मामे कितने ही माहाणोंके अनेक भांतिके 
्तुतियुक्त वचनको प्रसन्न मनसे सुनके तथा कितने ही पुरुपॉंको विनीत भावसे स्थित देख- 
कर केशिहन्ता श्रीकृष्ण मनमें आनन्दित हो उन लोगोंको प्रसन्न करते थे ॥ ७२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सैतालेसबां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १०५७० ॥ 


३१ ( म. सा. शा. प. ) 
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वशस्पायन उवाच-  _ | 
ततः स च हृषीकेश! स च राजा युधिछ्िरः । 
कूपादयश्च ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाश्च ह ॥१॥ 
चैज्वम्पायन बोले- महाराज ! इसी भांति श्रीकृष्णचन्द्र, भाश्योंके सहित राजा युधिष्ठिर और 


कुपाचाथे आदि सब कोई ॥ १॥ 


रथैस्ते नगराकारैः पताकाध्वजशोभितेः । 

ययुराशु ङुरुक्षेत्र वाजिभिः शीघगासिसिः ॥२॥ 
शीघ्रगामी घोडो और ध्वजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान रथोंपर चढके कुरुक्षेत्रकी ओर 
गमन करने लगे ।। २॥ 
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तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्र केशमञ्चास्यिसंङ्कलम्‌ । 
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देहन्यासः कुतो यत्र क्षनियैस्तैमहात्मभिः ॥३॥ 
युधिष्टिर आदि महारथी लोग जहांपर महात्मा क्षत्रियोंने युदधमें प्राणत्याग किया था; उस 
प्रेत-राक्षसोंसे सेवित यमराजके स्थान तथा शमशानभूमिफे समान झुरक्षेत्रमें पहुंचके किसी 
किसी स्थानमें ढेरके ढेर केश, मज्जा और हड्डी आदिक ॥ ३ ॥ 


गजा्वदेहास्थिचयैः पर्वतैरिच संचितस्‌। 
नरशीषकपालैश् शङ्करिय समाचितस्‌ ॥४॥ 


तथा कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोडोंके शरीर और इड़िओंको पर्वतके समान और कहीं कहीं 
शंखके समान मचुष्योंकी खोपडियोंको देखने लगे ॥ ४॥ 

चितासहजैनियितं वर्मचा्रसलाङुलम्‌ । 

आपानसूमिं कालस्य तदा भुक्तोज्झितासिव ॥५॥ 
और कहीं बम और टूटे शखोके समूह तथा कहींपर सहखों जली हुई चिताएं दीख पडती 
थीं; बह स्थल ऐसा प्रतीत होता था कि मानों खाने पीनेके बाद छोड दिए गए कालके 
मद्यस्थान हो ॥ ५॥ 

भूतसंघालुचरित रक्षागणनिषेवितस्‌ । 

पदयन्तस्ते कुरुक्षेत्र ययुराशु सहारथाः ॥६॥ 
ऐसे भूतगण ओर राक्षसगणोसे सेवित इरक्षे्रको देखते हुए वे सब महारथी शीधताके सहित 
आगे गमन करने लगे ॥ ६॥ 
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गच्छन्नेव सद्दावाहुः सबेयादचनन्दनः । 

युधिष्ठिराय मोवाच जामदएन्यस्य विक्रमम्‌ ॥७॥ 
मा्गमें जाते हुए महाबाहु यदुनन्दन भीकृष्णने युधिष्ठिससे जमदनिपुत्र परशुरामके पराक्रमका 
विषय वणन करना आरम्भ किया ॥७॥ 

अमी रामहृदाः पञ्च रशयन्ते पाथ दूरतः । 

येषु संतेपयामास पूर्वारक्षवियशोणितेः ॥८॥ 
हे पार्थ ! भूगुनन्दन परशुरामने जिस स्थानपर युद्धमें क्षत्रियोंके रुधिरसे पांच तालाबोंको 
भरके पितरोंका तर्षण किया था, ये वेदी पांचों रामऱ्हद दूरसे दीस पडते हैं ॥८॥ 

निःसप्तक्ृत्वो वसुधां कृत्वा निःक्षत्रियां प्रखुः | 

इहेदानीं ततो रामः कर्मणो विश्राम ह ॥९॥ 
रश्च परशुराम इक्कीस बार एथ्वीको निःक्षत्रिय करके अब इस कूर कर्मसे बिरक्त हुए हैं ॥९॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

त्रिःसप्तकृत्वः पुथिवी छुता निःक्षज्रिया तदा । 

रामेणेति यदात्थ त्वमज्ञ से संशयो महान ॥१०॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- तुमने जो परशुरामजीके इक्कीस वार एथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी 
कथा कही, उससे मुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न हुआ है ॥ १०॥ 

क्षत्रबीजं यदा दग्ध रासेण यदुपुंगव । 

कथं सूयः सञ्ुत्पत्तिः क्षत्रस्यामितविक्रम ॥ ११॥ 
हे यदुकुल श्रेष्ठ ! अमितपराक्रमी ! यदि परशुरामने अपने शख्नरूपी अग्निमें सव क्षत्रिय बीज 
ही भ कर दिया; तो फिर किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई १ ॥ ११॥ 

महात्मना भगवता रासेण यदुपुंगव । 

कथसुत्सादितं क्षत्रं कर्थं बदि पुनर्गतम्‌ ॥ १२॥ 
और हे यदुपुङ्गव ! महात्मा परशुराम भगवानने अकेले ही किस लिये क्षत्रियकुठका नाश 
किया; और फिर किस भांति उनकी बृद्धि हुई ! ॥ १२॥ 


महाभारतयुद्धे हि कोरिशः क्षत्रिया हताः। 


तथाभूच मही कीर्णा क्षन्नियैवेदतां चर EU 
हे बोलनेवालोमें श्रेष्ठ ! महाभारत युद्धमें करोडो क्षत्रिय मारे गए ओर उन क्षत्रियोंसे यह 
पृथ्वी पट गई ॥ १३॥ 
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एवं से छिन्धि वाष्णेथ संदायं ताकष्येकेतन । 
आगमो हि परः कृष्ण त्वच्तो नो वासवालुज ॥१३॥ 
हे वाष्णेय ! हे गरुडध्वज ! हे इन्द्रके छोटेभाई ! तुम मेरे इन सब संशयोको दूर करो; 
तुम्हारा वचन में वेदसे भी श्रेष्ठ समझता हूं ॥ १४॥ 
चेशस्पायन उदाच-- 
ततो ब्रजज्षेव गदाग्रजः प्रश! दास तस्मै निखिलेन तत्त्वतः । 
तदा यथाअवत्क्षत्रियसंङुला मही ॥ १५॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि अएचत्वाररिशोऽघ्यायः ॥ ४८॥ १५८५॥ 
ैच्ञम्पायन बोले- अनन्तर सर्वशक्तिमान गदा पद्मधारी भगवान श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
पृथ्वी क्षत्रियोंके सृत शरीरोंसे परिपूर्ण हुई थी, उस इृत्तान्तको मद्दावलवाच्‌ तेजस्वी धर्मराज 
युधिष्ठिरके समीप यथार्थ रुपसे वर्णन करनेमें प्रइत हुए ॥ १५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व अडतालिखयां अध्याय समा्त॥ ४८॥ १५८५॥ 


: ९ २ 
चाझुदेव उवाच-- 
अणु कौन्तेय रामस्य मया यावत्परिश्ुतस्‌ । 
महर्षीणां कथयतां कारणं तस्य जन्म च ॥.१-॥ ` 
श्रीकृष्ण बोले- हे झुन्तीपुत्र ! मैंने महर्षियोके सुखसे शशुनन्दन परशुरामके जन्म और 
उनके पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी है; वह सव इृत्तान्त वर्णन करता हूं, 
सुनो ॥ १॥ 
यथा च जासदरन्येन कोदिशि क्षत्रिया हृताः । 
उद्सूता राजवंशेषु ये झूयो आरते दताः ॥९॥ 
उन महात्मा परशुरामजीने जिस प्रकार करोडो क्षत्रियॉका वथ किया था और ये सब क्षत्रिय 
जिस भांति फिर राजवंशमें उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जो लोग उस समय भारतयुद्धमें मरे थे, 
उनकी पुनरुत्पत्तिका वृत्तान्त भी कहूंगा ॥ २॥ 
जहयोरजहनुस्तनयो वल्लुबस्तस्थ चात्मजः । 
कुशिको नाम धर्मज्ञस्तस्य पुरो महीपतिः ॥३॥ 
पाहिळे समयमें जन्हु नामक एक राजा थे; अजन्हु नाम उनके एक पुत्र हुआ; अजन्हुके पुत्र 
बहूव और बछुचके राजा झाशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
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उग्रं तपः समातिष्ठत्सह्स्राक्षसमो लुचि। 
पुत्रं लभेयमजितं त्रिलोकेश्वरनित्युत ॥३॥ 
कुछ कालके अनन्तर सहस्ननेत्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी कुशिकने विचारा कि मेरे सव 
प्राणियोंसे अजेय त्रिळोकेथरके समान एक पुत्र उत्पन्न हो; ऐसी इच्छा करके महाराज कुशिक 
उग्र तपस्या करनेमें प्रवत्त हुए ॥ ४॥ 
लझुअतपस रट्टा सहस्राक्षः पुरंदरः । 
समर्थः पुत्रजनने खयमेवैत्य- भारत ॥५॥ 
हे भारत! सहस्न नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्रने कुशिककी कठोर तपस्या देखकर तथा उन्हे 
अभिलपित पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ समझके स्वयं ही उनका पुत्र होना स्वीकार किया ॥५॥ 
पुञ्त्वमगमद्राजंस्तस्य लोकेग्वरेग्वरः । 
गाधिनोसाअवत्पु्ः कौशिकः पाकशासनः ॥६॥ 


महाराज ! देवोंके राजा पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र काशिकके पुत्ररूपसे जन्म लेकर गाधि नामसे 
विख्यात हुए ॥ ६॥ 


तस्य कन्याभवद्राजन्नाज्ञा सत्यवती प्रभो ।: 

तां गाधिः कविपुञ्ाव सोर्चीकाय ददौ पर ॥७॥ 
राजन्‌ ! कुछ समयके अनन्तर गाधिके सत्यवती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस 
कन्याको राजा गाधिने कबिनन्दन महात्मा ऋचीकको प्रदान किया ॥७॥ 

ततः प्रीतस्तु कौन्तेय भागेवः कुरुनन्दन । 

पुक्नार्थे श्रपयामास चरु गाधेस्तयैव च ॥८॥ 
कुरुनन्दन ! क्रचीकपुनिने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे असन्त प्रसन्न होकर, उसके और 
गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यज्ञसे दो चरु उत्पन्न किये ॥८॥ 

आहूय चाह तां भारया्चीको भागेवस्तदा | 

उपयोज्यश्चरुरयं त्वया साञआाप्ययं तव ॥९॥ 
अनन्तर भूगुवंशी ऋचीकने अपनी भार्याको समीप बुझाके उससे बोढे- इन दोनों चरुओको 
ग्रहण करो । इसमेंसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम भक्षण करना ॥९॥ 

तस्या जनिष्यते पुत्रो दीसिमान्क्षचियर्षभः। 

अजय्यः क्षत्रियैलोके क्षन्रियर्षभसूदनः ॥१०॥ 
ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सब्र शल्धधारी श्षत्रियोंसे अजेय, क्षत्रियोमें अग्रगण्य अत्यन्त 
तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एथ्वीके सव श्रत्रियोंका संहार करनेवाला 
होगा ॥ १०॥ 
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तवापि पुत्रं कल्याणि च्चतिमन्तं तपोन्वितस्‌। 

इामात्मकं डिजभेष्ठं चररेष विधास्यति ॥११॥ 
और हे कल्याणि ! इस दूसरे चरके प्रभावसे तुम्हारे भी श॒तिमान्‌, तपस्वी और मद्दाशमवान्‌ 
श्रेष्ठ जराह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११॥ 

इत्येवखुक्तवा तां भार्याखचीको भूएनन्दनः । 

तपस्यभिरतो धीमाज्जगासारण्यसेव ह ॥ ११॥ 
श्रीमान्‌ सृयुनन्दन ऋचीकने अपनी भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते बनके 
बीच गमन किया १२॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु ती्थैयात्रापरो इपः । 

गाधिः सदारः संप्रा ऋचीकस्याश्रमं प्रति ॥१३॥ 
उसी समय गाधिराज तीथयात्रा करते हुए अपनी पत्नीके सहित महात्मा ऋचीकके आश्रममें 
उपस्थित इए ॥ १३॥ 

'चरुढ्यं गुहीत्वा तु राजन्सत्यवती तदा । 

अतुर्वाक्यादथाव्यग्रा मात्रे दृटा न्यवेदयत, १ १४॥ 
राजन्‌ ! उन दोनोंको निज आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक पत्नी सत्यवतीने दोनों 
चरुओको लेकर अव्यग्र चिचसे हर्पपूर्वक माताके समीप गमन करके दोनों ही भाग उसके 
हाथमें देकर स्वामीके कहे हुए सब इत्तान्तको वर्णन किया ॥ १४॥ | 

साता ठु तस्याः कौन्तेय दुहित्रे स्वं चरुं ददौ । 

तस्याख्रुमथाज्ञातसात्मसंस्यं चकार ह ॥ १५॥ 
दे कौन्तेय ! सत्यबतीकी माता भ्रमसे अपना चरु कन्याको देकर, उसके चरुको आप भक्षण 
किया॥ १५॥ 

अथ सत्यवती गर्भ क्षत्रियान्वकर तदा। 

घारयासास दीसेन वपुषा घोरदचीनस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर सत्यवतीने अपने तेजी शरीरसे ध्षत्रियोंका नाश करनेवाला और देखनेमें भयंकर 
अग्निके समान प्रकाशमान एक गभे धारण किया ॥ १६॥ 

तासूचीकस्तदा दष्टा ध्यानयोगेन चै ततः । 

अन्नवीद्राजशादूल स्वां भार्या वरवर्णिनीस्‌ ॥ १७॥ 

राजभेष्ठ ! उस समय भगवान ऋचीक बहांपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभावसे निज- 
भार्या उत्तमरूपिणी सत्यवतीके गर्भस्थ पुत्रको देखके उससे कहने लगे ॥ १७॥ 
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माञासि व्यंसिता अन्रे चरुव्यत्यासहेतुना । 

जनिष्यते हि ते पुत्रः घरकी सद्दाबलः ॥ १८॥ 
हे भद्रे! चरु अदलबदल होनेके कारण तुझ अपनी मातासे ठगी गई; इस कारण तुम्हारा पुत्र 
क्रूरकमाका करनेवाला और महाब्ररूवान्‌ होगा ॥ १८॥ 

जनिष्यते हि ते भ्राता त्रश्मभूतस्पपोधन! । 

विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तचच समर्पितम्‌ ॥ १९॥ 
और तुम्हारी माताके गर्भसे तुम्हारा भाई अत्यन्त तपस्वी अकनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा । इसका 
कारण यह है कि तुम्हारे चरुग मेने महात्‌ ब्रह्मतेजकी प्रतिस्थापना की थी ॥ १९॥ 

सेवखुक्ता महाभागा सर्र सत्यवती तदा । 

पपात शिरसा तस्मै वेपन्ती चान्रवीदिदस, ॥२०॥ 
तत्र महाभागा सत्यवती स्यामीके सुखसे ऐसा वचन सुनके उनके चरणांमें सिरसे थिर पडी 
और कांपती हुई विनय पूर्वक उनसे यह बचन बोली ॥ २० ॥ 

नाहोऽसि अगवन्नद्य वक्तुमेवंविधं वचः । 

ग्राह्मणापसदं पुत्रं घाप्स्यसीति सहाझुने ॥२१॥ 
हे भगवन्‌ ! महापुने ! “ तुम्हारे घरा्णाधम पुत्र उत्पन्न होगा, ” आप मेरे विपयमें ऐसा 
वचन न प्रयोग करिये; क्योंकि आप तपके प्रभावसे सब विपयोंको पूर्ण करनेमें समर्थ 
हैं ॥२१॥ 

ऋचीक उवाच-- 

नैष संकल्पितः कामो मया भद्रे तथा त्ययि । 

उग्रकर्मा 'अवेत्पु्श्चरुर्मात्ता च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
ऋचीक मुनि बोले- हे भद्रे ! तुम यह मत समझो, कि मैंने पहिलेसे ही ऐसा सङ्कल्प किया 
था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। केबल माताका चरु बदलनेके कारण ही तुम्हारे 
गर्भसे कठोर कमे करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २२॥ 

अ अत त, 

इच्छल्लोकानपि जुने खजेथा। कि पुनम । 

शसात्मकरुऊु पुत्रं लभेयं जपतां चर ॥ ३३॥ 
सस्यवती बोली- हे तपरिवियोंम शरेष्ठ सुने ! उत्तम पुत्र उत्तक्ष होनेकी बात ही क्या है! आप 
इच्छा करनेसे तीनों छोकोंकों फिरसे उत्पन् कर सकते हैं; इससे कृपा करके मेरे गर्भसे एक 
शम परायण शान्त तथा सरल स्वभाव युक्त पुत्र उत्पन्न करिये ॥ २३ ॥ 
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ऋतचीक उवाच-- 
नोक्तपूर्व मया भद्रे खैरेज्चप्यछत वच! । 
किझछताशि समाधाय मन्त्रवचरुसाधने ॥ २४॥ 
ऋचीक युनि बोरे- हे भद्रे! मैंने कमी परिह्वासके मिपसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा है। 
फिर यज्ञकी अग्निस मन्त्रयुक्त चरु करते समय मैंने जो संकल्प किया था, वह मिथ्या केसे 
होगा ? ॥ २४॥ 
सत्यवत्युवाच--- 
काममेवं भवेत्पौत्रो ममेह तव चैव ह । 
कासात्मकस्जुं पुत्रं लभेयं जयतां वर ॥२६॥ 
सत्यवती बोली= हे जप करनेवालोमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो कभी भी मिथ्या बचन नहीं 
कहे, इसे मैं स्वीकार करती हू; परन्तु आपका और भेरा पौत्र क्षत्रियधर्म युक्त कूरकर्माका 
करनेवाला हो जाय और मेरा पुत्र तो शमपरायण सरल स्वभाववाला ब्रह्मनिष्ठ होने ॥२५॥ 


ऋचीक उवाच-- a 
पुञ्ञ नास्ति विशेषो से पौओे बा वरवार्णिनि । 
यथा त्वयोक्तं लु वचस्तथा भद्रे भविष्यति ॥ ६६॥ 
ऋचीक सुनि बोले- हे वरवर्णिनि ! पुत्र और पत्रमे जो विशेष अनन्तर नहीं है, मैं इस 
बचनको स्वीकार करता हँ; इससे हे भद्रे ! तुमने जैसी अभिलाषा को दै, वैसा ही 
होगा ॥ २६:॥ 
बासुदेव उवाच-- 
ततः सत्यवती पुत्र जनयामास सार्गयस््‌ । 
तपस्यभिरतं शान्तं जमदग्निं ामात्मकघ्‌ ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण बोठे- महाराज ! समय पूरा होने पर ऋचीकपत्नी सस्यवतीके जमदि नाम एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पुत्र तपस्यामें रत, इन्द्रिय जीतनेवाला और शान्त प्रक्तिबारा हुआ 
था ॥ २७॥ 


विश्वामित्रं च दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 
न्रह्म्षिसासि ° 
प्राप तं विश्वेन ्रह्मणा युत्‌ ॥९८॥ 
इधर कुशिकपुत्र गाविराजके भी ब्राह्मण लक्षण युक्त विश्वामित्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 


जो कुछ दिनांके अनन्तर क्रमसे ब्रहासव प्राप्त करके सम्पूर्ण एथ्बीके बीच ब्रह्मर्षि कहके 
विख्यात हुए थे ॥ २८ ॥ 
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रो जनयामास मपि सुदारणस्‌ 

सर्वविद्यान्तगं अं धनुर्वेदे च पारगस्‌ । 

राजं क्षत्रियहन्तारं प्रदीसमिय पावकम्‌ ॥ २९॥ 
उसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपखी जमदभिके एक महातेजखी उग्र खभाववाला पुत्र उत्पन्न 
हुआ । युवा अवस्था ग्राप्त होनेपर बह अभिके समान अत्यन्त तेजी होकर, सब विद्याओंके 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा भशुर्षेदके पारज्ञत होकर, क्षत्रिय नाशक राम नामसे सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच 
विख्यात हुए ॥ २९॥ 

एलस्मिन्नेव काले तु कृतवी्यात्मजो बली । 

अ्ुनो नाम तेजस्वी क्षत्रियो हैह्यान्वयः ॥ ३०॥ 
इसी समय हैहय यंशमें उत्पन्न कृतवीयपुत्र सहसवाहु अजुन नामक एक महाबली तेजखी 
क्षत्रिय राजा थे ॥ ३० ॥ 

ददाह एथियीं सर्वा सप्तद्वीपां सपतनाम। 

स्वबाहुस्ञबलेनाजी धर्भेण परभेण च ॥ ३१॥ 
बडी बडी नगरियोंसहित सात द्वीपबाळी प्रथ्वीको उस धर्मवेत्ता राजाने अपनी भुजा और 
अद्चके वळसे जीतकर उसे जला दिया ॥ ३१॥ 

तृषितेन स कौरव्य भिक्षितश्चि्रभालुना। 

सहस्जणाहुर्विकान्तः घादाद्भिक्षामथाञ्नये ॥ ३२॥ 
हे कुरुशरेष्ठ ! किसी समयमे आग्नि देवने भूखे होकर तण काष्ठ आदि वस्तुऑको भसम करनेकी 
अभिलापासे राजा सहस्वाहु अजुनके समीप आके प्रार्थना की; और उन्होंने सारी ऐथ्वी 
अभिको भिक्षामे दे दी ॥ ३२॥ 

ग्रामान्पुराणि घोषांश्च पत्तनानि च वीर्यवान्‌। 

जज्वाल तस्य वाणैस्लु चित्नभाचुर्दिधक्षया ॥३३॥ 
उन्होंने अभिदेवको बन पर्षतोंके सहित ग्राम, नगर और राज्य समपेण किया; उस अग्निने 
जलानेकी इच्छासे कार्तबीर्यके बाणोंसे सब जलाया ॥ ३३॥ 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेन मह्दातपाः । 

ददाह छातवीर्यस्य शैलानथ वनानि च ॥ ३४॥ 
उससे अभि भगवानने अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द कारेबीर्य अजुनके प्रभावसे 
पर्मतोंके सहित सम्पूर्ण बनस्पतियोको भस्म कर दिया ॥ ३४॥ 

३२ ( म..भा. शा. पर्व ) 
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स शन्यमाश्रमारण्यं वरुणस्यात्मजस्य तत्‌। 
ददाह पवनेनेद्धश्चि्रमानुः सहैहयः ॥ ३५॥ 
आने हैहयराजकी सहायता पाके तथा वायुके प्रभावसे बढके निर्जन स्थानमें स्थित महा- 
तेजस्वी महात्मा महर्षि वशिष्ठ सुनिके मनोहर आश्रम पर्यन्तको भी भस्म कर दिया ॥३५॥ 
आपचस्तं ततो रोषाच्छशापाजुनमच्युत । 
दण्धेऽऽञ्रमे महाराज कातेवीर्थेण वीर्यवान. ॥ १६॥ 
महाराज ! अच्युत ! इस प्रकार कार्तावीर्य अर्जुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर 
महातेजस्वी वशिष्ठ सुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया ॥ ३६ ॥ 
त्वया न वर्जितं मोहायस्माहनमिद मस । 
दुग्ध तस्माद्रणे रामो बाइस्ते छेत्स्यतेड्झन ॥३७॥ 
हे असुन ! तुमने जो मूखतासे मेरे इस बन और आश्रमको भस्म किया है; इस अपराधके 
कारण समरमें परशुराम तुम्हारे सव हाथोंकों काटेंगे ॥ २७॥ 
अञ्चुनस्तु महाराज चली नित्यं शमात्मकः । 
ब्रह्मण्यश्च चारण्यञ्च दाता शरश्च भारत ॥ ३८॥ 
है भारत ! राजन्‌ ! अजुन महापराक्रमी, शमपरायण, त्रह्मनिष्ठछ, शरणागत पालक, दानी, 
महातेजस्वी और बलवान्‌ था ॥ ३८॥ 
तस्य पुता; खुबलिनः झापेनासन्पितु्धे । 
निमित्तमवलिप्ता वै ठरासाञ्चैव नित्यदा ॥ ३९॥ 
शापके कारण उनके बलवान, सदा निर्दयी और मदोन्मत्त पुत्र ही उन पिताके बधके कारण 
हो गये ॥ ३९॥ 
जमवञ्निथन्वास्ते चत्समानिन्यु्भरतर्षभ। 
अज्ञातं कार्तवीर्यस्य हैहयेन्द्रस्य धीमतः ॥४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे लोग शाप प्रभावसे अभिमानमें मत्त होकर दुष्टताके सहित परझुरामकी अनुप- 
स्थितिमें महर्षि जमदभिके होमकी गऊके बछडे हर ले गये । परन्तु यह कार्ये बुद्धिमान्‌ 
इेहयराजाकी अजानकारीमे हुआ था ॥ ४०॥ 
ततोऽञ्नस्य बाइंस्तु छित्त्वा चै पौरुषान्वितः । 
ते रुचन्तं ततो वत्सं जामदग्न्यः खमाश्रमस्‌। 
प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरात्प्र्चः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र! उसी समय परशुराम युद्धमें प्रदत्त होकर सहस्रवाहु अर्जुनकी सब थुजाओको काठके, 
राजभवनके भीतर इधर-उधर घूमते हुए अपनी गौबोंके बछडॉंको लेकर अपनी डुटीपर , 


लौट आये ॥ ४१॥ 
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अञ्जुनस्य सुतास्ते तु संभ्ूयाबुद्धयस्तदा । 
रात्वा्रममसंबुद्धं जमदग्नेमेहात्मनः ॥ ४२॥ 
उसके अनन्तर सहसम्ाह्ु अजुनके सूखे पुत्राने उनकी अवज्ञा की; और सबने एकत्रित होके 
महात्मा जमदग्नि ऋषिके आश्रममें गमन करके ॥ ४२॥ 
अपातयन्त भल्लाग्रैः शिरः कायान्नराधिप । 
समित्कुशार्थ रामस्य निर्गतस्य महात्मनः ॥४३॥ 
है राजन्‌ ! जब परशुराम समिधा और कुशा लेनेके लिए आश्रमसे बाहर गये थे, तब भालेसे 
घडसे उनका सिर काट डाला ॥ ४३॥ 
लतः पितृवधामर्षाद्रामः परमसन्युसान्‌। 
निःक्षत्रियां प्रतिश्रुत्य मही शसत्रमणह्ृत ॥ ४४॥ 
भृशुकुरसिंह महातेजस्वी परशुराम पिताके वधसे अत्यन्त कुपित हुए और क्रोधसे व्याकुल 
- होकर उन्होंने प्रतिज्ञा करके श्न ग्रहण किया, कि “ में इस सम्पूण पृथ्वीको कषत्रियांसे रदित 
करूंगा ” ॥ ४४ ॥ 
ततः स श्रणुशादूलः कार्तवीयेस्य चीयवान। 
विक्रम्य निजघानाझु पुत्नान्पौच्रांश्य सर्वाः ॥ ४५॥ 
अनन्तर भ्रूगुकुलासिंह परशुरामने अपना पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें कात्तंवीये अजुनके 
सभी पुत्र और पॉत्रोंको शीघ्र ही मार डाला ॥ ४५॥ 
स हैहयसहस्राणि इत्वा परममन्युमान्‌। 
चकार भार्गवो राजन्महीं शोणितकर्दमाम्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज ! अनन्तर अत्यंत कधी महात्मा भूणुनन्दन परशुरामने युद्धमें देहयवंशीय सहस्रो 
क्षत्रियोंका वध करके उनके रुथिरसे प्रथ्बीको कीचडमय कर दिया ॥ ४६॥ 
स तथा तु महातेजाः कृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌ । 
कूपया परयाविष्टो वनमेव जगाम ह ॥ ४७॥ 
उसके अनन्तर महातेजस्वी परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे स्ना 
करके अत्यन्त कृपायुक्त होकर वनमें चले गये ॥ ४७॥ 
ततो वर्षसहस्रेषु समतीतेषु केुचित्‌। 
क्षोभ संप्रापयांस्तीब्रं प्रकृत्या कोपनः प्रसुः ॥ २८॥ 
वनमें तपस्या रते हुए परशुरामको कई हजार बर्षे बीत गये, तो स्वभावसे ही क्रोधी वे 
परशुराम पुनः धीत हो गए ॥ ४८॥ 


३५२ महाभारत [ राजधर्म 
विश्वामित्रस्य पौत्रस्तु रैभ्यपुञ्ञो महातपाः । 
परायसुमेहाराज क्षिप्त्वाह जनसंसदि ॥ ४९॥ 
महाराज ! विश्वामित्रके पौत्र तथा रैम्यके पुत्र मद्दातपस्वी परावसु जमसमाजके वीय परशु- 
रामकी निन्दा करके उनसे यह बचन बोले ॥ ४९ ॥ 
ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः । 
प्रतईनप्रशृत्तयो राम किं क्षत्निया न ते ॥५०॥ 
है राम ! स्वगसे पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञमें जो 
प्रतईदन आदि राजा आके एकत्रित हुए थे, वे क्या क्षत्रिय नहीं थे १ ॥ ५०॥ 
मिथ्याप्रतिज्ञो रामः स्वं कत्थसे जनसंसदि । 
-भयात्क्षञ्नियवीराणां पर्वत सञ्जुपाश्चितः ॥१॥ 
तुमने जो जनसमाजके बीच पथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेकी ग्रतिक्षा करके अपनी बडाई 
की थी; तुम्हारी वह सब प्रतिज्ञा मिथ्या हुई । हम ठोगोंने समश्च छिया) कि तुम इन सब 
क्षत्रिय बीरोके भयसे ही इस पवेतपर आके निवास कर रहे हो ॥ ५१॥ 


स पुन! क्षञरियचातैः एथिवीसलुसंतताम । 

परावसोस्तदा शुत्वा दार जाइ माणवः ॥५३॥ 
महाराज! क्योंकि इस समय पृथ्वी फिर अनगिनत क्षत्रियोंसे परिपूर्ण है; भगवान्‌ परुरामने 
परावसुके ऐसे निन्दायुक्त बचनोंको सुनके अपना अपमान समझकर फिर शसन ग्रहण 
किया ॥ ५२॥ 

ततो ये क्षत्रिया राजञ्शातचास्सेन जीविता; । 

ते विद्वद्धा सहाबीयाः पथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥५३॥ 
राजन्‌ ! जो सॅंकडो क्षत्रिय पहिली बारके युद्धमें किसी भांति जीवित बच गये थे, उन्हीं 
महाबळ्याच्‌ क्षत्रियोसे ही क्षत्रिय वंश बढा, और थीरे धीरे वेदी सब क्षत्रिय सन्तान सारी 
पृथ्वीके राजा होगये थे ॥ ५३ ॥ 

स पुनस्ताज्जधानाशु घालानपि नराविष । 

गभेस्थेस्लु सही व्याप्ता पुनरेवाभवत्तदा ॥६४॥ 
जनेश्वर ! भृगुनन्दन परशुरामने फिर शीध ही बालकों तथा पुत्र पत्रके सहित सब कषतरियोंको 
मार डाला । इसके अलावा जो वाक गर्भमें थे, उन्हीं सब क्षत्रियपुत्रोसे पृथ्वी फिर परिः 
पूरित हो गई ॥ ५४॥ 


| 
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जालं जातं स गने तु पुनरेष जघान ह । 

शरक्षेश्र खुतान्कांस्वितदा क्षत्रिययोपित! ॥५५॥ 
परशुरामजीने इस शृत्तान्तको सुनते ही फिर आके उनका बध किया । महाराज ! इसी 
भांति जब जब क्षत्रियो पुत्र गर्भसे उत्पन्न होके बढते थे, तथ तथ परशुराम वनसे आके 
उनका संहार करते थे; परन्तु उस समय बहुतसे क्षत्रियोकी ख्षियोने अति कौशलके सहित 
अपने गर्भकी रक्षा की थी ॥ ५५॥ 

निःसघळुत्व। एथियों कत्वा निःक्षञ्ञियां प्रश्न; । 

दक्षिणामश्वभेधान्ते कश्यपायाददत्ततः ॥५६॥ 
इधर महातेजखी भगवान्‌ परशुरामने क्रमसे इक्कीस वार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अश्वमेध 
यज्ञा अनुष्ठान किया और उसकी समाप्तिके पश्चात्‌ दक्षिणाके रूपमे कश्यप मुनिको सारी 
पृथ्वी दान कर दी ॥५६॥ 

क्त्नियाणां तु शेषार्थ करेणोशिय कश्यपः । 

खुक्प्रग्रदवता राजञ्श्रीसान्यायत्यसथान्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
राजन्‌ ! महर्षि श्रीमान्‌ कश्यपने कुछ क्षत्रिय बालकोंकी रक्षा करनेकी अभिलापासे हाथमें 
श्रवा लेकर एथ्वीका दान ग्रहण करके परशुरामसे कहा ॥ ५७॥ 

गच्छ पारं सखुद्रस्य दक्षिणस्य महाखुने । 

न ते भद्भिषये राम चस्तव्यभिह कहिचित्‌ ॥५८॥ 
हे राम ! महामुने ! इस समय यह प्रथवी मेरी हुई है; अब इस पृथ्यीपर वास करना तुम्हे 
उचित नहीं है; तुम शीघ्रही दक्षिण समुद्रके तीरपर गमन करो ॥ ५८॥ 

ततः छार्पारक देशं सागरस्तस्य निमेमे । 

संत्रासाजञामदरन्यस्य सोञ्परान्त महीतलम्‌ ॥ ५९॥ 
इधर समुद्रने डरकर महात्मा परशुरामके निर्मित पृथ्वी सीमाको त्यागके अपने उदरमें 
शूर्पारक नाम स्यान बना रक्खा, उसे अपरान्त भूमि भी कहते हैं ॥ ५९ ॥ 

कड्यपस्लु महाराज प्रतिगद्य महीमिमाम्‌ । 

कुत्वा न्राह्मणसंस्वां वै प्रविवेश महावनम्‌ ॥६०॥ 
महाराज ! महर्षि कश्यप परशुरामसे यह सब पृथ्वी दानमें लेकर उसे ब्राहमणोको समपेण 
करके, खयं महावनमें चरे गये ॥ ६०॥ 

ततः ञद्राश्च वैक्या्च यथासैरप्रचारिणः । 

अवतेन्त द्विजाग्म्याणां दारेषु भरतषेभ ॥ ६१॥ 
मरतभे्ठ ! जब पृथ्वी राजासे रहित हो गई, तब खेच्छाचारी शद्र, वैश्य आदिक भ्रेष्ठ डिजोंकी 
ख्ियांसे अधर्म करने गे ॥६१॥ 


ऱे 
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अराजके जीवलोके दुबैला वलवत्तरः । 

थाध्यन्ते न च विततेषु प्रश्ुत्यमिह कस्यचित्‌ ॥ ६२॥ 
अधिक क्या कहा जावे, सारे जीवजगत्मे अराजकता निर्माण हो गयी; बलवान मनुष्य 
निर्वेलोंकों दुःख देने लगे; उस समय डाकुओंके उपद्रवसे किसीको भी अपने घनपर अधिकार 
तथा प्रश्रुता न रही ॥ ६२॥ 

ततः कालेन थिवी प्रविवेश रसातलम्‌ । 

अरक्षयमाणा विधिवल्क्षत्रियैधेमरक्षिमिः ॥६३॥ 
इसी भांति समय की गति विपरीत होनेपर पृथ्वी घर्मपालक क्षत्रियांसे यथारीति न रक्षित 
दोनेके कारण दुष्टोंके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पातालमें जानेके निमित्त उद्यत हुई ॥६३॥ 

ऊरुणा धारयामास कश्यपः एथिवीं ततः । 

निमज्जन्तीं तदा राजंस्तेनोर्वीति सही स्ता  ॥द६४॥ 
महातपखी कश्यप मुनिने पृथ्वीको पातालमें गमन करनेके वास्ते उत देखकर उसे उरुओंपर 
धारण किया; पृथ्वी कश्यप सुनिके उरं पर धारण होनेफे कारण उबी नामसे विख्यात 
हुई ॥ ६४॥ 

रक्षिणश्च ससुदिदय प्रायाचत्शथियी तदा । 

प्रसाद्य कदयप देवी क्षत्रियान्वाहुशालिनः ॥ ६५॥ 
अनन्तर प्रथ्वी देवीने अपनी रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपको प्रसन्न करके बाहुवळ सम्पन्न 
क्षत्रियोके निमित्त प्रार्थना की ॥ ६५॥ 

सन्ति ब्रह्मन्मया शुघा रषु क्षत्रिथपुंगवा! । 

हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां खुने ॥ ६६॥ 
> ES we 0 रेष्ठ च ~ चट कुलोत्पन्न 
हे ब्रह्मन्‌ ! मने मनुष्योंमें कई क्षत्रिय भ्रेष्ठांको छिपा रक्खा है; मुने! बे सब हैहया 
भेरी रक्षा करेंगे ॥६६॥ 

अस्ति पौरवदायादो विइूरथखुतः प्रभो । 

अहः संवर्थितो चिप्र ऋक्षवत्येव पेते ॥ ६७॥ 
प्रभो ! पुरुबंशीय विदूरथका पुत्र क्रक्षवान्‌ पर्वत पर रीछोसे र्षित होकर वहां पर निवास 
कर रहा है ॥ ६७॥ 

तथानुकर्पमानेन यज्वनाथामितौजसा । 

पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥ ६८ ॥ 
सौदास राजपुत्र जिसकी अमित तेजखी यज्ञपरायण महर्षि पराशर मुनिने कृपा करके रक्षा 
की है; बह भी जीवित है ॥ ६८॥ 
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सर्वकर्माणि कुरुते तस्यर्षेः शूद्रवद्धि स! । 

सर्वेकर्मेत्यभिर्यातः स मां रक्षतु पार्थि ॥ ६९॥ 
परन्तु हे राजन्‌ ! बह द्विज होकर भी उसके संस्कार आदि सत्र कर्म भूद्रजातिकी भांति किये 
गये हैं; इसीसे अब वह सर्व-कर्मा नामसे विख्यात है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६९॥ 

शिषेः पुरो मद्दातेजा गोपतिर्नाम नामतः । 

चने संरक्षितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने ॥७०॥ 
राजा शिविका पुत्र महातेजस्वी गोपति बनके बीच गौबोंने प्रतिपालित- संरक्षित किया है; 
मुने ! बही मेरी रक्षा करे ॥ ७०॥ 

प्रतदैनस्य पुरस्तु वत्सो नाम महायशाः। 

चत्सैः संवर्धितो गोछे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥७१॥ 
प्रतईनका पुत्र महायशखी वतसनामका गौशालामें वछडोंके साथ मिलके गौबोंका दूध पीके 
प्राण धारण करता है, वह राजा होकर मेरी रक्षा करे ॥ ७१॥ 

दधिवाहनपौन्नस्तु पुरो दिविरथस्थ हृ । 

अङ्कः ख गौतमेनापि गङ्काकूलेऽभिरक्षितः ॥७२॥ 
गज्ञाके किनारे महर्षि गौतमने भी कृपा करके दधिवाइनका पौत्र और दिविरथका पुत्र अकी 
रक्षा की है ॥ ७२॥ 

बृहद्रथो महावाहुओवि भूतिपुरस्कृतः । 

गोलाङ्गलैमेहासागो ग्रधकूरेभिरक्षितः ॥ ७३॥ 
महाबाहु, महाभाग बहद्रथ अत्यंत श्री सम्पन्न है; वह वालक गृश्रकूट पर्वत पर गोलांगुलेसि 
रक्षित होकर प्राण धारण करता है॥ ७३॥ 

मरुत्तस्यान्ववाये तु क्षियास्तु्वेसोस्न्रयः । 

मरुत्पतिसमा वीये ससुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ ७४॥ 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी मरुतर्वंशी तुयैसके तीन क्षत्रिय पुत्र भी जीवित हें; समुद्रने 
उनकी रक्षा की है ॥ ७४॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तन्र तत्र परिश्चुताः । 

सम्यद्ञासभिरक्षन्तु ततः स्थास्यामि निञ्चला ॥७५॥ 
ये सब श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय पुत्र जहां तहां विख्यात हैं; यदि ये सब आके मेरी रक्षा 
करें, तो में अवश्य ही खिरताके सहित खित होऊंगी ॥ ७५॥ 

एतेषां पितरञ्चैव तयैव च पितामहाः । 

सदर्थं निहता युद्धे रामेणाक्षिष्कर्मणा ॥ ७६॥ 
इन.क्षंत्रियोके पिता, पितामह आदि सत्र पुरुष मेरे ही निमित्त युद्धे कठिन कर्मोके करनेवाले 
प्रशुरामके दाथसे मारे गये हैं ॥ ७६॥ £ 

भे 
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तेषामपचितिश्चैव सथा कायी न सहायः । 
न छाई कामथे नित्यमविक्रान्तेन रक्षणम्‌ ॥७७॥ 
इसमें संशय नहीं है कि मुझे इन राजाओंके ऋणसे उक्रेण होना है। पर मैं मर्यादा रहित 
दुष्ट पुरुषोंसे अपना रक्षण नहीं चाहती ॥ ७७॥ 
ततः एथिव्या निर्दिछांस्तान्ससानीय कहयपः । 
अभ्यविश्वन्महीपालान्क्षनियान्वीर्यसंसतान, ॥७८॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर महात्मा कश्यप सुनिने पृथ्वीके वचनको सुनके उन बलवीयंयुक्त 
सब क्षत्रिय राजाओंको लाके भिन्न भिन्न राज्यपदोंपर उनको अभिषिक्त किया ॥ ७८॥ 
तेषां पुश्च पौत्राश्च येषां वंशाः भ्रतिठिताः । 
एवमेतत्पुरा बृच्दे यन्मां शच्छालि पाण्डव ॥७९॥ 
जिन राजाओंके पुत्र पौत्र आदि जीवित थे, इसी भांति उन लोगोंका बंश फिर राज्यपदपर 
प्रतिष्ठित हुआ । हे राजेन्द्र ! तुमने सुझसे जो कुछ प्रश्न किये जते वह सब इत्तान्त 
यथारीतिस तुम्हारे समीप बर्णन किया ॥ ७९॥ 
घेशस्पायत उचाच-- 
एवं घुवन्नेव यदुप्रवीरों युधिष्ठिरे धर्मश्॒तां वरिष्ठ । 
रथेन तेनाशु ययौ यथाकों विदान्मभालि भैगवांस्थिलोकस्‌ ॥८०॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपञ्चषशोऽध्यायः ॥ ४९॥ १६६५॥ 
बैज्ञम्पायन बोखे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी भांति यदुकुर श्रेष्ठ महातमा भ्रीकृष्णचन्द धार्मिक 
पुरुपोमे अग्रणी राजा युधिष्ठिरसे प्राचीन कथा कहते हुए, सूर्य किरण समाम प्रकाशमान रथसे 
च दिशा प्रकाशित करने तथा वायुके समान वेगगामी रथपर चढे हुए गमन करने 
॥ ८०॥ 


महामारतके शान्तिपर्मे उमचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ १६६५ ॥ 


! 40 ! 
चेशर्पाथन उवाय-- 
ततो रामस्य तत्कमे शुत्वा राजा युधिषिरः । 
विस्मयं परमं गत्वा प्रत्युवाच ञनादनस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर धर्मराज युधिष्टिर भूगुळुळ शिरोमणि परञुरामजीके अह्भुत 
कमोको सुनके अत्यन्त ही विस्मित हुए और जनादन भ्रीकृष्णसे बोठे ॥ १॥ 
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अहो रामस्य वाष्णेय दाकस्येव महात्मनः । 

विक्रमो थेन वखुधा ओधान्निःक्षन्तिया ळुता ॥२॥ 
है बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! में इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी महात्मा परशुरामके पराक्रमकी 
कथा सुनके अत्यन्त ही आश्चर्य युक्त हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने क्रुद्ध होकर अकेले ही सब 
पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया था ॥ २॥ 

गोभिः सखुद्रेण तथा गोलाङ्गलक्षवानंरैः । 

गुप्ता रासभयोद्विञ्ाः क्षत्रियाणां कुलोद्वद्दा ॥३॥ 
यह भी अत्यन्त ही आश्रयंका विपय है, कि मरनेसे वचे हुए कषत्रिय कुलश्रेष्ठ सन्तानोंने 
प्रशुरामके भयसे व्याकुल होकर गऊ, गोलाङ्गूल, ऋक्ष, बन्दर और सपुद्रके आसरेसे अपनी 
ग्राणरक्षा की थी ॥ ३॥ 

आहो घन्यो हि लोफेऽयं सभाग्याश्च नरा खुवि । 

यत्न कर्मेहर्श ध्यं हिजिन कुतमच्युत ॥४॥ 
हे अच्युत ! अहो ! यह जीव लोक धन्य हे और इस प्रथ्वीके मनुष्य भी अत्यंत भाग्यवान्‌ 
हैं; क्योंकि त्राह्मणोंमें अग्रगण्य महर्षि कश्यपने इस प्रकार धर्म काय किया है, अर्थात्‌ कृपा 
करके राजपुत्रोंकी रक्षा करके एथ्वीको धर्मपूवक रक्षित किया हे ॥ ४॥ 

तथा यान्तौ तदा तात तावच्युतयुधिष्ठिरो । 

जग्नतुयेच गाङ्गयः दारतल्पगत! प्रसुः ॥५॥ 
तात ! श्रीकृष्ण और राजा युधिष्टिर इसी भांति वार्तालाप करते हुए चलते चलते सात्याके 
आदि वीरोंके सहित उन स्थानपर जा पहुंचे, जहां ग्गानन्दन भीष्म शरशय्यापर शयन कर 
रहे थे ॥ ५॥ नी र 

ततस्ते दहशुर्भीषमं चारपस्तरशायिनम्‌। 

स्वरद्मिजालसवाल सायसूयामवानलम्‌ ॥६॥ 
उन ठोगोने बहांपर पहुंचके शरशग्यापर खित अपने तेजसे सन्ध्या काठके सथे समान 
प्रकाशित होते हुए महात्मा भीष्मको देखा ॥६॥ 

उपास्यमानं झुनिभिदेवरिव रातकलुम्‌। 

देशे परमधर्मिछे नदीमोघवतीसचु ॥७॥ 
उत्तम प्रवाहवाली नदीके किनारे बहुत धार्मिक देशम भगवान्‌ इन्द्रकी उपासना करनेवाले 
देवताओंकी भांति मुनि्यासे पूजित भीष्मको ॥ ७॥ 

दूरादव तमालोक्य कुष्णो राजा च धभराट्‌। 

चत्वारः पाण्डवासैव ते च शारद्वतादयः ॥८॥ 
दूरसे ही देखके श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, चारों पाण्डब एवं ढृपाचाये आदि ॥ ८॥ 

३३ (स. भा. शा. प.) 
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आअवस्कन्याथ वाहेभ्यः संयम्य प्रचलं सन! । 


एकीळूत्येन्द्रियमामखुपतस्थुभदाळनीन ॥९॥ 
सब कोई अपने रथसे उतरे, और सब इन्द्रियां तथा चञ्चल चित्तको संयम करके महामुनियोंके 
पास गए ॥ ९॥ 
अभिवाद्य च गोविन्दः सात्याफिस्ते च कौरवाः । 
स्यासादींस्तारषीन्पत्माज्वाज्षेयखपतस्थिरे ॥१०॥ 


फिर वे श्रीकृष्ण, सात्यकि एवं कौरव पहिले सुख्य मुख्य शुनियों तथा व्यास आदिक 
ऋषियोंकों प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १०॥ 

तपोबद्धि ततः ष्ट्वा गाङ्गेयं यदुकौरवाः । 

परिचार्य ततः सर्वे निषेदुः पुरुषर्षभाः ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर पुरुषभेष्ठ यादव और कौरव लोग महातपस्वी गङ्कानन्दन भीष्मका दशन 
करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ११॥ 

ततो निदास्य गाङ्गेयं शास्थमानसिवानलस्‌ । 

किंचिद्दीनसना आष्माभिति होवाच केशवः ॥१९॥ 
तब यदुनन्दन श्रीकृष्ण शान्त होती हुई अभिकी भांति भीष्मको क्रमशः शास्य भावसे देखकर 
किश्चित्‌ दीन चिचसे बोले ॥ १२॥ 

कबिज्ज्ञानानि ते राजन्प्रसन्मानि यथा पुरा । 

कथिदव्याकुला चैव बुद्धिस्ते बद॒तां वर ॥११॥ 
हे बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिठेकी भांति प्रसन्न तो है १ आपकी बुद्धि 
व्याकुळ तो नहीं हुई है ! ॥ १३॥ 

द्वाराभिघातदुःखात्ते काविज्ञाचं न दूथते। 

सानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
बाणोंके चोटकी पीडासे आपका शरीर पीडित तो नहीं है ! क्योंकि मानसिक दुःखोंसे भी 
शारीरिक छेश प्रबळ होते हैं ॥ १४॥ 

वरदानात्पितुः कामं छन्दसत्युरासि घमो । 

दांलनोधमेशीलस्य न त्येतच्छसकारणल्‌ ॥ १५॥ 
प्रभो ! मैं जानता हूँ, कि आप नित्य धर्ममें रत निज पिता महाराज शस्तनुके बर प्रभावसे 
इच्छानुयायी सृत्यु प्राप्त करनेगें समर्थ हुए हैं। अधिक बया कहूँ, आपने पिताको सन्तुष्ट 
के छाना बर प्राप्त किया है; यह पितसन्तोपरूपी बरदानका कारण है, शम 

॥ ९५॥ द 
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खुसूक्मोऽपीह देहे वै शालयो जनयते रुजम्‌ । 

कि पुनः शरसंघातेशितस्थ तव भारत ॥१६॥ 
आरत | तथापि अश्र कि मचुष्य शरीरमें एक बारीक छांटेके गड जानेसे भी शरीरको छेश 
होता है, तब अनगिनत वाणोंकी चोटसे जो आपके शरीरम पीडा होगी इसमें क्या आश्रय 
है१॥ १६॥ 

काय नैतत्तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 

अवान्छुपदिशेच्छ्रेयो देयानासपि आरत ॥ १७॥ 
परन्तु इसे में अवश्य ही खीकार करूंगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दुःख साधारण पुरुषोंपर 
ही आक्रमण कर सकते हैं; आप ऐसे पुरुपोंको केश आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्योंकि आप प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय आदि सम्पूर्ण तत्वोंका देवताओंको 
भी उपदेश करनेमें समर्थ हैं ॥ १७॥ 

यद्धि सूतं भविष्यच भवच्च पुरुषर्षभ । 

सर्व तज्ज्ञानव्वद्धस्स लव पाणाविवाहितम्‌ - ॥१८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप इस शृथ्वीके बीच सम्पूर्ण ज्ञानी पुरुषोमें अग्रगण्य हैं। अधिक क्या कहूँ 
भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोंके जो कुछ जानने योग्य विषय हैं, बे सब- 
आपके हाथ पर घरे हुए हैं ॥ १८॥ 

संसारश्चैव भूतानां घर्मस्य च फलोदयः । 

विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि न्रह्ममयो निधिः ॥ १९॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! भर्मके फलोकी प्राप्ति और आणियोंका संसार यह सव आपको विदित है 
क्योकि आप धर्मात्मा और ज्ञानके आधार स्वरूप हैं १९॥ 

त्यां हि राज्ये स्थितं स्फीते समग्राइमरोगिणस्‌ । 

सञ्जीसहस्रैः परिजृतं पञ्यामीद्दोष्वेरेतसम्‌ ॥२०॥ 
दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञाके पहिले भी जब कि आप वैसे समद्धियुक्त राज्यके बीच सहस्रो 
खियोंफे बीच घिरे रहते थे, उस समय भी में आपको रोगरहित शरीरसे युक्त ऊध्वरेता 
ब्रह्मचारी पुरुपके समान देखता था ॥ २० ॥ 

छते शांतनवाङ्कीव्मात्त्रिषु लेकेषु पार्थिव । 

सव्यसंधान्महावीर्याच्छ्रादधैकतस्परात्‌ WRN 
राजन्‌ ! सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, महाबली, पराक्रमी शान्तजुपुत्र भीष्मके अतिरिक्त तीनों 
लोकोंके बीच ॥ २१॥ 
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सत्युसाचाथे तरसा दारपरस्तरक्षायिनः । 
निसर्णप्रभचं किंचित्न च तातानुळाझुम ॥ २१॥ 
है तात ! दूसरे ऐसे किसी प्राणीका प्रभाव नहीं सुना गया, जो शर और पत्थर पर शयन 
करके शरीरके लिये खाभाविक पृत्युको इच्छानुसार निवारण कर रखे ॥२२॥ 
सले तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
धनुर्वेदे च वेदे च नीत्य ञ्चैयान्ववेक्षणे ॥२३॥ 
सत्य, तपसा, दान, यज्ञके अनुष्ठान, धनुरवेद, बेद, नीतिशाखत और शरणागतको पालन 
करनेवाला आपके समान दूसरा कोई भी पुरुप नहीं है॥ २३॥ 
अद्य शुचिं दान्तं सर्वद्तहिते रतम्‌ । 
महारथं त्वत्सद्ददां न कंचिदचुझुश्म। ॥ ९४॥ 
और अनुशंसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय संयम, सम्पूर्ण ग्राणियोंके हितमें रत रहनेवाला और 
युदधमे अद्वितीय रथी ही आपके समान इस पृथ्वीपर दूसरा कौन है? ॥ २४॥ 
स्व॑ हि देवान्सगन्धर्वान्सुराखुरराक्षल्ान्‌। 
चाऱ्तएकरथेनैच विजेतुं नात्र संशयः ॥२७॥ 
आप जो अकेले ही युद्धमें देवता, गन्धर्ष, सुर, असुर और राक्षसोंको एक मात्र रथके द्वारा 
ही पराजित करनेमें समर्थ हैं, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 
त्वं हि भीष्म महाबाहो यदूनां वासवोपमः । 
निं विप्रैः समाख्यातो नवमोऽनवमो छणैः ॥ २६॥ 
हे महात्राहो भीष्म ! वसु अंशसे जन्म ग्रहण करनेसे यद्यपि ब्राह्मण लोग आपकी गणना नवम 
चुमे करते हैं, तौभी निज शुणोंके प्रभावसे आप सब बसुओंसे भी भे होकर इन्द्रकी 
समानताको पहुंचे हैं ॥ २६॥ 
अहं हि त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
न्रिदरोष्वपि विख्यातः खदाळत्या सुमहावलः ॥ २३॥ 
है पुरुष सत्तम ! आप निज पराक्रम तथा शक्तिके प्रभावसे देवलोकमें भी विख्यात हुए हं 
आपके ज्ञान और सामर्थ्यके विषय आदि मुझसे कुछ भी छिपे हुए नहीं हैं ॥२७॥ 
मनुष्येषु सल॒ष्येन्द्र दष्टो न चं से थुतः । 
भवतो चो युणेस्तुल्यः एथिव्यां पुरुषः क्वाचित्‌ ॥२८॥ 
हे पुरुषेनद्र ! इस प्थ्वीपर आपके समान गुणशाली कोई पुरुष मचुष्यामें विद्यमान है, ऐसा 
न कही मैने देखा और न कहीपर सुना दी है ॥ २८॥ 
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त्वं हि संचेशुणि रजन्देवानप्यतिरिच्यसे । 

तपसा हि सवाज्दाक्तः खुँ लोकांश्चराचरान्‌ ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! आप सब शुणोसे देवताओंसे भी शरेष्ठ हुए हैं और निज तपस्याके प्रभावसे चराचर 
लोकोंकी नयी सृष्टि भी करनेमें समथ हैं ॥ २९॥ 

तदस्य तप्यसानस्य ज्ञातीनां संक्षयेण थे । 

ज्येछस्य पाण्डुपुत्रस्य शोक भीष्म व्यपानुद ॥३०॥ 
हे भीष्म ! इससे आप इस समय निज उपदेशसे स्वजननाश शोकसे व्याङुल पाण्डवॉमें जेठे 
महाराज युधिष्टिरका शोक दूर करिये ॥ ३०॥ 

थे हि घर्मा: समाख्याताऱ्ातुवण्यस्य आरत । 

चातुराश्रस्यसंसष्टास्ते सर्वे विदितास्तव ॥३१॥ 
भारत ! क्योंकि शाखनोमें चारों वर्ण और चारों आश्रमांके लिये जो धर्म कहे हैं, ये सतर तुम्हें 
ज्ञात हैं ॥ ३१॥ | 

चातुर्वेथे च ये प्ोक्ताश्वातुर्दोत्रे च भारत । 

सांख्ये योगे च नियता ये च धर्माः सनातनाः ॥ ३२॥ 
भारत ! चारों विद्या, चातुद्दोंत्र, सांख्य, योग और शिष्टाचार आदि जो कुछ सनातन भर्म 
नियत हैं, वे सत्र आपको विदित हैं ॥ ३२॥ 

चातुर्वर्ण्येन यश्चैको धर्मा न स्म विरुध्यते । 

सेव्यमानः स चैवाद्यो गाङ्गेय विदितस्तव ॥ ३३॥ 
हे गंगानन्दन ! अधिक कया कहा जावे, जो चातुर्यगोके विशुद्ध नहीं हैं और जो सभी लोग 
सेवन करते हैं, उन सत्र धके गूढ तात्प अर्थोको व्याइपाके सहित आप जानते 
हे ॥३३॥ 

इतिहासपुराणं च कात्स्न्येंन विदितं तव । 

घर्मगार्ल च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 
अथ सहित निखिल धर्मशात्र और पुराण आदिकोंके सब तात्पमे आपके मनमें इमेशा 
रहते हैं ॥ ३४॥ 

थे च केचन लोकेऽस्मिन्नथाः संशयकारकाः । 

तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेभ ॥ ३६॥ 
हे पुरुप्रेष्ठ ! विशेष करके इस संसारके बीच जिन विप्योके अधो संशय हे; उसे छेदन 
करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष हो सकता है ! ॥ ३५॥ 


रि 


देरे महाभारत [ सज्धमेपथ 


ee 


> SS 


स पाण्डवेयस्य मनःससुत्थित नरेन्द्र शोक व्यपकरषे मेधया । 
'भषहिधा जुत्तमबुद्धिविस्तरा विछुयमानस्य जनस्थ शान्तये ॥ ३६॥ 
इति भीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५०॥ १७०१ ॥ 
नरेन्द्र ! इससे आप अपने ज्ञानप्रभावसे धर्मराज युथिठ्ठिरके मनमें उत्पन्न हुए शोकको दूर 
कीजिये, क्योंकि आपके समान ब्ञानबृद्ध पुरुषोंका जन्म केवर शोकादिकोंसे मोहित मचुष्योंके 
चित्तमें शान्ति स्थापित करानेके वास्ते होता है ॥ ३६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वेमे पचासबां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ १७०१ ॥ 
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श्रुत्वा तु वचनं भीष्मो वाखुदेवस्य धीमतः । 

किंचिदुन्नास्य बदन प्राञ्लिर्वाक्यमन्रचीत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! कुछछुछ शिरोमणि भीष्म बुद्धिमान श्रीकृष्णके वचनको सुनके 
अपना बदन कुछ उपर उठाके हाथ जोडके उनसे बोठे ॥ १॥ 

नमस्ते भगवन्विषणो लोकानां निधनोद्भव । 

त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥९॥ 
हे भगवन्‌ ! हे इस जगतक्ी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले विष्णु ! तुम्हें नमस्कार है । हे 
हर्षाकेश ! तुम ही इस जगतकी सृष्टि और संहार करनेवाले अपराजित भगवान्‌ हो ॥ २॥ 
ँ विश्वकर्मन्नमस्तः्स्तु विश्वात्मन्विश्वस भव । 

अपचगोऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥३॥ 
हे श्रीकृष्ण हे विश्वकमन्‌ ! तुम्हीं इस जगतूकी आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न 
हुआ दै, आपको नमस्कार है। इन पांच भूतोंके परे रहनेवाले तुम प्राणियोके लिए 
मोक्षरूप हो ॥ ३॥ 

नमस्ते निषु लोकेषु नमस्ते परतस्िषु । 

योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सव॑परायणस्‌ ॥४॥ 
है हृषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोगोंमें अजेय हो, तुम्ही सृष्टिकर्ता और संहर्ता हो । तुम ही अप- 
वर्ग अर्थात्‌ नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पश्च महाभूता और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
आदि पांचों गुणोंसे एथळू हो । तुम स्वर्ग, मर्त्य लोक और पाताल इन तीनों लोकों और 
तीनों काठोमें विद्यमान हो; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो ! इससे तुम्हें नमस्कार है। 
है योगेश्वर ! तुम सबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तुम्हें प्रणाम है ॥ ४॥ 
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सत्सेशिले यदात्थ स्वं बघ! पुरुषसत्तम । 
लन पछ्यामि त दिव्यान्मावान्हि जिघु घत्मेखु ॥५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! तुमने प्रसन्न होकर मेरे शुणाका वर्णन किया है, उससे में तीनों लोकोंमें व्याप्त 
आपके 1द्व्य भाबाका साक्षात्कार करता हू ॥ ५॥ 


तच्च पश्यामि तक्त्वेच यत्ते रूपं सनातनस्‌। 
सप्त मार्गा निरुद्धास्स वायोरमिततेजसः ॥६॥ 

आपके सत्य सनातन रूपका दशन करनेमें समथ हुआ हूं ! तुम अत्यन्त तेजसी वायुरूपसे 
सप्तछिद्रोंकी निरोध करके सबके हृदयमें खित हो ॥६॥ 

दिवं ले शिरसा व्याप्तं पद्भयां देवी वसुंधरा । 

दिशो खुजी रवीच्यक्षुवीये राक! प्रतिष्ठितः ॥७॥ 
तुम्हारे शिरसे आकाश ओर चरणोंसे पथ्वी व्याप्त हैं, दिशाएं तुम्हारी अुजाएं, वय नेत्र और 
शक्र तुम्हारे वीय॑में प्रतिष्ठित हैं ॥ ७॥ 

अलसीपुष्पर्सकाश चीतवाससमच्युतम्‌ । 

यपुदलुसिलीमरले सेघस्येच सविद्युतः ॥८॥ 
तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है, वह पोतवस्रांसे युक्त होकर शोमित हो रहा है, वह 
कभी च्युत नहीं होता ; उसे देखकर आकाशमण्डलमें बिजलीसे युक्त बादल शोमित हो रहा 
६, एसा लगता ह॥ ८॥ 

त्वत्पपन्नाय अर्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्ध्यायस्व सुरोत्तम ॥९॥ 
हे देबोमे श्रेष्ठ ! हे पुण्डरीकाक्ष ! में तुम्हारा शरणागत भक्त हूं, में उत्तम गति पानेकी 
अभिलापासे तुमसे प्राथना कर रहा हूं, इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण होबे, आप उसीका 
विधान करिये॥ ९॥ 

वासुदेव उवाच-- ह ट 

यतः खलु परा भक्तिमसि ते पुरुषर्षभ । 

ततो चपुमया दिव्यं तव राजन्प्रदर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
वासुदेव बोले- हे झुरुनाथ पुरुषश्रेष्ठ ! तुम जो कपटरहित होकर मेरी भक्तिमें तत्पर रहते 
हो, उसी कारण मैंने तुम्हें मेरी दिव्य मूर्तिका दर्शन कराया है ॥ १०॥ 

न छभक्ताय राजेन्द्र सक्तायादजवे न च। 


दशायास्यहसात्सान न चादान्तास भारत ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! भारत ! भक्तिरहित, कपटी भक्त और दम रहित पुरुष मेरी दिव्य मूतिका दर्शन 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ ११॥ 3 71 


9 


२६४ महाभारत [ सजधमपब 


भवांस्तु सम भक्तश्च नित्यं चाजेवमास्थितः 
दसे तपसि सत्ये च दाने च निरतः झुचिः ॥ १२॥ 
तुम मेरे अत्यन्तही भक्त और विनय सम्पन्न सरळ खभाववाले हो । विशेष करके तुम दम, 
तपस्या, सत्य और दान आदि कमेंमें सदा सर्वदा रत रहते हो; तुम परम पवित्र अत्यन्त 
निर्मल हें ॥ १२॥ 


अ्स्त्वं भीष्म मां द्रष्टं तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव ह्यपस्थिता लोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तुम निज तपस्याके प्रभावसे मेरी दिव्य मूर्ति दर्शनके योग्य पात्र हो। जिस स्थानमें 
गमन फरनेसे जीबोंकी पुनराद्रात्ति नहीं होती, तुम्दें वे दिव्य स्थान प्रस्तुत हैं॥ १३॥ 
पञ्चाशतं षट्च कुरुप्रवीर शोषं दिनानां तव जीवितस्य । 
ततः शुभैः कर्मफलोदयैस्त्वं समेष्यसे भीष्म विसुच्य देहस . ॥ १४॥ 
हे कुरुवीर भीष्म ! इस समय अभी छप्पन दिवस तुम्हारे जीवनका समय बाकी हैः आप 
छप्पन ही दिनोंमें उससे अधिक कर्तव्य कर्मोका अनुष्ठान करके उसे पूर्ण करनेमें समर्थ 
होंगे । इसके अनन्तर शरीर त्यागके अपने अभिलपित स्थानमें गमन कौजियेगा ॥ १४॥ 


एते हि देवा चसवो विमानान्यास्थाय सर्वे ज्वलिताभिकल्पा; । 

अन्तर्हितास्त्वां प्रतिपालयन्ति काष्ठां परपद्यन्तसुदकपतंगस्‌ च १६॥ 
यह देखिये, जलती हुई अग्निके समान तेजस्वी वसु और देवता लोग विमानोंपर चढके 
आकाशम अददयरूपसे रहकर सर्यके उतरायण कालकी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥१५॥ 


व्यावृत्तमात्रे भगवत्युदीचा सूये दिशं कालवशात्प्रपन्ने । 

गन्तासि लोकान्पुरुषप्रबीर नावतेते यालुपलभ्य विद्वान ॥ १६॥ 
हे पुरुषोमें श्रेष्ठ बीर ! तत्वज्ञानी पुरुष जिस लोकमें जाके फिर मर्ल्वलोकमें नहीं आते; भगवान्‌ 
र्यके कालवश दक्षिणायनसे उत्तरायण होनेपर, तुम शरीर स्यागनेके उपरान्त उस-ही 
स्थानमें गमन करोगे ॥ १६॥ 


असुं च लोकं त्वयि भीष्म याते ज्ञानानि नङ्कृथन््यखिलेन चीर । 

अतः स्म सर्वे त्वयि संनिकर्ष समागता धर्मावेवेचनाय ॥ १७॥ 
हे वीर भीष्म ! जब्र तुम इस लोकसे परलोकमें गमन करोगे, तय उस समय सब ज्ञान छप 
श ह उसी कारणसे ये सब कोई धर्भ-जिज्ञासु होकर तुम्हारे समीप आके उपस्थित 
हुए हैं ॥ १७॥ 
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तज्ज्ञातिशोकोपहतश्रुताय सत्याभिखंधाय युधिष्ठिराय । 
पन्नूहि धर्मार्थसघाषियुर्तमथर्थ चचोऽस्यापलुदास्य शोकस्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पक्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५१॥ १७१९ ॥ 
उससे स्वजन नाशरूपा शाकसं दुशखत ससवादा युाधाएरका आप घम, अथ आर समाधि, 
त्था योगयुक्त सत्य वबचनाका उपद्श करके इनका शाक इर कारय ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपवम इक्याचनचां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १७१९ ॥ 


५२ 
» वैशस्पायन उचाच-- 

लतः कुष्णस्य तद्वाक्यं धर्माथेसहिल हितस्‌ । 

शुत्वा शांतनचो भीष्म! प्रत्युबाच कुताझलि; ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- इसके अनन्तर शान्तझुपृत्र भीष्मने श्रीकृष्ण चन्द्रके धम, अथ- युक्त लोक 
हितकर वचनको सुनके दाथ जोडके उन्हें उत्तर दिया ॥ १॥ 

लोकनाथ महाचाहो शिव नारायणाच्युत । 

तच वाक्यमभिश्रुत्य हषणाश्मि परिप्ळुतः ॥२॥ 


हे लोकनाथ ! महावाहो ! शिव ! नारायण ! अच्युत ! तुम्हारे वचनको सुनके मेरा हृदय 
आनन्दसे पुलकित हो रहा है ॥ २॥ 


कि चाहमभिधास्यामि चाकपते तव खंनिधौ । 

यदा वाचोगतं सर्व तच वाचि समाहितस्‌ ॥३॥ 
जब कि हर एक विषयोंमें कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सत्र पहिलेसे ही तुम्हारे बचन- 
रूपी बेदोमे विद्यमान हैं; तब में तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमें समर्थ हो 
सकता हूं ॥ ३॥ 

यद्भि किंचित्कृत॑ लोके कतेव्यं क्रियते च यत्‌। 

त्वत्तस्तन्निःकृतं देव लोका बुद्धिमया हि ते ॥४॥ 
हे देव ! इस लोक और परलोकमें कर्याणकी अभिलापा करके बुद्धिमान्‌ पुरुष जो कुछ कर्म 
करते हैं और इस संसारमें जो कुछ करने योग्य कार्य हे, बह सत्र तुम बुद्धिमान्‌ इश्वरसे ही 
प्रकट हुए हैं ॥ ४॥ 

कथयेद्देवलोकं यो देवराजसमीपतः 

घरसेकामार्थशासज्ञाणां सोऽ्थान्त्रयाततवाग्रतः ॥॥ 
इससे जो पुरुप देवराज इन्द्रके समीप देवलोकका भी वृत्तान्त कहनेमें समथ है; बही पुरुष 


तुम्हारे सर्प धर्म, अथ, काम शाखक यथाथ बृत्तान्तको कह सकेगा ॥ ५॥ 
र ३४ ( म. भा. शा. प. ) 
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चाराभिघाताह्टघधितं सनो मे मधुसूदन । 

गाजाणि चावसीदन्ति न च बुद्धिः प्रसीदति ॥६॥ 
है मधुदूदन ! भेरा शरीर बाणोंकी चोटसे अत्यन्त पीडित है, उससे भेरा चित्त-मन व्याकुल 
हो रहा है, भेरा सम्पूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी बुद्धि चश्चल हो रही है कुछ काम 
नहीं देती है ॥ ६॥ 

न च से प्रतिभा काचिदस्ति किचित््रभाषितुम्‌ । 

पीडयमानस्य गोविन्द विषानलसमैः शंरैः ॥७॥ 
हे गोविन्द ! विष तथा अग्निके समान बाणोंकी चोटसे मेरे सब अङ्ग अत्यन्त ही पीडित 
हो रहे हैं, इसी कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा-राहित हो रही है, कि कुछ भी वचन 
कहनेमें प्रवृत्ति नहीं होती है ॥ ७॥ 

बल मेधाः प्रजरति प्राणाः संत्वरयन्ति च । 

मर्माणि परितप्यन्ते श्रान्तं चेतस्तयैव च ॥८॥ 
मेरा शरीर धीरे धीरे वलहीन हुआ जाता है, मेरी बुद्धि नष्ट हो रही है, प्राण शरीरसे बाहर 
हुआ चाहते हैं और मेरे मर्मथल इस प्रकार पीडित हो रहे हैं, कि उससे बारम्बार मेरा चित्त 
अमित होता है ॥ ८ ॥ 

दौब॑ल्यात्सजते वाङ्से स कथं वक्‍तुझुत्सदे । 

साधु से त्वं प्रसीदस्व दाशाहछुलनन्दन ॥९॥ 
जब कि निर्वलताके कारण मेरे सुखसे वचनकी बार बार नहीं बाहर होते हैं; तब मैं धर्म 
उपदेश करनेका किस प्रकार उत्साह कर सकता हूँ ! हे दाशाई कुलनन्दन श्रीकृष्ण तुम मुझ 
पर प्रसन्न होओ ॥ ९॥ 

तत्क्षमस्व सहाबाहो न ज्ूयां किंचिदच्युत । 

त्वत्संनिधौ च सीदेत वाचस्पतिरपि झुवन्‌ ॥१०॥ 
महाबाहो ! अच्युत ! में तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हँ, तुम कृपा करके मेरे उपर प्रसन्न हो, 
मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा । विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमें बृहस्पति भी 
अबसन्न हो सकते हैं ॥ १०॥ 

न दिदा! संप्रजानामि नाकाशं न च भेदिनीस । 

केवलं लव वीयेण तिछामि मधुसूदन ॥११॥ 
हे मधुसदन ! मेरा चित्त इस प्रकार आन्त हो रहा है, कि आकाश, पृथ्वी और दिशा भी 
मुझे विशेष रूपसे नहीं मालम होती है; केबल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रहा 
हैं ॥ ११॥ 
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खयमेच प्रभो तस्माद्धमेराजस्य यद्धितम्‌। 
तड़वीज्याशु सर्वेषासागसानां त्वमागमः ॥ १२॥ 


इसलिये धर्मराज युशिष्ठिरका जिसमें दित हो; तुम खयं ही उस विषयका शीघ्र उपदेश करो; 
क्योंकि तुम वेदशास्रोके नियन्ता हो ॥ १२॥ 


कर्थं त्वयि स्थिते लोके शण्बते लोककतेरि । 

प्रजूयान्मद्तिधः कश्चिदूशुरौ शिष्य इच स्थिते ॥ १३॥ 
हे श्रीकृष्ण | सब लोकोंके कर्ता नित्यपुरुपस्वरूप तुम निकटमें ही उपस्थित हो, ऐसी अबखामें 
मेरे समान पुरुप किस प्रकार धर्मका उपदेश कर सकता दै ? गुरुके उपस्थित रहते हुए 
कोई शिष्य उपदेश हो सकता है क्या ! ॥ १३॥ 

चाखुदेव उचच , नि. की 

उपपन्नमिद वाक्यं कौरवाणां धुरंधरे । 

महावीर्ये महासच्ये स्थिते सर्वाथदार्शिनि ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र बोले- हे गड्वानन्दन भीष्म ! तुमने जो कुछ बचन कहा, वह सब वचन 
इ स्थिर-प्रतिज्ञ, महापराक्रमशाली कोरव-शिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही 
यच सासात्य गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति । 

गृहाणान्र चरं भीष्म अत्प्रसादक्कुतं विसो ॥ १५॥ 
हे गाङ्गेय भीष्म ! बिभो ! तुमने जो वाणोंके आघातसे होनेवाली पीडाका बर्णन किया, 

- उसके लिये भें प्रसन्न होकर तुम्हें बरदान देता इं ॥ १५॥ 

न ते उ्लानिने ते सूर्छां न दाहो न च ते रुजा। 

प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 
ग्रहण कीजिये अयसे गाङ्गेय शारीरिक पीडा, तथा मूर्च्छा, दाह, रोग आदि किसी प्रकारकी 
पीडा. और भूख, प्यास आदिके केश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे ॥१६॥ 

ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यत्ति तेऽनघ । 

न च ते कचिदासक्तिठुंडेः प्रादु भविष्यति ॥ १७॥ 
हे पापरहित ! इस समय तुम्हारे अंतःकरणमें ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी; 
तुम्हारी बुद्धि अवसे किसी विषयमे भी अमित न होगी ॥ १७॥ 

सत्त्वस्थं च मनो नित्यं तव भीषम भविष्यति । 

रजस्तमोभ्यां रहितं घनैशुक्त इवोडुरादू ॥ १८॥ 
हे भीष्म ! आजसे तुम्हारा चित्त रज और तमोशुणसे रहित होकर केवल सतोगुणम इस प्रकार 

` स्थित होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डरसे मुक्त हो निर्मल प्रकाशयुक्त होकर आकाशमें स्थित 
होता है ॥ १८॥ 
x 


® 


१६८ पद्दामारत | [ राजधमपयं 
1 5 5188955559595559559555583%555555555:5555$555%६5४/+% (कक कि शशि किक के कि कि की किक किक कक 


यव्यच धर्मसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि वा । 

चिन्तयिष्यस्ति तज्ञाज्या बुद्धिस्तव अविष्यति ॥ १९॥ 
तुम जिस जिस धर्म वा अर्थ युक्त विषयका विचार करोगे, उस विषयमे तुम्हारी बुद्धि पूर्ण 
रीतिसे प्रकाशित होती जायगी ॥ १९॥ 

इस च राजशादल आूतग्राभं चतुर्विधम्‌ । 

चक्षुर्दिव्यं समाश्रित्य द्रक्ष्यस्यसितविक्रम ॥ २०॥ 
हे महापराक्रमी राजश्रेष्ठ ! तुम दिव्य चक्षुके सहारे स्वेदज, अण्डज, उह्लिज और जरायुज- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंके स्रक्ष्म तत्वोको जान सकोगे ॥ २० ॥ 

चतुर्विधं भजाजालं संखुक्तो ज्ञानचछ्कुषा । 

भीष्म द्रक्ष्यासि तत्त्वेन जले सीन इवामले ॥२१॥ 
और वे सब चतुर्विध निर्मल जलमें स्थित मछलियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारमे 
विचरण कर रहे हैं; उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको भी तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख 
सकोगे ॥ २१॥ 

चैशस्पायन उवाच-- 

ततस्ते व्याससहिताः सर्वं एव महचेयः । 

=्हण्यजुःसामसंयुक्तैवचोभिः कृषणमर्चघन्‌ ॥ २२॥ 
ैश्म्पायन बोले- श्रीकृष्ण भगवानने जब भीष्मको ऐसा बरदान किया, तथ व्यासदेब सहित 
सब ऋषियोंने ऋकू, यज तथा सामके मंत्रोसे उनकी पूजा को ॥ २२॥ 

ततः सर्वातेय दिव्यं पुषपयरषं नभस्तलात्‌ । 

पपात यत्र वाष्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥२३॥ 
उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण शङ्गानम्दन भीष्म और पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरके उपर सब 
ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले दिव्य फूलोंके समूहोंकी बर्षा होने गी ॥ २३॥ 

वादित्राणि या दिव्यानि जणुश्चाप्तरस्षां शणाः । 

न चाहितमनिष्टं च किंचित व्यहृद्दयत ॥ २४॥ 
नाना मांतिके दिव्य वाजे बजने लगे और अप्सराएं गीत गाती हुई नु करने लगीं । उस 
समय वहांपर किसी प्रकारके अहितकर तथा अनिष्ट विषय नहीं दीख पडे ॥ २४ ॥ 

बचौ शिवः सुखो वायुः सर्वगन्धवहः शुचिः । 

शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्राचदन्ट्गपाक्षिणः ॥ २॥ 
सब प्रकारसे सुख जनक, शीतल, मन्द्‌, पबित्र और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा; सम्पू 
दिशाएं निर्मल शान्त हो गई; शृंग आदि, पशु पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारों 
ओर मनोहर बोल बोलने रगे ॥ २५॥ 


~ 
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ततो झुह्ू्ाद्गगवान्सदस्नांशुरदिवाकरः । 

दहन्वनमिवैकान्ते प्रतीच्यां प्रलरदयत ॥ २६॥ 
उसके अनन्तर जैसे अधि भगवान्‌ बहुत बडे बनको भरभ करके अङ्गलके एक भागमें दीख 
पडते हैं, वैसे ही सइख किरणधारी अभवाम द्र्य अपने प्रचण्ड तेजसे पश्चिम दिश्चाके एकान्त 
प्रदेश बनको दग्ध करते हुएसे दीख पडे ॥ २६॥ - 

ततो महषेयः सर्वे सञ्चत्थाय जनादनम्‌। 

सीषशसासन्तयांचमू राजाने च युविष्ठिरस्‌ ॥२७॥ 
र्यो पश्चिम दिशामें देखकर महर्षि छोगोंने सम्ध्योपासना करनेके निमित्त सइसा उठके 
जनाईन श्रीकृष्ण, शङ्गानन्द्न भीष्ण और धर्मराज युधिष्टिरके समीप बिदा होनेकी 
प्रार्थना की ॥ २७॥ 

ततः घणासमकरोत्केशवः पाण्डवस्तथा । 

सात्यकिः संजयश्चैव स च शारद्वतः छुपः ॥ २८॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण, पाण्इनन्दन युधिष्ठिर, सासकि, सञ्जय और शरद्वानके पुत्र ऋपाचाये 
आदि पुरुषोंने उन क्रपि-मुनियोको प्रणाम किया ॥ २८॥ 

ततस्ते धर्मनिरताः सस्यर्लैराभिषूजिताः । 

स्वः ससेष्याम इत्युक्त्या यथेष्टं त्वरिता चयुः ॥ २९॥ 
धर्मात्मा ऋषि लोग श्रीकृष्ण आदि महात्मा पुरुषोंते पूर्ण रीतिसे पूजित और सत्कृत होकर, 
करू हम लोग फिर आवेंगे, ऐसा वचन कहके तुरंत दी निज निज अभिलपित खानोंपर चले 
गये ॥ २९ ॥ 

तघैचासन्न्य गाङ्गेयं केशवस्ते च पाण्डवाः । 

प्रदक्षिणसुपाइत्य रथानारुरुहुः छुभान्‌ ॥ ३०॥ 
तब महात्मा श्रीकृष्ण और पाण्डव लोगोने भी गंगापुत्र भीष्मको सम्बोधन करके उनसे 
जानेकी आज्ञा ले, उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने उत्तम रथोपर चढके प्रस्थान करनके 
निमित्त तैयार हुए ॥ ३०॥ 

ततो रयैः काश्वनदन्तक्यरैमंहीधराभेः समदैश्च दन्तिभिः । 
हयैः खुपणेरिव चाशुगामिभिः पदातिभि्चातवारासनादिभिः ॥३१॥ 

उस समय सुवर्णे दुन्तमय सुन्दर ध्वजा पताकाओसे- कूबरोंसे शोभित रथ, पर्वतके समान 
बडे शरीरवाले मच हाथियोंके समूह गरुडके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोडे और पेदल 
योद्धालोग हाथमे धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको तैयार हुए ॥ ३१॥ 
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ययौ रथानां पुरतो हि सा चसूस्तथेव पस्चादतिमाञसारिणी । 
पुरश्च पञ्चाथ यथा महानदी पुरक्षैवन्तं गिरिभेत्य नर्मदा ॥ ३९॥ 
अनन्तर बह चतुरङ्गिनी सेना सज्जित होकर दो भागोंमें विभक्त हुई और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा धर्मराज युधिष्ठिएके रथोंके आगे पीछे बहुत दूरतक फेळकर इस अकार गमन करने 
रशी, जैसे कक्षषान पर्षतके पास पहुंचकर पूर्व तथा पश्चिम दिशामें परिक्रमा करती हुई 
महानदी नमदा शोभित होकर गमन करती दै ॥ २२॥ 
ततः पुरस्ताङ्गगवान्निशादरः सुत्यितस्तामभिहषेयंव्यसूस्‌ । 
दिवाकरापीतरसास्तथोषधीः पुनः खकेनैच छणेन योजयन्‌ ॥ ३३॥ 
इधर भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी शीतर किरणोंसे उस व्यूहबद्ध सेनाके पुरुषोंके चित्तको आन- 
न्दित करते और सरयने जिन औपधियॉंका रस पिया था, उनको फिर अपनी झुधामय 
किरणासे गुण सम्पन्न कर रस प्रदान करते हुए एवदिशा्मे उदय हुए ॥ ३३॥ 
ततः पुरं खुरपुरसंनिभ्युति रवि ते यदुश्ूघपाण्डयास्तदा । 
यथोचितान्भवनवरान्समाविशाञ््मान्बिता रगपतयो शुद्द इष ॥ ३४॥ 
इति शीमदामारते शान्तिपर्वणि दविपञ्चादोऽष्यायः ॥ १२॥ १७५३॥ 
इसके अनन्तर यदुपति श्रीकृष्ण, सासाकि आदि श्रेष्ठ वीर और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान 
ठक्ष्मीसे युक्त हस्तिनापुरीमे प्रवेश करके यथा योग्य श्रेष्ठ महालोंके भीतर चले गये जैसे थके 
हुए सिंह विश्रामके लिये पर्यतकी कन्दरा प्रविष्ट होते हैं ॥ २४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७५२॥ 
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चेद्रास्पायन उयाच-- 

ततः प्रविश्य अवनं प्रसुतो भधुखूदन: । 

यामसाजावशोेषायां यामिन्यां प्रत्यलुष्यत ॥१॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- इसके अनन्तर मधुखदन भगवान्‌ श्राकृष्णने राजभवनर्मे गमन 
करके उत्तम पलज्ञके ऊपर जाके शयन किया, और आधीरात बाकी रहते ही वे जागकर 
उठ बैठे ॥ १॥ 

स॒ ध्यानपथमाश्रित्य सर्वज्ञानानि माधवः । 

अबलोक्य ततः पश्चाइध्यो त्रह्म सनातनस्‌ ॥२॥ 
फिर घ्यानामार्गमे खित हो माधवने इन्द्रियों और बुद्धिगम्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष करके अपने 
सनातन परजक्ष परमेश्वर खरूपका ध्यान किया ॥ २॥ 
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ततः श्ुतियुराणज्ञाः शिक्षिता रक्तकण्ठिनः । 

अस्लुवन्विश्वकर्माणं चालुदेसं रजापलिम्‌ ॥ ३॥ 
कुछ समये अनन्तर शालन ओर पुराणोंके जाननेवाठे, मंनोइर कण्ठ और खरोंसे युक्त 
सुशिक्षित वन्दीजन प्रजापति, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 

पठन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायन । 

शङ्कानकसवङ्ञांश्ञ प्रवाद्यन्त सहस्रचाः ॥ ४॥ 
उस ही समय हाथसे बीन-वीणा वजानेवाले स्तुतिगान करने लगे; गीत गानेवाले कोमल 
खरोंसे मीठे गीत गाने ळग और सह्नों मनुष्य ढोल, मुद्ग, शंख और बासुरी आदि बाजे 
बजने लगे ॥४॥ 

चीणापणववेणूनां स्वनश्वातिमनोरमः | 

प्रहास इच विस्वाण; शुचे तस्य चलना ॥५॥ 
उस समय वीणा, पणव और वाजोंके मनोहर शब्दसे पूरित होकर भगवान श्रीकृष्णका 
शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानो ऊंचे खरसे हंस रहा रहा है ॥ ५॥ 

तथा युधिषिरस्यापि राज्ञो मङ्गलसंहिताः । 

उच्चेरुसंघुरा घाचो गीतवादिज्संहिताः ॥६॥ 
इधर राजा युधिष्ठिरके भवनसे भी मधुर मच्चछ-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द ओर कोमल 
खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि सुनाई देने लगे ॥ ६ ॥ 

तत्त उत्थाय दाशाहे! स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः । 

जप्त्वा युद्धं महाबाहुरग्रीनाश्नित्य तस्थिवान्‌ ॥७॥ 
इसके अनन्तर अच्युत महावाहु श्रीकृष्णचन्द्रने उठकर स्नान कर गुप्त मन्त्रॉका जप किया, 
और हाथ जोडकर अग्निके पास घेठे ॥ ७॥ 

ततः सहस्रं विप्राणां चलुवंदविदां तथा । 

गवाँ सह्रेणैकैछ वाचयामास साधवः ॥८॥ 
वहां होम कार्य समाप्त करके राजमन्दिरके बाहर आये, उस समय चारों वेदोंके जाननेवाले एक 
हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक 
त्राह्मणोंको एक एक हजार गौएं दान की; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंगे आनन्दित होकर दान ग्रहण 
करके उनका स्वस्तिवाचन किया ॥ ८॥ 

सङ्गलालम्भनं कृत्या आत्मानमवलोक्य च । 


आदर्श बिमले कृष्णस्ततः सातयाकिमन्नवीत्‌ NR 
फिर श्रीकृष्णने सम्पूर्ण मांगलिक घस्तुओंको स्पशे करके, विगल देणमें अपने स्वरूपका 
दर्शन करके, थे सात्यकिस बोले ॥ ९॥ 
a 


| 
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राच्छ शौनेय जानीहि गत्वा राजनिवेशनस । 
अपि सञ्चो महातेजा भीष्मं दरष्टुं युधिषिरः ॥ १०॥ 
हे शिनिएुत्र ! जाओ, ओर राजभवनमें जाकर पता लगाओ कि महातेजस्वी धमराज युधिष्ठिर 
भीष्मके दशनको इच्छासे उनके समीप जानेके यास्ते तयार हुए हैं, वा नहीं १॥ १०॥ 
लतः कूष्णस्य वचनाल्सात्याक्रिरत्वारितो यथो । 
उपगस्थ च राजानं युधिठिरखवाच ह ॥११॥ 
साल्यकिने श्रीकृष्णकी आज्ञा सुनके शाघरही वहांसे चलकर धर्मराज शुधििरके समीप जाके 
यह वचन कहा ॥ ११॥ 
युक्तो रथवरो राजन्वाखुदेवस्य धीसतः । 
समीपमापगेयस्य प्रयास्यति जनादन! ॥ १३॥ 
महाराज ! बुद्विमान्‌ ्ीकृष्णका श्रेष्ठ रथ सजित हुआ है; भगवान जनादन गंगानन्द्न 
भीष्मके समीप शीघ्र ही जायंगे ॥ १२॥ 
अवस्प्रतीक्षः कुष्णोऽसौ धर्मराज महाय्युते । 
यदजत्ञानन्तर छूलं तङ्भवान्कतुसहति ॥ १३॥ 
हे महातेजस्वी धर्मराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी ही प्रतिक्षा करके स्थित हैं; अब आप इस 
समय जो कुछ कतव्य कार्य करना हो, उसे कहिये ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उचच Ee 
युज्यतां मे रथचरः फल्शुनाप्रातिमचुते । 
न सैनिकैश्च यातव्यं यास्यामो चथमेव हि ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अग्रतिम तेजस्वी अजुन ! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सञ्जित करनेकी आज्ञा 
दो। आज केवळ इम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भीष्मके निकट जावेंगे, सेना ले 
चलनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ 
न च पीडयितव्यो मे भीवमो धर्सा वरः । 
अलः पुरःसराश्षापि निवलन्लु धनंजय ॥ १५॥ 
क्योंकि धनंजय! धर्मात्मा पुरुपोमें अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहको सेनाके कोलाहछसे क्लेश 
देना उचित नहीं है; इससे आज तुम आणे चलमेबाली सेनाको भी चलनेके लिये मना 
करो ॥ १५॥ 
अद्य प्रश्ुति गाङ्गेयः परं सद्य प्रघक्ष्यति । 
ततो नेच्छामि घ्लौन्तेय एथण्जनसमागमस्‌ ॥ १६॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! गंगापुत्र भीष्म पितामह आजसे असन्त गुप्त भर्भकथाका उपदेश करेंगे; इससे 
में उस स्थानपर अन्य साधारण पुरुषोंके शीडकी इच्छा नहीं करता हूं ॥ १६॥ 
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घेशम्पायन उचाच-- 

तद्वाक्यमाकण्ये तथा छुन्तीपुचो धनंजयः। 
हि युक्त रथवरं तस्मा आचचक्षे नरर्षभ । ॥ १७॥ 
बंशम्पायन बोले- नरश्रेष्ठ ! कुन्तीपुत्र अञुनने धर्मराज युधिष्टिरकी आज्ञा सुनके शीप्रही 
उनका श्रेष्ठ रथ सञ्जित कराके उनके समीप आके, निवेदन क्रिया ॥ १७॥ 

ततो युधिछिरो राजा यमौ भीमाञ्चनावपि । 

सूतानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ ॥ १८॥ 
तव धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, और सहदेव पांचों भाई मैले मानो सब 
महाभूत मूर्तिमान्‌ होकर कृष्गके निवास ग्ृहपर गये ॥ १८॥ 

आगच्छत्स्वथ कुष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मसु । 

शैनेयसहितो धीमान्रथमेवान्वपद्यत ॥ १९॥ 
महात्मा पाण्डबोंके आगमन करते ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित अपने 
रथ पर चढे ॥ १९॥ 

रथस्थाः संविदं करत्वा सुखां पट्टा च चावरीस्‌। 

मेघघोषे रथवरैः प्रययुस्ते महारथाः ॥२०॥ 
चे सब पुरुष श्रेष्ठ वीर लोग रथपर बैठे ही आपसमें “ तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई १” 
इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए, वादलके शब्द समान अपने रथांके शब्दसे पृथ्वीको परिपूरित 
करते हुए वहांसे गमन करने लगे ॥ २०॥ 

सेघपुष्पं बलाहं च सैन्यं सुग्रीवमेव च । 

दारुकश्चोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः ॥ २१॥ 
अनन्तर वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके मेघपुष्प, बलाह, सैन्य आर सुग्रीव नामक चारों घोडाको 
दारुक सारथीने हांका ॥ २१॥ 

ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदित्ताः । 

गां खुराग्रैस्तथा राजलूँलिखन्तः प्रययुस्तदा ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तब दारुकसे हांक्रे गये श्रीकृष्णके वे घोडे अपनी टापॉके अग्न भागसे भूमिपर चिन्ह 
बनाते वेगपू्वक गमन करने लगे ॥ २२॥ 

ते ग्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः । 

क्षेत्र धर्मस्य कत्स्नस्य कुरुक्षेत्रमचातरन ॥ २३॥ 
चे महाबलवान्‌ और वेगवान्‌ घोडे मानो आकाश मार्गसे उडे जाते हैं, इसी प्रकार वेगसे 
सारे धर्मके कषेत्ररूप झुरक्षेत्रमे जा पहुंचे ॥ २३ ॥ 

३५ ( म. मा. शा. पचे ) : 


A 
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ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतरुपणतः प्र्न: । 

आस्ते ब्रह्मर्षिभिः सार्ध ग्रहमा देवगणेयेथा ॥ ३४॥ 
इसी भांति महात्मा पाण्डवोंके रथ भी शीघ्रताके सहित गमन करने लगे; क्षणभरमें वे सब 
रथ कुरुक्षेत्र आके उपस्थित हुए और हमसे जिस खानमें देबताओंसे चिरे हुए ब्रह्माकी भांति 
मह्षियोसे घिरे हुए भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे थे, उनके समीप आफे स्थित 
हुए ॥ २४॥ 

ततोऽवतीर्य गोविन्दो रथात्स च युधिषिरः । 

भक्षो गाण्डीवधन्वा च यमौ सात्यकिरेव च । 

ऋषीनभ्यर्चयासाखुः करालुव्यम्य दक्षिणान्‌ ॥ २५॥ 
तब भगवात्‌ श्रीकृष्ण, घर्मराज युधिष्टिर, भीमसेन, गाण्डीबधारी अजुन, नकुल, सहदेव 
ओर सात्याके आदि महातेजखी पुरुष रथसे उतरे और अपने दाहिने हाथोंको उठाकर 
ऋषियाको सम्मानित किया ॥ २५॥ 

स॒ तैः परिवृता राजा नक्षन्नैरिव चन्द्रमाः । 

अभ्याजगाम गाङ्केसं ्ह्माणसिव वासवः ॥ २६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने तारामण्डरुसे युक्त चन्द्रमाकी भांति भाइयोंके 
ग्रहणकी अभिलापासे इस प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मके समीप गमन किया, जैसे इन्द्र देवताओंके 
सहित ब्र्माके निकट गमन करते हैं ॥ २६॥ 

चारलह्पे दायानं तसादित्यं पतितं यथा । 

दद्र स सहावाहुर्मयादायतसाध्वसः ॥ २७॥६ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निपश्चाशोऽष्यायः ॥ ५३॥ १७८०॥ ` 
महाबाहु युथिष्ठिरने उस खानमें स्थित होकर भय युक्त विचसे सर्भर आदित्यके समान 
शरशय्याप्र सोये हुए भीष्म पितामहा दर्शन किया ॥ २७॥ 
सहाभारतके शान्तिपवेस तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १७८० ॥ 
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जनमेजय उबाच-- 
धर्मात्मनि महासच्वे सत्यसंघे जितात्मनि | 
देवब्रते महाभागे झारतल्पगलेऽच्युले ॥१॥ 
चयाने वीरशयने भीष्मे शंतलुनन्दने । 
याङ्गेसे पुरुषव्याधे पाण्डयैः पर्युपस्थिते ॥३॥ 


राजा जनमेजय बोले- हे महाऋषि ! धर्मात्मा, महापराक्रमी, सस्यप्रतिज्ञ, जितात्मा, महाभाग, 
अच्युत, वीर शब्यारुपी शरशय्यापर शयन करनेवाले शान्तनुपुत्र गज्ञासन्दल पुरुपसिह देवप्रत 
माष्मके पास जब पाण्डव उनकी सेबामें उपस्थित हुए ॥ १-२॥ 


अंष्योय "४ | शान्तियंचे श्ष्ष 
काः कथाः समवतेन्त तम्मिन्वीरसभागमे | 
~ > ज्ञां झुने भर 
इतेणु स्वेसैन्येषु तन्मे शंस महादु ॥३॥ 
सम्पू अं प्या औ नष्ट >) उन ~ ज्र ७ च * 
तत्र सम्पूर्ण सेनाओंके नष्ट दोनेपर उन पीर पुरुपोंके उस सभागममें कॉनसी कथाएं हुई, 


वह सम्पूणे वृत्तान्त मेरे समीप बर्णन कीजिये ॥३॥ 
वेशाम्पायन उबाच-- 

चारतल्पणते भीष्मे कौरयाणां घुरंधरे । 

आजण्लुकषयः सिद्धा नारदमखुखा रप ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे तूप ! कोरवडुलके घुरन्धर भीष्म जब शरशब्यापर सो रहे थे, तभ 
वहां नारद्‌ आदि सिद्ध महर्षि लोण भी आये थे ॥ ४॥ 

इतशिछ्ाश्व राजानो युधिषठिरपुरोगभाः । 

धुतराळडूब्य कुद्णञ्च भीसाजनयमास्तया ॥५॥ 
दम मरनेसे बचे हुए जो लोग थे वे युधिष्ठिर आदि राजा, और धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण, भीमसेन 
अजुन, नकुल और सहदेव ॥५॥ 

तेऽभिगस्य सद्दात्मानो अरतानां पितामहस। 

अन्वशोचन्त याङ्गेयसावित्यं पतितं यथा ॥६॥ 
ये समी महात्मा पुरुष कुहपाण्डबॉके पितामह कुरुधुरन्धर गंगानन्दन भीष्मके समीप गमन 
करके उन्हें आकाशश्र् ख्यक भांति शरशस्यापर शयन करते देखकर दुःख करने लगे ॥६॥ 

छुह्ूतेमिच च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः । 

उवाच पाण्डवान्सर्वान्हलारीष्टांत् पार्थिवान्‌ ॥७॥ 
अनन्तर देवक्रपि नारद मुनि मुहूर्त भर तक चिन्तन करके युद्धम मरनेसे बचे हुए राजाओं 
और समस्त पाण्डबोंसे बोले ॥७॥ 

प्राधकालं च आक्षे भीषमोऽयसचुयुञ्यताम्‌ । 

अस्तमेति हि गाङ्गेयो भाजुभानिव आरत ॥८॥ 
भारत ! देखो, में आपको समयोचित कृत॑व्य कहता हूं; ब्रथके अस्त होनेकी भांति गंगानन्दन 
भीष्मका सृत्युकाल निकटवर्ती हुआ है । इसलिये तुम लोयांको जो कुछ धर्म और त्रह्मके 
विपयमें पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो; ॥ ८॥ 

अयं प्राणानुत्सिसक्षुस्तं सवेऽभ्येत्य. एच्छत। 

कृत्स्नान्हि विविधान्धर्माथातुबंण्यस्थ वेस्यसम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि इस समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका सङ्कप किया द इससे तुम ठोग इनसे 
अपनी बातें पूछ लें; ये चारों वर्णाके सम्पूण और विविध धर्मोकों विशेष रूपसे जानते है॥९॥ 


भे 
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एष इद्धः पुरा लोकान्संप्राभोति तनुत्यजाम्‌ । 

ते शीघमलुयुञ्जध्वं संचायान्मनसि स्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यह ज्ञान बृद्ध भीष्म शीघ्र ही शरीर त्यागके उत्तम लोकोंमें गमन करेंगे; तुम लोगोंके मनमें 
जिस विषयमें संशय हो, वह शीघ्रदी इनसे पूछके अपनी शंका निवारण करो ॥ १० || 

एवसुक्ता नारदेन भीष्मभीयुनराधिपा; । 

प्रष्टं चादाकनुवन्तस्ते वीक्षांचक्रु; परस्परम्‌ ॥११॥ 
राजा लोग नारद सुनिके वचनोंको सुनके सब्र कोई भीष्मके निकट उपस्थित हुए | परन्तु 
किसी विषयमे कुछ प्रश्न करनेमें समर्थ न हुए, वे सब कोई आपसमें एक दूसरेके मुखकी 
ओर देखने लगे ॥ ११॥ 

अथोवाच हृषीकेश पाण्डपुञ्ो युधिष्ठिर! । 

नान्यस्त्वद्देवकीपुत्न शक्त; प्रष्टं पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हृषीकेश श्रीकृष्णसे बोले, हे देवकी नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 
दूसरा कोन पुरुष पितामहे निकट प्रश्न करनेमें समर्थ होगा १ ॥ १२॥ 

प्रव्याहरय दुधेष त्वमग्रे मधुसूदन । 

त्वं हि नस्तात सर्वेषां सवेध्मेविदुत्तमः ॥ १३॥ 
हे तात ! हम सव झोगोंके बीच तुम ही पूर्णरीतिसे धर्म विपयके जाननेवाले हो; हे दुर्थप ! 
मधुस्रदून ! पहिले तुम ही पितामहके सर्माप प्रश्न करो ॥ १३॥ 

एवसुक्तः पाण्डवेन भगवान्केशवस्तदा । 

अभिगम्य दुराधर्ष प्रव्याहारयदच्युतः ॥ १४॥ 
अनन्तर उस समय अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वचनको सुनके टुजय भीष्मके 
निकट गमन करके यह बचन बोले ॥ १४॥ 

वासुदेव उवाच-- 

कच्चित्सुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 

विस्पष्टलक्षणा बुद्धिः कचिचोपस्थिता तव ॥ १५॥ 
हे राजसत्तम ! गत रात्रि तुमने सुखसे व्यतीत की है न ? तुम्हारी निर्मल बुद्धि भली भांति 
खिर तो है ?॥ १५॥ 

कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 


न रलायते च हृदयं न च ते व्याकुलं मनः ॥ १६॥ 
ह पाप रहित ! तुम्हारे अंतःकरणमे सब ज्ञान अच्छी प्रकार प्रकाशित तो होते हैं ? तुम्हारे 
हृदयम ग्लानि तो नहीं है ? तुम्हारा मन पीडासे कातर होकर व्याकुळ तो नहीं है १ ॥१६॥ 
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भीष्म उवाच-- 

दाहो मोह! त्रमक्षैव छुमो ग्लानिस्तथा रुजा | 

तव प्रसादाद्वोविन्द सद्यो व्यपगतानघ ॥ १७॥ 
भीष्म बोठे- हे अनव श्रीकृष्ण ! कल जो तुमने प्रसन्न होकर सुझे वरदान दिया, तभीसे मेरे 
शरीरसे दाइ, मोह, थकावट, खिन्नता, ग्लानि और सम्पूर्ण पीडा तत्काल दूर दोगई है॥१७॥ 

यञ्च भूतं अविष्यच भवच परमझुते । 

तत्सवमनुपइ्यामि पाणो फलमिवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
हे महातेजस्ती ! अब में भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन तीनों काठोके सम्पूर्ण विषयोंको 
हाथमें स्थित फलकी भांति स्पष्ट रूपसे देख रहा हुं ॥ १८॥ 

वेदोक्ताजैव ये घर्मा चेदान्तनिहिताश्च ये । 

तान्सर्वान्संप्रपछ्यासि वरदानात्तवाच्युत ॥ १९॥ 
दे अच्युत | तुम्हारे वरदानके प्रभावसे में वेदशाल्नोंमे जो कुछ धर्म आदिक विपय वणित हुए 
हैं, और वेदान्तोंसे जो जाना जाता है, उन सवको प्रत्यक्षकी भांति अवलोकन कर रहा हूं ॥१९॥ 

शिष्टेश्व धर्मा थः पोक्तः स च मे हृदि वतेते । 

देचाजातिङुलानां च धर्मज्ञोऽस्मि जनार्दन ॥२०॥ 
है जनादन ! देश, जाति और कुछ विपयक ज्ञान तथा महात्मा पुरुषोंके कहे हुए जो कुछ 
ध्म हैं, वह सब मेरे अन्तःकरणे खित हैं ॥ २०॥ 

चतुषर्वाश्रमधर्मेषु योऽर्थः स च हृदि स्थितः । 

राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केशव ॥२१॥ 
है केशव ! सम्पूर्ण राजधम, ब्रह्मच; गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्यास आदि चारों आश्रम 
सम्बन्धीय धर्मोके जो कुछ उद्देश्य हैं ये सब मेरे हृदयमें प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २१॥ 

यच यत्न च वक्तव्यं तद्॒क्यामि जनादेन । 

तव प्रसादाद्धि शुभा मनो में बुद्धिराविशत्‌ ॥२२॥ 
हे जनार्दन ! जिन जिन विपयोंमें जो कुछ कहना उचित है, में उसे कहूंगा। तुम्हारी कृपासे 
मेरा मन कल्याण करनेवाली निर्मल बुद्धिसे युक्त हुआ दै ॥ २२॥ 

युवेव चास्मि संवृत्तस्त्वदनुध्यानबूंद्दित । 

वक्लुं भ्यः समर्थोऽस्मि त्वत्परसादाज्जनार्दन ॥ २३॥ 
हे जनादन! अधिक क्या कहूं, सदा तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें फिर युवा अवस्थाके 
समान बल प्राप्त हुआ है; आपके प्रसादसे अग में लोकहितकर घर्मकथाको कदनेमें समर्थ 
होऊंगा ॥ २३॥ 
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खयं किमर्थं तु भवाञ्श्रेयो न पाह पाण्डवम्‌ । 

कि ते विवक्षितं चाच लदाझु बद माधव ॥९४॥ 
माधव ! परन्तु तुम स्वयं किस कारणसे पाण्डुपुत्र युथिठ्ठिरको कल्याणकारी धर्मोपदेश नहीं 
करते हो ? इस विपये तुम्दारा क्या बिचार है, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित करो ॥२४॥ 

वाखुदेव उचाच-- 

यशसः ओयसशैब सूलं सां बिद्धि कौरव । 

सत्तः सर्वेडमिनिद्वेंचा भावा; सदसदात्मकाः ॥ २७॥ 
कृष्णचन्द्र बोले, हे कौरव ! तुम कीभि और कस्याणका भूल कारण सुझे ही समझो; सत्‌ 
और असत्‌ सब भाव सुझसे ही प्रकट हुए हैं ॥ २५॥ 

शीतांशुअन्द्र इत्युक्ते को खोके विश्वयिष्यति। 

तयैव थदासा पूणे मथि को विश्ययिष्यति ॥२६॥ 
देखिये, यदि कोई चन्रमाको शीत-किरणवाला कहके प्रशंसा करे, तो किसको जगते 
आश्रयं होगा ? कोई पुरुष इसमें आश्चर्य नहीं कर सकता | इसी भांति श्रीकृष्ण “ कीचिंपूर्ण 
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है” कहके यदि कोई पुरुष मेरा शुण चणम करे, तो इसमें कोई भी धययुक्त नहीं हो 
सकता ॥ २६ | 

आधेयं लु अया भूयो यशस्तव महायुते। 

ततो से विपुला डुद्विसस्वयि भीषम समाहिता ॥*९७॥ 
हे महातेजखी भीष्म ! मेंने इस प्रथ्वीपर तुम्हारे मद्दान्‌ यशका अधिक विस्तार करनेकी 
अभिलापासे तुममें अपनी बिशाल वुद्धिकी प्रतिष्ठापना की है ॥ २७॥ 

यावद्धि शथिवीपाल शथियी स्थास्यते भवा । 

तावचवबाक्षया दीर्तेलोद्धानलु चरिष्यति ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! जबतक यह पृथ्वी स्थिर रहेगी, तबतक तुम्हारी यह अक्षय कीतिं जगतके बीच 
प्रकाशित रहेगी ॥ २८॥ 

य त्वं वक्ष्यसे भीम पाण्डयायासुपच्छते । 

चेद्प्रबादा इब ते स्थास्यन्ति बखुधातले ॥ ३९॥ 
दे भीष्म ! तुम प्रश्चके अनुसार पाण्डपश्र धर्मराज घुविहिरको जो कुछ धर्मका उपदेश करोगे, 
चे सब तुम्हारे उपदेश बचन वेदवाकयके समान जगतके बीच प्रमाणिक होंगे ॥ २९॥ 

यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यस्यात्मानमास्मना । 

ख फलं सर्वेपुण्यानां भ्रत्य चानुभविष्यति ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य उस प्रमाणके अनुसार लोकयात्रा निर्वाह करेया, बह परलोके सम्पूर्ण पुण्यफलॉको 
भोगनेमें समर्थ होगा ॥ ३०॥ 
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एलस्पात्कारणाह्रीष्स मलिर्दिब्य 
दत्ता यशो पविप्रथेत कथ सुयश 
है भीष्म ! प्रथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारे मदा 
कर, मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान की है ॥ ३१। 
यावद्धि परथते लोके पुरुषस्य यद झुचि । 
तावत्तस्याक्षयं स्थानं अवतीति विनिश्चितम्‌ ॥३२॥ 
इस इथ्वापर जवतक किसी पुरुपके यशका विस्तार होता रहता हे, तबतक वह यश गान 
हा उसका अक्षय कौचिका मूळ समज्ञा जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३२॥ 
राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्ञामित आसते । 
Er पर्मानजञयुथुक्षन्तस्तेस्घः घन्ूहि सारत ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! भारत ! कुहक्षत्रके युद्भभें मरनेसे वचे हुए राजा लोण धर्म जिज्ञासु होकर तुम्हारे 
चारा आर स्थित हैं; तुम इन लोगांक्रो राजघमापदेश करो ॥ ३३॥ 
सचान्हि वयसा वृद्धः अतायारससन्वित: । 
कुशलो राजधर्माणां पूर्वेधासपराश् थे ॥ ३४॥ 


तुम अवस्थाम सबसे इद्ध, वदिक आर लोकिक आवारांसे युक्त ओर राजधम आद्‌ सम्पूणं 
घमाक जाननंवादे हो ॥ ३४॥ 


॥ ३१॥ 
1 इस विषपयको विचार 


जन्सप्रश्चुति ते कश्चिद्चूजिनं न ददश ह। 

ज्ञातारमलुधर्माणां त्यां विदः सवपार्थिबा 1३ 
जन्मसे आजपयन्त कोई पुरुप तुम्हारा कुळ भी पापाचरण नहीं देख सका; विशेष करके 
एथ्वीक सम्पूर्ण राजा लोग तुम्हें सव मनुष्य धर्मोळा जाननेवाला समझते हैं ॥ ३५॥ 


तेश्यः पितेय पुञेन्यो राजन्जूहि परं नयम्‌ । 


ऋषयश्च हि देवाख त्वया नित्यश्जुपासिताः ॥ ३६॥ 
बाल्यावस्थासे ही तुमने देवता और क्रपियाकी सदा उपासना की है; इससे जसे पिता 
पुत्रोंकी उत्तम नीतिका उपदेश करता है, पेसे ही तुम भी इन राजाओंका उत्तम नीति धर्मका 
उपदेश करो ॥ ३६॥ 

तश्साइू्तव्यसवेह स्वया पहयास्थदाजतः | 
घमाज्छु शषभाणेण्य। एशे च सला पुल! ॥ ३७॥ 


प्राचीन पण्डितोने धर्मविषय ऐसा कहा हे, कि शेष्ठ विठान्‌ धर्ष जिक्ञासु होकर जम प्रश्‍न करे, 
तो उसे अवश्य सम्पूर्ण तया धर्मोपदेश करना उचित है ॥ ३७॥ 
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वक्तव्यं विदुषा चेति धर्ममाइर्मनीषिणः । 

अप्रतिज्ञवतः कष्टो दोषो हि भवति प्रभो ॥ ३८॥ 
इससे धर्म बिषय सुननेके अभिलाषी राजाओंको उपदेश करना तुम्हारा कत्तव्य कार्य है | 
ग्रमो ! धर्मजिज्ञासु पुरुपको उपदेश न करनेसे दुःखदायक दोषकी प्राप्ति होती है; ऐसा ही 
शा्रोमें वर्णित है ॥ ३८॥ 

तस्मात्पुचैश्च पौरैश्च भ्र्मान्पुष्टः सनातनान्‌ । 

विद्वा्जिज्ञासमानेस्त्वं प्रज्ञृहि भरतषभ ॥ ३९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽ्यायः॥ ५४ ॥ १८१९॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा पौत्र लोग धर्मजिज्ञासु होकर जो कुछ प्रश्न करें, तुम 
प्रश्षके अनुसार ही उन लोगांको सनातन धर्मोपदेश करो तुम भर्मशाख्नोके विद्वान्‌ हैं ॥३९॥ 
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महाभारतके शान्तिपर्वमे चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ १८१९॥ 


! GG । 
चैराम्पायन उवाच-- . . री 
अथान्रवीन्महातेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 


हन्त घर्मान्प्रवक्ष्यामि हढे वाडू्मनसी सम । 

तव प्रसादाद्वोविन्द भूतात्मा हसि शाश्वत! ॥ १॥: 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर कुरुकुळनन्दन महातेजस्वी भीष्म यह वचन बोले- हे गोविन्द ! 
तुम सब प्राणियोंके नित्य आत्मखरूप हो; तुम्हारी कृपासे मेरा वचन और मन च्ढ हुआ है; 
इससे में प्रसन्नताके सहित धर्मकथा कहूंगा ॥ १॥ 

युधिषिरस्तु सां राजा धर्मान्समनुएच्छतु । 

एवं प्रीतो भविष्यामि धर्मान्वक्ष्यालि चानघ ॥२॥ 
हे अनघ ! राजा युधिष्ठिर धर्मविषयमें मुझसे प्रश्न करे, तो में प्रसन्न होकर सब धर्मविषयोंकी 
व्याख्या करूंगा ॥ २॥ 

यस्मिन्राजर्षमे जाते धर्मात्मनि महात्मनि । 

अहृष्यन्द्षयः सव स मा एच्छतु पाण्डव ॥३॥ 
जिस राजपिश्रेष्ठ ! धर्मशील महात्मा पुरुपके जन्म ठेनेपर सब ऋषि लोग आनन्द सागरमे 
मञ्च हुए थे; वह पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करे ॥ ३॥ 

सर्वेषां दीप्तयशसां कुरूणां धर्मचारिणाम्‌ । 

यस्य नास्ति समः कश्चित्स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥४॥ 
समस्त यशस्वी, धर्मचारी कौरवॉके बीच कोई भी जिसके समान नहीं है; वे पाण्डपृत्र 
युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ४॥ 
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शृतिदेमो ग्रह्मचर्यं क्षमा धर्मश्च नित्यदा | 
यस्मिच्ञोजश्च तेजश्च स मां पृच्छतु पाण्डयः ॥५॥ 
ति, दम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, वळ और तेज जिसमें सदा विद्यमान रहता है, वे पाण्डपुत्र 
युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥५॥ 
सत्यं दानं तपः शोचं शान्ति्दाक्ष्यमसंञ्रमः । 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि स॒ मां एच्छतु पाण्डवः ॥६॥ 
सस, दान, तपस्या, बीरता, शान्ति, दक्षता और सावधानता आदि सम्पूर्ण गुण जिसमें 
सदासवंदा विराजमान रहते हैं, वे पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥६॥ 
यो न कामान्न संरस्भान्न अयान्नार्थकारणात्‌। 
छुर्णादध्भ धर्मात्मा स माँ एच्छलु पाण्डवः ॥७॥ 
जो धर्मात्मा काम, क्रोध, भय, लोभ और अर्थके वशमें होकर कदापि अधर्म कायोंमें प्रवृत्त 
नहीं होते; वे पाण्डुपुत्र शुधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ७॥ 
संबमन्धिनोऽतिथीन्भृत्यान्संश्रितोपाश्रितांश्च यः। 
संमानयति सत्कृत्य स मां एच्छतु पाण्डवः ॥८॥ 
जो सम्बन्धी, अतिथि, सेवक, आश्रित तथा उपाश्रितोंको यथा योग्य आदरके सहित सम्मानित 
रते हैं; वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ८॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यों ज्ञाननित्योऽतिथिप्रियः। 
यो ददाति सतां नित्यं स॒ मां एच्छतु पाण्डवः NN 
जो सत्य, क्षमा और ज्ञान बिपयमें सदा इढताके सहित स्थित रहते हैँ; और जो नित्य 
अतिथीके प्रेमी ओर सत्पात्रको सदा दान देते हैं, वे पाण्डपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥९॥ 
इज्याध्ययननित्यश्च धर्म च निरतः सदा । 
शान्तः शुतरहस्यश्च स मां एच्छतु पाण्डवः ॥१०॥ 
जो यज्ञ, अध्ययन, धम और शान्तिमा्गमें सर्वदा रत रहते हैं, जिन्होंने घर्म शाख्नोके सम्पूर्ण 
रहस्योको सुना है; बही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयमे प्रश्‍न करें ॥ १० ॥ 
चाखुदेच उवाच -- सर आप 
लज्जया परयोपेतो धर्मात्मा स युधिष्ठिर! । ४ 
अभिशापभयाङ्गीतो भवन्ते नोपसपेति ॥११॥ 
भगवात्‌ श्रीकृष्ण बोठे- हे करय शिरोमणि ! धर्मात्मा युधिष्ठिर अत्यन्त लजित हैं; बे 
शापके भयसे डरे हैं, इस कारण वे आपके समीप नहीं आते हैं ॥ ११॥ 
३दे ( म. मा. शा. पर्व ) 
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लोकस्य कदनं कृत्वा लोकनाथो विशां पते । 
अभिशापभयाङ्गीतो भवन्तं नोपसर्पति ॥ १२॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! लोकनाथ युधिष्ठिरने जगतका नाश कराया है, अतः शापके भयसे त्रस्त हुए 
हैं ; इसलिये आपके निकट नहीं आते हैं ॥ १२॥ 
पूज्यान्मान्यांश्च भक्तांश्च शुरुन्संबन्धिनान्धवान्‌। 
अर्घ्यार्हानिषुभिइत्वा भवन्तं नोपसपेति ॥ १३॥ 
उन्होंने गुरु आदि पूज्य पुरुषों और सेवक सम्बन्धी, चन्धु-तरान्धव ब्रह्ममादी भक्त और 
माननीय पुरुषोंका कुरुक्ेत्रके युद्धमें घाणोंसे वघ किया है; इसी कारण शापके भयसे भयभीत 
हुए हैं; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेमें समर्थ नहीं होते हैं; क्योंकि जिन लोगोंका नाना 
भांतिकी बस्तुओंसे सन्मान करना उचित था, उनके शरीरको अख्नोंसे छेदन किया है; इस 
ही निमित्त धर्मराज युधिष्टिर तुम्हारी दृष्टिके सम्पुख नहीं स्थित हो सकते हैं ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच-- 
ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः। 
क्षत्रियाणां तथा कुष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे श्रीकृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंके निमित्त दान, अध्ययन ओर तपस्या ही धर्म है, 
चैसे ही क्षत्रियोंके निमित्त युड्धमें शत्रुओंके शरीरको अख्नोंसे छेदन करना ही धर्म है॥ १४॥ 
पित्रुन्पितामहान्पुचरान्युरून्संबन्धिवान्धचान्‌ । 
मिथ्याप्रवृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धर्म एव सः ॥ १५॥ 
पिता, पितामह, पुत्र, शुरु, सम्बन्धी- बान्धव आदिक कोई क्‍यों न हों, यदि वे लोग असल्यके 
. मार्गपर चलते हैं, तो उस ही'समय युद्धमें उनका बघ करना उचित है, क्योंकि यही क्षत्रियोंका 
धर्म है; शाखरोर्ग ऐसा ही वर्णित है॥ १५॥ 
समयत्यागिनो छ॒व्धान्युरूनपि च केशव । 
निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
हे केशव ! जो धर्म नियमोंका उछड्घन करनेवाले, लोभी, पापी- अत्याचारी शुरुओंका युद्ध- 
भूमिमें वध करता है, बही धर्मको जाननेवाला क्षत्रिय है ॥ १६॥ 
आइतेन रणे नित्य योद्धव्यं क्षत्रवन्धुना । 
ध्य ख्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुरत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
युद्धम आह्वान करनेपर अपना आत्मीय और पराया विचार न करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुपको 
उनके संग सदा युद्धम प्रवरत्त होना उचित है; क्योंकि भगवान्‌ मनुने युद्धको क्षात्रियके 
निमित्त धर्मका पोषक, खर्गकी प्रामिका सहाय्यक और जगत्में यशदायक कहके वर्णन किया 
है ॥ १७॥ 


भष्याय ५६ ] 


FR TA २८३ 


श्यास्तिपच 


चैशस्पायन उचाच-- 

एचसुक्तस्तु भीष्मेण घर्मराजो युधिष्ठिर । 
र विनीतवडुपागस्थ तस्थौ संदर्रीनेञ्य़तः ॥ १८॥ 
वैशम्पायन बोले- धमराज युधिषठिरने भौष्मका वचन सुनके अत्यन्त विनीत भावसे उनके 
पास जाकर उनकी इएिके सम्पुख उपस्थित हो गये ॥ १८॥ 

अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चाभिननन्द तम्‌। 

-खूर्थि चैनसुपाघाय निषीदेत्यत्रवीत्तदा ॥ १९॥ 
फिर उनके दोनों चरणोंको छूके उन्हें प्रणाम किया । तब भीष्मने उनका मस्तक संघके उन्हे 
आश्वासित करके आनन्दित किया और बैठजाओ ऐसा कहा ॥ १९॥ 

तसुवाचाथ गाङ्गेय ऋषभः सर्वधन्विनाम्‌ । 

पुच्छ सां तात विस्रवं मा सैस्त्व कुरुसत्तम ॥२०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्योणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ १८३९॥ 

अनन्तर सम्पूण धसुर्धारियोंमे श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म-युधिष्टिरको यह बचन बोले, हे कुरुकुठ 


तिलक ! हे तात ! तुम निर्भयताके सहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्‍न करो । तुम कुछ 
भी भय मत करो ॥ २०॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८३९ ॥ 


1 ५६ : 
चैशस्पायन उचाच- 
प्रणिपत्य हृषीकेशमभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अज्ञुमान्य शुरून्सर्वान्पर्यच्छययुविष्टिरः ॥१॥ ग 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर धर्मराज युविष्ठिरने हपीकेश श्रीकृष्ण और भीष्मको प्रणाम 
करके, उस स्थलमें स्थित सव गुरुजनोंकी अनुमतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया ॥ १॥ 
राज्यं वे परमो घम इति धर्मविदो विदुः । 
सहान्तसेतं आरं च मन्ये तदूत्रृहि पार्थिव ॥२॥ 
हे पितामह ! धर्म जाननेवाले विद्वान्‌ राजधमकों ही परम थम समझते हैं और में उसके 
भारको ग्रहण करना असन्त कठिन समझता हूँ; हे राजन्‌ ! इससे आप राजधर्मा ही 
उपदेश करिये ॥ २॥ 
_ राजध्मान्विशोषेण कथयख पितामह । 
सवस्य जीवलोकस्य राजधमाः परायणम्‌ ॥३॥ | 
पितामह ! राज धर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोके जीवनका अवलम्बरूप है; इसलिये आप राजधर्माका 
ही विशेष रूपसे वणन करिये ॥३॥ 
x 
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त्रिवगोंऽत्र समासक्तो राजधर्मेषु कौरव । 
मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलोऽञ समाहितः ॥४॥ 
क्योंकि हे कुरुओेष्ठ ! धरम, अर्थ और काम ये त्रिवगे और मोक्षधम- ये सब पूणरीतिसे राज- 
धर्ममें ही निहित हैं, यह स्पष्ट है ॥ ४॥ 
यथा हि रश्मयोउम्वस्य हिरदस्याडकुशो यथा । 
नरेन्द्रथमों लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्तम्‌ ॥५॥ 
जैसे घोडेको लगाम और हाथीको अंकुश नियममें स्थित रखता है, बैसे ही राज्यधर्म ही 
सम्पूर्ण प्राणियोको यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखनेमें समर्थ माना गया है॥ ५॥ 
अन्न चै संप्रमूढे तु धर्मे राजर्षिसेविते । 
लोकस्य संस्था न भवेत्सवे च व्याकुलं भवेत्‌ ॥६॥ 
यदि राज-ऋषियोंसे सेवित राजधर्ममें राजाको मोह उपस्थित होवे, तो जगते सम्पूर्ण नियम 
तितर बितर हदोजायं और उससे सम्पूर्ण प्रजा इकवारगी व्याकुल हो जायं ॥ ६॥ 
उदयन्हि यथा सूर्या नाशयत्यासुरं तम! । 
राजघर्मास्तथालोक्यामाक्षिपन्त्य्युभां गतिस्‌ । ॥७॥ 
जैसे पर्थ उदय होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, पैसे ही राजधर्मसे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती है ॥ ७॥ 
तदग्ने राजघर्माणामर्थलस्वं पितामह । 
प्रजूहि भरतश्रेष्ठ त्वं हि बुद्धिमतां वर! ॥८॥ 
"हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! आप सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इससे पहिले सुज्ञ राजधमोंके 
अर्थ-रहस्यका उपदेश कीजिये ॥ ८॥ 
आगमश्च परस्त्वत्तः सर्वेषां नः परंतप । 
भवन्तं हि परं वुद्धौ वासुदेचोऽभिमन्यते ॥९॥ 
दे शत्रुनाशन ! जब कि श्रीकृष्ण भी आपको परमज्ञानी समझते हैं, तो आपके निकट धर्म 


शाख्रोके उमत्त सिद्धान्तका उपदेश सुनना ही हम लोगोंके निमित्त कल्याकारी है ॥ ९॥ 
भीष्म उचाच- 


नमो धर्माय महते नमः कूष्णाय वेधले । 

न्राह्मणेश्यो नमस्कृत्य धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- में महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों और उस महत्‌ धर्मको नमस्कार करके 
नेत्य-सनातन धर्मोकी व्याख्या करूंगा ॥ १०॥ 
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शुणु कात्हन्धन मत्तस्त्वं राजधर्मान्युधिष्ठिर । 

निरुष्यसानाल्लियत्े यच्चान्यद॑भिवाञ्छस्धि ॥११॥ 
हे तात बुधिष्ठिर ! में सम्पूर्ण रमसे राजवर्मोका वर्णन निश्रय करके कहता हूँ, तुम चित्त 
लगाके पूर्ण रीतिसे राज्यघमे तथा अन्ध भर्म भी जिसके सुननेकी तुम्हारी इच्छा दो, मुझसे 
झनो॥ ६॥ 

आदावेव कुरश्रेछ राज्ञा रज्ञनकाऱ्यया । 

देवतानां द्विजानां च वर्तितव्यं चथाविधि ॥ १२॥ 
कुष्ठ | राजाको प्रथम अजाके अचुरागपात्र होमेके निमित्त शाज्नविधिके अनुसार देवता 
और माह्मणोंके अति शद्धा और भजिपूवेक बर्ताव करना चाहिये ॥ १२॥ 

दंबतान्यचयित्वा हि आ्राह्मणांश्च छुरूदूह । 

आण्य याति घ्ेत्य लोकेन च ख़ मान्यते ॥१३॥ 
हे भेष्ट ! राजा देयता और ब्राहममोंकी पूजा करनेसे धर्मके ऋगसे मुक्त होकर सम्पूर्ण 
ग्रजाओंमें श्रद्धाभाजन और सम्माननीव होता है ॥ १३॥ 

उत्थाने च सदा घुत्र ्यतेथा युविष्ठिर । 

न झयुत्थानञ्ते देवं राज्ञामर्थप्रसिद्वथे ॥ १४॥ 
हे पुत्र युविष्ठिर | तुम सदास्ेदा पुर्पार्थक्रे निमित्त यत्न करना । पुरुपके उद्योगके विना 
केवळ देवके आसरे राजाओंके कार्य नही सिद्ध हो सकते ॥ १४॥ 

साधारणं इय खेतदेयखुत्यानमेव च । 

पौरुषं हि परं अन्ये देवं निश्चित्यसुच्यते ॥ १५॥ 
भाग्य और पुरुपार्थभे दोनों कार्यक्षी सिद्धिके लिये साधारण कारण माने जानेपर भी में 
पुरुषार्थको श्रेष्ठ समझता हूं; प्रारध-भाग्य पहलेसे ही निश्चित क्रिया गया है ॥ १५॥ 

विपन्ने च समारम्भे संतापं सा स्म वे कथाः । 

चरते विनयस्तात रा्ञाभेष नयः परः ॥ १६॥ 
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यदि देवी संयोगसे आरम्भ किया हुआ कर्म निष्फळ हो जावे, अथवा उसमें वाधा पड जाय, 
तौभी मनमें कदापि दुखित होना नहीं चाहिये; फिर द्विगुणित यत्नके सहित उसे सिद्ध 
करनेके निमित्त पुरुषार्थ कार्यमें प्रदत्त होना उचित हैं; क्योंकि यही राजाओंकी परम 
नीति है ॥ १६॥ 

न हि सत्याइते किंचित्राज्ञा वे सिद्धिकारणम्‌ । 

सत्ये हि राजा निरतः भेत्य चेह हि नन्दति ॥ १७॥ 
सत्य जिस प्रकार राजाओंके कार्यको सिद्ध करनेवाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी 
राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं दो सकते; सत्यमें ही तत्पर रहनेवाला राजा इस लोक और परः 
लोकमें परम आनन्द प्राप्त कर सकता दै ॥ १७॥ 
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ऋषीणामपि राजेन्द्र सखभेच परं धनस्र्‌। 

तथा राज्ञः परं सत्यान्नान्या्ः्वासकारणम्‌ ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र ! सत्य ऋषियोंका भी परम घन है और राजाओंका भी ग्रजामें उसके प्रति विश्वास 
उत्पन्न करानेका कारण सत्यके अतिरिक्त दुसरा कुछ भी साधन नहीं है ॥ १८॥ 

युणवाञ्छीळवान्दान्तो शदुर्धस्यो जितेन्द्रियः । 

खुदरा; स्थूललक्षयश्च न येत सदा भियः ॥ १९॥ 
शुणवान्‌, शीलयुक्त, संयमी, दयावान, धर्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय प्रसन्नपुख और प्रजाके उपर प्रीति 
करनेवाले उदार चित्त राजा कदापि श्रीअ्रष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 

आजेचं सर्वकार्येषु श्रयेथाः कुरुनन्दन । 

पुनर्नयविचारेण अयीसंवरणेन च ॥ २०॥ 
है कुहुनन्दन ! अपने छिट्रोंको छिपाना और पराये छिद्रको अन्वेषण करते हुए अपने विचारोंको 
गुप्त रखना इन तान वातोंमें और न्यायके अझुसार विचार पूर्वक समस्त कार्योमें सरलताका 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २० ॥ 

सुदि राजा सततं खङ्गयो भवति सर्वदा! । 

तीद्णाचोह्विजते लोकस्तस्मादुभयभाचर ॥९१॥ 
राजाके मृदुभाव अबलम्बन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके नियमोंको अतिक्रम करती है और 
कठोर भाव ग्रहण करनेसे सव कोई उसके भयसे व्याकुळ होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य 
कोमलता और कठोरता दोनोंका ही अवलम्बन करना उचित है ॥ २१॥ 

अदण्डथाञ्चैव ते नित्यं विप्राः स्युर्ददतां वर । 

सूतमेतत्परं लोके ब्राह्मणा नाम भारत । ॥ २२॥ 
है उदारबुद्धि भारत युधिष्ठिर ! तुम कदापि ्राह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्योंकि इस 
लोकमें तपके प्रभावसे ब्राह्मण ही सम्पूर्ण ग्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं॥ २२॥ 

मनुना चापि राजेन्द्र गीतौ छोको सहात्मना । 

धर्मेषु स्वेषु कौरव्य हृदि तौ कतुमहेसि ॥२३॥ 
हे राजेन्द्र ! महात्मा मसुभगवानने इस विपयमें दो झोक कहे हैं, तुम्हें निज धर्मविषयमें उन 
दोनों छोकोंको हृदयङ्गम करना उचित है ॥ २३॥ 

अञ्चोऽश्िन्रह्मतः क्षत्रमदमनो लोहसुत्यितम्‌ । 

तेषां सवेगं तेज; स्वाखु योनिषु शास्यति ॥ २४॥ 
४ जरसे अग्नि, म्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ दै; इससे उनका तेज 
सम्पूर्ण स्थानोमें पूर्ण होनेपर भी सयोनिमें शान्त हो जाता है ॥ २४॥ 
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अयो हन्ति यदाइमानमन्निश्चापोऽभिपत्यते । 

ब्रह्म च त्रियो द्वेष्टि तदा सीदन्ति ते यः ॥ २५॥ 
जिस समय लोहा पत्थरको बिदाणी करता है, अग्नि जलको सुखाती है, क्षत्रिय त्राह्मणसे देप 
करता है; उस समय वे शीघ्र ही तेजभ्र्ट होके नष्ट होते हैं। ” ॥ २५॥ 

एतज्ज्ञात्वा महाराज नमस्या एव ते द्विजाः । 

भौसं ब्रह्म द्विजश्रेष्ठा धारयन्ति शमान्विताः ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! यह जानकर तुम्हें ज्राह्मणोंकों सदा प्रणाम करना योग्य है; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण 
रीतिसे पूजित तथा शान्त होनेसे वेद और यज्ञको धारण करते हैं ॥ २६॥ 

एवं चैव नरव्याघ लोकतन्त्रविघातकाः । 

निग्राह्या एच सततं चाहुभ्यां ये स्युरीदृशाः ॥ २७॥ 
हे पुरुपपभ ! ऐसा होनेपर भी यदि ब्राह्मण लोकतंत्रका बिनाश करनेका प्रयत्न करे तो उन्हें 
बाहुलके सहारे पराजित करके नियंत्रणमें रखना उचित है ॥ २७॥ 

गछोकी चोचानसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 

तौ निबोध महाप्राज्ञ त्वमेकाग्रमना चप ॥ २८॥ 
हे तात ! पहिले समयमें महर्षि झुकराचारयने जो दो छोकोंको गाया था, उन दोनोंको तुम 
चित्त रुगाके सुनो ॥ २८॥ 

उद्यस्य दास्रमायान्तमपि चेदान्तगं रणे । 

निणह्णीयात्स्वधर्मेण धर्मापेक्षी नरेश्वर! ॥ २९॥ 
“ वेदवेदान्त जानेवाला ब्राह्मण यदि श॒ ग्रहण करके युद्धभूमिमें आगमन करे, तो धर्म- 
पालनके अभिलापी राजा अपने धर्मके अनुसार युद्ध करके उसे वांधके कैद करे ॥ २९॥ 

विनश्यमान धर्म हि यो रक्षति स धर्सवित्‌। 

न तेन श्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं सन्युश्च्छति ॥ ३०॥ 
जो आतताई पुरुपसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करता है, वही धर्म जाननेवाला 
धर्मात्मा राजा कहाता है; आततायी पुरुषका बध करनेसे वह झूण हत्यारा नहीं माना जाता 
आततायीका क्रोध ही दूसरेको उत्तेजित करके उनके कसे अपना नाश करता है, इससे 
आततार्याके भारनेसे पाप नहीं होता ॥ ३०॥ 

एवं चेव नरश्रेष्ठ रध्या एव द्विजालयः । 

स्वपराद्धानपि हि तान्विषयान्ते ससुत्छजेत्‌  ॥११॥ 
हे नरनाथ ! इतना होनेपर भी ब्राह्मणा अवश्य रक्षा करनी चाहिये; आहण यदि अपराध 
करें, तो उन्हें राजयसे बाहर करना चाहिये; परन्तु प्राण नाश करना उचित नहीं है ॥३१॥ 
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' अभिशस्तमपि छोषां कुपायीत विदां पते । 

ब्रह्मप्ते शुरुतल्पे च भ्रूणहत्ये तथैव च ॥ ३२॥ 
हे प्रजानाथ ! इनमें कोई दोषयुक्त हो तौभी उसके ऊपर कृपा प्रकाश करना कर्तव्य दै । 
्र्महत्या, गुरुपत्नी सहवास और भूणहत्या आदि तीन प्रकारके पापग्रस्त ॥ ३२॥ 

राजद्वि्े च विप्रस्य विषयान्ते विसजेनस्‌। 

विधीयते न शारीरं अयमेषां कदाचन ॥ ३३॥ 
तथा राजद्रोही होने पर म्राह्मणको निजराज्यसे बाहर कर देनेका ही विधान है; परन्तु उसे 
शारीरिक दण्ड भय देना कभी भी उचित नहीं है ॥ २३॥ 

दयिताश्च नरास्ते स्युनिंत्यं पुरुषसत्तम । 

न कोशाः परमो झ्यन्यो राज्ञां पुरुषसंचयात्‌ ॥ ३४॥ 
हे पुरुषभेष्ठ | ये लोग सदेव सबके प्रिय होते हैं; क्योंकि राजाओंके चाहे कितनाही धन 
रक्षसे युक्त खजाना क्यों न होवे, ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके संग्रहकी अपेक्षा कोई थी कोप उत्तम 
नहीं कहा जा सकता ॥ ३४॥ 

दुर्गेषु च महाराज षड्छु ये शाल्ननिश्चिताः । 

सवेषु तेषु अन्यन्ते नरदुर्गं सुदुस्तरम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! मरु ( वालुकामय स्थान), जल, भूमि, बन, पर्वत और मनुष्य इन छः प्रकारके 
दुगोमें मानवदुर्ग मुख्य है; और शाख्नांको जाननेवाले पण्डित सभी दुर्गोमें मसुष्य हुर्गको ही 
अति दुस्तर कहके बर्णन करते हैं || ३५॥ 

तस्मान्नित्यं दया कार्या चातुर्वण्यं चिपञ्चिता । 

घर्सात्मा सत्यवाक्चैव राजा रजयति प्रजाः ॥ ३६॥ 
इससे बुद्विमान्‌ राजाको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय और शूद्र इन चारों वर्गोकी प्रजाके ऊपर 
दया प्रकाशित करनी उचित है । धर्मात्मा और सत्यवादी राजा ही सम्पूर्ण प्रजाओंको प्रसन्न 
रखा सकता है ॥ २६॥ 

न च क्षान्तेन ते भाच्यं नित्यं पुरुषसत्तम । 

अघस्यों हि सुदू राजा क्षमावानिव झुझ्जरः ॥ ३७॥ 
हे ग रा हने सदा क्षमायुक्त नहीं रहना; क्योंकि क्षमाशील हाथीके समान स॒दुस्वभाव 
युक्त राजा होनेसे धर्म विरोधी कहा जाता है ॥ ३७॥ 

बाहेस्‍पले च शास्त्र बै छोका विनियताः पुरा । 

5 आ तन्मे निगदलः ऽणु ॥ ३८॥ 

महाराज ! इस विषयं बृहस्पति प्रणीत शाक्में जो प्राचीन छोक है, उसे 
हो कवल श्लोक कथित है, उसे में बर्णन 
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क्षममाणं पं नित्यं नीयः परिभवेञ्जनः । 
र हस्तियन्ता गजस्येव शिर एवारुरुक्षति ॥ १९॥ 
जैसे महावत क्षमाशील हाथीके मस्तकपर ही चढनेकी इच्छा करता है, वेसे ही राजाके क्षमा- 
शी होनेपर नीच पुरुष उसकी आज्ञाकी उछडघन करके मनमाना कार्य करते हैं ॥ ३९॥ 
तस्मान्नैव सुदुनित्यं तीक्ष्णो चापि भवेच्चपः । 
वसन्तेञ्क इव श्रीमान्न शीतो न च घर्मदः ॥ ४० ॥ 
इससे जैसे बसन्त ऋतुके दुर्य अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी तथा बहुत तेजस्वी 
नहीं होते, बैसे ही राजाको भी सदा अत्यन्त मृदु वा अत्यंत कठोर भाव अवरुम्बन करना 
उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन तथौपस्योपदेशतः । 
परीक्ष्यास्त महाराज खे परे चेच सर्वदा ॥४१॥ 


महाराज ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम आदि प्रमाणोसे शत्रुमित्रॉकी सदा परीक्षा 
करनी उचित है ॥४१॥ 


व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण । 

न चेव न प्रयुञ्जीत संज्ञ लु परिवजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम मृगया आदि सम्पूर्ण व्यसनोंको परित्याग करो; परन्तु इकबारगी परित्याग 
न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित दै ॥ ४२ || 

नित्यं हि व्यसनी लोके परिभूतो भवत्युत । 

उद्ठेजयति लोकं चाप्यतिट्वेषी महीपतिः ॥४३॥ 
व्यसनोंमें फंसा हुआ राजा सदा प्रजाओंके अनाद्रका पात्र होता है; राजा यदि सबका 
अत्यंत द्वेष करता है, तो बह लोगोको उद्रि करता है ॥ ४३॥ 

भवितव्यं सदा राज्ञा गभिणीसहृधर्मिणा । 

कारणं च महाराज शणु येनेदमिष्यते ॥ ४४॥ 
महाराज ! इससे गर्भ धारण करनेघाली माता जैसे गर्भस्थित बाकके निमित्त व्यवहार 
करती है; वैसे ही राजाको भी प्रजाको पालन करना योग्य है । जिस कारणसे ऐसी उपमा 
दीगई है, उसे सुनिये ॥ ४४॥ 

यथा हि ग्िणी हित्वा खं प्रियं मनसोऽनुगस्‌। 

गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसंचायम्‌ ॥४५॥ 
जैसे गर्भधारिणी माता अपने इच्छानुसार निज इष्ट वस्तुओंकों त्यागके भी गर्भ वालकके 
कल्याणकी चेष्टा करती है; उसी भांति प्रजा समूहके मङ्गछक्री इच्छासे राजाको भी निःसंदेह 
कार्य करना उचित है ॥ ४५॥ 

३७ ( म. मा. छा. पर्व ) 
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वतितव्यं कुरुश्रेष्ठ नित्यं धर्मानुवर्तिना । 

खं प्रिय समभित्यज्य यव्यज्लोकाहितं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
हे कुरुनन्दन ! जिन कार्योके करनेसे प्रजाका कल्याण हो, अपने मनकी अभिलापा त्यागके 
भी सदा उस ही धर्मका अनुगामी धर्मात्मा राजाको होना चाहिये ॥ ४६॥ 


न संत्याज्यं च ते घेर्स कदाचिदपि पाण्डव । 

धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न झ्याज्ञा प्रतिहन्यते ॥ ४७॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम्हें कमी भी धीरज रहित नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजाके धीर और 
दण्डधारी होनेसे उसकी आज्ञाका उल्लंघन होनेका भय उपस्थित नहीं होता ॥ ४७॥ 


परिहासश्च भ्त्यैस्ते न नित्यं वदतां वर । 

कतेव्यो राजशादूल दोषमत्र हि मे श्रणु ॥ ३८॥ 
हे बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ राजशादूल ! सेवकॉके सङ्ग सदा परिहास करना उचित नहीं हैं; क्योंकि 
उससे जो दोप उत्पन्न होता है, में उसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥ ४८॥ 


अवमन्यन्ति भर्तारं संहर्षाहुपजीविनः । 
स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति हि तदचः ॥४९॥ 
उपजीवी सेबकोंके सङ्ग सदा सहवास करनेसे वे लोग खामीका पूर्णरीतिसे सम्मान नहीं 
ण अपमान करते हैं; अपनी भर्यादाका अतिक्रम करके खामीकी आज्ञा उल्लंघन करते 
॥ ४९॥ 


प्रेष्यमाणा विकरुपन्ते गुह्य चाप्यनुयुञ्जते । 

अयाच्यं चैव याचन्ते$मोज्यान्याहारयन्ति च ॥५०॥ 
किसी कार्यके लिये भेजे जानेपर, उस समय सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिमें संशय उत्पन्न करते 
हैं, गोपन करने योग्य छिद्रोंको प्रकाशित कर देते हैं; जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हे 
भी मांगते हैं; राजाके सम्पुखमें ही उसके भोजनकी वस्तुआँको खयं खाते हैं ॥ ५० ॥ 


कुध्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिमध्यासतेऽस्य च । 
_ _उत्कोचेवश्चनाभिश्च कार्याण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 
आर उसके ऊपर क्रोध कर राजाकी चुद्धिसे भी अपनी चुद्धिकी श्रेष्ठता प्रकाशित करने 
लगते हैं बे लोग राज शासन अतिक्रम करके लोगोंसे घूस लेकर और धोका देकर राजाके 
समीप उनके मिथ्या गुण दोपोंको वर्णन करके सम्पूर्ण कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ५१॥ 
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जजेरं चास्य विषयं छुर्यैन्ति प्रतिरूपक्रैः । 

सञ्जीरक्षिभिश्च सञ्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥५२॥ 
कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके राजाके अधिक्रत देशोंको निःसार करते हैं; राजा जैसा बस्न पहिनता 
है, वे लोग अन्तःपुरवासिनी ख्वियोके रक्षकोंसे मिल जाते हैं और उनके समान बेषभूपा 
धारण करके वहां घूमते हैं ॥५२॥ 

वातं च छीवनं चैव कुर्वते चास्य संनिधौ । 

निलेज्ञा नरशाईल व्याइरन्ति च तद्वचः ॥५३॥ 
वैसे सेवक लोग ऐसे निलज्ञ हो जाते हैं, कि राजाके सम्मुखमें ही बडे आवाजके साथ जपुआई 
करते हैं और जोर जोरसे भूते हैं और राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंको भी दूसरेके निकट 
प्रकाशित कर देते हैं ॥ ५३॥ 

हयं वा दन्तिनं वापि रथं रुपतिसंमतस्‌ | 

अधिरोहन्त्यनाइत्य हृषुले पार्थिवे सदौ ॥ ५४ ॥ 
राजाके खदु स्वभाव और परिद्दास युक्त होनेसे उपजीवी सेवक लोग राजाका अनादर करके 
उसके ही घोडे, हाथी और रथपर चढनेकी अभिलापा करते हैं ॥५४॥ 

इदं ते दुष्कर राजन्निदं ते दुर्विचेष्टितम्‌ । 

इत्येवं सुहृदो नाम झुचन्ति परिषद्वताः ॥५५॥ 
वे लोग सभाके बीचमें ही सुहृद पुरुपोंकी तरह वरावरीका बर्ताव करके राजाको कहा करते 
हैं, हे राजन्‌ ! आप इस कार्यको करनेमें समर्थ न होंगे और यह आपकी दुरभिसन्धि 
है॥ ५५॥ 

कुद्धे चास्मिन्हसन्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः । 

संघषेशीलाश सदा भवन्त्यन्योन्यक्ारणात्‌ ॥५६॥ 
राजाके क्रोध करनेपर वे लोग हंसी करते हैं और यदि राजा सत्कार करे, तो उस समय वे 
लोग उसे गोपन करके हर्षित नहीं होते हैं वे सेवक परस्पर लोभ-स्वार्थके कारण राजाके 
साथ विवाद करते हैं ॥ ५६॥ 

विस्रंसयन्ति मन्त्रं च विद्वण्चन्ति च दुष्क्रृतम । 

लीलया चैव कुवन्ति सावज्ञास्तस्य कासनम्‌ । 

अलंकरण भोज्यं च तथा स्नानानुलेपनम्‌ ॥९७॥ 
वे लोग खेलवाडकी भांति राजाज्ञाकी अवज्ञा करके उसके दोपोंकों प्रकाशित करते और मन्त्रणा 
तथा विचारको भेदकर दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं | अलंकार, भोजन, ख़ान और 
चंदन लगाना इन कायोमें राजाकी अवहेलना करते हैं ॥ ५७॥ 
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हेलमाना नरव्याघ्र खस्थास्तस्थोपश्शण्वते । 
निन्दन्ति खानधीकारान्स॑त्यजन्ति च भारत ॥५८॥ 
राजा पास ही खडा होकर सुनता है यह देखकर भी निर्भयताके साथ अपना मजाक उडानेका 
कार्य करते जाते हैं । भारत! अपने अधिकारमें दिया कामकी निन्दा करते हैं, अधिकार छोड 
भी देते हें ॥ ५८॥ 
न दृत्त्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च। 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति ससखूजेणेव पक्षिणा । 
अस्मत्प्रणेयो राजेति लोके चैव वदन्त्युत ॥ ५९॥ 
चेतन मिलनेपर सन्तुष्ट नहीं होते और राजाको देने योग्य धन खयं हरण करते हैं । जिस 
प्रकार लोग डोरीसे बंधी हुई पक्षीके साथ खेल करते हैं, उस प्रकार वे राजाके साथ खेलना 
चाहते हैं; राजा हमारी आज्ञामें है ऐसा छोगोंको भी कहते हैं ॥ ५९॥ 
एते चैवापरे चैव दोषाः प्रादुभेचन्त्युत । 
दपतो सादेवोपेते हृषुले च युधिष्ठिर ॥ ६०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीणि षद्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ १८९९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा विनोद्‌ करनेवाला और मदु स्वभावका हुआ तो ये और इस प्रकारके 
दूसरे अनेक दोप प्रकट होते हैं ॥ ६० ॥ 
मद्दामारतफे झान्तिपरवेमे छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १८९९ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
नित्योद्युक्तेन चै राज्ञा भवितव्यं युधिछिर । 
प्रशाम्यते च राजा हि नारीवोद्यमव्ितः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राजाको सदा उद्यमशील होना उचित है; क्योंकि राजा ख्रीकी 
भांति उद्यम रदित होनेसे प्रशंसा प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ १॥ 
भगवाजुशना चाह छोकमत्र विशां पते । 
तमिहैकमना राजन्गदतस्त्वं निवोध से ॥ २॥ 


हे प्रथ्वीपति ! महाराज ! इस विषयमे भगवान्‌ भृगुनन्दन शुक्राचार्यने जो एक छोक कहा 
है, उसे में कहता हूँ । तुम चित्त लगाके मुझसे सुनो ॥२॥ 
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द्वावेतौ ग्रसते भूमि! सपे बिलशथानिव । 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥३॥ 
जैसे सर्प बिलमें रहनेवाले चूहे आदि अन्तुओंको ग्रास करता है, वैसे ही शत्रुओंसे लडाई न 
करनेवाले राजा और जो बेदाष्ययनके निमित्त देशान्तरोमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा 
यतीको पृथ्वी ग्रास करती है अर्थात्‌ वैसे राजा ओर ब्राह्मण शीघ्र ही नष्ट अष्ट होजाते हैं ॥३॥ 

तदेतन्नरशादूल हदि त्वं कतुमहेलि । 

संघेयानपि खंघत्स्व विरोध्यांश्च विरोधय ॥४॥ 
हे पुरुपसिंह ! मेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्त/करणमें सदा विराजमान रहे, अर्थात्‌ जिनके 
सङ्ग सन्धि करना उचित है, उनके सङ्ग सन्धि करो और जिनके साथ विरोध करना योग्य 
है, उनसे विरोध करो ॥ ४॥ 

सप्ताङ्गे यञ्च ते राज्ये वैपरीत्यं समाचरेत्‌ । 

जुरुवों थदि चा भिन्नं प्रतिहन्तव्य एव सः ॥५॥ 
जो स्वामी, अनुयायी सेवक, सुहददमित्र+ कोप, राष्ट्र, किला और बल-इन स्वङ्ग युक्त राज्य 
अथवा इसमें किसी एक अज्गके सङ्ग विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र अथवा शुरु होने पर भी 
उसका प्राणनाश करना उचित है ॥५॥ 

सरुत्तेन हि राज्ञाथं वै गीतः शोकः पुरातनः । 

राज्याधिकारे राजेन्द्र बृहस्पतिमतः पुरा ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! पहले इस विपयमें श्षदस्पतिमतके अडुसार मरुत्तराजने राजाओंके कत्तव्य कर्ममें 
एक होक कहा था, उसे सुनो ॥ ६॥ 

शुरोरप्यबलिप्तस्य कार्याकार्थसजानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥७॥ 
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अपना शुरु भी कार्याकार्य बिवेकसे हीन, गर्वित और कुमार्गी हो, तो उसका त्याग करनेका 
विधान है॥ ७॥ 

बाहो; पुत्रेण राज्ञा च सगरेणेह धीमता। 

असमञ्जाः खुतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितैषिणा ॥८॥ 
बाहुपुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सगरने पुरवासीयोंके दितकी अभिलापासे अपने ज्येष्ठ पुत्र असमज्ञाका 
भीलागकियाथा॥८॥  , , 

असमञ्जाः सरय्वां प्राकपौराणां चालकाजुप । 

न्यमज्जयदतः पिता निर्मेत्स्य स विवासितः ॥९॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयमें सगर पुत्र असमज्ञा पुरवासीयोंके बालकॉको पककर बलपूर्वक सरयू 
न्या डुबा देता था, इसलिये उसके पिताने उसकी निन्दा करके राज्यसे बाहर निकाल 

1॥ ९॥ 
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ऋषिणोद्दालकेनापि शवेतकेतुर्महातपाः । 

मिथ्या विप्रानुपचरन्संत्यक्तो दयितः खुतः ॥ १०॥ 
महातपस्वी श्वेतकेतु ्रा्मणोंके साथ मिथ्या और कपटपूणे व्यवहार करता था, इस ही कारण 
पिताके प्रियपात्र होनेपर भी उसके पिता उद्दालक सुनिने उसे परित्याग किया था॥ १०॥ 

लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः । 

सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चाजवम्‌ ॥ ११॥ 
इसलिये संसारमें सदा प्रजा रञजनमें पश्च रहना, सत्यकी रक्षा और व्ययहारकी सरलता ही 
राजाओंका सनातन धर्म है॥ ११ ॥ 

न हिंस्यात्परावित्ताने देयं काले च दापयेत्‌। 

विक्रान्तः सत्यवाकक्षान्तो रपो न चलते पथः ॥ १२॥ 
पराये धनका नाश करना राजाको योग्य नहीं, जिसको जो कुछ देना हो वह उसे यथा समय 
पर मदान करना उचित है । राजा पराक्रम युक्त सत्यवादी और क्षमाशील होनेसे ही निर्दिष्ट- 
मार्गसे बिचलित नहीं होता ॥ १२॥ 

युप्तमन्त्रो जितक्रोधो शास्राथगतनिश्चयः । 

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥ १३॥ 
जिसने मनके रहस्य और क्रोधको वशीभूत किया है, शानमें कहे हुए सिद्धान्तका निश्चयात्मक 
ज्ञान प्राप्त किया है; जो सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वगोमें रत रहता दै॥ १३॥ 

अच्या संदृत्रन्प्रथ राजा भवितुमहोति । 

बजिनस्थ नरेन्द्राणां नान्यत्संवरणात्परम्‌ ॥ १४॥ 
जिसे तीनों बेदांका ज्ञान है, जो अपने छिद्रॉको-दोपोको दूसरोंको ज्ञात नहीं होने देता, 
बही राजा होने योग्य है। राजन्‌! साधारण पुरुषोंके निकट मन्त्रणा प्रकाशित होनेकी अपेक्षा 
राजाओंको जे और दूसरा कोई भी सङ्कट नहीं है॥ १४॥ 


चा धर्माश्व रक्षितव्या महीक्षिता । 
धर्मसंकररक्षा हि राज्ञां धर्म! सनातनः ॥ १६॥ 
आहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूटर इन चारों वर्णोके धर्मोकी रक्षा करना राजाका कत्तव्य कार्य 
है; क्योंकि घर्म सङ्कर होनेसे प्रजाको बचाना ही राजाओंका सनातन धर्म है ॥ १५॥ 
न विश्वसेच चपतिन चात्यर्थ न विश्वसेत्‌ । 
षाङ्शुण्यणुणदोषां्च नित्यं बुद्धयावलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 


राजा किसीपर विश्वास न करे; विश्वासनीय व्यक्तिका भी अत्यंत विश्वास न करे; सन्धि, 


विग्रह, यान, आसन, द्वैथीभाव और समाश्रय- ये राजनीतिके छः गुण हैं; इन सबके शुण- 
दोषोंका अपनी बुद्धिसे नित्य निरीक्षण करे ॥ १६॥ ०५ च 
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द्विड्छिद्रदशी चपतिर्नित्यमेय प्रशस्यते । 

त्रिवणेविदितार्थश्च युक्ूचारोपथिश्च यः ॥ १७॥ 
जो राजा अपने ठिद्रोको गोपन करके शत्रुओके छिद्रोको देखता है, वह सदा प्रशंसनीय 
होता है। जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवगाके यथार्थ तत्वको जानता है और जो यथा 
योग्य स्यानोंमें जासूसोंको नियुक्त करके शत्रुपक्षीय मंत्री आदि सेवकोंके बीच धन देकर भी 
उन लोगोंके वीच भेद उत्पन्न कर सकता है; वह सबके निकट प्रशंसा प्राप्तके योग्य है॥१७॥ 

कोदास्योपार्जनरतियेमयै्षवणोपमः । 

वेत्ता च दशवर्गस्य स्थानबद्िक्षयात्मनः ॥ १८॥ 
राजाको सदा अपने कोपागारको भरापूरा रखना चाहिये; तथा यमराजके समान प्रभावशाली 
न्यायदाता और सद्विचारक और कुवेरके तुर्य कोप सञ्चयमें रत रहे । स्थान बुद्धिनाश और 
जनक कार्योके दस अवस्था बिशेपके गुण दोपोंकों माळम करना राजाका कत्तव्य काये 
है॥ १८॥ , 

अश्चतानाँ सवेद्धर्ता सुतानां चान्ववेक्षकः । 

पतिः सुखुखश्च स्यात्सितपवाभिभाषिता ॥ १९॥ 
जिनके भरण-पोपणका प्रयन्ध न हो, उनका पोषण राजा करे और जिनका भरण पोषण 
चल रहा हो, उनकी देखभाल करे; सदा प्रसन्न मुखवाला और इसके बातचित करे ॥१९॥ 

उपासिता च द्यद्धानां जिततन्द्रीरलोल्रपः । 

सतां वृत्ते स्थितमतिः सन्तो झाचारदर्शिनः ॥२०॥ 
राजा बृद्धांकी उपासना-सेवा करे, आलसरहित और लोभहीन होवे । साधु-पुरुषांके गमन 
करने योग्य मार्गसे विचरण करे और प्रजासमूहके संग प्रसन्नता सहित रहकर उन्हें आनन्दित 
करे, आचार-व्यवहारसे आदरणीय होवे ॥ २० ॥ 

न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्कदाचन । 

असब्चस्तु समादद्यात्सञ्यः संप्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
साधु पुरुषोंके हाथसे धन छीन लेना कभी भी उचित नहीं हैं, वरन असाधु पुरुपॉसे धन 
लेना चाहिये; साधुओंको तो दान करना उचित है ॥ २१॥ 


खयं प्रहर्तादाता च वञ्यात्मा वश्यसाधनः । 

काले दाता च भोक्ता च झुद्धाचारस्तयैव च ॥ २२॥ 
खयं अदाता दुष्टोपर प्रहार करे; जितेन्द्रिय तथा विनीत भाबांसे युक्त रहे; यथासमय दान 
करे और योग्य भागोंका उपभोग करे; शुद्धाचारी रहे ॥ २२॥ 
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शरान्मक्तानसंहार्यान्छुले जातानरोगिणः । 
शिष्टाञ्शिष्टासिसंबन्धान्सानिनो नावमानिनः ॥ ३३॥ 
जो सब मनुष्य शूरवीर, स्वामीभक्त, दृढ निश्चयी, रोगहीन, उत्तम शिष्टाचार और सुशील 
परिवारयुक्त, जो दूसरेसे प्रतारित नहीं होते मानो किसीक़ी अवमानना नहीं करते ॥ २३॥ 
विद्याविदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकान्‌। 
धर्मेषु निरतान्साधूनचलानचलानिव _ ॥९४॥ र 
विद्वान्‌, धार्मिक, साधु और पर्वतोके समान स्थिरस्वभावबाछे हैं सब लोगांके चरित्र 
व्यवहारको जानते, और शत्रुओंपर दृष्टि रखनेवाले होते हैं ॥ २४॥ 
सहायान्सततं ङुर्याद्राजा ञूतिपुरस्कूतः । 
तैस्तुल्यश्च भवेङ्गोगैषछञ्साञाञ्ञयाधिकः ॥ २५॥ 
राजा वैसे ही पुरुषोंको सदा अपना सहायक बनावे और ऐश्वथेका पुरस्कार दे; उनके संग 
` समान भावसे विपयादिकोंको भोगे; केवल मात्र राज छत्रभारण और राजाज्ञाप्रचार करनेमें 
ही राजाकी उन लोगोंसे अधिकता रहती है ॥ २५॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च वरृत्तिश्चास्य भवेत्सदा । 
एवं कृत्वा नरेन्द्रो हि न खेदमिह विन्दति ॥ २६॥ 
त्क्ष और परोक्ष दोनों प्रकारकी बत्तिको समभावसे परीक्षा करके कार्ये प्रइ. होनेसे 
राजाको दुःखभागी नहीं होना पडता ॥ २६॥ : 
सर्वातिदाङ्की दपतियःश्च सबहरो भवेत्‌ । 
स क्षिप्रमखजलुग्य खजनेनेव बाध्यते ॥ २७॥ 
राजा यदि किसीका भी बिश्वास न करे, अथवा लोभके बशमें होकर दूसरेकी बृततिमें व्य 
दोष ुगाके उसके धनको हरण करे, तो उसके खजन पुरुप थोडे ही समयमें उसका नाश 
कर देते हैं ॥ २७॥ 
शचिस्तु एथिवीपालो लोकचित्तग्रहे रतः । 
न पतत्यरिभिर्भस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥ ९८॥ 
जो शुद्धचरित्रवाला राजा सदा सबंदा ग्रजासमूहको आनन्दित करनेमें प्रवृत्त रहता है, वह 
कभी भी शत्रुओसे पराजित होके स्थानभ्रष्ट नहीं होता; यदि शत्रुओंसे पराजित भी हुआ 
तोभी बह शीघ्र ही सहायकोंको पाकर निज पद्पर फिर प्रतिष्ठित होता है ॥ २८॥ 
अक्रोधनोऽथाव्यसनी मुदुदण्डो जितेन्द्रियः । 
राजा भवाति सूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ ३९॥ 
राजा यदि क्रोधहीन, निर्व्यसनी पढु दण्ड देनेवाला, और जितेन्द्रिय होवे, तो बह दिमालयके 
समान खिर होकर सम्पूर्ण प्रजाआंका विश्वासपात्र होता है ॥ २९॥ 
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प्राज्ञो न्यायशुणोपेतः पररन्धेषु तत्परः । 
` खुद्द; सर्वचर्णानां नयापनयवित्तथा ॥३०॥ 

जो राजा बुद्धिमान, न्यायशीर, पराये छिद्रोका अनुसन्धान करनेवाला, प्रसन्नमुख, चारों 
वर्णोकी यथा नियमोंमें स्थित करनेवाला, उनके न्याय-अन्यायको समझनेवाला ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रकारी जितक्रोधः खुमसादो महामना: । 

अरोगप्रकृतियुक्तः क्रियावानविकत्थनः ॥ ३१॥ 
कार्य शीघ्र करनेवाला, ओध रहित, कृपा करनेवाला, मनस्वी, निरोगी, उद्योगी,,आत्मःहाघा- 
रहित होकर योगास्यासमें रत रहता हे ॥३१॥ 

आरव्धान्थेच कार्याणि न पर्यवसितानि च । 

यर्थ राज्ञः प्रहइ्थन्ते स राजा राजसत्तमः ॥ ३२॥ 
तथा जिसके अनुष्ठित सभी कार्य निर्विधताके सहित समाप्त होते दिखायी देते हैं; वह राज- 
सत्तम कहाता हे ॥ ३२॥ 

पुञा इव पितुगेहे विषये यस्य सानचाः। 

निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥३३॥ _ 
जैसे पुत्र पिताके गरहमें निर्भयचि्तसे निवास करते हैं, वैसे ही जिसके राज्यमें सम्पूर्ण मनुष्य 
निर्भयताके सहित सब स्थानोंमें भ्रमण करते हैं; वह राजसत्तम कहा जाता है ॥ ३३॥ 

अयूहविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिनः । 

नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः ॥ ३४॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग चोरांसे अभय होकर अपने धनको छिपाकर नहीं रखते तथा 
न्याय-अन्यायको समझतें हैं, वह राजसत्तम राजा हे ॥ ३४॥ 

खकर्मनिरता यस्य जना विषयवासिनः । 

असंघातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ ३५॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग यथाविधि संरक्षित होकर अपने धर्म-कमेमिं रत होकर, 
आसक्तिरहित और जितेन्द्रिय हैं ॥ ३५ ॥ 

वदया नेया विनीताश्च न च संघषेशीलिनः | 

विषये दानरुचयो नरा यस्य स पार्थिवः ॥ ३६॥ 
और जिसके राज्यभरकी सब प्रजा राजाके वशमें स्थिर, शिक्षित और विनीत, नीतिनिपुण 
राजाज्ञाकी पालन करनेवाली, ऐश्र्ययुक्त, और दान धमम रत रहके यथा रीतिसे पालित 
और शाशित होकर आपसमें विरोध न करके निज निज कत्तव्य कमेमिं तत्पर रहती दै; 
बही राजा श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ ३६॥ 


३८ (म. भा. शा. प, ) 


२९८ महाभारत [ राजघमेपव 


rrr 


न यस्य कूटकपटं न साया न च मत्सरः । 

विषये सूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ ३७॥ 
जिस राजाके राज्यमें कूटनीति, कपट, चोरी, डकैती, माया, मत्सर और अधर्म आदि नहीं 
होते, वह सनातन धर्मका पालन करनेवाला राजा होता है ॥ २७॥ 

यः सत्करोति ज्ञानानि नेयः पौराहिते रतः । 

सतां धर्माचुगर्त्यागी स राजा राज्यमहति ॥ ३८॥ 
जो ज्ञानवान्‌ पण्डितोंका आदर करता है शाख्रोंको पढता है, नीतिमान्‌ है और पुरवासी 
तथा सम्पूर्ण प्रजाके हितमें तत्पर रहता है, श्रेष्ठ पुरुपोंके धर्म मार्गसे गमन करनेवाला 
दानशील त्यागी पुरुप ही राजा होनेके योग्य है ॥ ३८ ॥ 

यस्य चारश्च मन्त्रश्च नित्यं चैव छुताकृते । 

न ज्ञायते हि रिपुभिः स राजा राज्यमहंति ॥ ३९॥ 
जिसके गुप्तचर, गुप्त बिचार, निश्चित किये हुए करने योग्य कर्म और किये हुए कर्म शत्रुआसे 
कभी जाने नहीं जाते; बही राजा होनेके योग्य पुरुप है ॥ ३९ ॥ 

जछोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 

आख्याते रामचरिते रुपतिं प्रति भारत ॥ ४०॥ 
हे राजेन्द्र ! महात्मा भूगुनन्दन शुक्राचार्यने पहिले समयमें राजाके प्रति रामचरित्रका वर्णन 
करते इए एक 'छोक कहा था ॥ ४०॥ 

राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्या ततो धनम्‌ । 

राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम्‌ ॥४१॥ 
“ प्रजाको चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, उसके अनन्तर 
भार्या और धनकी रक्षामें यत्मबान्‌ होवे; क्योंकि राजाके न रहने पर उसकी भार्या कैसे 
सुखी रहेगी, और धनकी रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है ! इससे सब लोगोंको सब 
भांतिसे राजाकी रक्षा करना ही कत्तव्य है ॥ ४१॥ 

तद्राजन्राजसिंहानां नान्यो घर्मः सनातनः । 

ऋत रक्षां खुविस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारणम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌! इसी प्रकार राज्यकी अभिलापा करनेवाले राजसिहोंको भी प्रजाकी पूर्णरीतिसे रक्षाके 


अतिरिक्त सनातन धर्म दूसरा नहीं है; क्योंकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्र 
र सन्न क 
कारण है ॥ ४२॥ र 5 
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प्राचेतसेन मलना छोकौ चेमाचुदाहतौ । 
. राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविदैकसनाः झणु ॥४३॥ 
हे राजेनद्र ! राजधर्मके बिपयमें प्राचेतस मचुने जो दो शोक कहे हैं; में उन दोनों 'छोकोंको 
उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४३॥ 
षडेतान्पुरुषो जद्याद्धिन्नां नावभिबाणेचे । 


अपरवक्तारमाचायेसनधी यानसूत्बिजस्‌, ॥ ४४॥ 
अरक्षितारं राजानं सार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामक्कामं च गोपालं चनक्कासं च नापितस्र्‌ ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ १९४४ ॥ 
मनुष्पको उचित है, कि उपदेश न करनेवाले गुरु-आचार्य, वेदपाठ तथा अध्ययन हीन 
पुरोहित-ऋत्विज, रक्षा न करनेवाले राजा अप्रिय वचन बोलनेवाली भार्या ग्राममें रहनेकी 
अभिलापा करनेवाले गोपाल और वनवासकी इच्छावाले नाई इन छ; व्यक्तियाको इस 
प्रकार त्याग देये, जैसे समुद्रमें नावपर चढनेवाले पुरुप टूटी हुई नौकाको त्याग देते 
हैं॥ ४४-४५॥ 

महाभारतके शान्तिपवेमे खत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १९४४॥ 
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भीष्म उवाच 
एतत्ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर । 
बृहस्पतिर्हि भगवान्नान्यं धर्म प्रशंसति ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! संपूर्ण राज्यकी प्रजाकी रक्षा करना दी राजधर्मका सार है मैंने 
जो यह तुमसे कहा है वह राजधमका नवनीत है; क्योंकि भगवान्‌ वृहस्पातेने इसके अतिरिक्त 
दूसरे किसी धमकी प्रशंसा नहीं की है ॥ १॥ 
विशालाक्षश्च भगवान्काव्यश्चैव महातपाः । 
सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः ॥२॥ 
भगवान्‌ विशालाक्ष, मद्दातपखी शुक्राचार्य, सहस नेत्रोवाले इन्द्र, प्राचेतस मनु ॥ २॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा सुनिः । 
राजशझास््रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ ३॥ 
ण हम और गौरशिरा मुनि आदि धार्मिक त्राह्मण राजशाल्नके ग्रणेता और त्रह्मपादी 
[हें॥ ३॥ 


x 
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रक्षामेव प्रदांसन्ति धर्म ध्स्तां चर । 

राज्ञां राजीवताम्राक्ष साधनं चात्र वै शुणु ॥ ४॥ 
ये सब राजाके लिये लोकरक्षारूपी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हें । हे धार्मिक 
पुरुषोमें अग्रणी कमलनयन युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण साधनों युक्ति- 
याको सुनो ॥ ४॥ 

चारश्च प्रणिधिश्चैव काले दानममत्सरः । . 

युक्त्वादानं न चादानमयोगेन युधिषिर ॥५॥ 
युधिष्ठिर ! यथा नियमपूर्वक जास्रसोंको नियत करना, दूसरे राज्योंमें दूत भेजना, समयाचुसार 
दान करना, मत्सर रहित रहना, उत्तम युक्ति कर ग्रहण करना, दुष्ट उपायके सहारे प्रजासे 
घन संग्रह न करना ॥ ५॥ 

सता संग्रहणं शौर्य दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । 

अनाजेवैराजवैश्च दाचुपक्षस्थ भेदनम्‌ ॥६॥ 
साधु पुरुपोंका संग्रह करना, समयके अनुसार वीरता, कार्थदक्षता और सत्यभापण करना, 
प्रजाके हित साधनमें तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायोको अवलम्बन करके शाश्ुपकषके 
मनुष्योंके बीच मतभेद करना ॥ ६॥ 


साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणस्‌ । 

निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतासापि ॥७॥ 
साधु पुरुपोंका परित्याग न करना, उत्तम छुछोंमें उत्पन्न हुए मदुष्योंको यथा योग्य कार्योपर 
नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह करना योग्य है उन वस्तुआंका संग्रह करना, घुद्धिमानोंकी 
सेवा ॥ ७॥ 

बलानां हृषेणं नित्यं प्रजानामन्ववेक्षणस्‌ । 

कार्येष्वखदः कोदास्य तयैव च विवर्धनम्‌ ॥८॥ 
सेनाके पुरुपोंको पुरस्कार आदिसे उत्साहित तथा हर्षित करना, सदा प्रजाकी अबस्थाको 
देखते रहना, कार्यम ढीलापन न करना, तथा दुःख अनुभव न करना, कोप बढाना ॥ ८॥ 

पुर॒शुसिरविश्वासः पौरसंघात भेदनम्‌ 

केतनानां च जीर्णानामवेक्षा चेच सीदताम्‌ ॥९॥ 
पुराने और टूटने योग्य मंदिर मकानोंका निरीक्षण करके उन्हें चृढ करनेका यत्न, दीनोंको 
सहारा देना, पहरियोंका बिश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी प्रजाओका अनुसन्धान लेते 
रहना, अन्य पुरुषोंसे पुरवासी प्रजा और राजसेबकॉके बीच भेद उत्पन्न करा देना ॥ ९॥ 
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द्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः छाळ्चोदितः । 

अरिमिध्यस्थमित्नाणां यथायच्ान्ववेक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
शारीरिक और आथिक दोनों प्रकारके दण्डका यथासमय पर प्रयोग करना, शत्रु, मित्र तथा 
मध्यस्थींवर यथोचित देखरेख रखना ॥ १० ॥ 

उपजापश्च श्त्यानासरात्मनः परदरोनात्‌ | 

अविश्वासः खर्य चेव परस्याश्थासनं तथा ॥११॥ 
शत्रुओके दर्शनसे अपने सेवक द्रोह उत्पन्न न होने देना; स्वयं किसीका इकभारणी विश्वास 
न करना, शत्रुआको आश्वासन देना ॥ ११॥ 

नीतिधर्मालुसरण नित्यज्ुत्थानभेच च | 

श्वृणामनवज्ञान नित्यं चानायवर्जेन्स्‌ ॥ १२॥ 
नीतिमा्मेका अनुगामी होना, सदा उद्योगी होना, शत्रुओंपर ध्यान रखना और दुष्ट पुरुषोंका 
सङ्ग सदाके लिये त्यागना- ये संव राजाके कर्तव्य कार्य हैं ॥ १२॥ 

उत्थानं दि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत | 

राजधमेस्य यन्सूलं -छोकांशा्ञ नियोध से ॥१३॥ 
बरृहस्पतिने राजाआंके निमित्त उद्योगको ही राजधर्मका मूळ कहा दै। इस विपयर्म में प्राचीन 
छोकोंकी कहता हूं, उन्हे सुनो ॥ १३॥ 

उत्थानेनारझूत लब्धसुत्यानेनासुरा इता! । 

उत्थानेन महेन्द्रेण श्रैष्ठयं घ्रातं दिवीह च ॥ १३॥ 
देवताओंने उद्योगसे अमूत लाभ करके असुरॉको मारा था; और देवराज इन्द्र अपने उद्योगसे 
ही देवलोक और इहलोकेके वीच विख्यात होके स्वर्गलोके राजा हुए हैं ॥ १४॥ 

उत्थानधीरः पुरुषो घाग्धीरानधितिष्ठति । 

उत्थानधीरं चाण्धीरा रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 
उद्योगी निर्भय पुरुप वाग्धीरोंके उपर भी आधिपत्य करता हे और पण्डित लोग स्तुति आदि 
वचनोंसे उद्योगी धीर पुरुपको प्रस करते हुए उनकी उपासना किया करते हैं ॥ १५॥ 

उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशः । 

धर्षणीयो रिपूणां स्यादूसुजंग इव निर्विषः ॥ १६॥ 
राजा बुद्धिमान्‌ होनेपर भी उद्योगरहित होनेके कारण विपरदित सर्पकी भांति सदैव अपने 
शत्रुओंसे पराजित होता दै ॥ १६॥ 

न च शाज्जरवज्ञेयो दुबेलोऽपि बली यसा । 

अस्पोऽपि हि ददृत्यश्निर्विषमल्पं हिनस्ति च ॥ १७॥ 
निल शत्रुकी सी अवज्ञा करनी बलवान पुरुपको कदापि उचित नहीं दै, क्योंकि अगि 
तनिक भी होनेसे भस्म करती है और थोडासा विष भी प्राण नाश कर सकता दै ॥ १७॥ 
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एकाश्वेनापि संभूतः दाज्ुदुगेससाश्चितः । 
तं तं तापयते देशमपि राज्ञः सखद्धिनः ॥ १८॥ 
शत्रु हाथी घोडे आदि सब चार अङ्गोमेसे एक अंग- अश्व मात्र लेकर ही दुर्गमें आश्रय ग्रहण 
करनेपर, ससृद्विमान श्रेष्ठ राजाके सम्पूण देशको पीडित कर सकता है ॥ १८॥ 
राज्ञो रहस्यं यद्वाक्यं जयार्थं लोकसंग्रहः । 
हृदि यचास्य जिह्मं स्यात्कारणार्थं च थद्धवेत्‌ ॥ १९॥ 
राजाको उचित है, कि अपने गोपनीय रहस्यका वचन, शत्रुओपर विजयके निमित्त सेना 
संग्रह, हृदयमें छिपाया हुआ कार्य तथा जो कुछ हीन कार्य करे ॥ १९॥ 
यच्चास्य कार्य व्रजिनमाजेचेनैच धायते । 
दरुभनार्थाय लोकस्य धर्भिछामाचरेत्क्रियास्‌ ॥ २०॥ 
सम्पूर्ण मनुष्पोंके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कर्मोको यत्नपूर्वेक गोपन करे । छोगोंमें 
अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सदा धर्माचरणमे प्रवृत्त रहे || २० ॥ 
राज्य हि सुमहत्तन्त्रं दुर्घाषेमक्रूतात्माभिः । 
न वाक्य स्रदुना चोडुसाघातस्यानसुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
राज्य एक महान्‌ तन्त्र है; दुष्टस्वभाववाले पुरुप कदापि विशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं होते । इसी प्रकार अत्यन्त दयाळु पुरुप भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता इसका भार 
वहन नहीं कर सकता । उनके लिये यह उत्तम आघात स्थान दो जाता है ॥ २१॥ 
राज्यं सर्वामिषं नित्यमार्जवेनेह धायेते । जी 
तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥२३॥ ` ` 
ह युधिष्ठिर ! राज्य सबके उपभोगके लिये है और सरल प्रकृति अबलम्बन करनेसे ही 
राज्यकी रक्षा हो सकती है। इससे सरलता और कठोरता युक्त दोनों ही बृत्तियोंको 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २२॥ 
यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद्रक्षमाणस्य चै प्रजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलो धर्म एवंबत्ता हि भूमिपाः ॥ २३ ॥ 
यदि इ्स नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेमें राजाको बिपाते भी उपस्थित होवे, तौभी इसही 
नीतिसे गमन करना उसका महान्‌ सनातन धर्म मार्ग है, क्योंकि ऐसी बृत्ति अवलम्बन 
करना ही राजाओंका कत्तव्य फर्म है ॥ २३॥ 
एष ते राजधर्माणां लेराः समलुवार्णितः। 
भूयस्ते यत्न संदेहस्तद्जूहि वदतां चर ॥-२४॥ 
हे बोलनेवालोमें श्रेष्ठ ! यह सामान्य रूपसे राजधमोंका कुछ अंश वर्णित हुआ है; अब तुम्हें 
जिन बिषयांमें सन्देइ होवे, उसे मेरे समीप प्रकाशित करो ॥ २४॥ 
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घैशस्पायन उचाच-- 

ततो व्यासश्च भगयान्देवस्यानोऽइ्मना सह। 

वासुदेवः छुपञ्चैव सात्याक्रिः संज यस्तथा ॥२५॥ 
श्रीबेशस्पायन शुनि बोले- इसके अनन्तर भगवान्‌ व्यासदेव, देवस्थान, अइम, वासुदेव, 
श्रीकृष्ण, कृपाचाय, सालकि और सञ्जय ॥ २५॥ 

साधु साध्विति संहृष्टाः पुष्यमाणेरिवाननैः । 

अस्तुवंस्ते नरच्याघं भीष्मं धर्सक्ूतां वरम्‌ ॥ २६॥ 
धर्मात्मा पुरुपॉर्मे अग्रणी पुरुपसिह भीष्मको धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने लगे । उस 
समय वे सब कोई इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न सुख हुए थे, जैसे सरर्यके उदय होनेसे 
कमलका पुष्प खिलता हे ॥ २६॥ 

ततो दीनमना सीष्मसुचाच कुरुसत्तमः । 

नेञान्यामश्रुपूर्णाभ्यां पादौ तस्य दाने स्पृहान्‌ ॥२७॥ 
अनन्तर कुर्भ्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर दुःखित चित्तसे आखोंमें आंस भरकर भीष्मके दोनों चरणोंको 
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स्पश करके चोल ॥ २७॥ 


आब इदानी खसंदेहं प्रश्यामि त्वा पितामह । 
उपैति सविताप्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ ॥ २८॥ 
हे पितामह ! मुझे जिन विपयोंमें सन्देह है उसे कल आपके निकट प्रकाशित करूंगा; क्योंकि 
अब सूर्यदेव अपनी किरणोंद्वारा पृथ्वीके रसका शोषण करके अल हुआ चाहते हैं ॥ २८॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः कूपश्च ते चैव युिछिरादयः 
प्रदक्षिणीकृत्य सहानदीखुतं ततो रथानाररुहुशचेदा युताः ॥ २९॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी श्रीकृष्ण, कृपाचाय ओर राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषाने 
ब्राह्मणोंको प्रमाण करके गङ्गानन्दन भीष्मकी प्रदक्षिणा की; और वे आनन्दित होकर अपने 
रथॉपर चढे ॥ २९॥ भ 
हषद्व॒ती चाप्यवगाह्य खुत्रता! कूतोदकार्याः कुतजप्यमडला! । 
उपास्य संध्यां विधिवत्परंतपास्ततः पुरं ते विविशुर्गजाह्ृयम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अएपश्चाशोऽभ्यायः॥ ५८॥ १९७४ ॥ 
फिर इपद्धती नदीमें खान करके थे सुत्रती परंतप चीर यथारीतिसे माङ्गालिक जप, सन्ध्यो- 
पासना और तर्पण आदि कमोंको समाप्त करके पश्चात्‌ हस्तिनापुरमे प्रविष्ट हुए ॥ ३०॥ 
महामारतके शान्तिप्वेमे अद्टाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ १९७४॥ 
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५९ ! 
दैराम्पायन उवाच 
ततः काल्यं ससुत्थाय कृतपोर्वाहिककिया! । 
ययुस्ते नगराकारै रथैः पाण्डवयादवाः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पापन सुनि बोले- अनन्तर दूसरे दिन सबेरे उठकर पाण्डय और यादवोंने प्रातःकालके 
नित्यकर्मोको समाप्त करके नगराकार विश्ञाल रथोंमें चढकर फिर भीष्मके समीप जानेके 
यास्ते हस्तिनापुरसे प्रधान किया ॥१॥ 
प्रपश्य च कुरुक्षेत्र भीष्ममासाद्य चानघस्‌। 
सुखां च रजनां एट्टा गाज्ञेयं रथिनां वरम्‌ ॥२॥ 
अनन्तर ये सव कोई कुरुक्षेत्र पहुंचकर पापरहित गङ्गानन्दन रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मके पास 
पहुंचकर उनसे इस प्रकार कुशल प्रश्‍न करने लगे, कि “ आपने सुखपूर्यक रात्रि व्यतीत की 
हेन!” ॥२॥ 
व्यासादीनसिवाद्यर्षीन्सवस्तैश्वासिनन्दिताः । 
निषेहुरभितो भीष्मं परिवार्य समन्ततः ॥३॥ 
फिर व्यास आदि महर्पियोंको नमस्कार करके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो वे सब कोई 
पुरश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर पैठ गये ॥ ३॥ 
ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिषिरः । 
अन्नवीत्याज्ञलियीष्म॑ प्रतिपूज्याभिवाच्य च । ॥४॥ 
इसके अनन्तर महातेजखी राजा धर्मराज युधिष्टिर भीष्मकी यथारीतिसे पूजा करके तथा 
प्रणाम करके हाथ जोडके कहने रुगे ॥ ४॥ 
य एष राजा-राजेति चावदश्चरति भारत । 
कथमेष ससुत्पन्नस्तन्भे ज्रूह्ि पितासह ॥५॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भरतनन्दन पितामह ! इस प्ृथ्वीपर “राजा” शब्द प्रचालित है, 
इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई है ! आप इस विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥५॥ 
तुल्यपाणिशिरोग्रीवस्तुल्यवुद्धीन्द्रियात्मकः । 
_ तुल्यदुःखखुखात्मा च लुल्यएष्ठञ्चुजोदरः ॥६॥ 
इस एथ्वापर हाथ, शिर, गद्न, बुद्धि, इन्द्रियां, दुःख, सुख, आत्मा, पीठ, बाइ, उद्र ॥६॥ 
तुस्यझुक्ास्थिमजश्च तुस्यमांसास्गेच च । 
निः्वासोच्छ्वासतुल्यश्च तुल्यप्राणशरीरबान ॥७॥ 
वर्य, हड्डी, मज्जा, मांस, रुधिर, उच्छ्वास, निःश्वास, प्राण, शरीर ॥ ७॥ 
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समानजन्ममरणः समः सर्चेशणैरंणाम्‌ । 
- विदिष्ठबुद्धीञ्झरांच्य कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥ 
जन्म, मृत्यु ओर अन्य गुण राजामें दूसरे मनुष्यांके समान होनेपर भी, किस कारणसे एक 
ही पुरुष विशिष्ट बुद्धिमान्‌ और शूरवीर पुरुपांके उपर आधिपत्य स्थापित करता है !॥ ८॥ 
कथमेको महीं कृत्स्नां बीरशरायेसंकुलाम्‌। 
रक्षत्यपि च लोकोस्य प्रसादमभिवाञ्छति ॥९॥ 
एक पुरुप ही इस वीर, झूर और श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण एथ्वीकी रक्षा करता है, और 
कैसे सव जगत्को प्रसन्न करनेकी अभिलापा करता है ॥९॥ 
एकस्य च प्रसादेन कृत्लो लोकः प्रसीदति । 
व्याछुरेनाछुलः सर्वा भवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
उस एक ही राजाके पुरुपके ग्रसञ् होनेसे सव कोई प्रसन्न होते हैं और उस एकके व्याकुल 
होनेसे सम्पूर्ण लोग व्याकुछ होते हैं; यह निश्चित रूपसे देखा जाता है॥ १०॥ 
एतदिच्छाम्यहं सर्च तत्त्वेन भरतर्षभ । 
ओलुं तन्मे यथातत्त्वं मन्नूहि वदतां वर ॥११॥ 
हे भरतर्षभ ! यह रीति जो सदासे प्रचरित है, में यथार्थ रूपसे यह सुननेकी इच्छा करता 
हूं; हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! इससे आप विस्तारपूर्वक इस वृचान्तको वर्णन कीजिये ॥ ११॥ 
नैतत्कारणसल्पं हि अविष्यति विशां पते। 
यदेकस्मिञ्जगत्सर्व देववद्याति संनतिम्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! यह सव जगत्‌ जो एक ही व्यक्तिको देवताके समान मानकर उसके सामने नत- 
मस्तक होकर उसकी आज्ञामे चलता है; इसका कारण तो सामान्य नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
भीष खसा [1 च e 
नियतस्त्वं नरश्रेष्ठ शण सर्वमशेषतः । 
यथा राज्यं सञुत्पन्नसादौ कृतयुगेषमवत्‌ ॥१३॥ 
भीष्म बोले- हे पुरुपश्रे्ठ युधिष्ठिर ! पाहिले सतयुगमें जिस प्रकार प्रथम राजत्व स्थापित 
हुआ था, राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई थी, उसे में कहता हूं, तुम चित्त लगाके 
सुनो ॥ १३॥ 
नैव राज्यं न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेणेच प्रजा; सर्वा रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
पहिले राज्य वा राजा तथा दण्ड और दण्डकत्ता कुछ भी नहीं था, प्रजा ही धमकी अनु- 
गामिनी होऋर आपसमे एक दूसरेकी रक्षा करती थी ॥ १४॥ 
३९ ( म. भा. शा. पचे ) 
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पालयानास्तथान्योन्यं नरा धर्मेण भारत । 
खेद परमसाजर्सुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १५॥ 
है आरत ! इसी भांति सव मनुष्य धर्मसे एक दूसरेकी रक्षा और पोषण करते थे; फिर वे 
सब कोई इस कार्यम ऋमसे थक गये और महान्‌ कष्टका अनुभव करने लगे और उनका 
चित्त भ्रमित होने लगा ॥ १५॥ 
ते मोहवदासापन्ना मानवा मझुजर्षभ । 
प्रतिपत्तिविमोहाचच घमस्तेषामनीनशत्‌ ॥१६॥ ५ 
हे पुरुपनेष्ठ ! इसी भांति सब मानवोंमें चित्तका विश्रम उपस्थित होनेपर उनका कतेव्य- 
अक्व्यका ज्ञान लोप होनेसे उनके धर्म कार्य नष्ट होने लगे ॥ १६॥ 
नष्टायां प्रतिपत्तौ तु मोहवदया नरास्तदा । 
लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भारतसत्तस ॥ १७॥ 
हे भरतर्पभ ! कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेपर वे मोहफे वशीभूत हुए और सब 
लोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 
अप्रासस्याभिमर्शा तु कुर्वन्तो मनुजास्ततः । 
कामो नामापरस्तञ् समपद्यत चै प्रभो ॥ १८॥ 
फिर चे लोग अप्राप्त वस्तुओकी भी इच्छा करने लगे; प्रभो ! इससे विषयवासना और इन्द्रिय 
सुख आदि कामनाओंने उनके चित्तको आक्रमण किया ॥ १८॥ 
तांस्तु कामवशां प्रापताज्ञागो नाम समस्शशत्‌ । 
रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकार्यं युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसी भांति कामाभिलाप उपस्थित होनेपर उनपर रागने आक्रमण किया; वे 
लोग रागमें इस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कर्तव्याक्च्य, ज्ञान और अनेक सहचनोसे रहित 
होगये ॥ १९॥ ह Ee 
अगस्यागसनं चेच चाच्यावाच्यं तयै च । 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगोंमें अगम्यागमन, वाच्यावाच्य, भक्ष्याभक्ष्य और दोष 
अदोपका कुछ भी विचार न रहा ॥ २०॥ 
विप्लुते नरलोकेऽस्िस्ततो ब्रह्म ननाश ह। 
नाइाच ब्रह्मणो राजन्धर्सो नाशमथागसत्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य छोकमें इस प्रकार धर्मका विप्छव होनेपर वे ज्ञानहीन होके विषयोंमें 
आसक्त हुए, तो वेद आदिक नएश्रश्‍ होने लगे और वैदिक ज्ञानका रोप होनेसे यज्ञादिक 
कमे धर्म भी लुप्त होगये ॥२१॥ 
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नेष्ट ब्रह्मणि धर्मे च देवासत्रासमधागसन्‌। 

ते अस्ता नरशादूल घ्रह्माणं दारणं ययुः ॥ २२॥ 
हे पुरुपसिंह ! इसी भांति जव वेद और धर्म छप्त होने लगे, तव देवता लोग भयभीत होकर 
अझाकी शरणमे उपस्थित होकर उनकी शरणमे गये ॥ २२॥ 

प्रपद्य अगचन्तं ते देवा लोकपितामहम्‌ । 

ऊचुः घाञ्जलयः सर्वे दुःखशोकभयार्दिताः ॥ २३॥ 
लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्माके पास जाकर बे सब देवता उनकी स्तुति करने लगे; और 
दुःख शोक और भयसे पीडित चित्तसे हाथ जोडके यह बचन बोठे ॥ २३॥ 

सणवन्नरलोकस्यं नष्टं रह्म सनातनम्‌ । 

लोअमोहादिभिर्भावैस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २४॥ 


ha 


हे भगवन्‌ ! मनुष्योमे लोभ और मोह आदिक भावोंक्े उदय होनेसे सनातन वेदधर्म लुप्त 
हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको अय उपस्थित हुआ है ॥ २४ ॥ 

अहायणख्र प्रणाशेन घमोंऽप्यनच्ावीम्चर्‌ । 

ततः स्म समतां याता सत्यैस्न्रिसुवनेश्वर ॥२५॥ 
हे त्रिलोकी नाथ ईश्वर ! वैदिक ज्ञान उप होनेसे यज्ञ आदिक धर्म कम भी नष्ट हुए हैं; इससे 
हम लोग इस समय मर्त्यलोकबासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए हैं ॥ २५॥ 

अधो हि वर्षमस्माकं सर्त्यास्तुध्वप्रवर्थिणः । 

करियाव्युपरमात्तेषां ततोऽगच्छाम संशयस्‌ ॥ २६॥ 
मनुष्य लोग हम छोगोंके निमित्त परकी ओर यज्ञमें घीकी आहुति प्रदान करते थे, और 
यज्ञसे त्ष होकर हम लोग नीचेकी ओर जलकी वर्षा करके मनुष्योंको आनन्दित करते थे; 
परन्तु इस समय उनके सम्पूर्ण यज्ञ कर्मोके ठप होनेसे हम लोग भी नष्ट प्राय हो जास यह 
संशय उत्पन्न हुआ हे ॥ २६॥ 

अच निःश्रेयसं यन्नस्तद्धयायस्र पितामह । 

त्वत्प्रभावसझुत्योऽसौ प्रभावों नो विनद्यति ॥ २७॥ 
हे पितामह! आपसे हम लोगोंको जो कुछ प्रभाव प्रास हुआ था, वह नष्ट हो रहा है; इससे 
इस समयमें जिस भांति हम लोगोंका कल्याण होगे, आप अनुग्रह कर उसीका विधान 
करिये ॥ २७॥ नी 

तालुवाच खुरान्सर्चान्स्वयंसू संगवांस्ततः । 

ओयोऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो मी; खुरषेभाः ॥२८॥ 
उसके अनन्तर खयम्धू भगवान्‌ ब्रह्मा उन सब देवताओसे बोले, हे श्रेष्ठ देवता लोगो ! तुम 
लोग भय मत करो; जिससे तुम छोगोंका मङ्ग होगा, में बही उपाय सोचूंगा ॥ २८॥ 
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ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे खबुद्धिजम्‌। 

यच धर्मस्तथैवार्थः कामञ्रैवानुवणितः ॥ २९॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्माने निज बुद्धिके प्रभावसे एक लाख अध्यायोंसे युक्त एक शास्र बनाके 
उसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूर्वक वर्णन किया ॥ २९॥ 

त्रिवर्गे इति विख्यातो गण एष स्वयंसुवा । 

चतुर्थो मोक्ष इत्येव एथगर्थः एथण्गणः ॥ ३०॥ 
ब्ह्माने धर्म, अर्थ और काम- इन वर्गोके बनको त्रिवर्ग कहके विख्यात किया, और 
व्रिवर्गसे भिन्न फलदायक एथक्‌ गुणविशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शास्र वर्णन 
किया ॥ ३०॥ र ४ 

मोक्षस्यापि त्रिवर्गोऽन्यः प्रोक्तः सत्त्वं रजस्तमः । 

स्थानं वृद्धि! क्षयश्चैव त्रिवर्गश्चैव दण्डजः ॥३१॥ 
मोक्षका भी सकाम कर्म मेदसे सत्व, रज और तमरूपी दूसरा त्रिवर्ग है और निष्काम भेदसे 
उससे पृथक्‌ अन्य एक वग वर्णन किया स्थान, बृद्धि और क्षय ये उसके दण्डजनित भेद हैं 
वणिकॉके घनकी रक्षा, तपखियोकी बढती और दुष्टोंका विनाश है ॥ ३१॥ 

आत्मा देशाश्च कालश्चाप्युपायाः कुत्यमेव च । 

सहायाः कारणं चैव षड्वगों नीतिजः स्तः ॥ ३२॥ 
ब्रक्माके नीतिशास्रमें आत्मा, देश, काल, उपाय, प्रयोजन और सहाय-इन छः बाँका वर्णन 
है; ये नीतिसे संचालित होनेपर उन्नतिके कारण होते हैं ॥ २२॥ 

चयी चान्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतबेम । 

दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदाशिता। ॥ ३३॥ 
उसमें कर्म-काण्ड (वेदत्रयी), ज्ञान-ाण्ड (आन्वीक्षिकी ), कपि, बाणिज्य, जीविकाकाण्ड 
(वार्ता) और विशाल दण्डनीति ये सब विषय जगत्‌ पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक लक्ष 
अध्यायोंमें पूर्ण रीतिसे वर्णित हैं ॥ ३३॥ 

अमालरक्षाप्राणिधी राजपुत्रस्य रक्षणम्‌। 

चारश्च विविधोपायः प्रणिधिइ्च एथाग्विधः ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! मंत्रियॉकी रक्षा, राजदूत और राजपुत्रके लक्षण, जाद्रसोको नियुक्त करनेके अनेक 
उपाय ब्रह्मचारी आदि वेषधारी गुप्त चरोंको पृथक्‌ थक्‌ रूपसे नियत करना ॥ ३४॥ 

साम चोपप्रदानं च भेदो दण्डञ्च पाण्डव । 

उपेक्षा पश्चमी चात्र कात्स्न्येन समुदाहृता ॥ ३५॥ 
So भेद, दण्ड और उपेक्षा- थे पांच बिषय उस शासनम विस्तार पूर्वक वर्णित 


शष्यास पर ] शान्तिपवे ३०% 


NNN Pm 


NN, 


मन्च चर्णितः छुत्स्नस्तथा भेदार्थ एव च । 
विभ्रंदख्येव मन्त्रस्य सिद्यसिद्वयोश्च यत्फलम्‌ ॥ ३६॥ 
मन्त्रका, भेदनीतिके प्रयोग, मन्त्रणामें होनेवाठे अम या उसके फूटनेके भय और मन्त्रणाक्री 
सिद्धि-असिद्धिके फल भी उसमें कहे गये हैं ॥ ३६॥ 
संधिश्च विविघासिर्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः । 
अथसत्कारवित्ताख्यः कात्स्त्येन परिवर्णितः ॥ ३७॥ 
थियां अनेक प्रकारकी हैं- हीन, मध्यम ओर उत्तम; वे क्रमशः भयसंधि, सत्कार संधि 
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र पिच संधि हैं । इन सबका उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है ॥ ३७॥ 


याञाकाला्च चत्वारस्तरियगस्य च विस्तरः | 

विजयो घ्मेयुत्ताश्च तथाथीविजयइ्च ह ॥ ३८॥ 
शत्रुऑपर चढाई करनेके चतुबिध अवसर, ब्रिवर्गक विस्तार, धर्मयुक्त विजय तथा अर्थ 
बिजय ॥ ३८॥ 

आखुरइचैच विजयस्तथा कात्स्न्येन वर्णिल! । 

लक्षणं पञ्चवर्गस्य च्रिविधं चाच वर्णितम्‌ ॥३९॥ 
और अन्याय पूर्वक कर्मासे आसुरविजय भी पूर्ण रीतिसे उस शास्रग्रन्यमे वर्णित हैं । उत्तम, 
मध्यम और अधम भेदसे मन्त्री-सेवक, राष्ट, किला, बल और कोप इन पश्ववगोके सब लक्षण 
वर्णित हुए हैं ॥ ३९॥ 

प्रकावाश्चाप्रकारात्च दण्डोऽथ परिदाब्दिलः । 

प्रकाशोऽष्टविधस्तन्र यु्यस्तु बहुविस्तरः ॥ ४०॥ 
प्रकट और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई हैँ; और अष्टविध प्रकारकी प्रकट सेना 
और युस सेना बहुत विस्तारसे वर्णित हुई है ॥ ४०॥ 

रथा नागा हयाइचैव पादाताइचैय पाण्डव । 

वि्िरनावक्चराइचैव देशिकाः पथि चाष्टकम्‌ ॥४१॥ 
हे पाण्इनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पेदळ, भार उठानेबाठे बेगार लोग, नाविक, दूत और 
कतेव्यमागके उपदेष्टा- ये आठ प्रकारके सेनाके प्रकट अङ्ग हैं ॥ ४१॥ 

अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि चलस्य लु । 

जङ्गसाजङ्गसाइचात्ताइचूर्णयोगा विषादयः ॥ ४२॥ 
हे कुररेष्ठ ! सेनाके गुप्त अंग जंगम ( सर्पादि जनित) और अजंगम (पेसे उत्पन्न) बिष 
आदि चूणयोग हैं ॥ ४२॥ 
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स्पर्श चाभ्यवहायें चाप्युपांझुर्विबिधः स्त! । 

अरिसिंत्रसुदासीन इत्येतेऽप्यचुचार्णिताः ॥ ४३॥ 
वख्ादिक, अन्न आदि भोजनकी बस्तु और अशिचारिक कायोमें अङ्गम अजज्ञम अर्थात्‌ 
विषादिक चूण योगरूप दण्ड वर्णित दे । विविध मन्त्रॉके जपका प्रयोग भी बताया गया है। 
उस शाल्मे मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ 

कत्स्ना सागीशुणाइ्चैव तथा आूमिशुणाइच ह। 

आत्मरक्षणमाश्वासः रपशानां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
ग्रह नक्षत्र आदिके सत्र मार्गसुण, भूमिशुण, मन्त्र और यन्तरोसे आत्मरक्षा, घैये और दूत 
आदि कार्योको अवलोकन करनेका भी बर्णन हे ॥ ४४॥ 

कल्पना विविधाइचापि दनागरथवाजिनाम्‌। 

व्यूहाइच विविधाभिख्या विचित्रं युद्धकौशलम्‌ ॥ ४७॥ 
मनुष्य, हाथी, रथ और घोडोंके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यत्न-योग, नाना भांतिके व्यूह, 
विचित्र युद्धकोशल ॥ ४५॥ 

उत्पाताश्च निपाताश्च खुयुद्धं छुपलायनम्‌। 

चास्ञ्ञाणां पायनज्ञानं तयैव भरतघेभ ॥४६॥ 
धूमकेतु प्रसृति उत्पात, उल्कापात, सावधानतासे युद्ध करना, उत्तम रीतिसे वहांसे भागना, 
-इन सत्र उपायोंका उसमें वर्णन है । हे भरतभेठ ! शस्नोंको तीक्ष्ण करनेकी विधिका ज्ञान 
और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विवि पूर्ण रीतिसे उसमें वर्णित है ॥ ४६॥ 

बलव्यसनसुक्तं च तयैय चलहुर्षणम्‌ । 

पीडनास्क्रन्दकालश्च भयकारूश्च पाण्डव ॥ ४७॥ 
हे पाण्डपुत्र ! विपत्तिमें सेनाका उद्धार करना, सैनिकोंका आनन्द और उत्साह बढाना, 
आपत्तिमें सेनाऑका आपात तथा आरोहण काळ और भयका समय ये सब उस शास्त्रम 
वणित है ॥ ४७॥ 

तथा खातविधानं च योगसंचार एव च । 

चौराउव्यवलैश्रोयरैः परराष्ट्रस्य पीडनस्‌ ॥ ४८॥ 
किलेके चारों ओर खाई खुदवाना, युद्धके समय सेनाको सज्जित करके समरके लिये गमन 
करना, चोर डकेत और जंगली छटेराओंसे शत्रु राष्ट्रको पीडा देना ॥ ४८॥ 

अभिदैगरदैखैब प्रतिरूपकचारकैः । 

- श्लेणिसुख्योपजापेन वीरुधश्छेदनेन च ॥ ४९॥ 

अभि, विष और इत्रिम वेश तथा पत्र बनानेवाले गुप्तचर पुरुषोंसे शत्रुको हानि पहुंचाना 
और बलवान्‌ शत्रुओके मुख्य लोगोंमें भेद कराना, खेती कटवाना ॥ ४९ ॥ 
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दूषणेन च नागानासाशाङ्काजननेन च । 

आरोधनेन भक्तस्य पथब्भोपार्जनेन च ॥६०॥ 
मन्त्र और औपधीयोंके प्रयोगसे हाथी तथा घोडोको दूपित करना, प्रजाओंमें शंकामय 
वातावरण उत्पन्न करना, शत्रुके अलुयायीयोगे बिरोध निर्माण करना और शत्रुराज्यके मार्गपर 
अधिकार पाकर उनको पीडित करनेकी विधि उस शासनम विद्वेष रूपसे वर्णन की गई 
है॥ ५०॥ 

सपाङ्गस्य च राज्यस्य हासच्चद्विसमञ्जसस्‌। 

दूतसाम््ययोगश्च राष्ट्रस्य च विवर्धनम्‌ ॥६१॥ 
सप्तांगोसे युक्तके राज्य ऱ्हास, बढती, शांति स्थापन दूतके सामर्थ्यका उपयोग और अपने 
राज्यको बढाना, इत्यादि-ये सव विषय उसमें वर्णित हैं ॥ ५१॥ 

अरिमध्यस्थमित्ञागां सम्यक्चोत्त प्रपञ्चनम्‌ । 

अवमर्षः घतीघातस्तयैव च बलीयसाम्‌ ॥५२॥ 
शत्रु, मित्र और मध्यस्थ-इन सबका यथार्थ विवेचन, बलवान शत्रुको यत्नपूर्वक पीडित 
करना तथा उनसे भीडना ॥ ५२॥ 

व्यवहारः सुसूद्मञ्च तथा कण्टकशोधनम्‌ । 

शमो व्यायामयोगश्च योगो द्रव्यस्य संचयः ॥५३॥ 
शासनसंबंधी सूक्ष्म विचार, खलोंका शोधन, परिश्रम, व्यायामयोग और धनका त्याग तथा 
संग्रहका उसमें विवरण है ॥ ५३॥ 

अश्षुतानां च अरणं श्रुतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 

अर्थकाले प्रदानं च व्यसनेष्वप्रसङ्गिता ॥५४॥ 
भूखोके लिये जीवन पोपणका उपाय, सेवकोंके कार्योका निश्चय तथा निरीक्षण, समयके 
अनुसार धनका दान, सगया आदि व्यसनांमे अनिच्छा ॥ ५४॥ 

तथा राजजुणासैव सेनापतियुणाश्च ये । 

कारणस्य च कतुख शुणदोषास्तयैब च ॥५९५॥ 
सावधानता आदि राजगुण, श्ूरता, वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और कर्ताके 
शुणदोष तथा कारण उस शास विस्तारपूर्वक वर्णित हुए हैं ॥ ५५॥ 

दुष्टेङ्गितं च विविधं ब्रात्तिस्वैवालु जीविनाम । 

शङ्कितत्वं च सवेस्य प्रमादस्थ च चजेनस्‌ ॥ ६६॥ 
नाना मांतिके दुष्ट संकेत अनुयायी और सेवकोंक्री यथा योग्य जीविकाका विचार, सबके 
ग्रति शंकित रहना, सब्र भांतिके प्रमादोंका त्याग करना ॥ ५६ ॥ 
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अलब्धलिप्सा लब्धस्य तयैव च विवर्धनम्‌ । 


प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्तथा ॥ ६७॥ 
अप्राप्त अर्थकी इच्छा, ग्राप्त अर्थकी बढती, और बढ़ाये हुए धनको विधिपूर्वक सत्पात्रोंको 
दान करना ॥ ५७॥ 

विसर्गोऽर्थस्य घ्मर्थमर्थार्थ कामहेतुना । 

चतुर्थो व्यसनाघाते तयैवात्रानुवर्णितः ॥५८॥ 


यज्ञादि धम कमामें धनका दान, कामभोगके हेतु उसका व्यय, और विपद उपस्थित होनेपर 
घन दान करनेकी विधि भी उस शास्रग्रन्थमें वर्णित है ॥ ५८ ॥ 

क्रोधजानि तथोग्राणि कामजानि तयैव च । 

दशोक्तानि कुरुश्रेष्ठ व्यसनान्यञ चेव ह ॥५९॥ 
हे कुरुभ्रेष्ठ | कध और कामसे उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसनोंका भी. वर्णन इस ग्रन्थमें 


है ॥ ५९॥ 
सृगयाक्षास्तथा पानं स्लियहच भरतरषेभ । 


कासजान्याहुराचार्याः प्रोक्तानीह स्वयंसुचा ॥ ६०॥ 
हे भरतर्पभ ! इसके बीच पितामह ब्रह्माने मृगया, जूआ, सुरापान और ख्ियोमें अत्यन्त 
आसक्ति ये जो चार प्रकारके कामसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन आचायोंने बताये हैं,- वे सब 
इसमें वर्णित किये हैं ॥ ६० ॥ 

वाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेव च । 

आत्मनो निग्रहर्त्यागोऽथार्थदूषणमेच च ॥ ६१॥ 
कठोर वचन, उग्रस्वभाव, कठोर दण्ड, खयंका निग्रह, त्याग और अर्थ दूपण अर्थात्‌ आर्थिक 
हानि पहुंचाना ये छःही व्यसन धसे प्रकट होते हैं ॥ ६१॥ 

यन्त्राणि विविधान्येच क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 

अवसः प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
उस शास्रमें यन्त्र बनानेके निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी क्रियाका वर्णन है । 
शत्रुओंको पीडित करना, उनपर आक्रमण करके हानि पहुँचाना ओर उनके घरोंको नष्ट 
करना इनका भी उसमें वर्णन है ॥ ६२॥ 

चेत्यहुसाणामामदों रोधःकर्सान्तनाशनस्‌ । 

अपस्करोऽथ गसनं तथोपास्या च वर्णिता ॥ ६३॥ 
शन्रुके मंदिर और मार्गोपरके वृक्षांका नाश, उसके तटोंका विध्वंस, युद्ध मार्गोपर चारों 
ओरसे घेरा डालना, कृषिकर्मकी रक्षा, आवश्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वम और वर्मनिर्म्माणकी 
युक्तियोंका भी उस शास्तमें वर्णन हुआ है ॥ ६३ ॥ 
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पणवानकशइड्खानां भेरीणां च युधां चर। 
व्य उ ह च व्याणां प तानि षटू _॥६४॥ 
है योद्धाआमं श्रेष्ठ ! ढोल, मृदङ्ग, शङ्क आदि बाजों मणि मि 
वस्न, दास-दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारके इलाका आग उरा स समे 
वर्णन है ॥६४॥ द 

लब्धस्य च प्रदाअनं सतां चैव हि पूजनम्‌ । 

विद्वङ्ग्रिकी भावश्च प्रातहोंमविधिज्ञता ॥ ६५॥ 
अपने वशीभूत देशोमें शान्ति ख्यापित करना, साधुआँका सत्कार-पूजन, पण्डितांके साथ 
एकता करना, प्रातःकालके होमकी विधियोंका ज्ञान, ॥ ६५॥ 

मझ्गलाल्रभनं चेव शारीरस्य प्रतिक्रिया | 

___ आह्दारथोजनं चेव नित्यमास्तिक्यमेव च ॥ ६६॥ 
सुवणं आदि मांगलिक वस्तुआंका स्पर्श करना, शरीरको वस्न तथा आभूपणांसे अलंकृत 
करना, भोजनके नियम और आस्तिकता बुद्धि रखना- आदि सम्पूण विषय कहे गये 
॥ ६६॥ 

एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः । 

उत्सवानां समाजानां क्रियाः केतनजास्तथा ॥ ६७॥ 
मनुष्य अकेला ही किंस प्रकार खयंकी उन्नति करे, वचनकी सत्यता, सभा और उत्सबोंके 
बीच वाणीकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह सम्बन्धी कार्य, ॥ ६७॥ 

परत्यक्षा च परोक्षा च सर्वाधिकरणेषु च । 

चृत्तिभरतशादूल नित्यं चैवान्ववेक्षणम्‌ - ॥६८॥ 
हे भरतशाइूल ! साधारण पुरुप जिन ख्ानोंमें बैठते हैं, उन ख्ानोंमें प्रत्यक्ष और परोक्षमें 
जिन कार्योके अनुष्ठान होते हैं, उन सबका सदा निरीक्षण करना चाहिये; इन सबका इसमें 
वर्णन किया गया हैं ॥ ६८ | 

अदण्डथत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 

अल्ुजीविस्वजातिभ्यो शुणेषु परिरक्षणम्‌ ॥६१९॥ 
ब्राह्मणोंको अदण्डित करना, युक्तिपूवक अपराधियाको दण्ड देना, अनुजीवी और स्वजातिके 
पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करके उनका रक्षण करना ॥ ६९॥ 

रक्षणं चैव पौराणां स्वराष्ट्रस्य विवर्धनम्‌ । 

मण्डलस्था च या चिन्ता राजन्द्राददाराजिका ॥ ७०॥ च 
राजन्‌ ! पुरवासियोंकी रक्षा, और अपना राज्य बढानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शाखे 
वर्णित है । हे राजेन्द्र ! शत्रु, मित्र और उदासीन प्रत्येकमे चार चार भेदोंसे द्वादश राजमण्डल 
विषयक चिन्तन- इसका भी इस ग्रन्थमें उल्लेख है ॥ ७०॥ 
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हासप्रतिमतिश्व प्रोक्ता था च खथझुवा। 

देशजातिकुलानां च धर्मा; समनुवार्णिता! ॥७१॥ 
वेदशास्रोंमें कही हुईं पवित्रता, बहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार और देश, जाति तथा कुल 
भेदसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ धर्म भी उसमें ब्रह्माने कहे हैं ॥७१॥ 

धर्मश्चार्थश्च कामश्च सोक्षय्वाचालुवर्णिल: | 

उपायश्चार्थलिप्सा च विविधा भूरिदक्षिणा! ॥७२॥ 
उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्तिके अनेक भांतिके उपाय, अर्थलिप्सा और विविध 
प्रकारके बहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ- ये विषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ७२॥ 


खूलकमेक्रिया चान्न साथा योगश्च वर्णितः । 

दूषणं त्रोतसामचर वर्णितं च स्थिरास्भसास्‌ ॥ ७३॥ 
कोप त्रढानेकी विधि कृषि, बाणिज्य आदि सूल कार्य, माया, योग और बंधे हुए स्रोतके 
जलके समस्त दोप कहे गये हैं ॥ ७३॥ 

येयेरुपायेलोकइ्च न चलेदाथचत्मनः । 

तत्सर्वं राजशादूल नीतिशास्रेऽनुवणितम्‌ ॥ ७४॥ 
हे राजशाइूंल ! जिन जिन उपायोंको अवलम्वन करनेसे मनुष्य लोग आर्य पुरुषोंके अवलम्बित 
मार्गसे बिचलित नहीं होते; वे सव विषय पितामहके वनाये हुए नीतिशास्रमें वर्णित 
हैं॥ ७४॥ 

एतत्कृत्वा शुभं शास्त्रं ततः स भगवान्प्रश्चुः । 

देवानुवाच संहृष्टः सर्वाञ्दाकपुरोगमान्‌ ॥ ७६॥ 
भगवान्‌ लोकनाथ पितामह ब्रह्मा इस मंगल जनक शास्त्र बनाके अनन्तर प्रसन्न चित्तसे 
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इन्द्रादिक सव देवताआंसे बोठे ॥ ७५॥ 


उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाथ च । 

नचनीतं सरस्वत्या बुद्धिरिषा प्रभाविता ॥ ७६॥ 
मैंने सम्पूर्ण लोकोंके उपकार और भम अर्थ तथा काम-इस त्रिवर्ग संस्थापन बासते दूधके 
नवनीत समान समस्त वाकयोंके साररूपी यह युक्ति प्रकाश की हे ॥७६॥ 

दण्डेन सहिता ह्येषा लोकरक्षणकारिका । 

निग्रहानुग्रहरता लोकानल चरिष्यति ॥ ७७॥ 
सत्र जगतकी रक्षा करनेचाली इस नीति-युक्तिको दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह सम्पूर्ण 
प्राणियोंके निग्रह तथा अनुग्रहम समर्थ होकर प्रथ्वीपर प्रचारित होगी ॥ ७७॥ 
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दण्डेन नीयते चेयं दण्डं नयति चाप्युत । 
दण्डनीतिरिति प्रोक्ता चील्लीकाननुवतते ॥७८॥ 
इस नीतिशाखके अनुसार यह जगत्‌ दण्डसे सन्मार्भयर अधिठ्ठित किया जाता है और प्रजाओमें 
दण्डकी स्थापना होती है; इसीसे यह नीति तीनों लोकॉके बीच दण्डनीति कहके विख्यात है, 
इसीके अनुसार तीनों लोक बर्ताव करेंगे ॥ ७८ ॥ 
षोइशण्यशुगसारैषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु । 
महत्त्वात्तस्य दण्डस्य नीतिर्षिस्पष्टलक्षणा ॥७९॥ 
समस्त पाइगुण्यगुणोंका सारभूत इस शाखका स्थान सदा महात्माओंमें सबसे आगे स्थित 
रहेगा; इस दण्डकी महत्तासे ही यह स्पष्ट लक्षणोंबाली नीति मानी गयी है ॥ ७९॥ 
नयचारश्च विपुलो येन सवसिदं ततम्‌ । 
आगमश्च पुराणनां महर्षीणां च संभव! ॥ ८०॥ 
उसका महा दण्ड ही पृथ्वीमें धर्म संस्थापनका मूल, और न्याय्य रीतिका अधिक प्रचार दीख 
पडता है । हे युधिष्ठिर ! इसी भांति पितामहके बनाये हुए शाख़्के बीच पुराणोंके आगम, 
महर्पियोंकी उत्पत्ति, ॥ ८०॥ 
तीर्थवंशश्च वंशाश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर । 
सकलं चातुराश्रस्यं चातुहोंत्न तयैव च ॥८१॥ 
तीर्थ और नक्षत्रोंकी उत्पत्ति, गाईस्थ्य आदि चारों आश्रमोंके नियम, चार ऋत्विजोके 
यज्ञकर्म, ॥ ८१॥ 
Ce २.७ & 
चातुवण्य तयैवान्न चातुर्वेद्यं च चर्णितम्‌ । 
इतिहासोपवेदाश्च न्यायः कृत्स्नश्च चर्णितः ॥ ८२॥ 
चारों बर्ण और विद्या प्रभूति सब ही वर्णित हैं, इतिहास, बेद और न्याय- इन सबका 
उसमें विस्तारपूर्वक वर्णन है॥ ८२॥ 
तपो ज्ञानमहिँसा च सत्यासत्ये नयः परः । 
बृद्धोपसेवा दानं च शौचस्ुत्यानमेच च ॥ ८३॥ 
तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, सत्य, मिथ्या और उत्तम नीति; ब॒द्धोंकी सेवा, दान, पवित्रता, 
उत्थान और ॥ ८३॥ 
सर्वभूतानुकम्पा च सर्वेमत्रोपवर्णितम । 
झवि वाचोगतं यच्च तच सर्व समर्पितम्‌ ॥ ८४॥ 
सब ग्राणियोंके उपर दया प्रकाश करना, ये सब उस शास्रे वर्णित द । अधिक क्या कटं 
इस पृथ्वीपर जो कुछ कहे जानेवाले विषय हैं, वे सब उसमें समाविष्ट हें ॥ ८४ | 
x 
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तस्मिन्पैतामहे शास्त्रे पाण्डवैतदसंशयम्‌ । 

घर्मॉर्थकासमोक्षाइच सकला यत्न दाग्दिताः ॥ ८५ ॥ 
हे पाण्डव ! पितामह ब्रह्माके बनाये हुए उस शास्रमें निःसन्देह रूपसे सव वर्णित हुए हैं; 
क्‍यों कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- ये चारों पुरुषार्थ इसके बीच वर्णित हुए हैं। ८५॥ 

ततस्तां भगवान्नीतिं पूर्व जग्राह शंकरः । 

बहुरूपो विछालाक्षः दिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८६॥ 
उसके अनन्तर बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु भगवान्‌ उमापति शङ्करने सबसे पहिले 
ही उस नीतिशाल्को ग्रहण किया ॥ ८६॥ 

युगानामायुषो हासं विज्ञाय भगव।य्चिवः । 

संचिक्षेप ततः शास्रं महार्थ ब्रह्मणा कूतम्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ शिवने सव प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामह कृत उस महान्‌ अर्थ 
पूणे शास्रको: संक्षिप्त किया ॥ ८७॥ 

चैशालाक्षसिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 

ददाध्यायसहस्राणि सुत्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८८॥ 
इसलिये इसे वैशालाक्ष नाम प्राप्त हुआ; इसे इन्द्रने ग्रहण किया । महातपस्वी सुब्रह्मण्य 
दक्ष इन्द्रने जव इसका ग्रहण किया, तब इसमें दस हजार अध्याय थे ॥ ८८॥ 

अगवानपि तच्छास्नं संचिक्षेप पुरंदरः । 

सहस्र: पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌ ॥८९॥ ४ 
भगवान्‌ पुरन्द्रने भी इसका संक्षेप करके पांच हजार अध्यायोंका ग्रन्थ किया और हे तात ! 
बही शाख्न ग्रन्थ वाहुदन्तक नामसे विख्यात हुआ ॥ ८९॥ 

अध्यायानां सहस्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पति! । 

संचिक्षेपेश्वरो बुद्धया बाहदसपत्यं तदुच्यते ॥ ९०॥ . 
अनन्तर समर्थ बृहस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका तीन हजार अध्यायोंमें संक्षेप किया; वही 
इस समय वाईस्पत्य नामक नीति शास्त्र कहके पुकारा जाता है ॥ ९०॥ 

अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपसन्रचीत्‌। 


तच्छास्त्रमभितमरज्ञो योगाचार्यो महातपाः ॥९१॥ 

अत्यंत बुद्धिमान्‌ योगाचार्य महातपस्वी शुक्रने उसे संध्ेप करके एक हजार अध्याय किया॥९१॥ 
एवं लोकानुरोधेन दासख्रसेतन्महर्षिभिः । 
संक्षिप्तमायुरविज्ञाय मर्त्यानां ह्यालि पाण्डव ॥९२॥ 


है पाण्डव ! इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोके आयुष्यकाल की अल्पताके अनुसार महर्पियोंने 
अपनी अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस शाखत्रको संक्षेप किया ॥ ९२॥ 
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अथ देवाः समागस्य विष्णुसूचुः प्रजापतिम्‌। 
एको योऽइंति मर््ेभ्यः अयं तं वै समादिश ॥९१॥ 
अनन्तर देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट उपस्थित होके कहा,- “ जो सम्पूर्ण मृत्यु- 
लोकवासी प्राणियोंके ऊपर ग्रश्ुता कर सके, आप वैसे किसी एक पुरुपका नाम कहिये ” ॥९श॥ 

ततः संचिन्त्य भगवान्देवो नारायणः प्रश्चुः । 

तैजसं चै विरजसं सोऽुंजन्सानसं स्रुतम्‌ ॥ ९४॥ 
अनन्तर देवोंके प्रश भगवान्‌ नारायणने पूर्ण विचार करके अपने तेजसे विरजा नामक एक 
मानस पुत्र उत्पन्न किया ॥ ९४॥ 

विरजास्तु महाभाग विञ्त्वं सुवि नैच्छत । 

न्यासायैवाअवद्घुद्धिः णीता तस्य पाण्डव ॥९५॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! महाभाग विरजाने भूमण्डल पर प्रता करनेकी इच्छा नहीं की; क्‍यों कि 
उनकी बुद्धि संन्यासवृत्तिमे अनुरक्त हुई ॥ ९५॥ 

कीतिंमांस्तरथ पुत्रो$्यूत्सोपि पश्चातिगोड्मचत्‌ । 

कर्दमस्तस्य च खुतः सोऽप्यतप्यन्महृत्तपः ॥९६॥ 
उनके कीर्तिमान, नामक जो पुत्र उत्पन्न हुआ था; वह भी पांचों विषयांसे उपर उठकर 
मोक्षमार्का अवलम्वन करने रगा । कीतिमानके पुत्र कईमने भी अत्यन्त महान तपस्या 
की ॥ ९६॥ 

प्रजापतेः कदेसस्य अनङ्गो नाम वै सुतः । 

प्रजानाँ रक्षिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥ ९७॥ 
प्रजापति कईमके अनंग नाम पुत्र हुआ था, वही प्रजाकी रक्षा करनेवाला, साधु और दण्डः 
नीतिमें विशारद हुआ ॥ ९७॥ 

अनङ्कपुोऽतिवलो नीतिमानधिगम्य चै । 

अभिपेदे मद्दीराज्यमथेन्द्रियवशोऽभवत्‌ ॥९८॥ 
तिसके अनन्तर अनंगके पुत्र अतिबल नीतिशाख्का ज्ञाता था, उसने पृथ्वीका राज्य पाके 
बह इन्द्रिय परायण हुआ ॥ ९८॥ 

खत्योस्तु दुहिता राजन्छुनीथा नाम मानसी । 

प्रख्याता निषु लोकेषु या सा वेनमजीजनत्‌ ॥९९॥ 
तीनों लोकोंमें विख्यात सुनीथा नाझी मृत्युकी जो मानसी कन्या थी, उसीसे वेनका जन्म 
हुआ ॥ ९९॥ 


११८ महाभारत [ पजघमेपे 

ते प्रजाखु विधर्माणं रागद्वेषवशालुगम्‌ । 

सन्त्रएतैः कुदौजघ्नुकेषयो ्रह्मवादिनः ॥ १००॥ 
अतिबलके पुत्र वेन राग, द्वेपके बशमें होकर प्रजाके ऊपर अधर्म आचरण करने लगा; तब 
्रहमादी ऋषियोंने मन्त्र-मूरित कुशोंसे उसे मार डाला || १००॥ 

ममन्थुदक्षिणं चोरुलुषयस्तस्य मन्त्रतः । 

ततोऽस्य विकतो जज्ञे हस्वाङ्गः पुरुषो भुवि ॥ १०१॥ 
उसके अनन्तर उन क्रपियोने मन्त्र पढके वेनकी दाहिनी जङ्घाको मथा, उससे पृथ्वीपर 
विरूप छोटे अङ्गवाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ १०१॥ 

दग्धस्थाणुप्रतीकाशो रक्ताक्षः कृष्णमूर्धज: । 

निषीवेत्येवसूचुस्तमृषयो ब्रह्मवादिनः ॥ १०३॥ 
बह जले हुए खम्भेके समान, छाल आंखोंबाला और काले बालवाला था; उन ब्रह्मवादी 
क्रपियोने उसे “ निर्षाद ” अर्थात्‌ पतित हो, ऐसा ही कहा ॥ १०२॥ 

तस्मान्निषादाः संभूताः करा! दौलवनाश्रया; । 

ये चान्ये विन्ध्यनिलया स्लेच्छा; रातसहदस्राः ॥ १०३॥ 
इससे उस पुरपसे जो कूर मनुष्य उत्पन्न हुए, उन सोने “ निषाद ” नामसे विख्यात 
होके पहाड तथा वनोंका आसरा ग्रहण किया | इस समय जो सब विन्ध्याचल पर्वतपर वास 
डा हैं, और दूसरे जो अनागिनत- लाखों म्लेच्छ हैं; ये सब उन्हीं निषादोंसे उत्पन्न हुए 

॥ १०३॥ 

भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुस्ते महर्षयः । 

ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ १०४॥ 
अनन्तर महपियोंने फिर वेनका दाहिना हाथ मथा, उससे रूपमे देवराज इन्द्रके समान एक 
दूसरे पुरुपका निर्माण हुआ ॥ १०४॥ 

कवची वद्धनिस्त्रिशः सदर! सशरासनः । 

वेदचेदाङ्गविचेव धनुरवेदे च पारगः ॥ १०५॥ 
बह कवचधारी, कमरमें तलवार बंधा हुआ, भनुप बाणसे युक्त, वेद-वेदांगोंका ज्ञाता और 
धनुर्वेद जानेवाला था ॥ १०५॥ 

तं दण्डनीति; सकला श्रिता राजन्नरोत्तमम्‌ । 

ततः स प्राज्ञलिवेन्यो महषीस्तानुवाच ह ॥ १०६॥ 
महाराज ! नरश्रेष्ठ बेनकुमारको सब दण्डनीतिका खतः ज्ञान हुआ; अनन्तर वेनपुत्र हाथ 
जोडके उन महर्षियोसे बोले ॥ १०६॥ 
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सुसूक्ष्मा मे ससुत्पन्ना बुद्धिर्माशैदर्शिनी । 

अनया कि सया कार्य तन्मे तत््वेन शंसत - ॥१०७॥ 
मुझे जो धर्म तथा अर्थका दर्शन करनेवाली अत्यन्त सक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है, उससे मुझे 
किन कार्योका अनुष्ठान करना है, वह आप लोग मुझसे सत्य ही कहिये ॥ १०७॥ 

यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कार्यमर्थेसमन्वितम्‌ । 

तदहं चै करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०८॥ 
आप लोग मुझसे जो अर्थयुक्त कार्थ करनेको कहेंगे, में शीघ्र ही उसे पूर्ण करूंगा, उसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ॥ १०८॥ 

तसूचुरथ देवास्ते ते चेव परमर्षधः । 

नियतो यत्न धमों वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०९॥ 
अनन्तर देवताओं और परमर्पियोंने उससे कहा, “ तुम नियमपूर्यक धर्मयुक्त कार्योका निर्भय- 
चित्तसे आचरण करो ॥ १०९॥ 

प्रियामिये परित्यज्य समः सवेषु जन्तुषु । 

कामक्रोधौ च लोभं च मानं चोत्खज्य दूरतः ॥ ११०॥ 
तुम काम, क्रोध, लोभ और अभिमानको त्यागके और प्रिय-अप्रियका विचार न करके सब 
आाणियोंमें समभाव प्रकाशित करना ॥ ११०॥ 

यश्च धर्सात्प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः | 

निग्राहस्ते स वाहुभ्यां चाश्वद्वर्ममचक्षतः ॥ १११॥ 
पृथ्वीपर जो कोई भी मनुष्य भर्ममार्गसे विचलित होगा, तुम सनातन धर्मकी ओर दृष्टि 
रखके अपने वाहुबलसे उसे दण्ड देना ॥ १११॥ 

प्रतिज्ञां चाधिरोहख्र मनसा कर्मणा गिरा । 

पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्यव चासकृत्‌ ॥ ११२॥ 
और तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि मन, क्रिया और बचनसे अखिल भाम पार्थिव ब्रह्मखरूप 


वेदोंका निरंतर पालन करूंगा ॥ ११२॥ 


यश्चात्र धर्मनीत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः । 

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशों न कदाचन ॥११३॥ 
बेदमें दण्डनीतिके नियम अनुसार जो सव नीति धर्म कहे गये हैं, निर्भयचित्तसे उन्हीका 
आचरण करूंगा; कभी स्वेच्छाचारी नहीं होऊंगा ॥ ११३॥ 

अदण्डथा मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीष्व चाभिभो । 

लोकं च'संकरात्कत्स्नास्त्रातास्मीति परंतप ॥ ११४॥ 

= में 6 संकटसे 

हे परंतप प्रश्च ! दिजातिगण-ब्राक्षण मुझसे अदण्डनीय होंगे और में सम्पूर्ण जगतको संकटसे 
बचाऊंगा, ऐसीही प्राप्ति करो 7 ॥ ११४ ॥ 
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चैन्यस्ततस्तानुवाच देवानषिपुरोगमान्‌ | 
ब्राह्मणा मे सहायाश्रेदेवमस्तु खुरषभाः ॥ ११५॥ 
अनन्तर वेनपुत्र उन श्रेष्ठ ऋषियों तंथा देवताओंसे बोले- सुर्रेष्ठ महाभाग ब्राहमण लोग 
मेरे सहाय्यक होवें ॥ ११५ ॥ 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ब्रह्मवादिभिः । 
पुरोधाश्चाभवत्तस्य झुक्रो ब्रह्ममयो निधिः ॥ ११६॥ 
उन बह्मवादी ऋपियोंने “ऐसा ही होगा ” कहके अगीकार किया, तब ब्रह्ममय निधिखरूप 
भगवान्‌ शुक्र उनके पुरोहित हुए ॥ ११६॥ 
मन्त्रिणो घालखिल्यास्तु सारखस्यो गणो ह्यभूत्‌। 


महर्षिभगवान्गगस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌, ॥ ११७॥ 
सारखत्य और बालिखिल्य गण उनके मन्त्री और महर्षि भगवान गर्ग ज्योतिषिद _ 
हुए॥ ११७॥ 

आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा दषु । 

उत्पन्नो अन्दिनौ चास्य तत्पू्वो सूतमागधौ . ॥११८॥ 


इसी भांति शरीर भेदमें विष्णुसे अष्टम पर्याय वेनपुत्र प्रथुने परथ्वीपर राज्य स्थापित किया 
ऐसे ही जनश्रृति है। इसके पहिले ही सत और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न 
हुए थे ॥ ११८॥ 
समतां वसुधायाश्च स सस्ययुपपादयत्‌। 
वैषम्यं हि परं भूमेरासीदिति ह नः शुत ॥ ११९॥ 
महाराज ! हमने सुना है, पहिले प्रथुके समय यह भूमि अत्यन्त ऊंची-नीची थी; उस ही 
कारण वेन पुत्रने प्रथ्वीको भलीमांति समतल बनाया था ॥ ११९॥ 
स विष्णुना च देवेन शक्रेण विवुघेः सह । 
ऋषिभिश्च प्रजापाल्ये ब्रह्मणा चाभिषेचितः ॥ १२०॥ 
इसी भांति एथु भगवान्‌ बिष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषियों और ब्राह्मणोंसे प्रजापालनके 
लिए राजपदपर अभिषिक्त हुए ॥ १२० ॥ 
तं साक्षात्प्राथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव । 
सागरः सरितां भर्ता हिमवांश्चाचलोत्तमः ॥ १२१॥ 
हे पाण्डव ! उस समय वसुन्धरा मानो सूत्तिमयी होकर रत्नोंकी भेट लेकर उनकी सेवामें 
उपस्थित इई । हे युधिष्ठिर ! सरिताओंके पति समुद्र, प्तांमें उत्तम हिमवान ॥ १२१॥ 
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दाकरच धनमक्षय्यं प्रादात्तस्य युधिष्ठिर । 
रुक्मं चापि महामेरुः स्वयं कनकपर्चतः ॥ १२२॥ 
और देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी धन प्रदान किया । सुवर्णमय पर्वत महामेरुने खयं आके 
उन्हें सुवण प्रदान किया ॥ १२२॥ 
यक्षराक्षसभर्ता च भगवान्नरवाहनः । 
भे चार्थे च कासे च समर्थ प्रददौ घनम्‌ ॥ १२३॥ 
` यक्ष और राक्षसाके खामी नरवाइन भगवान्‌ इुवेरने धर्म, अथे और काम इन त्रिवर्ग साध- 
नमं समथ धन प्रदान किया ॥ १२३ ॥ 
हथा रथाइच नागाइच कोटिचाः पुरुषास्तथा । 
- प्राहुबलूबुर्वैन्यस्थ चिन्तनादेव पाण्डव । 
न जरा न च लुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस वेन पुत्र पृथुके चिन्तन करते ही अनानिगत घोडे, रथ, हाथी और बन्द 
करोडो पुरुप उत्पन्न हो गये । उनके राज्य शासनके समयमे जरा, दुभिक्ष, आधि अथवा 
व्याधि कुछ भी नहीं थी ॥ १२४ ॥ 
सरीखूपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्कदाचन । 
सअथसुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात्‌ ॥ १२५॥ 
उनके शासने समयमें राजाकी ओरसे सुरक्षा की योग्य व्यवस्था होनेसे वहां सर्प, चोर 
तथा आपसके लोगॉसे भी दूसरेको भय नहीं उपस्थित होता था ॥ १२५॥ 
तेनेयं थिवी दुग्धा सस्यानि दर सप्त च। 
यक्षराक्षसनागैश्चापीप्सितं यस्य यस्य यत्‌ ॥ १२६॥ 
उन्होंने इस पुथ्बीसे सत्तरह प्रकारके धान्यॉकां दोहन किया था; उससे यक्ष, राक्षस और 
सपाने अपनी समस्त अभिलपित वस्तुऑको पाया था ॥ १२६॥ 
तेन ध्मोत्तरश्चाघं कुलो लोको महात्मना । 
रख्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति राव्यते ॥ १२७॥ 
इसी भांति उस महात्मा प्रथुने भूलोकमें धर्मकी श्रेष्ठता स्थापित करके, प्रजापुञ्जके मनको 
रञ्जन किया, उसी समयसे प्रथ्वीमें “ राजा ” शब्द प्रचलित हुआ ॥ १२७॥ 
ब्राह्मणानां क्षतत्राणात्ततः क्षत्रिय उच्यते । 
ग्रथिता धनतश्चेयं एथिची साधुभिः स्पृता ॥ १२८॥ 
ब्राह्मणोंको. क्षतिसे परित्राण करनेसे बे क्षत्रिय कहलाये; पुथुने धनपूर्वक इस मेदिनीको प्रथित 
किया था, उसी कारण यह थरा साधुआंके हारा पृथिवी नामसे विख्यात हुई ॥ १२८॥ 
४१ (म. भा. शा. प. ) 
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स्थापनं चाकरोद्विष्णुः स्वयमेव सनातनः । 

नातिवतिष्यते कथ्चद्राजंस्त्वामिति पार्थिव ॥ १२९॥ 
हे भारत ! सनातन भगवान्‌ विष्णुने खयं उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि “ हे राजन्‌ ! 
तुम्हें कोई भी अतिक्रम न कर सकेगा ” ॥ १२९॥ 

तपसा भगवान्विष्णुराविवेश च भूमिपम्‌ । 

देववन्नरदेवानां नमते यञ्जगन्छृप ॥ १३०॥ 
भगवान विष्णुने उनके तपके प्रभावसे भूपतिके शरीरमें प्रवेश किया था । अखिल जगत्‌ 
देव-सदृश उस नरदेबके समीप नत होता रहता है ॥ १३० ॥ 

दण्डनीत्या च सततं रक्षितं तं नरेश्वर । 

नाधर्षयत्ततः कञ्चिचारनित्याच दशनात्‌ ॥ १३१॥ 
हे नरनाथ ! जिसमें गुप्तचर निथुक्तिसे राज्यकी अवस्थापर निरीक्षण करते हुए सदा दण्ड-- 
नीतिसे नियमानुसार राज्यकी रक्षा करनी उचित है, जिससे कोई आक्रमण करनेमें समर्थ 
न हो सके ॥ १३१॥ 

आत्मना करणैश्रैव समस्येह महीक्षितः । 

को हेतुयद्रशे तिष्ठेल्लोको दैवाइते यणात्‌ ॥ १३२॥ 
सब जगत्‌ जो एक ही पुरुपके वशीभूत होता है; यह दैवीशुण निर्वन्थ ही उसका कारण है; 
दूसरा कोई भी कारण नहीं है ॥ १३२ | 

विष्णोलेलाटात्कमलं सौवणमअवत्तदा । 

शी; संभूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य धीमतः ॥ १३३॥ 
उसी समय भगवान्‌ विष्णुके मस्तकसे एक सुनहरा कमल प्रकट हुआ, उसीसे बुद्धिमान्‌ 
धर्मकी पत्नी श्री देवी अर्थात्‌ पाठयित्री खरी उत्पन्न हुई ॥ १३३॥ 

श्रियः सकाशादर्थश्च जातो धमेण पाण्डव । 

अथ घर्मेस्तथैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता ॥ १३४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! धर्मतः श्रीसे ही सब अर्थ उत्पन्न हुए | तभीसे राज्यमें घर्म, अर्थ और श्री 
ये तीनों ही प्रतिष्ठित हुए ॥ १३४॥ 

खुक्कतस्य क्षयाच्चैव स्वर्लोकादेत्य मेदिनीम्‌। 

पार्थिचो जायते तात दण्डनीतिवशालुगः ॥ १३६॥ 
तात ! मनुष्य पूर्व जन्मके किये हुए सुकृतके क्षय होनेपर खर्ग लोकसे पुथ्यीपर आगमन 
म) बुद्धिमान्‌, दण्डनीति जाननेवाला भूपति होकर जन्म ग्रहण करता 

॥ ९३५॥ 
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महत्त्वेन च संशुत्तो वैष्णवेन नरो झुबि। 

बुद्धया भवति संयुतो माहात्म्यं चाविगच्छति ॥१३६॥ 
वह मनुष्य पृथ्बीपर विष्णुकी महत्तासे युक्त ओर बुद्धिमान्‌ होकर असीम महात्म्यको प्राप्त 
करता है ॥ १३६॥ 

स्थापनामथ देवानां न कम्मिदतिवतेते । 

तिष्ठसेक्रस्य च वशे त॑ चेदझुविधी यते ॥ १३७॥ 
उसे देवताओंके स्थानपर प्रस्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञाका उछंघन नहीं 
करता, अखिल जगत्‌ उस एक ही पुरुपके वशीभूत होता है ओर उसके अनुशासनके अनुसार 
रहता है ॥ १३७॥ 

झुमं हि कर्म राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 

तुल्यस्यैकस्य यस्यायं लोको चचसि तिष्ठति ॥ १३८॥ 
हे राजेन्द्र | शुभ कर्मोका फल शुभ रूपसे ही परिणत होता है। देखिये, सबके मनुष्यांके 
समान ही होंनेपर भी यह सारा जगत्‌ एक ही राजाकी आज्ञामें चलता है ॥ १३८॥ 

यो चयस्य छुखमद्राक्षीत्सोम्य सोऽस्य घदानुगः । 

सुभगं चार्थवन्तं च रूपवन्तं च प्यति ॥ १३९॥ 
जो उसके मनोहर मुखको देखता है, वही उसके वशमें हो जाता है; वह राजाको मङ्गलमय 
रूपवान्‌ और धनवान्‌ ही देखता है ॥ १३९॥ 

ततो जगति राजेन्द्र सततं शग्दितं बुपैः । 

देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इति विशां पते ॥ १४०॥ 
हे राजेन्द्र ! एथ्वीपते ! उस ही समयमें पण्डित लोग “ देव और नरदेव समान हैं, ” ऐसा 
ही सदा कहा करते हैं ॥ १४०॥ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं महत्त्वं प्रति राजसु । 

कात्स्न्येन भरतश्रेछ किमन्यदिह वतेताम्‌ ॥ १४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ २११५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! राजाओंका जो महत्त्व है, वह सब मेने पूर्ण तया तुम्हे कहा दै; अम 
कहिये, इस बिषयमें आप और क्या जानना चाहते हैं ? ॥ १४१॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ २११५ ॥ 
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चैशम्पायन उवाच -- 

ततः पुनः स गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम्‌ । 

प्राज्ञलिनियतो भूत्वा परयेएच्छययाविष्ठिरः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर युधिष्ठिरने नियमशीर होकर गंगानन्दन भीष्म पितामहको 
प्रणाम करके हाथ जोडके फिर पूछा ॥ १॥ 

के धर्माः सर्ववर्णानां चातुवण्येस्य के एथळू । 

चहुर्णामा्रमाणां च राजधर्माश्च के मताः ॥२॥ 
दे झरुभेष्ठ पितामह ! अनुलोम जौर विलोम जात बर्णोके साधारण धर्म क्या हैं १ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुटरोके चारों बणोके एथक धर्म कौनसे हैं और चारों आश्रमोंके भी क्या 
हैं ! कौन धर्म राजधर्म कहके माना जाता है ?॥ २॥ 

केन स्विद्ठघेते राष्ट्र राजा केन विवर्धेते । 

केन पौराश्च भूत्याश्च वर्धन्ते भरतर्षभ ॥ ३॥ 
किसी भांति राज्यं बढता है और कौनसा उपाय अबलम्बन करनेसे राजाका अभ्युदय होता 
है? पुरवासियों और भृत्योंकी उन्नत अवस्था कैसे हो सकती हे! ॥ ३॥ | 


कोशां दण्डं च दुर्ग च सहायान्मन्त्रिणस्तथा । 
व्हत्विकपुरोहिताचार्यान्कीदशान्वजेयेन्डपः ॥४॥ ° 
राजा कैसे कोष, दण्ड, किला, सहायक, मन्त्री, ऋत्विक, पुरोहित और शुरुको परित्याग 
करे ?॥ ४॥ 
केषु विश्वसितव्यं स्याद्राज्ञां कस्यांचिदापदि । 
कुतो वात्मा इढो रक्ष्यस्तन्मे त्रूहि पितामह ॥५॥ 
पितामह ! किस भांतिकी आपद उपस्थित होनेपर किन मनुष्योंपर राजाको विश्वास करना 
उचित है ! और किस विषयसे आत्माकी सव भांतिसे रक्षा करनी उचित है? आप यह सब 
मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥५॥ 
भीष्म उवाच-- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
ब्राह्मणेभ्यो नसस्कृत्वा धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ ६॥ 


भीष्म बोले- महान्‌ धर्मको नमस्कार है, पूर्ण बरहम श्रीकृष्ण भगवानको नमस्कार दै तथा में 
ब्राह्मणोंको प्रणाम करके नित्य सनातन धमकी व्याख्या करूंगा | ६॥ 
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अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एब च ॥७॥ 
क्रोध न करना, सत्ययचन, धनको बांटकर उपभोगना, क्षमा, निज खीसे संतान उत्पन्न 
करना, पवित्रता, किसीसे वैर न करना ॥ ७॥ 
आजेचं स्र्यभरणं नघैते सारचवार्णिका; । 
ब्राह्मणस्य तु यो घर्मस्तं ते वद्यामि केवलस्‌ ॥८॥ 
विनीतता और सेवकोंका पालन- ये नौ अनुलोम और विलोम जाति वर्णाके साधारण धर्म 
हैं। और इसके अतिरिक्त जो सनातनधर्म केवल ब्राह्मणके ही लिये आचरित है, उसे कहता 
हू, सुनो ॥ ८ ॥ 
दममेव महाराज धर्मसाहुः पुरातनम्‌ । 
स्वाध्यायोऽध्यापनं चेव तत्र कमे समाप्यते ॥९॥ 
महाराज ! दम अर्थात्‌ इन्द्रियोंका निग्रह, तपके क्केशामें सदनशीलता और जिससे दूसरे सब ८ 
सा अ समाप्ति होती है, बैसे वेदका अध्ययन करना दी त्रामणॉंका सनातन 
तं चेद्वित्तछुपागच्छेद्वतैमानं स्वकर्मणि । 
अछुर्वाणं विकर्माणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्‌ ॥१०॥ 
इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्विमान्‌ ब्राह्मण दुष्कमोमे रत न होके निज कमामें तत्पर रहने 
पर यदि धन खथं ही उसके समीप उपस्थित होंबे ॥ १०॥ 
झुर्वीतापत्यसंतानमथो दद्याद्यजेत च । 
संविभज्य हि भोक्तव्यं धनं सद्भिरितीष्यते ॥ ११॥ 
तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलापासे दार परिग्रह करके, वह सदा उस धनसे दान और 
यज्ञ आदि सत्कर्म करे | और भी पण्डितोंने कहा दै, कि उस अर्थको खजनोंके सहित 
समभावसे भोग करे ॥ ११॥ 
परिनिछितकार्यस्तु स्वाध्यायेनैव ्राह्मणः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२॥ 
केवल बेदाध्यनसे ही ब्राह्मणके सव कार्य समाप्त होते हैं अर्थात्‌ वह कृतकृत्य होता दै; इसके 
अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सम प्राणियोंके साथ मित्रता रखनेके कारण 
प्रियमित्र कहके विख्यात होता है॥ १२॥ 
क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 


दद्याद्राजा न याचेत यजेत न तु याजयेत्‌ ॥ १३॥ 
है भारत ! क्षत्रियका भी जो एथक्‌ धर्म है, वह तुमसे कहता हूं, सुनो । क्षत्रिय राजा दान 


करे परन्तु किसीसे मांगे नहीं; खयं यज्ञ आदि करे, परन्तु याजकता न करे ॥ १३॥ 
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नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयेत्‌ । 

नित्योयु्तो दस्युवधे रण कुर्यात्पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
वह अध्ययन करे, पर किसीको पढावे नहीं; प्रजाजनोंका सब भांतिसे पालन करे, सदा 
डाकुओंके बधमें नियुक्त रहे और रणभूमिमें पराक्रम प्रकाशित करे ॥ १४॥ 

ये च ऋलुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च सूमिपाः। 

य एवाहवजेतारस्त एषां लोकजित्तमाः ॥ १५॥ 
जो राजा अश्वमेध आदि यज्ञोंको करते और वेदांके ज्ञाता हैं और जो युद्धक्षेत्रमं बिजय प्राप्त 
करते हैं; बही त्रिलोकोंपर विजय प्राप्त करनेबालोमे श्रेष्ठ हैं ॥ १५॥ 

अविक्षतेन देहेन समराद्यो निवतेते । 

क्षत्रियो नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ १६॥ 
प्षत्रियको अक्षत शरीरसे युद्धभूमिसे पलायमान होने पर दीदी पण्डित लोग उसके वैसे 
कमेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १६॥ 

चघं हि क्षत्रबन्थूनां धमेसाहुः प्रधानतः । 

नास्य कृत्यतमं किंचिदन्यइस्युनिबद्दणात्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये वध ही कत्रियोंके लिये प्रधान धर्म कहा गया है; परन्तु डाकुओंका दमन- वध करनेके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी कर्म उसका श्रेष्ठ कचेव्य कार्य कहके नहीं बोध होता है ॥१७॥ 

दानमध्ययनं यज्ञो योगः क्षेमो विधीयते । 

तस्माद्राज्ञा विशेषेण योद्धव्यं धर्ममीप्सता ॥ १८॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ और योग ही राजाओंके निमित्त मङ्गलकारी हें । इसलिवे धमकी 
अभिलापा करनेवाला राजा विशेष यत्नके सहित युद्ध करे ॥ १८॥ 

स्वेषु धर्मेष्यवस्थाप्प प्रजाः सर्वा महीपति! । 

धमेण सवकृत्यानि समानिछानि कारयेत्‌ ॥ १९॥ 
राजा प्रजा समूहको उनके निज धमेमें स्थित करके उनसे शांति पूर्ण धर्म पूर्वक समभावसे 
सब कार्योको सिद्ध करे ॥ १९॥ 


परिनि्ितकाथ स्यान्दपतिः परिपालनात्‌ । 
न कुर्यादन्यन्न चा कुयदिनद्रो राजन्य उच्यते ॥ ३०॥ 
इसी भांति प्रजापालन फरनेसे ही राजाका सब्र कार्य समाप्त होता हे । इसके अनन्तर वह 


कोहि काये करे, वा न करे; सब प्राणियांके मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होता है, उसे ऐन्द्र 
कहते हैं ॥ २०॥ 
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चैशयस्यापीह यो घमस्त ते बद्यामे भारत | 

दानमध्ययनं यज्ञ! शौचेन धनसंचयः ॥२१॥ 
हे भारत ! वैज््यका भी जो यहां नित्य धर्म है, बह तुमसे कहता हूं, सुनो । दान, अध्ययन, 
यज्ञ, उत्तम उपायके सहारे धन सञ्चय ॥ २१॥ 

पितृवत्पाल्येद्वेशयो युक्तः सर्वपछानिह । 

विके तङ्गवेदन्यत्कमं यः्यत्समाचरेत्‌। 

रक्षया स हि तेषां वे महत्खुखमवाप्युयात्‌ ॥ २२॥ 
और अनुराग पूर्वक यथायोग्य रीतिसे पिताकी भांति पश्ुओंका पालन करे, दूसरा कुछ भी 
कार्य न करे; क्यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब कार्य ही उसके अकत्तंव्य कहके वर्णित 
हुए हैं; पशुओंके रक्षणसे वेश्यको महान्‌ सुखकी प्राप्ति होती है ॥ २२॥ 


प्रजापतिहिं वैश्याय रष्टरा परिददे पशुल्‌। 

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥२३॥ 
ग्रजापतिने पशुओंकी सृष्टि करके उनके पालनका भार वेश्यकों दिया था । घ्राण और 
राजाको ब्रह्माने सारी प्रजाके पोपणका भार सौंपा था ॥ २३॥ 

तस्थ बृत्ति प्रवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ । 

षण्णामेकां पिवेद्धेछुं दाताच मिथुनं हरेत्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर वेश्य जिस बृत्तिको अवलस्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका 
निर्वाह करेगा, वह भी कहता हूँ । जौ वैश्य छः गौओंका पालन करे, वह निज वेतन रूपी 
एक गऊका दूध पौधे ! सौ गौआंकी रक्षा करनेवाला निज वार्षिक वेतनरूप एक गो-मिथुन 
पावेगा ॥ २४॥ 

लये च सप्तमो भागस्तथा शङ्गे कला स्वुरे । 

सस्यस्य सवंबीजानामेषा सांवत्सरी श्रतिः ॥ २७॥ 
उन पशुओंके दूध आदि तथा सींग बेचनेसे प्राप्त धनमेंसे सातवां भाग ही वह छे ले; खुर 
बेचनेके धनमेंसे सोलहवां भाग ही ग्रहण करे । सब भांतिके शस्य तथा बीजका सातवां भाग 
उसका अंश कहके वर्णित हुआ हे; और यही उसका एक वर्षका वेतन है ॥ २५॥ 

न च वैझ्यस्थ कामः स्यान्न रक्षेयं पञ्चनिति । 

चैत्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथचन ॥ २६॥ 
घेश्य पशुओंके पालनेमें अनिच्छा कभी भी प्रकाशित न करे, और वेश्यके इच्छा करनेपर 
दूसरे किसीसे किसी तरद्द भी मालिकको बह कार्य नहीं करना चाहिये ॥ २६॥ 
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चाद्रस्यापि हि यो धमेस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 
प्रजापतिर्हि वर्णानां दासं शट्रमकल्पयत्‌ ` .॥ २७॥ 
है भारत ! शुद्रका भी जो पृथक्‌ धर्म है, उसे कहता हूं, सुनो । प्रजापतिने शूद्रको अन्य 
सव वर्णोका सेवक कहके वर्णन किया है ॥ २७॥ 
तस्माच्छूद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 
तेषां शुश्रूषणाच्चैव महत्छुखमवाप्नुथात्‌ ॥ २८॥ 
इससे सब वर्णवालोंकी सेवा करना ही शट्रका कर्तव्य है; उनकी सेवा करनेसे ही झट्को 
महत्‌ सुख प्रातं होता है ॥ २८॥ 
चादर एतान्परिचरेततरीन्बर्णाननसूयकः । 
संचयांश्च न कुवीत जातु शद्रः कथंचन ॥२९॥ 
शुद्र ईर्ष्या न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोकी सेवामें नियुक्त रहे, 
परन्तु वह कभी किसी प्रकार भी घन सञ्जय न करे ॥ २९॥ 
पापीयान्हि धनं लब्ध्वा वशे कुर्यान्नरीयसः । 
राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः ॥३०॥ 
क्योंकि वह धनवान होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ पुरुपोंको वशीधुत और पाप कर्मोके करनेमे प्रवृत्त 
होगा; परन्तु धार्मिक शूद्र राजाकी आज्ञा लेकर इच्छानुसार धर्म प्रधान कार्य कर सकता 
है॥३०॥ 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनस्‌ । 
अवद्यमरणीयो हि वर्णानां छूद्र उच्यते ॥३१॥ 
दर जिस बृत्तिका अवलम्वन करेगा और जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा; बह 


he 


भी कहता हूँ । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोको झट्का भरण पोषण अवश्य करना चाहिये, बह 
भरण पोषणके योग्य कहा गया है ॥ ३१॥ 

छत्रं वेष्टनमौश्ीरझुपानहथजनानि च । 

यातयामानि देयानि शूद्राय परिचारिणे ॥ ३२॥ 
पुराना छत्र, पगडी, अनुलेपन, जूता और व्यजन आदि सेवाभें रहनेवाले शूद्रको प्रदान 
करना योग्य है ॥ ३२॥ 

अधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिभिः । | 

झद्रायैव विधेयानि तस्य घमेवन हि तत्‌ ॥ ११॥ 
न पहरने योग्य पुराने बस्न द्विजातियोने शह्रको ही देना उचित है, क्‍योंकि वह उसका ही 
धर्म-धन है ॥ ३३ ॥ 


ध्याय ६० ] शान्तिपच ३२९ 


यञ्च अ छुशूषुराजित, | 

कल्प्यां तस्य तु तेनाइब्रति घमबिदों जना; । 

देय; पिण्डोडनपेतायाय भतेत्यौ बृडुवलौ ॥३४॥ 
धर्मात्मा मनुष्य कहा करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी इच्छासे डिजातियोंके बीच यदि 

पास जाय, तो चह उसके उपयुक्त बृत्तिको उसे प्रदान करे । प्रतिपालक द्विजातिके 

अपत्य हीन होने पर शूद्र उसे पिण्डदान करे और वृद्ध तथा दुवेळ होनेपर उसका पालन भी 
करे ॥ ३४ ॥ 

झद्रेण च न दातव्यो भर्ता कस्यांचिदापदि। 

अतिरेकेण भतेव्यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये । 

न हि स्वमस्ति शद्रस्य अतृहार्यधनो हासो ॥ ३५॥ 
अधिक कहां तक कहें, चाहे केसी ही विपत्‌ कयां न उपस्थित होंगे, किसी भी अवस्थामें 
स्वामीको परित्याग करना झद्र्का कर्तव्य नहीं है। स्वामीकी दीन दशा उपस्थित होनेपर 
अपने परिवारसे भी अधिक उसका पालन करना शूद्रका कत्तव्य है; क्यों कि झटका जो 
कुछ थन आदि रहता है, वह सत्र उसके स्वामीका है, उसमें उसे कुछ अधिकार नहीं है॥३५॥ 

उक्तसत्नयाणां चर्णानां यज्ञस्त्रय्येव भारत । 

स्वाहाकारनमस्कारो संत्रः शद्रे विधीयते ॥ ३६॥ 
हे भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णाके लिये धर्म और यज्ञ आदि त्रयी वर्णित हुई है, 
परन्तु शुद्रको स्वाहाकार, नमस्कार और वैदिक मन््रॉमें अधिकार कहा गया है ॥३६॥ 

ताभ्यां शूट्रः पाकयज्ञैर्यजेत बरतवान्स्वयस्‌ । 

पूर्णपाचसयीसाहः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ ॥ ३७॥ 
इसमेंसे शूद्र स्वयं श्रौतत्रतसे रहित होकर पाकयज्ञों ( ग्रहशान्ति, वैश्वदेवादि ) से यजन करे; 
पाकयज्ञकी दक्षिणा पूर्णपात्रमयी कही गयी हे ॥ ३७॥ 

शद्रः पैजवनो नाम सहस्राणां शातं ददौ । 

ऐन्द्राभेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतस्‌ ॥३८॥ 
हमने सुना है, [कि पाहिले पेजवन नामक शद्रे ऐन्द्रासी-विधानसे यज्ञ करके दक्षिणा स्वरूप 
एक लाख पूर्णपात्र दान किये थे ॥ ३८॥ 

अतो हि सर्ववर्णानां अद्धायज्ञो विधीयते । 

दैवतं हि महच्छूद्धा पवित्रं यजतां च यत्‌. ॥३९॥ 
इसलिये ही सब वर्णाके लिये श्रद्धारूप यक्षका ही विधान है; श्रद्धा महान्‌ देवता दै, वही यज्ञ 
करनेवालॉको पवित्र करती हे ॥ ३९॥ 

४२ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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दैवतं परमं विपाः स्वेन स्वेन परस्परम्‌ । 

अयजन्निह सञचैस्ते तैस्तैः कामैः सनातनैः ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण परम देवता माने गये हे; सब लोग अपने अपने कमसे परस्पर सहायक होते हैँ; सब 
वके लोगोंने यहीं यज्ञांका अनुष्ठान किया है और वे सनातन मनोकामनाओंसे सफल हुए 
हैं॥ ४०॥ 


संसृष्टा ब्रह्माणैरेच निषु वर्णेषु स्यः । 
देवानामपि ये देवा यद्ब्रूयुस्ते परं हि तत्‌। 
तस्माहृणैः सर्वयज्ञाः संखज्यन्ते न कास्यया ॥४१॥ 
्रा्मणंसे ही इतर तीनों वर्णाकी सृष्टि हुई है; जो देवताओंके भी देवता हैं वे ब्राह्मण लोग 
जो कुछ कहें, वही मङ्गजनक है । इसही कारण अन्य वर्णोके लोग ब्राहमगोंकी आज्ञाके 
अनुसार ही यज्ञ कार्योमें प्रवृत्त होवें, अपनी इच्छालुसार नहीं क्रें ॥ ४१॥ 
कग्यजु;सामवित्पूज्यो नित्यं स्थादेववर्द्द्विज! । 
अच्ण्यजुरसामा तु भाजापत्य उपद्रवः ॥४९॥ 
ऋकू, यजु और सामवेद जाननेवाला ब्राह्मण सदा देवताके समान पूजनीय होता है, और 


दासरूपसे परिगणित शूद्र ऋक्‌, यजु और सामके ज्ञानसे रहित होकर भी प्राजापत्य प्रजापति 
कहके गिना जाता हे ॥ ४२॥ 


यज्ञो मनीषया तात सववर्णेबु आरत । 

नास्य यज्ञहनो देवा ईहन्ते नेतरे जनाः । 

तस्मात्सर्वेषु वणेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते ॥३३॥ 
हे तात भारत ! सङ्कल्प करके देवताओंके निमित्त दरब्यत्यागरूपी यज्ञमें सव वर्णबालॉको 
अधिकार है; अधम वर्ण शूद्र भी यदि पैसा यज्ञ करे, तो देवता लोग तथा उत्तम वर्णबाले 
भी उसके यज्ञभागको ग्रहण करते हैं | हस ही कारण सव वर्णोके बास्ते श्रद्धायज्ञकी विधि 
णित हुई है ॥ ४३॥ 


स्वं दैवतं न्लाह्मणाः स्वेन निलयं परान्वर्णानयजन्नेवमासीत्‌ । 

आरोचिता न! सुमहान्स घर्म! खष्टो घ्रह्मणा निषु बर्णेषु ष्ट ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण अपने कमोसे सदा क्षत्रिय आदि तीनों बर्णाके लिये अपने अपने देवताके समान है, 
इस कारण वह दूसरे वर्णाका यज्ञ न करता है, ऐसी बात नहीं है; तीनों बाँके लिये योग्य 
जो धर्मे ब्रह्माने देखा वह ही महान्‌ उज्बल धर्म हमारे लिये उन्होंने निर्माण करके नियत 
किया है॥ ४४॥ 


अध्याय ६० ] शान्तिपचे ३३१ 


तस्माद्वर्णा ऋजचो जातिधर्माः संखज्यन्ते तस्य विपाक एषः । 
एके साम यज़रेकमुगेका विपरश्चैकोऽनिञ्चयस्तेषु इष्टः ॥ ४५॥ 

यह सब देखके निश्चय बोध होता है, ब्राह्मणोसे ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोके यज्ञोंकी उत्पत्ति 
हुई है । जब कि ब्राह्मण ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोके यज्ञखशा हैं और उनके बिकारसे ही 
क्षत्रिय आदिकी कन्याओंसे क्षत्रिय, वैदय और झद्रोंकी उत्पत्ति हुई है, इससे क्षत्रिय आदि 
तीनों वर्ण साधु और त्राह्मणोंके ज्ञाति वर्ण हैं; क्योकि एक मात्र त्रह्मसे ही पहिले ब्राह्मण 
जातिकी उत्पत्ति हुई, और उस बाहाणसे ही क्रमसे क्षत्रिय, बैश्य और झटू ये तीनों वर्ण 
उत्पन्न हुए हैं । जैसे एक मात्र अकारसे ही ऋकू, साम और यज्ञ ये तीनों येद उत्पन्न हुए 
हैं, और वे येद उससे भिन्न नहीं हैं; यैसे ही एक ब्रहमसे ही ्राह्मणादिक चारों बर्ण उत्पन्न 
होके भी परस्पर समान हैं, घ्राह्मणके साथ सबकी अभिन्ना है ॥ ४५॥ 

अन्न गाथा यज्ञगीता कीर्तयन्ति पुराविदः । 

वैखानसानां राजेन्द्र छुनीनां यष्डुमिच्छताम्‌ ॥ ४६॥ = 
हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस प्रस्ताबके उदाहरण स्वरूप यज्ञकी इच्छा = 
करनेवाले वेखानस मुनियोकी कही हुई एक गाथाका वर्णन करते हैं; यज्ञ समय विष्णु-गीत 
यज्ञ-स्तुति विषयक है और- गायी गयी है ॥ ४६॥ 

ANN पपि Ne लेनि 

उदितेऽल्युदिते वापि श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 

वहिं जुहोति धर्भेण अद्धा चे कारणं महत ॥ ४७॥ 
सवेरे- सूर्यके उदय होनेप्र अथवा पहले- समय श्रद्धावान जितेन्द्रिय पुरुप जो धर्मानुसार 
अभिमें होम किया करता है, श्रद्धा ही उसमें सुख्य कारण है ॥ ४७॥ 

यत्स्कन्नमस्य तत्पूर्वं यदस्कन्नं तदुत्तरस्‌ । 

वद्ठनि यज्ञरूपाणि नानाकर्सफलानि च ॥४८॥ 
्ाह्मणोंमें जो पोडश प्रकारके अमिहोत्र कहे गये हैं, उसमें जो अस्कन्न अर्थात्‌ मरुत-देवत है, 
वह निकृष्ट और अस्कन्न अर्थात्‌ यथा विधिसे होम होता है, वही सबसे उत्तम है। इसी 
प्रकार अनेक प्रकारके यज्ञ हैं, और ये चहुनिधि कर्मफल देनेबाले हैं ॥ ४८॥ 

तानि थः संविजानाति ज्ञाननिश्चयनिश्चित: । 

द्विजातिः श्रद्धयोपेतः स यष्टुं पुुषोऽहंति ॥४९॥ 
जो उन पोडश भांतिके अग्निहोत्र, अनेक भांतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके कम और 
उनके फलको जानता है, वही ज्ञानी श्रद्धावान दविज ही यज्ञ करनेका पात्र है॥ ४९॥ 

स्तेनो वा यदि वा पापो यदि या पापकूततमः। - 

यष्टुमिच्छति यज्ञ यः साधुमेव वदन्ति तस्‌ ॥६०॥ 
जो यज्ञादिकोंसे यज्ञस्वरूप बिष्णुके आराधनाकी इच्छा करता है, वह पुरुप यदि चोर, पापी 
चा महापापी हो, तोमी पण्डित लोग उसे साधु ही कहा करते दै ॥ ५०॥ 

x 
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ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंशयम्‌ । 
सर्वथा सर्ववर्णेहि यष्टव्यभिति निश्चयः । 
न हि यज्ञसमं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥५१॥ 
महर्षि लोग इसीकी प्रशंसा किया करते हैं; यही यज्ञकर्म उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है; 
तब सब वर्णोको ही सर्वदा सब भांतिसे यज्ञ करना कर्तव्य है, यही निश्चय हुआ है । तीनों 
लोकोंमें यज्ञके समान दूसरा कोई भी कर्म नहीं दै ॥ ५१॥ 
तस्माद्यष्टव्यमिस्याट्टः पुरुषेणानसूयता । 
अद्धापविन्रमाश्चित्य यथाशत्ति प्रयच्छता ॥५२॥ 
इति शरीमहामारते शान्तिपवोणि षट्टितमेऽष्यायः ॥ ६० ॥ २१६७॥ 
इससे सबको ही अझ्नया-रहित और श्रद्धावान होकर शा्रीय विधिके अनुसार अपनी शक्ति 
तथा इच्छातुसार यज्ञ करना उचित है॥ ५२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै खाउवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २१६७ ॥ 
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भीष्म उवाच-- र दर | 

आश्रमाणां महाबाहो शण सत्य पराक्रम । 

नबतुर्णामिह वर्णानां कर्माणि च युधिषिर ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे महाबाहो सत्मपराक्रमी युधिष्ठिर ! अब चारों आश्रमोंके नाम और कर्मोको 
सुनो ॥ १॥ 

वानप्रस्थ भैक्षचर्या गाहस्थ्य च सदाश्रमम्‌। 

ब्रह्मचर्याश्रमं प्राहुश्चतुर्थं त्राह्मणेव्वेतम्‌ ॥२॥ 
शास्रकारोंने बानप्रथ, भैक्षचर्यं ( संन्यास ) महान्‌ आश्रम गाईस्य और चौथा ब्रह्मचर्य,- 
यही चार प्रकारके आश्रमोंका वर्णन किया है। चौथे संन्यास आश्रमका खीकार ब्राह्मणोंने 
ही किया है ॥ २॥ 

जटाकरणसंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च । 


आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥३॥ 
Se ° 

सदारो वाप्यदारो वा आत्मवान्संयतेन्द्रियः । 

वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्कृतकृत्यो ग्रहाश्नमात्‌ ॥४॥ 


दिजकुरमें जन्म लेकर जटाधारण संस्कार और अग्न्याधान आदि कार्याको समाप्त करके, 
नेद पढते हुए आत्मवान और जितेन्द्रिय होकर स्त्रीक हो, चाहे ख्रीरहित होकर ही शहस्था- 
श्रममें कृतकृत्य होकर फिर बानप्रस्थ आश्रममें गमन करे ॥ ३-४॥ 


लष्याय ६१ ] शान्तिपचे ३३६ 


तारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स घर्मचित्‌ । 

ऊध्परेताः प्रजायित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥५॥ 
इसी भांति वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर वह धर्मका ज्ञाता पुरुष आरण्यक शाखाका 
अध्ययन करके वानप्रस्थ आश्रम धर्मका पालन करे; फिर ऊद्धरेता होकर प्रव्रज्या करते हुए 
अक्षय मोक्षपदको पाता है ॥ ५॥ 


एतान्येव निमित्तानि शुनीनासूध्वरेतसाम्‌ । 

कर्तव्यानीह विपेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! ऊध्परेता मुनियोसे आचरित इन्हीं साथनोंका विद्वान्‌ ब्राह्मणको पहिले ही आश्रय 
लेना उचित है ॥ ६॥ 

चरितन्नह्मचर्यस्थ ज्राह्मणस्य विदां पते । 

सैक्षचर्यास्वधीकार! प्रचास्त इह मोक्षिणः ॥७॥ 
हे पृथ्वीपति ! इस त्रह्मचर्य आश्रमके कर्तव्य कर्मोका आचरण करनेके अनन्तर मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले त्राह्मणफो उसे त्रह्मचर्य आश्रमसे ही संन्यास आश्रम ग्रहण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है ॥७॥ 


यज्ञास्तमितशायी स्यान्निराग्निरानिकेतनः । 

यथोपलब्धजीवी स्थान्सुनिर्दान्तो जितेन्द्रियः ॥८॥ 
ब्राह्मण इस आश्रमम प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात्‌ दिनमें निद्रारहित, आत्मखार्थ इच्छासे 
हीन, गृहरक्षित, मननशील, धार्मिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनकी वस्तु प्राप्त 
दोवे, उससेही जीविका निर्वाह करे ॥ ८ ॥ 


निराशीः स्यात्सर्वसमो निर्भोगो निर्विकारवान्‌ 

विप्रः क्षेसाश्रस प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥९॥ 
आक्षाराहित, सबमे समभावसे युक्त, निर्भाग और निर्विकार अर्थात्‌ काम सङ्कल्प आदिसे रहित 
ब्राह्मण इस क्षेमाश्रम- मङ्गलमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्राप्त करता है ॥९॥ 


अधीत्य वेदान्कृतसर्वकृत्यः संतानमुत्पात्य सुखानि सुक्त्वा । 

समाहितः प्रचरेइश्वरे तं गाहेस्थयघर्म छुनिधर्मेष्ठम्‌ ॥१०॥ 
जो वेदाध्ययनके अनन्तर सब कर्तव्य कार्योकों समाप्त कर, पुत्र उत्पन्न और अनेक भांतिके 
सुख भोग करते हुए, योगयुक्त होकर, मुनियोंसे सेवित दुष्कर गाईख धर्मका आचरण 
करता है, वह उत्तम ग्रह है ॥ १०॥ 


३३७ महाभारत [ राजघर्मपर्य 


त 


स्वदारतुष्ट ऋतुकालगामी नियोगसेबी नशाठो नजिह्मः । 
सितादानो देवपरः कृतज्ञः सत्यो सदुथादरांसः क्षमावान्‌ ॥११॥ 
शुहस्थाश्रमबासी पुरुपको सदा निज जीम सन्तुष्ट, ऋतुकालमेंही गमन करना, शाखोकी 
आज्ञाका पालन करना, धूत्ततारादित, कुटिळताहीन, मिताहारी, देवताओंकी उपासनामें रत, 
कृतज्ञ, सत्यवादी, सरलतायुक्त, क्रूरता रहित, क्षमावान्‌, ॥ ११॥ 
दान्तो विधेयो हव्यकच्येऽप्रमत्तो अन्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 
अमत्सरी सर्वेलिक्िप्रदाता वैताननित्यश्च गृहाश्रमी स्यात्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रियसंयमी, आज्ञावश, हच्य-कच्यमें आलस रहित, दिजोंको सदा-सर्वदा अन्नदान 
करनेवाला, मत्सरता हीन, धर्मचिन्ह युक्त, सब आश्रमोंके अन्नदाता और वेदविहित कर्मोमे 
निष्ठावान्‌ होना उचित है ॥ १२॥ 
अथान्न नारायणगीतमाहु हषयस्तात महानुभावाः । 
महाार्थमत्यर्थतपःप्रयुक्तं तदुच्यमानं हि सया निवोध ॥ १३॥ 
हे तात युधिष्टिर ! इस ग्रस्तावमें महात्मा महर्षि लोग जो महान्‌ अर्थपूर्ण, अत्यन्त तपसे युक्त 
और सारभूत नारायणगीतका प्रमाण देते हैं, उसे कहता हूं, सुनो ॥ १३॥ 
सत्याजेचं चातिथिपूजनं च धर्मस्तथार्थश्च रतिश्च दारे । 
निषेवितव्यानि सुखानि लोके चयस्मिन्परे चैव सतं ममैतत्‌ ॥ १४॥ 
“ हमारे मतमें गइ इस लोकमें सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, धर्म, अर्थ, निज ख्रीमें रति 
और दूसरे अनेक भांतिके सुखोंका सेबन करे, तो उसे परलोकमें भी सुख प्राप्त होते दैं॥ १४॥ 
भरणं पुत्रदाराणां वेदानां पारणं तथा । 
सतां तमाञ्रमं भ्रेषं बदन्ति परमर्षयः ॥ १५॥ 
महर्षि लोग ग्रहस्थाश्रमवासी पुरुषोंके वास्ते स्ली-पुत्रोंका! पालन और वेदोंको धारण अर्थात्‌ 
पढना और पढाना रूप कार्यको ही श्रेष्ठ कहा करते हें ॥ १५॥ 
एवं हि यो ब्राह्मणो यज्ञशीलो गाहेस्थ्यमध्यावसते यथावत्‌। 
गहस्थवृत्ति प्रविशोध्य सस्यक्स्वगे विशुद्धं फलमाप्लुते सः ॥ १६॥ 
इसी भांति जो यज्ञशील ब्राह्मण गृहस्थबृत्तिको सब भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे ग्रा 
हुए धनसे जीविका निर्वाह करता हुआ गाहस्थ्य आश्रममें वास करता दै, वह स्वर्ग लोकमें 
शुद्ध फल लाभ करता दै ॥ १६॥ 
तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्षया भता! । 
आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति स्वेतोक्षिशिरोसुखाः ॥ १७॥ 
देह त्यागनेके अनन्तर उसकी सब इष्ट कामनाएं अक्षय होकर अनन्त काल पन्त वेतन 
आ कलो त उसकी अनुगामिनी होती हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और सुख सब 
७ 


CMP FS 


भष्याय ६२ ] शास्तिपवे 


खादन्नेको जपन्नेकः सर्पञ्ञेको युधिछिर । 
एकस्मिन्षव आचार्य शुश्रणुभलपक्कवान्‌ ॥ १८॥ 
हे युधिष्टिर ! ब्रह्मचारी सदा अकेला ही खाते तथा चलते समय भी अभीष्ट मन्त्रॉका जप 
करे; और अपना शरीर मल-क़ीचडसे भरा हुआ होय तो भी एकमात्र आचार्यकी ही सेवामें 
तत्पर रहे ॥ १८॥ 
ग्रह्मचारी ब्रती नित्य॑ नित्यं दीक्षापरो चशी । 
अविचार्य तथा वेदं कूत्यं कुवन्वसेत्सवा ॥ १९॥ 
शह्मचारी नित्य ब्रतावलब्बी, सदा दीक्षामें तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारके 
अनुसार ध्यान-योग आदि सब कर्तव्य कर्माको समास करके अह्मचर्याश्रममें वास करें ॥१९॥ 
शुषा सततं ङुर्वन्युरोः संप्रणमेल च) 
षट्कमंखनिऽृत्तश्च नप्रवर्तसथ सवदा! ॥ २० ॥ 
सदा गुरुकी सेवा करे और उन्हें प्रणाम करें; यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान- 
प्रतिग्रह- इन छः कमासे दूर रहे ओर दूसरे किसी कममें वह कभी प्रदत्त न होगे ॥ २० ॥ 
न चरत्यधिकारेण सेवितं द्विषतो नच । 
एषोऽऽश्रमपदस्तात ब्रह्मचारिण इष्यते ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि एकपछितमोऽध्यायः॥ ६१॥ २१८८॥ 
शत्रुओंकी सेवा वा किसीके उपर निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं है । हे तात युधिष्टिर ! 
त्रह्मचारीके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ है ॥ २१॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम एकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २१८८॥ 


: &ऐ ! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
शिवान्सुखान्महोदकानहिँस्राएँठाकसंमतान्‌। 
जूहि धर्मान्सुखोपायान्मद्विधानां खुखावहान्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- उत्तर कालमें सुखदायक, मन्नलमय, आहिंसासे युक्त, लोक सम्मत, 


= 


सुखे उपायका कारण और मेरे समान मनुष्यांको सुख प्राप्त होनेके योग्य घर्मोका वर्णन 
करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- न oe र 
्रा्मणस्येह sn आश्रमा विहिताः प्रभो । या 
वर्णास्ताननुवतेन्ते अयो मरतसतम 
भीष्म बोले- हे प्रथु भरत-सत्तम ! यहां ब्राह्मणोंके लिये ही चारों आश्रम विहित हैं, क्षत्रिय 
आदि तीनों बर्णोके लोग उनका अनुसरण करते हैं ॥.२॥ 


३५ 


३३६ प्रह्वाभारत [ सजघर्मपथ 
उक्तानि कर्माणि घहूनि राजन्स्वरर्याणि राजन्यपरायणानि । 
नेमानि दृष्टान्तविधौ सप्ृतानि क्षात्रे हि सर्च विहितं यथावत्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌! कषत्रियांको जो युद्धमें विजय लाभ प्रसूति खर्ग प्राप्त होने योग्य अनेक भांतिके हिंसा- 
युक्त कार्य वर्णित हुए हैं; वे ब्राह्मणके लिये योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे सव कर्म हिंसामें प्रवृत्त 
क्षत्रियोके पक्षमें ही कहे गये हैं ॥ ३॥ 
क्षात्राणि वैर्यानि च सेवमानः शौद्राणि कर्माणि च ब्राह्मणः सन्‌ | 
अस्मिल्ीके निन्दितो मन्दचेताः परे च लाके निरयं प्रयाति ॥४॥ 
राह्मण कुरमें जन्म लेकर यदि कोई पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूट्रॉके कर्तव्य कर्मोंका आचरण 
करे, तो बह मन्दबुद्धि इस लोकमें निन्दित और परलोकमें नरकगामी होता है ॥ ४॥ 
या संज्ञा विहिता लोके दासे छुनि इके पक्षी । 
विकमीणि स्थिते विप्रे तां संज्ञां कुरु पाण्डव ॥५॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! प्रथ्वीपर दास, कुत्ते, भेडिये और अन्य पश्ुओंके बिपयमें जो निन्दावाचक 
संज्ञा दी जाती है, ब्राह्मण यदि कुकर्मी हो तो उसके विषयमें भी वही संज्ञा देनी चाहिये ॥५॥ 
घट्कर्मसंप्रवृत्तस्य आअमेषु चतुड्वापि । 
सर्वधर्मोपपन्नस्य संभूतस्य कुतात्मनः ॥९॥ 
जो आहण यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान-परिग्रह- ये पदकर्म और वानप्रस्थ 
आदि चारों आश्रमोंमें प्रवृत्त, संपूर्ण धर्मोका यथायोग्य पालन, कृतात्मा, खिरचित्त ॥ ६॥ 
ब्राह्मणस्य विझुद्धस्य तपस्यभिरतस्य च । 
निराशिषो वदान्यस्य लोका ह्यक्षरसंज्ञिताः ॥७॥ 
पवित्र स्वभाववाला, तपस्यामें रत, आत्म-सार्थ इच्छासे रहित और धार्मिक होता है, उसे 
अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
यो यस्मिन्कुरुते कर्म याहदां येन यत्र च । 
ताइरां ताहदोनेव स॒ शुणं प्रतिपद्यते ॥८॥ 
जो पुरुप जैसी अवस्थामें जिस स्थानपर जैसा कार्य करता है, बह उस ही कर्मभावसे उसके 
अनुरूप फल पाता है ॥ ८ ॥ 
वृद्धया कृषिवणिक्त्वेन जीवसंजीवनेन च । 
वेत्तुमहसि राजेन्द्र खाध्यायगणितं महत्‌ ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! उक्त कारणसे ही वैश्यकी व्याज ठेनेकी बृत्ति, कपि कर्म और वाणिज्य तथा 
क्षत्रियके प्रजापाळनका कर्म- इनके समान ही ज्राह्मणोंका वेदाभ्यास कर्म महान्‌ है, ऐसा तुम्हें 
समझना चाहिये ॥ ९॥ 


भष्याय ६३ ] शान्तिपवं ३७ 


कालसंचोदितः कालः कालपर्यायनिश्चितः । 

उत्तमाधममध्यानि कर्माणि कुरुतेवदाः ॥ १०॥ 
प्रागूभव वासना समूहद्दी कालप्रेरित होकर उत्तम, मध्यम और अधम कार्योको किया करती 
हैं; क्योंकि सव ही कालके वशे हैं ॥ १०॥ 

अन्तवन्ति प्रदानानि पुरा श्रेयस्क्राणि च। 

स्वकर्मनिरतो लोको झक्षरः सर्वतोसुखः ॥११॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ह्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 

शरीरके किये हुए प्राचीन पाप और पुण्यके फल, सुख तथा दुःख आदि सब ही नाशमान 
हैं; परन्तु जगतमे सुख आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज इच्छानुसार शुभ वा अशुभ 
निज कार्योमें प्रवृत्त हुआ करता है और अपने वर्णाश्रमके उचित कर्म करनेवाला मनुष्य सब 
अवस्थाओंमें अक्षर ओर सर्वव्यापी होता दै ॥ ११॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम याखउचां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 


के : 
भीष्म उवाच-- 


ज्याकर्षणं शा्लानिबहेणं च क्रुषिवणिज्या पशुपालन च । 

झुञ्रूषणं चापि तथार्थहेतोरकार्यमेतत्परमं द्विजस्य ॥१॥ 
भीष्म बोले- धनुष चढाना, शत्रुऑको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओंका पालन और धन 
पानेकी इच्छासे दूसरेकी सेवा करना, ये सब ब्राह्मणोंके लिये अकार्य कहके वर्णित हुए हैं ॥ १॥ 

सेव्यं तु ब्रह्मघट्कमं गुहस्थेन मनीषिणा । 

कृतकृत्यस्य चारण्ये वासो विप्रस्य शास्यते ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ग्रहस्थको ब्रह्मविषयक पद्कमोंका आचरण कराना ही योग्य है; ग्रहस्थाश्रममे 
कृत-कृत्य होकर उसे वनमें निवास करना ही उत्तम कहा गया है ॥२॥ 

राजपैष्यं कृषिधनं जीवनं च वणिज्यया । 

कौटिल्यं कौलटेयं च कुसीदं च विवजेयेत्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणको उचित है, कि राजाकी सेवकाई, ऋषिसे प्राप्त हुए घन, वाणिज्यसे जीविका निर्वाह, 
कुटिळता, कौलटेय अर्थात्‌ परायी खीसे व्यभिचार और कुसीद अर्थात्‌ ऋण देना) या उसकी 
बृद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्योकों परित्याग करे ॥ ३॥ 

४३ ( म. भा. शा. पर्व ) 


३३८ महाभारत [ राजधर्मपयै 


आद्रो राजन्भवति त्रह्मचन्धुदुश्वारित्यो यश्च धर्मादपेतः 

ब्रषलीपतिः पिशुनो नतेकश्च ग्रामप्रैष्यो यश्च भवेद्विकर्मा ॥४॥ 
महाराज ! ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ अधम ब्राह्मण और दुअरित्री, निज धर्भको ल्यागनेबाला, शह 
जातीय खरीसे सम्बन्ध रखनेवाला, निन्दक, नाचनेवाला, राजसेवक और ङुक़ममिं रत 
रहनेवाला ब्राह्मण शुद्रके समान है ॥ ४॥ 

जपन्वेदानजपंश्ापि राजन्समः शाट्रैदौसवचापि भोज्यः । 

एते सर्वे शाद्रसमा भवन्ति राजन्षेतान्बजयहचक्रत्य ॥५॥ 
राजन्‌ ! ऊपर कहे हुए दुर्गुणसे युक्त ब्राह्मण चाहे देवताओंके कहे हुए मन्जॉको जपे वा न 
जपे, दासोंकी भांति शूद्रॉकी पंक्तिमें भोजन करनेके योग्य होजाता है । महाराज ! ये राज- 
सेवक आदि संब नीच ब्राह्मण शूद्रोंके ही समान हैं; इससे उन्हे देवकर्माग॑ त्यागना उचित 
है॥५॥ 

निमेर्यादे चाशने क्रवत्तो हिंसात्मके तयक्तधसखयृत्ते । 

हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्देयान्यदेयानि भवन्ति तास्मिन्‌ ॥ द॥ 
है राजन्‌ ! ब्राह्मण भोजनमें मर्यादा रहित, अपवित्र, कूरब्वततिवाला, हिंसक ओर निज धर्म 
तथा वृत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सव 
विना दिये हुएकें समान हो जाता है ॥ ६॥ 

तस्माद्धमौ विहितो ज्ञाह्मणस्प दमः शौचं चाजेवं चापि राजन्‌। 

तथा विप्रस्याश्रमाः सचे एव पुरा राजन्न्रह्मणा वे निरुष्ठा; ॥७॥ 

महाराज ! इस ही कारण पितामहने त्राह्मणॉके निमित्त इंद्रियसंयम, पवित्रता, विनीतता ऑर 

सब आश्रमॉके धर्माचरणका विधान किया है, क्योंकि सबसे पहले उनकी सृष्टि ब्रह्माने 
की है॥ ७॥ 

यः स्यादान्तः सोमप आर्यशीलः सानुक्तारः सवेसहो निराशीः । 

कजुखेदुन्रांसः क्षमावान्स वे विषो नेतरः पापकर्मा ॥८॥ 
जो इंद्रियसंयमी, सोमपान करनेवाला, सुशील, दयाल, सहनशील, आशारहित, सरल, कोमलता 
युक्त, कर्रतारहित और क्षमावान्‌ पुरुष है, वही ब्राह्मण दै; इसके अतिरिक्त पाप कमे करनेवाला 
ब्राह्मण नहीं कहा जाता ॥ ८॥ 

झाट वैद्य राजपुत्रं च राजल्लोकाः सर्वे संश्रिता घर्मकामा! । 

तरपाह्ृर्णाज्जातिधर्मेषु सक्तान्‍्मत्वा विष्णुनेच्छति पाण्झुपुच ॥९॥ 
हे महाराज पाण्डुपुत्र ! धर्मकी इच्छा करनेवाले सभी लोग अट, वेश्य अथवा क्षत्रियोका 
आसरा ग्रहण करते हैं; इस ही कारण भगवान्‌ विष्णु सब वर्ण जो जातिथरममें आसक्त हैं, उन्हें 
शान्तिधर्ममें असमर्थ समझके उनको धर्मका उपदेश करनेकी इच्छा नहीं करते ॥ 


` ध्रष्याय ९३ ] शान्त पच २२९ 


लोके चेदं सवलोकस्य न स्याचातुवेण्य चेदवादाश्च न स्युः। 
सर्वाश्चेज्याः सवलोक्क्रियाश्च सद्यः सर्वे चाञ्रमस्था न चै स्युः। ॥ १०॥ 
इससे लोकमें जो लोगोंकों सुख आदि प्राप्त होते हैं, चारों बर्ण और बेदवाद नहीं रहेंगे; सब 
भांतिके यज्ञ और सब लोगोंकी समरत क्रियाएं नष्ट होजांय; तथा आश्रमस्थ सव पुरुष भी 
निज भरमम स्थित नहीं रहेंगे ॥ १०॥ 
यञ्च अयाणां वर्णानामिच्छेदाश्रमसेचनम्‌ । 
कतुनाश्रमहष्टांच्य धर्मास्ताज्यूणु पाण्डव ॥११॥ 
हे पाण्इनन्दन ! जिससे राजा निज राज्यमें ब्राह्मण, येय और शूट इन तीनों वर्णोको यथा 
उचित आश्रमोंके धर्माचरण करानेकी इच्छा करेगा, उसके लिये जानने योग्य जो अव्य 
आचरणीय चारों आश्रमोंके समस्त धर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ ११॥ 
झुशुणाक्ूतक्रत्यस्य कूतसंतानकमेणः । 


अभ्यचुञ्ञाप्य राजानं शूद्गस्थ जगतीपते ॥ १२॥ 
अस्पान्तरगतस्यापि ददा ध्भेगतस्य वा । 
आश्रमा विह्विताः सर्वे चजीयित्वा निराशिषम्‌ ॥ १३॥ 


हे पृथ्यीनाथ ! जो शूद्र सेवा करके कृतकृत्य हुआ है, जिसने पुत्र उत्पन्न किया है, जिसमें 
त्रैवणिकोकी अपेक्षा बहुत कम अन्तर हुआ है, मजुग्रणीत दस धर्मोके पालनमें रत है, उसे 
राजाकी अनुमति प्राप्त करके संन्यासको छोडकर शेष आश्रम विहित हैं ॥ १२-१३॥ 

भैक्षचर्या न तु प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः 

तथा वैद्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी भांति खधर्भाचारी झद्रके लिये तथा वैद्य और क्षत्रियके लिये भी भैक्षचर्य 
रूप चौथा आश्रमका विधान नहीं कहा गया हे ॥ १४॥ 

कुत्यकुत्यो बयोतीतो राज्ञ; कूतपरिश्रमः 

चैदयों गच्छेदलुज्ञातो रुपेणाश्रमसण्डलम्त्‌ ॥ १५॥ 
परिश्रमके सहित कृपि-पशुपालन रूप अपने वर्ण धर्मोका आचरण करनेवाला वैश्य गृहस्था- 
श्रममें कृतकृत्य होकर अधिक अवस्था हो जानेपर राजाकी आज्ञानुसार श्षत्रियोंके योग्य 
वानप्रस्थ आश्रमका आसरा ग्रहण करे ॥ १५॥ 

वेदानधीत्य घर्मेण राजशास्त्राणि चानघ । 

संतानादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ १६॥ 

निष्पाप नरेश ! क्षत्रिय राजा घमपूयेक राजशास्न ओर वेद पढके, पुत्र उत्पन्न आदि कम 

करके यज्ञमें सोमपान करे ॥ १६॥ 


x 


i 


३४० न महाभारत [ रांजघर्मपथ 
पालयित्वा प्रजाः सर्वा धर्मेण वदतां वर । 
राजसूयाश्वमेघादीन्मखानन्यांस्तयैव च ॥ १७॥ 
हे बोलनेवालोमें मुख्य युधिष्ठिर! धर्मपूवक सब प्रजाओंका पालन और राज्य, अश्वमेध 
तथा दूसरे यज्ञोंका अनुष्ठान करे ॥ १७॥ 

समानीय यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 

संग्रामे विजय प्राप्य तथाल्पं यदि वा बहु ॥ १८॥ 
झाखानुसार सब सामग्री लाकर ब्राहमणाको यथा उचित दक्षिणा प्रदान करे; युद्धम अल्प या 
महान्‌ विजय प्राप्त करे ॥ १८॥ 

स्थापयित्वा प्रजापाछं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 

अन्यगोज प्रशस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियषेभ ॥ १९॥ 
हे कत्रियर्षभ पाण्डपुत्र ! इसके अनन्तर प्रजापालनमें समर्थ पुत्रको अथवा पुत्र न होतो 
शास्म कहे हुए लक्षणसे युक्त अन्य-गोत्री क्षत्रियको निजसिंद्दसन पर अभिपिक्त करे ॥१९॥ 

अचेयित्वा पितृन्सम्यकिपतृयज्ञैयैथाविधि । 

देवान्यज्गैकषीन्वेदैराचित्वा चेच यत्नतः ॥ २०॥ 
पिठयज्ञोंसे विधिपूर्वक पितरों, यज्ञादिकोंसे देवताओं और वेदोसे ऋषियोंको यल्लपूर्येक 
यथारीतिसे पूजन कर ॥ २०॥ 

अन्तकाले च संप्रा य इच्छेदाश्रमान्तरम्‌। 

आलुपूर्र्याश्रमान्नाजन्गत्वा सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२१॥ 
अन्त समयमें आश्रमान्तरमें गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन्‌ ! इसी भांति यथारीतिसे 
सब आश्रमोके धर्माचरण करनेसे क्षत्रिय सिद्धिळाभ कर सकता है॥ २१॥ 

राजर्षित्वेन राजेन्द्र भैक्षचर्याध्वसेवया। 

अपेतग़हधमोऽपि चरेजीवितकाम्यया ॥ २२॥ 
हे भरतम्रेष्ठ राजेन्द्र | क्षत्रिय गृहस्थ धर्म त्यागकर अपनेको राजर्षि न समझके संन्यास धर्मका 
परिश्रमपूर्वक पालन करते हुए केवळ मात्र जीवन रक्षाके निमित्त मिक्षाइत्ति अवलम्बन 
करे ॥ २२॥ 

न चैतन्नैडिकं फसे तरयाणां भरतर्षभ । 

चतुर्णा राजशादूल माहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥ २३॥ 
दे मरतशेष्ठ ! राजशाईल ! आर्य लोग कहा करते हैं, कि यह भैक्षचरये ध्म क्षत्रियादिक 
तीनों बोके निमित्त नित्य नहीं है; वे लोग इच्छानुसार चारों आश्रमवासियोंका कमे ग्रहण 
करते वा नहीं भी कर सकते हैं ॥ २३॥ 


® 


अंध्याय ६३ ] 


बहायत्तं क्षत्रियैर्मानचानां लोकश्रेष्ठ धर्ममासेवमानैः । 

सर्वे धर्माः सोपधर्मास्याणां राज्ञो धर्मादिति वेदाच्छुणोमि ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! राजधर्म बाहुबलके अधीन और क्षत्रियके लिये जगतका श्रेष्ठतम धर्म है; उसका 
आचरण करनेवाले क्षत्रिय मानवोंका रक्षण करते हैं; क्योंकि त्राण, वेशय और शूद्र इन 


तीनों वर्णाके घर्म तथा उपघमे सब राजधमंसे ही सुरक्षित होते हैं, यह मैंने चेदांसे सुना. 


है॥२४॥ 


यथा राजन्हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सबसत्त्वोङ्गवानि । 
एवं घर्मान्राजघमेषु सर्वान्सर्वावस्थं सस्प्रलीनान्नियोध ॥२५॥ 
है महाराज ! जैसे सभी ग्राणियोंके पांवके चिन्ह हाथीके पाव चिन्हमें लीन होजाते हैं, बैसे 
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ही सब भांतिके थमोंको सभी अवस्थाओंमें राजधर्ममें लीन समझना चाहिये ॥ २५॥ 

अल्पाश्रयानल्पफलान्व॒दन्ति घर्मानन्यान्धमेविदो मनुष्याः । 

सह्दाश्रयं वहुकत्याणरूपं क्षां धर्म नेतरं प्राहुरार्याः ॥२६॥ 
घर्म जाननेवाले पुरुप अन्य सव कर्मोको अर्प आश्रय और स्वल्प फल्दायक कहा करते हैं; 
क्यों कि आर्य लोग महाआश्रय, अनेक भांतिसे कर्याणदायक कषात्रधर्मको ही कहते हैं, और 
इतर धर्म इसके समान नहीं हैं ॥ २६॥ 

सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः सर्वे धर्माः पाल्यमाना भवन्ति | 

सर्वत्यागो राजघमेंषु राजंस्त्यागे चाहुर्धममम्म्यं पुराणम्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! सव घमोमें राजधर्म ही मुख्य है, राजधर्मसे ही सब धमाका पालन होता है और 
राजघममिं ही सब भांतिके त्याग कहे गये हैं, इससे राजधर्म ही मुख्य है; क्‍यों कि आये 
लोग त्यागको ही सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन धर्मे कहा करते हैं ॥ २७॥ 

मजेत्ञ्थी दण्डनीतौ हतायां सर्वे घर्मा न भवेयुविरुद्धाः । 

सर्वे धर्मश्वाश्रमाणां गताः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्म पुराणे ॥२८॥ 
राजाओंकी दण्डनीति नष्ट होनेपर तीनों वेद इव जायेंगे और सब घर्म ही नष्ट हो जायेंगे । 
प्राचीन क्षत्रियधर्म- राजधर्भको त्यागने पर सय आश्रम-धर्म भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २८॥ 


सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः । 

सवे योगा राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे लोका राजधर्मान्प्रविष्टाः ॥२९॥ 
राजधर्मोमें ही सब भांतिके त्यागोंका दशन होता है; राजधर्ममें सब दीक्षाओंका प्रतिपादन 
होता है; सब योग राजधर्मोमे कहे गये हैं, और सब लोक ही राजघर्मोमे प्रविष्ट हैं ॥ २९॥ 
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यथा जीवाः प्रकृतौ वध्यमाना धर्थाश्रितानासुपपीडनाय । 
एवं धर्मा राजधमैर्वियुत्ताः सर्वावस्थं नाद्रियन्ते खधमेम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निपणितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ ९२९ ॥ 
हे महाराज ! अधिक कया कह! जेसे मृगोंका समूह नीचोंसे पीडित होकर उन मारनेबालोंके 
सुने तथा देखे हुए धर्मनाशका कारण होता है, बैसे ही यज्ञादि समस्त धर्म, कर्म राजधर्मसे 
वियुक्त होनेपर चोर लोग उन सज्ञादिकोंका नाश करते हैं, इससे लोग यज्ञादिकोंका सव 
अवस्थाऑरने अनादर करते हुए आत्मरक्षाके वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं २० ॥ 
महाभारतके शान्तिपंचंमै तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ २२२९॥ 
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भीष्य उवाच -- 
चातुराश्रम्यधर्माश्व जातिधर्माश्च पाण्डच । 


लोकपालोत्तराशैव क्षाचे धर्मे व्यवस्थिताः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे पाण्डनन्दन ! लौकिक तथा बैंदिक उत्तम धर्म, चारों आश्रमोंके चर्म और 
यतिघर्म ्षातरधर्ममें ही खित हैं ॥ १ ॥ 

सर्वाण्येतानि धर्माणि क्षाचे भरतसत्तस । 

निराशिषो जीवलोके क्षाचे धर्मे व्यवस्थिताः ॥२॥ 
दे भरतसत्तम ! ये सब कर्म ही क्षात्रथर्मके अधीन हैं, इससे क्षात्रधर्मम स्थित होनेसे इस 
प्राणियोंके जगतमें ये विपरित सर्पकी भांति इच्छा रहित होते हैं ॥ २॥ झे 

अप्रत्यक्ष बहुद्वारं धर्समाअमवासिनास्‌ । 

प्ररपयन्ति तद्भावमागमैरेव शाम्वतम््‌ ॥३॥ 
महाराज ! आश्रमबासियोंका सनातन धर्म अप्रत्यक्ष और वहुद्धारवाला है; विद्यान लोग 
शाख्नोंसे ही उसके खरूपको प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ 

अपरे वचनैः पुण्यैर्वादिनो लोकनि्यम्‌ । 

अनिश्चयज्ञा धर्साणामदष्टान्ते परे रताः ॥४॥ 
धर्मतत्वको न जाननेवाले दूसरे लोग पुण्यमय वचनोंसे लोगोंके विश्वासको भ्रष्ट करते हैं, 
तब बे ओतालोग प्रत्यक्ष उदाहरण न मिलनेसे परलोकमें नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 

प्रत्यक्षसुखभयिष्ठमात्मसाक्षिकसच्छलम्‌ । 

सर्वल्लोकहित धर्म क्षत्रियेषु प्रतिठितस्‌ ॥५॥ 
जो प्रक्ष, अधिक सुखकारी, आत्माके साक्षित्तसे युक्त, छलरहित और सब लोगोंके 
कल्याणकर्ता धर्म है, बह क्षत्रियांमे प्रतिष्ठित हे ॥ ५॥ 
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धर्माक्षमव्यवसिनां ज्ाह्मणानां युधिष्ठिर । 

यथा याणां चर्णानां संख्यातोपश्रुतिः पुरा । 

राजधर्मेष्वनुपमा सोफ्या खुचरितेरिह ॥३॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! जैसे पहिले क्षत्रिय धर्माश्रममें तीनों वर्णोके धर्मका अन्तर्भाव प्रकट 
हुआ है, वैसे ही इस गार्हस्थ्य आश्रमके बीच नेष्टिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति इन 
तीनों आश्रमोंमें सित ब्राक्मणोंके धर्मोका समावेश होता है तथा उत्तम चरित युक्त सब लोक 
राजथममं अनुपम इए हैं ॥ ६॥ 

उदाहृतं ते राजेन्द्र यथा विड्णुं सहौजसस्‌। 

सवभूतेश्वरं देवं प्रं नारायणं पुरा । 

जण्छुः खुवहवः झरा राजानो दण्डनीतये ॥७॥ 
राजेन्द्र ! यह सब मैंने तुमसे कहा ही है । पहले समयमें अनेक शूर बीर राजा राजदण्ड- 
नीतिको इष्टाल्तके सहित प्राप्त करनेके लिये सव प्राणियॉके स्वामी महातेजखी सर्वव्यापी (कके 
भगवान्‌ नारायण विष्णु देवके पास णये ॥७॥ अ 

एकेकमात्सनः के तुलायित्वाअसे पुरा । 

राजानः पर्युपातिष्ठन्दष्टान्तवचने स्थिताः ॥८॥ 
वे पहले आश्रमके विपयमे एक एक कर्मकी दण्डनीतिके साथ तुलना करके इसमें श्रेष्ठ कोन 
है, यह नहीं समझ सके; इसलिये सिद्धान्त जाननेकी इच्छासे वे राजा भगवान्‌ विष्णुके पास 
आये थे ॥ ८॥ 

साध्या देवा चसवश्याश्विनों च रुद्राश्च विश्वे मरुतां गणाश्च । 
सटाः पुरा आदिदेवेन देवा क्षात्रे धर्म च्यन्ते च सिद्धाः ॥९॥ 

साध्य, देवता, बसु, अश्विनीदेवता, रुद्र, विश्वेदेव और मरत्‌ गण और सिद्धगण पहले 
अश्विनीकुमार आदि देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रधमभमे प्रवृत्त हुए थे ॥ ९॥ 

अन्न ते वर्तयिष्यामि धर्समर्थविनिश्चयम्‌ । 

निर्सेयादे वतमाने दानवैकायने कते । 

वभूब राजा राजेन्द्र मान्याता नास बीर्यवान्‌ ॥१०॥ 
यहां उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासको तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। सुनो ! हे राजेन्द्र ! 
पहिले यह जगत्‌ दानव रूप होकर समुद्र निज मर्यादाका अतिक्रम करके चला था; उस समय 
पृथ्बी पर मान्धाता नामक एक पराक्रमी राजा हुए थे ॥ १०॥ 

पुरा वसुसतीपालो यज्ञं चक्रे दिइक्षथा। 

अनादिमध्यनियनं देवं नारायणं प्रति ॥११॥ 
तब प्रथ्वीपति राजाने आदि, मध्य और अन्तहीन देवोंके देव परमेश्वर नारायणके दर्शनी 
इच्छासे एक यञ्च किया ॥ ११॥ 
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स राजा राजशादूल मान्धाता परसेछिनः। 
जग्राह शिरसा पादौ यज्ञे विष्णोर्महात्मनः ॥ १२॥ 
हे राजशादूल ! राजा मान्धाताने उस यज्ञमें परमेष्ठि महात्मा भगवान्‌ विष्णुके चरणोंपर 
मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १२॥ 
दशेयामास तं विष्णू रूपमास्थाय वासवम्‌ । 
स पार्थिवैः सङ््रिचंयामास तं प्रभुम्‌ ॥ १३॥ 
तब श्रीविष्णुने इन्द्रका रूप धारण करके उनके दष्टि-गोचर हुए । अनन्तर राजा मान्धाताने 
सभामें स्थित श्रेष्ठ राजाओंके सहित धिरकर उस प्रश्न इ्द्रके चरणोंपर गिरके उनकी 
यथारीतिसे पूजा की ॥ १३॥ 
पार्थिवसंघस्य तस्य चैव महात्मनः । 
संवादोऽयं महानासी द्विष्णुं प्रति महाद्युते ॥ १४॥ 
है महातेजस्वी युधिष्ठिर ! तिसके अनन्तर महात्मा इन्द्रके सङ्ग राजसिंह मान्धाताका भगवान्‌ 
विष्णुके विषयमें यह महत्‌ सम्वाद हुआ था ॥ १४॥ 
इन्द्र उवाच- 
किमिष्यते ध्ेखरतां वरिष्ठ यतूद्रष्टुकामोऽसि तमप्रमेयम्‌ 
अनन्तमायामितसत्त्ववीर्यं नारायणं ह्यादिदेचं पुराणम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले- हे थार्मिकोंमे श्रेष्ठ! तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम किस कारणसे उस अप्रमेय, 
अनन्त मायासे युक्त, आमित सत््वीर्षसे युक्त आदिदेव पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायणको 
देखनेकी इच्छा करते हो !॥ १५॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो मयापि शाक्यो इष्टं ब्रह्मणा वापि साक्षात्‌। 
येऽन्ये कामास्तव राजन्हृदिस्था दास्यामि तांस्त्वं हि सत्येषु राजा ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! दूसरेकी बात तो दूर रहे, साक्षात्‌ ब्रह्मा अथवा में भी उस विश्वरूप परम देव 
विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी जो 
हो, उन्हें मं पूर्ण करूंगा; क्यों कि तुम मर्सलोकबासी प्राणियोंके मुख्य महाराज 
॥ १६॥ 
सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रियः झरो हहं प्रीतिरतः सुराणाम्‌ । 
बुद्धया भक्त्या चोत्तमश्रद्धया च ततस्तेऽहं दद्चि वर॑ यथेष्टम्‌ ॥ १७॥ 
तुम सत्यमें खित, धर्ममें तत्पर, जितेन्द्रिय और शूर हो, देवताओंके प्रति दृह परम प्रीति 
रखते हो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा महान्‌ श्रद्धासे प्रसन्न होकर में तुम्हें अभिलपित बरदान 
करूंगा ॥ १७॥ 
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मान्धातोवाच-- 

असशय भगवन्नादिदेचं द्रक्यास्यहं शिरसाहं प्रसाद्य । 

स्यक्त्वा भोगान्धसेकासमो झारण्यमिच्छे गन्तुं सत्पथं लोकज॒ुछस ॥ १८॥ 
मान्धाता बोले- भगवन्‌ ! में आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर आपको प्रस्न करके आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णुका दशन करूंगा, इसमें संशयः नहीं हे । में सब कामनाओंका त्याग करके 
थमंप्राप्तिकी इच्छा करते हुए बनमें जानेकी इच्छा करता हूं, क्‍यों कि लोकमें साधु पुरुषोंने 
इसी सन्मार्णका अनुसरण किया हे ॥ १८॥ 

क्षातराद्वर्माद्विपुलादप्रमेयाछ्लोकाः प्राचा स्थापत स्व यदा 

धर्मो योऽसावादिदेयात्परद्त्तो लोकज्येष्ठस्तं न जानाभि कतुम्‌ ॥ १९॥ 
विशार तथा अम्रमेय क्षात्रथरमके आचरणसे मैंने श्रेष्ठ लोक प्राप्त किये और अपने यशको 
स्थापित किया; परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे जिस धर्मकी प्रबृत्ति हुई, उस लोकश्रेष् 
थमंका आचरण करना में नहीं जानता हूँ ॥ १९॥ 

इन्द्र उवाच-- 

असेनिकोष्धमपरख्वरेथा। परां गति लप्स्यसे चाप्रमत्तः। 

क्षात्रो धर्मो द्यादिदेवात्परवृत्तः पश्चादन्ये शोषभूताश्र धर्मा ॥ २०॥ 
इन्द्र बोले- असेनिक, अधर्मपर होकर चलते हुए दक्ष होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करोगे; पहिले 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणसे क्षात्रधर्म ही प्रवृत्त हुआ था, और उसके अनन्तर उसहीसे 
उसके अङ्ग रूप इतर सब धर्म प्रवृत्त हुए हैं॥ २०॥ 

शेषाः सृष्टा च्यन्तवन्तो च्यनन्ताः सुप्रस्थानाः क्षञरधर्माविशिष्टाः 

स्मिन्धर्भे सवेधर्माः प्रविष्टास्तस्माद्वर्म श्रे्ठमिम वदन्ति ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! क्षात्रधर्मं ही सबसे श्रेष्ठ है, शेप धर्म असंख्य हैं और वे नाशवन्त ही हैं | सब 
धर्म ही इस क्षात्र धर्ममें प्रविष्ट हैं, इस ही कारण आय लोग इसे शरेष्ठ कहा करते हैं॥२१॥ 
कर्मणा चै पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः । 
आता! सर्वे प्रमथ्यारीन्क्षत्रघमेण विष्णुना ॥२२॥ 
पहिले भगवान्‌ विष्णुने देवताओं और अत्यन्त तेजस्वी ऋषियोंकी क्षात्र धर्मका अवलम्वन 
करके ही शत्रुओंका पराभव करके रक्षा की थी ॥ २२॥ 

यदि ह्यसौ भगवान्नाहनिष्यद्रिपून्सर्वान्वसुमानप्रभेयः । 

न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता न सद्धर्मा नादिधमी भवेयुः ॥ २३॥ 
यदि बह वसुमान्‌ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु देवताओंके शत्रुओंका नाश न करते, तो त्राह्मणलोग, 
लोकॉके आदिकर्ता त्रह्मा, सदुधभ अथवा आदि धमकी भी रक्षा न होती ओर ये दिखायी 
न देते ॥ २३॥ 
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इमाझुर्वी न जयेद्विक्रमेण देवश्रेष्ठोऽसौ पुरा चेदमेयः । 
चातुवण्य॑ चातुराश्रम्यधर्माः सर्वे न स्युन्नेह्मणो वै विनाशात्‌ ॥ २४॥ 
देवताओंम श्रेष्ठ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु पराक्रम प्रकाशित करके पहले इस एथ्वीको नहीं 
जीत लेते, तो ब्राह्मणोके नष्ट होनेसे चारों वर्ण और चारों आश्रमांके सब धर्म ही न रहते ॥२४॥ 
इष्टा धर्माः दातधा शाश्वतेन क्षात्रेण घर्मेण पुनः प्रचत्ता! । 
युगे युगे द्यादिधर्मा; प्रवृत्ता लोकज्येष्ठं क्षत्रधर्म वदन्ति ॥ २७॥ 
सैकडों प्रकारसे नष्ट हुए वैष्णव धर्मोको देखकर शाश्चतने क्षात्र धर्मके जरिये फिर उनको 
प्रवृत्त किया; और प्रति युगोंम प्रवृत्त ब्राह्मण धर्म भी क्षात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस ही 
कारण आर्य लोग क्षात्रथमेको ही लोकमें श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ २५॥ 
आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञानं मोक्षणं पालनं च। 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्र धमे विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ २६॥ 
रणभूमिमें शरीर त्यागना, सब प्राणियोंके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी, सत्र लोगोंकी यथार्थ 
अवस्थाको मालूम करना, प्रजाका पालन तथा रक्षा करनी, और टुःखित तथा पीडित 
मनुष्यांको छेशोंसे सुक्त करना,- ये सब विषय राजाओंके क्षात्रधर्ममें बिद्यमान हैं॥ २६॥ 
निर्मर्यादा! काममन्युपरत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापस्‌। 
शिष्टाथान्ये सर्वधर्मापपन्नाः साध्वाचाराः साधु धर्म चरन्ति ॥ ३७॥ 
जो लोग मर्यादा रहित और काम-क्रोधके वशीभूत हो गये हैं, मेभी राजाके भूयसे पाप 
कर्मगे प्रवृत्त नहीं होते; इस ही से अन्य सब धर्मोका पालन करनेवाले बुद्विमान्‌ पुरुष सुरक्षित 
होकर सदाचार प्रवृत्त हो सद्धर्भका आचरण करते हैं ॥ २७॥ 
पुच्रवत्परिपाल्यानि लिङ्गधर्मेण पार्थिवैः । 
लोके भूतानि सर्वाणि विचरन्ति ना संशयः ॥ २८॥ 
जगत्के सब प्राणी पुत्रकी भांति राजाओंसे पालित होकर निर्भय चित्तसे प्रथ्वीपर विचरते 
रहते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ २८॥ 
सवधर्मपरं क्षञं लोकज्येष्ठं सनातनम्‌ । 
राश्वदक्षरपर्थन्तमक्षरं सर्वतोलुखम्‌ | ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ २२५८॥ 
यह लोक ज्येष्ठ क्षात्रधर्म सब प्रकारसे समस्त धर्मोका साररूप और सनातन, नित्य, अविनाशी 
मोक्ष-पद ग्राप्त करानिवाला सवतोसुख्यी है ॥ २९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमे चोसठचां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २२५८॥ 
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इन्द्र उवाच -- 

एवंचीथेः स्वेधसोपपन्नः क्षात्रः अछठः सर्वेधर्मेष घम: । 

पाल्यो युण्माभिर्लोकसिंदेरुदारेबिपर्यये स्यादभावः प्रजानाम्‌ ॥१॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌! तुम्हारे समान प्रजा समूहके हितम तत्पर पराक्रमी, उदार राजाओंफो 
इसी भांति शक्तिशाली सत्र धरमासे युक्त और समस्त भमासे श्रेष्ठ क्षात्र धर्मका सच भांतिस 
पालन करना उचित है; क्योंकि उसमें अन्यथा होनेसे प्रजाक़ा नाश होगा ॥ १॥ 


सुचः संस्कारं राजसंस्कारयोगसमैश्यचर्या पालन च प्रजानाम्‌ 

विद्याद्राजा सरवेभूतानुकम्पां देहत्यागं चाहवे धमेमग्य्यम्‌ ॥२॥ 
राजाको उचित है कि वह पृथ्वीका संस्कार करावे, राजसय आदि यज्ञो और जिस प्रकार 
प्रचुर परिमाणसे सत्र भांतिके श्य उत्पन्न हों, उसीका अनुष्ठान करके अवभृथ स्नान करे; 
भिक्षाचर्यका अवलंबन न कर; प्रजाका पालन करे, सब जीवॉपर दया करे और रणभूमिमें देह- 
त्यागरूपी श्रेष्ठ धर्माचरण करे ॥२॥ 


त्यागं शरेष्ठं सुनयो वै वदन्ति सर्वश्रेषो यः दारीरं त्यजेत । 

नित्यं त्यक्तं राजधर्मेषु सर्च प्रत्यक्षं ते सूमिपालाः सदैते ॥३॥ 
मुनि लोग त्यागको ही शरेष्ठ कहा करते हैं, उसमें जो युद्धम शरीरका त्याग करता है वह ही 
सबसे श्रेष्ठ है । हे राजन्‌ ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधर्ममें अनुरक्त होकर बहुश्रुत 
शुरुकी सेवा और आपसमें युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीरका त्याग करते हैं, उनको तुमने 
प्रत्यक्ष माळूम किया है ॥ ३॥ 


बहुश्रुत्या शुरुशुश्रूषया वा परस्य वा संहननाहूदन्ति । 

नित्यं धर्म क्षत्रियो ब्रह्मचारी चरेदेको च्याश्रमं धमकामः ॥४॥ 
इसके अतिरिक्त धमकी इच्छावाला क्षत्रिय बरह्मचारी शाखाका अध्ययन, गुरुशुश्रपा वा दूसरेकी 
सेवा करते हुए सनातन धर्मरूप ब्रह्मचर्य आश्रममें विचरे, ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥ 


सामान्यार्थे व्यवहारे प्रवृत्ते प्रियाप्रिये चे यन्ञेव यत्नात्‌ 
चातुवेण्येस्थापनात्पालनाच तैस्तैयोंगैनिंय मैरौरसैश्च ॥९॥ 
राजा जन साधारणके बिचार कार्योमे प्रवृत्त होकर प्रयत्न पूवक प्रिय अथवा अग्रियका त्याग 
करे; चारों बर्णौका स्थापन, प्रजापालन और अनेक प्रकारके योग, नियम, पुरुपाथ ॥५॥ 
+ 
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स्वोद्योगैराश्रमं धर्ममाहुः क्षात्रं ज्येष्ठं सर्वधर्मोपपत्नम्‌ । 
स्व स्वं धस ये न चरन्ति वर्णास्तास्तान्धर्मानयथावट्टदन्ति ॥६॥ 
तथा सब भांतिके उद्योग विद्यमान रहनेसे ही पण्डित लोग सब धमासे युक्त क्षात्रधमंकों ही 
श्रेष्ठ घम कहा करते हैं । जो पुरुष निज आचरणीय धर्मको असत्य कहके निज धर्माचरण 
नहीं करते, आर्य लोग उन मनुष्योंके वणी, धर्मोको अयथावत्‌ कहते हैं ॥ ६॥ 
निमर्यादे नित्यमर्थे विनष्टानाहुस्तान्वे पञ्ुभूतान्मनुष्यान्‌। 
यथा नीतिं गमयत्यर्थलोभाच्छ्रेयांस्तस्मादाश्रमन्नः क्षधसः ॥७॥ 
जो लोग सदा अथ साधनामें रत होकर मर्यादा हीन होते हैं, उनको पशु कहा करते हैं । 
क्षत्रधम अथ लोभ ग्राप्िके साथ ही नीतिका ज्ञान करता है, इसलिये वह सब आश्रमधर्मोसे 
भी श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
चैविद्यानां या गतिर्त्राह्मणानां यश्चैवोक्तेऽथाश्रमो त्राह्मणानास्‌। 
एतत्कर्म ब्राह्मणस्याङ्टरग््यमन्यत्कुवेञ्शाद्रवच्छस्न्नवध्यः ॥ ८॥ 
तीनों वेदोके जाननेवाठे त्राक्मणोंके लिये यज्ञादि कार्य और जो सब आश्रम धर्म कहे गये हैं, 
पण्डित लोग इन कर्मोका ब्राह्मणका श्रेष्ठ धर्म कहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म 
करनेवाला ब्राह्मण शूद्रकी भांति शख्नसे मारने योग्य होता हे ॥ ८॥ 
चातुराश्रस्यधर्माश्च वेदधर्माश्च पार्थिव । 
त्राह्मणेनालुगन्तव्या नान्यो विद्यात्कर्थचन ॥९॥ 
दे राजन्‌! ब्राह्मण चारों आश्रमों तथा वेदमें कहे हुए सब धमाका आचरण करे, परन्तु शूद्रादि 
वर्ण कमी भी किसी तरह भी उस धर्मका आचरण न करे ॥९॥ 
अन्यथा वतंमानस्य न सा ब्राति प्रकल्प्यते । 
कर्सणा व्यज्यते धर्मा ययैव श्वा तथैव सः ॥१०॥ 
अन्य धर्मम प्रदत्त त्राह्मणके विपयमें भी ब्राह्मणोचित वृत्ति नहीं कही गई है । कर्मसे ही धर्म 
चलित होता है; जिस प्रकार कुत्ता रहता है वैसा ही वह हो जाता है ॥ १०॥ 
यो विकमंस्थितो विधो न स सन्मानमहति । 
कमखनुपयुख्ञानमचिश्वास्यं हि तं विदुः ॥ ११॥ 
ब्राह्मण यदि कुकममें रत होके निज कत्तव्य कर्मोको न करे, तो वह सम्मान लाभके योग्य 
नहीं होता आर सबका अविश्वासी माना जाता है॥ ११॥ 
एते धर्माः सवंवर्णाश्च वीरैत्कछ्व्याः क्षत्रियेरेष धर्मः। 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधर्मा न चान्ये वीथंज्येछा वीरधर्मा मता मे ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! ये धर्म और सब बर्ण जो हैं, वीर क्षत्रियोंको उन्हें गौरवान्वित करना चाहिये} यही 
कषत्रिय धमे हे; इसलिये राजधर्म ज्येष्ठ दै; अन्य धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। इन सब कारणोसे 
मेरे मतमें वीर क्षृत्रियोके धर्ममें बल तथा पराक्रमकी मुख्यता दे ॥ १२॥ 
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मान्धातोचाच- 

यवनाः किराता गान्धाराश्वीनाः झावरबरचेराः । 

राकास्तुषारा; कल्म पहचाश्यान्त्रसद्र्क्ाः ॥१३॥ 
मान्धाता बोले- हे भगवान्‌ सुरनाथ ! यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बेर, शक, 
तुषार, कङ्क, पल्हव, आन्ध्र, मद्रक, ॥। १३॥ 

ओड्ाः पुलिन्दा रमठाः काचा स्लेच्छाश्च सचेदाः। 

त्रह्मक्ष्रप्रसूताश्च वेच्या: शद्रा मानवाः ॥ १४॥ 
ओड, पुलिन्द, रमठ, काच और म्लेच्छ लोग ब्राह्मण और श्षत्रियोंकी सन्ताने हं; बेश्य और 
शूद्र लोग भी हैं ॥ १४॥ 

कथं धर्म चरेयुस्ते सर्वे विषयवासिनः । 

सद्भिपैश्च कथं स्थाप्याः सर्वे ते दस्युजीविनः ॥ १५॥ 
ये सब मेरे राज्यके बीच स्थित होके किस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य 
किस प्रकार इन दस्युऑको धर्मम स्थापित करेंगे १॥ १५॥ 

एतदिच्छास्यह ओतुं 'भगवंस्तड्रचीहि से । 

त्वं बन्धुभूतो स्माकं क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 
हे भगवन्‌ ! सुरेश्वर ! में यह सव आपके निकटमें सुननेकी इच्छा करता हू, क्योंकि आप ही 
मेरे समान क्षत्रियोंके परम बन्धु हैं॥ १६॥ 

इन्द्र उवाच-- 

मातापिच्रोहिं कतेच्या शुश्रूषा सर्वदस्युभिः । 

आचार्यशुसुशु्ूषा तयैवाअ्मचासिनाम्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्र बोले- सव दस्यु डाकुओंको अपने माता, पिता, आचार्य, शुरु और आश्रमवासी 
सुनिओंकी सेवा करनी उचित है ॥ १७॥ 

सूमिपालानां च शुश्रूषा कतेव्या सवंदस्युभिः। 

चेदघर्मक्रियाक्वैव तेषां धर्मों विधीयते ॥ १८॥ 
भूमिपालोंकी सेवा करना भी सब सस्युओंका कतव्य है; बेदमें कहे हुए धर्म कर्म भी उनके 
लिये शाख्नविहित धर्म कहके वर्णित हुआ है ॥ १८॥ 

पितृयज्ञास्तथा कूपाः पाश्च शयनानि च । 

दानानि च यथाकालं द्विजेषु दद्युरेव ते ॥ १९॥ 
थे लोग पितरोंका श्राद्ध करना, कूप खुदवाना, प्रपा और धर्मशाला बनाएं; तथा समयके 


अचुसार ग्राह्मणोंको दान करें ॥ १९॥ 


३७७ 
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अहिंसा सत्यमक्रोधो बृत्तिदायाचुपालनम्‌ । 
अरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एच च ॥२०॥ 

दस्युओंको सदा अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोधरहित रहना, आजीविका तथा पैतक विभागका 
पालन, स्ली-पुत्रोंका भरण पोपण, पवित्रता और अद्रोहि-बत्ति, इन सब धर्मोका आचरण 
करना उचित है ॥ २० ॥ 

दक्षिणा सर्वयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 

पाकयज्ञा महाहाश्च कतेव्याः सवेदस्युभि ॥ २१॥ 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालेको सव भांतिके यज्ञ करके शाख्रोंकी कही हुई दक्षिणा देनी चाहिये; 
और सब दस्युओको योग्य पाकयज्ञ करना उचित कतव्य है ॥ २१॥ 

एतान्येवंप्रकाराणि विहितानि पुरानघ । 

सर्वलोकस्य कर्माणि कतेव्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
है पापरहित महाराज ! पहिलेसे ही ब्रह्माने सब्र मनुष्पोंके विषयमें यही सब धर्म कहे हैं, 
और उन सत्र दस्यु लोगोंको ऐसा ही आचरण करना उचित है ॥ २२॥ 

मान्धातोवाच 

हृश्यन्ते मानवा लोके सर्ववर्णणु दस्यवः । 

लिङ्गान्तरे वतेमाना आश्रमेषु चतुष्वपि ॥२३॥ 
मान्धाता बोले- मनुष्य लोकमें चारों आश्रमों और सभी वर्णॉमे भी दस्यु लोग देखे जाते 
हैं; जो अनेक वेशभूपामें छिपे रहते हैं ॥ २३॥ 

इन्द्र उवाच 

विनष्टायां दण्डनीतौ राजधर्मे निराकृते 

संप्रसुद्यन्ति भूतानि राजदौरात्म्यतो चप ॥ ९४॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! राजाकी दुष्टताके कारण दण्डनीतिके नष्ट और राजधर्मकी अस्थिरता 
होनेपर सब कोई मोहित हो जाते हैं ॥ २४॥ 

असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 

आश्रमाणां विकल्पाश्च निवृत्ते$स्सिन्क्ृते युगे ॥ ६॥ 
इस सत्ययुगे समाप्त होनेपर ऐथ्चीपर अनगिनत जटा आदि चिन्द्धारी भिक्षुक भ्रमण 
करेंगे और सव आश्रमोंमें विकल्प उपस्थित होगा ॥ २५॥ 

अश्चुण्वानाः पुराणानां घर्साणां प्रवरा गतीः । 

उत्पर्थं प्रतिपत्स्थन्ते काममन्युसमीरिताः ॥ २६॥ 
वे लोग काम-्रोधसे बशमें होकर पुराणोक्त प्राचीन धमकी परम गतिमें अवज्ञा प्रकाशित 
करके असत्‌ मार्गका अवलम्बन करेंगे ॥ २६॥ 
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यदा निवत्येले पापो दण्डनीत्या महात्मभिः । 

तदा घमो न चलते सढ्भूतः शाश्वतः परः ॥ २७॥ 
महात्मा राजा जब दुण्डनीतिसे पापशुद्धिवाखोंको पाप करनेसे रोकते हैं, तब बह मङ्गछमय 
परम नित्यधर्म कदापि बिचलित नहीं होता ॥ २७॥ 

परलोकशुरु चेच राजानं योऽवमन्यते । 

न तस्य दत्तं न हुतं न श्राद्धं फलति कचित्‌ ॥ २८॥ 
जो सब लोकोंके गुरु राजाकी अवमानना करता है, उसके दान, होम वा श्राद्ध आदि कुछ 
भी फलदायक नहीं होते ॥ २८॥ 

भालुबाणासधिपर्ति देबश्रूतं सनातनम्‌ । 

देवाश्च बहु अन्यन्ते धर्सक्ां नरेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
अधिक क्या कहें, देवता लोग भी मसलुष्योंके खामी, सनातन देवरूपी तथा धर्मकी इच्छा 
करनेवाले राजाका अत्यन्त सम्मान करते हैं ॥ २९॥ 

प्रजापतिर्हि भगवान्यः सवेमख्ूजज्ञगत्‌। 

स परञ्चत्तिनिव्स्यर्थ धर्माणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माने इस अखिल जगतूकी सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रवात्ति और 
निद्यातिके वास्ते सव धमाके चीच क्षात्रधर्मकी ही इच्छा किया करते हैं | ३० ॥ 

प्रचृत्तस्य हि घर्सस्य चुद्धथा यः स्मरते गतिम्‌ । 

स मे भान्यश्च पूज्य तच क्षत्रं प्रति्ितस्‌ ॥३१॥ 
जो पुरुष प्रवृत्ति धर्म गतिको अपनी बुद्धिसे स्मरण करके उसके अनुसार कार्य करता है, 
वह पुरुप ही मेरे लिये मान्य और पूज्य है; क्योंकि उसीमें ही क्षात्रधम प्रतिष्ठित है ॥ ३१॥ 

भीष्म उचाच-- 

एवशुक्त्वा स अगयान्सरुङ्गणचतः प्रस्न: । 

जगाम अवनं विष्णुरक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- इतनी कथा कहके इन्द्र रूपधारी विष्णु भगवान्‌ मरुत्‌ देवताओंसे धिरकर निज 
अक्षर परमपद स्थानको चले गये ॥ ३२॥ 

एवं प्रवतिते धर्मे पुरा सुचरितेऽनघ । 

कः क्षत्रमवमन्येत चेतनावान्बहुश्चुतः ॥ ३३॥ 
हे पापरहित ! इस प्रकार पाहिले ही इस राजधर्मको भगवान्‌ विष्णुने प्रचलित किया और 
उत्तम चरितसे युक्तोंने यह आचरणमें लाया; तब कोन बहुश्रुत और सचेत मनुष्य उस क्षात्रः 
भर्मकी अवमानना करेगा ! ॥ ३३॥ 
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अन्यायेन प्रश्नत्तानि निवूत्तानि तयैव च । 

अन्तरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 
अन्यायपूर्ण रीतिसे क्षत्रियधर्मकी अवहेलना करनेसे प्रवृत्त और निशत सव धर्म ही मार्गमे 
चलनेवाले अन्धे मनुष्यकी भांति नष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 


आदौ प्रवर्तिते चक्रे तयैवादिपरायणे । 
वर्तस्व पुरुषच्याध संविजानामि तेऽनघ ॥ ३५॥ 
इति शीमहाभार्‍ते शान्तिपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ २२९३ ॥ 
हे पापरहित पुरुषसिंह ! तुम सदा ही उस आदि कालसे प्रवर्तित और प्राचीन लोगोंके शरण 
स्वरूप क्षत्रधर्मा आचरण करो; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । मैं जानता हूं कि 
तुम पूर्णतः समर्थ हो ॥ ३५॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वम पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २२९३ ॥ 


8 && 8 
युधिष्ठिर उचाच -- 


ha 


श्रुता मे कथिताः पर्वेश्वत्वारो मानवाश्रमाः । 

व्धाख्यानमघामाचक्ष्च एच्छते से पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले-हे पितामह ! पूर्वजोंने मानवोंके लिये जो चार आश्रम बनाये हैं, उसका 
वर्णन आपसे मैंने संक्षेप रूपसे सुना; परन्तु उससे मेरा मन विशेष परितृप्त नहीं हुआ; इससे 
आप विस्तारपूर्वक फिर उन सब कर्मोंको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- 

विदिताः सर्च एवेह धर्मास्तव युधिष्ठिर । 

यथा मम महाबाहो विदिताः साधुसंमताः ॥९॥ 
भीष्म बोले-हे महाबाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्मत धर्म मुझे बिहित हैं, तुम्हें भी बह 
सब माल्म हुआ है ॥ २॥ 

यत्तु लिङञान्तरगतं एच्छसे मां युधिष्ठिर । 

धर्म धर्मञ्षूतां रेष्ठ तन्निबोध नराधिप ॥३॥ 
परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिर ! तुम जो मुझसे हिल्गान्तर्गबति धर्मोका- विभिन्न 
लिङ्गोसे रूपान्तरित हुए- बिषय पूछते हो, उसे सुनो ॥३॥ 
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सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मनुजषेभ । 

साध्वाचारपरबृत्तानां चालुराअस्यकर्मणाम्‌ ॥४॥ 
हे मनुष्य श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! इन चारों आश्रमाँके कर्मोका पालन करनेवाले सदाचार युक्त 
पुरुषोंको जिन फलोकी प्राप्ति होती हैं, वेही महाश्रेष्ठ राजाआंफे आचरित राजधममें वर्तमान 
हें॥४॥ 

अकामद्वेषयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 

समेक्षिणश्च सूतेषु भेक्षाश्रसपवं भवेत्‌ ॥५॥ 
हे युविष्ठिर! काम-क्रोधसे रहित होकर दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालन करनेवाला तथा 
सब प्राणियोंको समदृ्टि रखनेवाला राजा संन्यासियोंको प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकको प्राप्त 
करता है॥ ५॥ 

चच्त्यादानविसर्ण यो निम्नहालुग्रहो तथा । 

यथोक्तवृत्तेवीरस्य क्षेमाअमपदं भवेत्‌ ॥६॥ 
जो ज्ञान ग्रहण, सर्वत्याग, निग्रह तथा अनुग्रह करना जानता है और शासममें कहे हुए सब 
कार्योका आचरण किया करता है; बह बीर कर्याणमथ गृहस्थाअमसे प्राप्त होने योग्य स्थानको 
प्राप्त करता है ॥६॥ 

ज्ञातिसंवन्धिमित्नाणि व्यापन्नानि युधिठिर । 

समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाश्रमपदं भवेत्‌ ॥७॥ 
दे युधिष्ठिर ! जो विपतमे पडे हुए ज्ञाति, मित्र और जिनके सङ्ग सम्बन्ध दै, ऐसे लोगोंको 
सामर्थ्यके अनुसार बिपत्से बचाता है, वह वानप्रस्थ आश्रममे मिलनेवाले मोक्ष पदको 
पाता है ॥ ७॥ 

आहिकं भूतयञ्चांश्च पितृयज्ञांश्व मानुषान्‌। 

छुवेतः पार्थ विपुलान्वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥८॥ 
हे इन्तीपुत्र ! जो नित्य ही संध्यावंदन आदि नित्यकर्म, भूतयज्ञ, पित॒यज्ञ और मचुष्य- यज्ञोंका 
अनुष्ठान विपुलतया करता है, उसे वानप्रस्थाश्रमके पुण्य फलकी प्राप्ति होती दै ॥ ८॥ 

पालनात्सवेसतानां स्रष्ट्रपरिपालनात्‌। 

दीक्षा बहुविधा राज्ञो चन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥९॥ 
हे राजेन्द्र एथापुत्र ! जो सव प्राणियोंका पान और निज राज्यकी रक्षा करता है बह राजा 
अनेक प्रकारके यज्ञोंकी दीक्षा ठेनेका फठलाभ करके वानम्रसाश्रमसे प्राप्त फलको पाता 
है॥९॥ 

४५ (म. भा. द्या. प. ) 
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वेदाध्ययननित्यत्वं क्षमाधाचारयप्रजनम्‌ । 

तथापाध्यायशुक्षूषा त्रह्मा्रमपदं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
जो सदा वेदाध्ययन, क्षमा, आचार्यकी पूजा और गुरुसेवा करता है, उसे भी त्रह्मलोकका 
फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

अजिह्ममशाठं मार्ग सेवमानस्य भारत । 

सवदा सवसूतेषु त्रह्माश्रमपद भवत्‌ ॥११॥ 
हे भारत ! जो शठतारहित होकर यथार्थ व्यवहार करके, सब जीवोंके विपयमें सरल भाव 
प्रकाशित करता है; उसे भी ब्रक्मलोकका फल ग्राप्त होता है ॥ ११॥ 

वानप्रस्थेषु विप्रेषु जैविद्येषु च भारत । 

प्रयच्छलोऽथान्विपुलान्वन्याश्रसपदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
है भारत ! जो वानप्रथ और तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राक्मणोंकी बहुतसा धन दान करता 
है, बह वानप्रस्थ जनोंके पाने योग्य स्थानको ग्राप्त करता है ॥ १२॥ 

सवश्ूतष्वलुकोचां छुवतस्तस्य भारत । 

आनचास्यप्रबृत्तस्य सवावस्थ पद अयत्‌ ॥ १३॥ 
हे भारत ! जो सब जीवोपर दया करता है और क्रूरतारहित कममिं ग्रब्वत्त होता है, वह 
इच्छानुसार सत्र आश्रमांके सेबनका लाभ कर सकता है ॥ १३॥ 

बालवृद्वेषु कोरञ्य सर्वावस्थं युविष्ठिर । 

अनुक्ोरां विदधतः सर्वावस्थं प॒दं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
हे कुरुबंशी युधिष्टिर ! बालक ओर बूढोंके विषयमे दयापूण व्यवहार करनेसे इच्छाचुसार 
सभी आश्रमोंके सेबनका फळ प्राप्त होता है ॥ १४॥ 

वलात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं ङुरुद्वह्‌ । 

शरणागतेषु कौरव्य छुवेन्गाहइस्थ्यमावसेत्‌ ॥ १५॥ 
हे कुशश्रेष्ठ! दूसरेके बसे पीडित शरणागत जीबोंका परित्राण करनेसे ग्रहस्थॉके पाने योग्य 
पद प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

चराचराणां सूतानां रक्षामपि च सर्वशः । 

यथाहंपूजा च सदा कुवन्गादर्थ्यमाचसत्‌ ॥ १६॥ 
चराचर जीवॉकी सव भांतिसे रक्षा ओर उनकी यथा उचित पूजासे गाहंस्थ्य सेवनका फल 
प्राप्त होता है ॥ १६॥ 

ज्येष्ठाउज्येछपत्नीनां आतृणां पुत्ननप्तृणाम । 

निग्नहानुग्रहा पार्थ गाहस्थ्यभिति तत्तपः ॥ १७॥ 
हे पाथ ! ज्येष्ठ और छोटी पत्नी, भ्राता, पत्र और पोन्नोको समयाचुसार दण्ड वा अनुग्रह 
करनेका कार्य ही गृहस्थके कर्त्तव्य कर्म हे ओर यही तप हे ॥ १७॥ 
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साधूनासर्चनीयानां प्रजाखु विदितात्मनाम्‌ । 

पालन पुरुषव्याघ ग्हात्रमपदं भवत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे पुरुपसिंह महात्मा, पूजनीय तथा अजाओंमें बिद्वान्‌ साधुओंकी पूजा, पालन आदि करना ही 
गुहस्थाश्रमका पुण्य कम हे ॥ १८॥ 

आश्मस्थानि सर्वाणि यस्लु चेइमनि भारत | 

आददीतेह आज्येन तङ्गाहस्थ्यं युधिषिर -_॥१ 
युधिष्टिर ! जो किसी भी आश्रमख प्राणियोको निज गृहमे आवाहन करके उन्हे भोजन 
आदि दान सत्कार करता है, वही उसके लिये गाईयंघर्मका पालन हे ॥ १९॥ 

यः स्थितः पुरुषो घर्म धाता खळे यथाश्वत्‌। 

आश्रमाणां स सर्वेषां फलं पाझोत्यचुतमम्‌ ॥२०॥ 
जो पुरुप विधाताके बनाये ममे स्थित होकर यथाथ रूपमे उसका पालन करता है, बह ४७ 
सब आश्रमोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गमय श्रेष्ठ यान ग्राप्त करता है ॥ २०॥ 

यस्मिन्न नझ्यन्ति युणाः कौन्तेय पुरुषे सदा । 

आ्यमस्य तमप्याइनरश्छ युषि्िर ॥९१॥ 
हे कुन्तीनन्दन युपरिष्टिर ! जिस पुरुपमे खित कोई सदूगुग कभी भी नष्ट नहीं होते, आय 

ग उस पुरूपभ्रे्को सभी आश्रमोंके पालनमें रत कहा करते हैं ॥२१॥ 

स्थानसान वयोसान॑ छुलमानं तथैच च । 

छुचन्वसति सर्वेषु द्या्रमेषु युधिछिर ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो स्यानमान, कुलमान और अवस्यामानकी रक्षा करते हुए कार्य करता है, 
बह समी आश्रमोंमें निवास करनेका फळ पाता है॥ २२॥ 

देदाधर्माश्च कौन्तेय कुलधर्सास्तयैच च । 

पालयन्पुरुषव्याघ राजा सर्चाश्रमी भवत ॥ २३॥ 
हे कुन्तीकुमार पृरुपभेष्ठ ! राजा देशधर्म और ङुलथ्मोक्रा यथारीतिसे पालन करनेसे सत्र 

आश्रमोंमें प्राप्त होने योग्य फल लाभ करता है ॥ २३॥ 

काले विभूतिं भूतानाछुपद्ारांस्तयैच च । 

अहयन्पुरुषव्याघ साधूनामाश्रमे वसेत्‌ ॥ २४॥ 
हे पुरुपव्याध्र ! जो यथा समय पर प्राणियाको यथायोग्य धन और उपहार प्रदान करके 
सम्मानित करता है, वह साधुओंके आश्रममें निवास करनेका फळ पाता है ॥ २४॥ 

+ 
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दशाधमेगतश्चापि यो घर्म प्रत्यवेक्षते । 
सर्वलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽअ्रसी ॥ २५॥ 
हे कौन्तेय ! जो मज प्रणित दस घ॒र्मोसे युक्त होकर भी सत्र जगतूके धर्मकी ओर विशेष 
दृष्टि रखता है, वह सब आश्रमेसे प्राप्त होने योग्य फल लाभ कर सकता है ॥ २५॥ 
ये घर्सक्ुराला लोके घर्म छुचेन्ति साधवः । 
पालिता यस्य विषये पादोंऽदास्तस्य भूपतेः ॥ २६॥ 
घर्मकुशळ साधुलोग लोकमें घर्मका पालन करते हुए जिसके राज्यमें यथारीतिसे रक्षित होते 
हैं, वह राजा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अंशभागी होता है ॥ २६॥ 
घर्मारामान्ध्मेपरान्ये न रक्षन्ति मानचान्‌। 
पार्थिवाः पुरुषव्या तेषां पापं हरन्ति ते ॥ २७॥ 
है पुरुपासिंह ! परन्तु जो राजा धर्ममें रमण करनेवाले और धर्मम तत्पर मचुष्योंकी रक्षा नहीं 
करता है, बह उन छोगोंके किये हुये पापकर्मोके फलभागी होता है ॥ २७॥ 
ये च रक्षासहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्ठिर । 
ते चैवांशहराः सर्वे धर्मे परक्रतेऽनघ ॥ ९८॥ 
हे पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग यहां राजाओंकी सहायता करते हैं, वे सब दूसरोंके किये 
हुए धर्मके अंश भागी होते हैं ॥ २८॥ 
सर्वाश्रमपदे द्याहुर्गाहस्थ्यं दीप्तनिणयम्‌। 
पावनं पुरुषव्याघ य॑ वयं पर्युपास्महे ॥ २९॥ 
दे पुरुपसिंह ! हम लोग जिस धर्मी उपासना करते हैं, वह प्रकाशमान गृहस्थ धर्म ही सव 
धमोसे पवित्र है, ऐसा शास्रज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं और यह निर्णय सब जानते हैं ॥ २९॥ 
आत्मोपसस्तु भूतेषु यो चै भवति मानवः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य लभते खुस ॥३०॥ 
जो दण्डका त्याग कर और क्रोधददीन होकर सब ग्राणियोंको अपने ही प्राणके समान समझता 
है, वह सृत्युके अनन्तर परलोकमें भी सुख लाभ करता है॥ ३०॥ 
घर्मोत्यिता सत्ववीर्या धमसेतुवटाकरा । 
त्यागवाताध्वगा शीघा नौस्त्वा संतारयिष्यति ॥ ३१॥ 
दे युधिष्ठिर ! सत्वरूप मछाहसे युक्त, शास्ररूपी बन्धन-रस्सीसे पूरित, त्यागरूपी बायुसे चलने- 
वाला तथा शीघ्रगामी राजा राजधमे रूपी नौका पर चढके संसार रूपी समुद्रके पार 
होता है ॥ ३१॥ 
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यदा नित्रत्त; सचस्मात्कामो भोड्स्य हदि स्थित! 

तदा अवति सस्तवस्थस्ततो नल शमइनुते ॥ ३२॥ 
जब मचुष्यके हृदयको सब बासना विषयोंसे नित्रत्त होती है, तभी वह सतोशुणी होकर पर 
रह्मको ग्राप्त करता है ॥ ३२॥ 


सुप्रसन्नस्तु आवेन योगेन च नराधिप । 

घर्ल पुरुषशादूल प्राप्त्यसे पालने रतः ॥ ३३॥ 
हे पुरुष शाहूळ नरनाथ | प्रजा पारनमें रत रहदनेवाला राजा ध्यान और चित्त-निरोधसे 
अत्यंत शुद्ध और प्रसन्न होकर मदान्‌ धर्मे फलका लाभ करता है ॥ ३३॥ 


वेदाध्ययनशीस्मानां विप्राणां साधुकसेणास्‌ । 

पालने यत्नसातिष्ठ सर्वलोकस्य चानघ ॥ ३४॥ 
दे अनघ सुधिष्ठिर ! हुम सदा वेदाध्यवनमें तत्पर और सत्कमोमें रत रहमेवाले ब्राह्मणोंके तथा 
अन्य सय लोगोके पारनमें यत्मवान रहो ॥ ३४ ॥ 

चने चरति यो धर्समाश्रभेछु च भारत । 

रक्षया तच्छतडुणं घन प्राज्नोति पार्थिवः ॥ ३५॥ 
है भारत! बानप्र और दूसरे आश्रमयाले जो कुछ धर्मका आचरण करते हैं, राजा प्रजा 
पाळन-क्षा रूपी थर्मसे ही उनसे सौशुणा फल लाभ किया करता है ॥ ३५॥ 


एष ते विविधो घर्मः पाण्डवश्रे्ठ कीर्तितः । 
अनुतिष्ठ त्वमेनं वै पूर्व॑हंड सनातनम्‌ ॥ ३६॥ 
हे पाण्डव श्रेष्ठ ! यही सब अनेक भांतिके धर्म तुम्हारे समीप कहे गये, तुम इस ही पूर्वजों 
दवारा आचरित परम्परासे चले आथे अनादि धर्मका अनुष्ठान करो ॥ ३६॥ 
चातुराश्रस्यमेक्वाग्रः चातुवेण्ये च पाण्डव। 
घर्म पुरुषशार्दूल प्राप्स्यसे पालने रतः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पद्प्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २३३० ॥ 
हे पुरुपशादूळ पाण्डपुत्र ! तुम सदा एकाग्र चित्ते प्रजा पालनमें अनुरक्त रहो; ऐसा होनेसे 
ही चारों आश्रमां और चारों बर्गोके फलको प्राप्त करोगे ॥ ३७॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वेमे छासउवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २३३० ॥ 
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युधिछिर उवाच-- 
चातुराअस्य उत्तो5च चालुवण्यस्तवैब च । 
राष्ट्रस्य यत्कृत्यतन तन्म ब्रह पितामह ॥१॥ 
युधिष्टिर बोठे- हे पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णाके धर्म कहे, अब राज्यके 
सब कत्तव्य कार्याको कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच -- 
राष्ट्रस्थतत्कृत्यतम राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबलं राष्ट्रं दस्यवोऽभिभवन्ति च ॥२॥ 
भीष्म बोले- राजाका अभिपेचन करना ही राष्ट्र वा राज्यवासी सब लोगोंका प्रथम कत्तव्य 
है, क्योंकि डाहू लोग राजा हीन और बल-रहित राज्यको आक्रमण किया करते है ॥२॥ 


अराजकण राषफ्ट्रेडु घसा न न्यचतिछत । 

परस्परं च खादन्ति सवथा धिगराजकम्‌ ॥३॥ 
राजा रहित राज्योंमें धर्मका अस्तित्व नहीं रहता; अराजक राज्यमें एक दूसरेकी रक्षाके 
निमित लोग यत्रवान्‌ नहीं होते । अधिक क्या कहें, आपसमें एक दूसरेकी अनिष्टचिन्तामें 
ही वे तत्पर रहते हैं; इससे ऐसे राजारहित राज्यको धिकार है ॥ ३॥ 


दरसन प्रचणुत यद्राजानसिति शातः । ह 

थयेवेन्हरस्तथा राजा संपूज्यो भूतिमिच्छता ॥४॥ 
हे युधिषिर ! श्रुति कहती है, प्रजा जो राजाका वरण करती है, वह इन्द्रका ही वरण करना 
समझा जाता है; इससे कर्याण-ऐश्वर्थक्षी इच्छा करनेवाले पुरुपक्रो इन्द्रकी भांति राजाकी भी 
पूजा करनी उचित हे ॥४॥ 

नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यानिति चेदिकम्र्‌ । 

नाराजकेषु राष्ट्रेषु हव्यमञ्निव हल्यपि ॥५॥ 
वेदिक मतमें राजाहीन राज्योर्म वास करना उचित नहीं; क्योंकि वेसे विना राजाके राज्यमें 
अग्निदेव भी देवताओंके निकट हव्य नहीं पहुंचाते ॥ ५॥ 

अथ चेदभिवर्तेत राज्यार्थी बलवत्तर! । 

अराजकानि राष्ट्राणि हतराजानि चा पुनः ॥६॥ 
पराक्रमहीन अराजक राज्योंपर राज्यकी अभिलाषा करनेवाले दूसरे कोई बलवान राजाके 
आक्रमण करनेपर ॥ ६॥ 
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मत्युह्म्थाभिपूञ्यः स्यादेतदञ्ञ सुमन््ितम्‌ । 

न हि पापात्पापतरमस्ति किंचिदराजकात्‌. ॥७॥ 
वहांके प्रजाजनोंको आगे बढ़कर उसका सन्मान तथा सागत करना ही उत्तम नीतिका कार्य 
है, क्योंकि पापमय राजाहीन राज्यसे आधिक्र दोप उत्पन्न हेनिवाठा और कोई भी पाप कार्य 
नहीं हं ॥ ७॥ 

स चेत्सनलुपदयत समग्रं कुशल भवेत्‌ । 

बलवान्हि प्रकुपित! कुर्यान्निःशोबतामपि ॥८॥ 
उस वलबान राजाके प्रसन्न होनेसे ही सव राज्य मङ्गछमय होता है, अन्यथा बह कुपित 
हाके सब देशको ही नष्ट कर सकता है ॥ ८ ॥ 

सूयांसं लभते छृशं था गौमवलि छुलुह्ा । 

खुदुद्दा था तु अचति नेघ तां कलेशा थन्त्युत ॥९॥ 
महाराज ! जो गऊ दूध दुहनेके समय विश्व करती है, उसे बहुत ही केश भोगने पडते हैं; 
परन्तु जो गऊ सहजहीमें दूध दुह लेने देती है, उसे लोग दुःख नहीं दते ॥ ९ ॥ 

यदस्तं पणसति न तत्संतापयन्त्युत | 

यच्च स्वय नतं दारु न तत्संनासथन्त्यापि ॥१०॥ 
जो राष्ट्र कटके विनाही नतमस्तक होता हे, वह अधिक दुःख नहीं भोगता; जो लकडी 

सहजहीसं नत होती हे, उसे लोग झुकानेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १० ॥ 
एतयोपसया धीरः संनमेत बलीयसे । 
न्ट्राय स प्रणमते नमते या बलीयसे ॥ ११॥ 

इस उपमा पर दृष्टि रखके बलवानके निकट धीर मनुष्यको नत होना ही उचित हे, क्योंकि 
चलवानको प्रणाम करता है, वह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करता हे ॥ ११॥ 

तस्माद्राजिव कतव्यः सततं भूतिमिच्छता । 

न धनाथो न दाराथैस्तेषां येषामराजकम्‌ ॥ १२॥ 
इससे राजारहित प्रजासमूइको सदा निज कर्याणके लिये किसीको राजा अवश्य बनाना 
उचित है; जिनके राज्यम अराजकता है, उनके धन ओर ख्लियां सुरक्षित नहीं रहती || १२॥ 

प्रीयते हि हरन्पापः परवित्तमराजके । 

यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति ॥ १३॥ 
राजा रहित राज्यमं पापी पुरुप परधनको हरके अत्यन्त प्रसन्न होता है; परन्तु जत्र दूसरे 
लाग उसके धनको हरण करते 8; तव बहा राजाके चास्ते इच्छा प्रकाशित करता हे ॥१३॥ 

पापा अपि तदा क्षेशं न लभन्ते कदाचन । 

एकस्य हि इ द रतो याश्च बहचाऽपर ॥१४॥ 
अराजक राज्यमें पापचारी मनुष्य भी किसी भांति इदालपूथक नहीं रह सकते ! अराजक 
होनेपर दो पुरुष एकके धनको आर कडू पुरुष मिलके दो जनोंके धनको हरण करते हे ॥१४॥ 
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अदासः क्रियते दासो हिथन्ले च घलात्खियः । 

एतस्मात्कारणादेवाः प्रजापालान्मचक्रिरे ॥ १५॥ 
दासवृत्तिके अयोग्य पुरुपको बलपूर्वक दास बनाया जाता है और बलपूर्वक पराई ख्रियोका 
इरण किया जाता है; इस ही कारण देवताओंने ग्रजापालक राजाओंका नियम किया है॥ १५॥ 

राजा चेन्न भवेल्लोके एथिव्यां दण्डधारकः । 

झाले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्थलान्बलबत्तराः ॥ १६॥ 
अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण करनेवाला राजा इस लोकमें पृथयीकी रक्षा न करते, तो 
बलवान लोग इस प्रकार निर पुरुपोंको नष्ट करते, जैसे जठमें षडे शरीरवाली मछलियां 
छोरी मछलियोंको भक्षण करती हैं ॥ १६॥ 

अराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशुरिति नः शुतम्‌। 

परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्‌ ॥ १७॥ 
हमने सुना है कि जैसे बलबान्‌ मत्स्य जछमें दुबळ मछलियोंकों खा जाते हैं, बैसे ही पूर्वेकालमें 
अराजक राज्यकी प्रजा परस्पर एक दूसरेको छूटकर नर हुई थीं ॥ १७॥ 

ताः समेत्य ततञ्चक्ुः समयानिति नः शुतस्‌। 

बाक््रूरो दण्डपरुषो यश्च स्यात्पारदारिकः । 

यञ्च नस्वसथादद्यात्त्याज्या नस्ताइशा इति ॥ १८॥ 
इसी भांति जब आपसमें उन सब लोगोंका कुळ नष्ट होने रगा, तब उन सव छोगोंने परस्पर 
मिलके शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया था। ऐसा हमारे शुननेभें आया है कि “ हम 
लोगांके बीच जो कोई निष्ठुर क्रूर बचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त, परख्जी गमन करनेवाला 
और पराया घन हरनेबाला होगा, वह हम छोगोंसे त्याज्य समझा जायेगा । ” ॥ १८॥ 

विश्वासनार्थं वर्णानां सर्वेषामविशेषतः । 

तास्तथा समयं कुत्वा समये नावतस्थिरे ॥ १९॥ 
चे लोग सामान्य रूपसे सब वर्णवालॉके विश्वासे रिये आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके उसका 
पालन करते हुए विरोध रहित होके वे सव सुखसे निवास करने रगे ॥ १९॥ 

सहितास्तास्तदा जण्खुरखुखाताः पितामहम्‌ । 

अनीश्वरा विनश्यामो भगवज्ञीश्वर दिदा ॥ २०॥ 
इसके अनन्तर दुःखसे पीडित होकर वे सब कोई मिलकर पितामह बरह्ाके निकट जाके उनसे 
बोरे- हे भगवन्‌ ! इम लोगोंमें कोई राजा न रहनेसे हमारा दुःख बढ रहा है, और हम 
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सब नष्टप्राय हो गये हैं; इससे आप हम लोगोंके लिये एक राजा नियुक्त करिये ॥ २०॥ 
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यं पूजयेम संश्रय यश्च नः परिपालयेत्‌ । 

ताभ्यो सुं व्यादिदेश मजुर्नासिननन्द ताः ॥२१॥ 
जो हम सब लोगांको प्रतिपालन करे और हम सत्र कोई मिलके जिसकी पूजा करें। अनन्तर 
पितामहने मलुको उन लोगोंका राजा होनेके निमित्त आज्ञा दी, परंतु मचुने प्रजाओंका 
स्वीकार नहीं किया ॥ २१ ॥ 

मचुर्वाच-- 

विभेसि कमेणः घूराद्राज्यं हि श्र॒शदुष्करम। 

विशेषतो मद्ुष्येषु मिथ्याव्वत्तिषु नित्यदा ॥ २२॥ 
मनु बोले- पापपूरित कर्म आचरणसे सुझे अत्यन्त भय होता है; राज्य करना अत्यन्त कठीन 
कार्य है, विशेष करके मिथ्याचारयुक्त मनुष्योंके बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन है॥२२॥ 

भीष्म उवाच-- 

लमबुवन्पजा सा मै! कर्सणैनो गमिष्यति | 

पञ्चूनामधिपश्चाशाद्विरण्यस्य तयैच च । 

धान्यस्य दरामं आगं दास्यामः कोशावर्थेनस्‌ ॥ २३॥ 
भीष्म बोले- प्रजा ससूहने मनुका ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, “ आप न डरिये, पापसे 
आपको कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके फलको भोग करेंगे । इम लोग 
आपके कोप वृद्धिके लिये अपने प्राप्त हुए पशु और सुवर्णके पचासवें भागका एक भाग और 
थान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रदान करेंगे ॥ २३॥ 

सुख्येन झास्ञ्रपत्रेण ये मलुब्याः प्रधानतः । 

'अवन्तं तेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ २४॥ 
देवता जैसे देवराज इन्द्रके अनुगामी होते हैं, वैसे ही उत्तम वहानोंपर चढे हुए शख्रधारियांमे 
श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे गमन करेंगे ॥ २४॥ 

स त्वं जातवलो राजन्दुष्प्रधर्षः प्रतापवान्‌। 

सुखे धास्यसि नः सर्वान्कुबेर इव नैकेतान, ॥२५॥ 
राजन्‌ ! आप इसी भांति बलशाली, प्रतापवान तथा दूसरेसे दुराधप होकर इस प्रकार हम 
लोगोंको सुखसे और सुरक्षित रखेंगे, जैसे कुबेर यक्षों और राक्षसॉंकी रक्षा करते हैं ॥२५॥ 

यं च धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं नो अविष्यति ॥ २६॥ 
प्रजा लोग आप जैसे राजासे राक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण करेंगे आप उसके चतुर्थाश 
फलभागी होंगे ॥ २६॥ 
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तेन भर्मेण महता सुखलब्धेन भावितः । 
पाह्मस्मान्सवेतो राजन्देवानिव शतक्रतुः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सुखपूर्वक प्राप्त हुए उस ही महान्‌ धर्मसे बलवान्‌ होकर इस प्रकार हम लोगोंकी 
सब ओरसे रक्षा करियेगा, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं ॥ २७॥ 
विजयायाश्चु निर्याहि प्रतपन्रङ्मिमानिव । 
मानं विभ्रम शत्रूणां धर्मो जयलु नः सदा ॥ २८॥ 
आप मरीचिमाली सर्यकी भांति शत्रुओको सन्तापित करते हुए विजयके वासते शीघरही यात्रा 
करिये और श॒त्रुओंका अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा हानेसे हम लोग सुखपूर्वक धर्माचरण 
कर सकेंगे और हमारे धर्मकी विजय होगी ॥ २८॥ 
स निर्ययौ महातेजा वलेन महता ब्रत! । 
महाभिजनसंपन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २९॥ 
महान्‌ सेन्य- बलसे घिरे हुए महातेजखी मनु प्रजापुज्ञसे इसी भांति पूजित होके निज तेज 
ग्रभावसे दसो दिशाओंको प्रकाशित करते हुए बाहर निकले ॥ २९॥ 
तस्य तां महिमां दृष्टा महेन्द्रस्येव देवताः । 
अपतत्रसिरे सर्वे खधर्मे च दधुर्मेनः ॥ ३०॥ 
जैसे देवता लोग देवराज इन्द्रके प्रभावसे प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार सब लोग मनुकी 
महिमा देखकर अत्यन्त ही भयभीत हुए और सबने निज धर्ममें चित्त लगाया,॥ ३० ॥ 
ततो महाँ परिययौ पजन्य इव वृष्टिसान । i 
शमयन्सर्वतः पापान्खकमेखु च योजयन्‌, ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर जैसे बादर जलकी वर्षासे धूलिका निवारण करते हैं, वैसे ही भलु सबको 
पाप कर्मोसे निवृत्त करते और उन्हें निज धर्ममें प्रवृत्त करके प्रथ्बीपर सब ओर घूमने 
लगे ॥ ३१॥ 
एवं ये सुतिमिच्छेयुः प्रथिव्यां मानवाः कचित्‌। 
कुयू राजानमेवाग्े प्रजानुग्रहकारणात्‌ ` ॥ ३२॥ 
इसी भांति प॒थ्वीपर जो मनुष्य मन्गर कामनाकी इच्छा करें, वे प्रजासमूइपर अनुग्रह करनेके 
वास्ते सबसे पहले राजाको ही अवश्य नियुक्त करें ॥ २२॥ 
नमस्येयुश्च तं भक्त्या शिष्या इव गुरु सदा । 
देवा इच सहस्राक्षं प्रजा राजानमन्तिके | ॥ ३३॥ 
जैसे शिष्य भक्तिपूर्वक गुरुको नमस्कार करते हैं और देवता लोग सहख्ाक्ष इन्द्रके समीप नत 
हुआ करते हैं; वैसे ही प्रजाजन राजाकें समीप सदा विनीत भावसे रहा करें ॥ ३३॥ 
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सत्क्रूतं स्वजनेनेह परोऽपि बहु सन्यते । 

खजनेन त्ववज्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 
क्योंकि यहां खजनोंसे सत्कृत होनेपर दूसरे लोग भी सत्कार किया करते हैं; परन्तु 
खजनोंसे तिरस्कृत होनेपर दूसरे लोग भी अवज्ञा करते हैं॥ ३४॥ 

राज्ञः परैः परिभवः सर्वेषामसुखावहः । 

तस्माच्छत्रं च पत्रे च वासांस्याभरणानि च ॥ २५॥ 
विशेष करके शब्रुआंसे राजाका पराभव होना सब ग्रजाके क्वेशोंका मूल है । इसलिये प्रजा- 
समूह राजाको छत्र, सवारी, बस्न, वाह्य आभूषण ॥ ३५॥ 

सोजनान्यथ पानानि राज्ञे दद्मगदाणि च । 

आसनानि च दाय्याश्च सर्वोपकरणानि च ॥ ३६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु, गृह, आसन, शय्या और दूसरी सब भांति की सामग्री प्रदान करे ॥३६॥ 

शुस्तात्मा स्या्राधषेः स्मितपूर्वाभिमाषिता । 

आभाषितश्च मधुरं प्रतिभाषेत मानवान्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकार राजा प्रजाकी सहायतासे ग्रबर और प्रजाकी रक्षा करनेमे समर्थ होवे, तथा स्मितः 
पूर्वक भाषण करे; और अन्य मनुष्यों प्रश्न करनेपर हंसके मधुर बचनसे उन्हें उत्तर देव ॥३७॥ 

कृतज्ञों हढभक्तिः स्यात्संविभागी जितेन्द्रियः । 

इक्षितः प्रतिवीक्षेत सदु चज च वल्य॒ च ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपाएितमेऽष्यायः ॥ ६७॥ २३६८॥ 
राजा उपकार करनेवालेके निकट कृतज्ञ, गुरु जनोंमें दढभक्त, सबके सङ्ग संविभागी और 
जितेन्द्रिय होवे । दूसरेके देखनेपर सरलखभावसे सुन्दर तथा मनोहर मृदु दृष्टि उसकी ओर 
करे ॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिप्यम सद्सठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २३६८॥ 
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किमाहुंदैवतं विरा राजानं भरतषभ । 
सनुष्याणामधिपतिं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतपभ पितामह ! ब्राह्मण लोग भी किस कारणसे मदुष्यके परशु 
राजाको देवरूपी कहा करते हैं ! यह मुझे कहिये ॥ १॥ 
+ 
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भीष्म उवाच-- 
अताप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्‌। 
बृहस्पतिं वसुमना यथा पपच्छ भारत ॥२॥ 
भीष्म बोठे- हे भारत ! पाहिले राजा बसुमनाने बृहस्पतिसे इस बिषयमें जो कुछ पूछा था, 
पण्डित लोग इस ग्रस्तावके उदाहरणमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रणाम देते हैं ॥ २॥ 
राजा वझुमना नाम कौसल्यो धीमतां वरः । 


महर्षि परिपप्रच्छ क्ूतप्रज्ञो बृहस्पतिम्‌ ॥३॥ 
कोसलराज बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ वसुमनाने कृतप्रज्ञ महर्पि बृहस्पतिसे पूछा ॥ ३॥ 

सर्व वैनयिकं कूत्वा विनयज्ञो वृहस्पतेः । 

दक्षिणानन्तरो सूत्वा प्रणस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 


विनययुक्त बसुमनाने धर्मात्मा बृहस्पतिकों सत्र भांतिसे शिष्टाचार पूर्वक विनयसम्बन्धी 
कतव्य करके प्रदक्षिणा तथा Sie किया ॥ ४॥ 

विधि पप्रच्छ राज्यस्य सचेस्रूतहिते रतः। 

प्रजानां हितमन्विच्छन्धसमूलं विशां पते ॥५॥ 
हे पथ्वीपते ! प्रजाके सुख-कल्याणकी इच्छासे सब छोगोंके हितमें रत राजाने राज्य- 
शासनकी विधिके विपयमें धर्मके आधार बृहस्पतिको पूछा- ॥५॥ 

केन भूतानि वर्धन्ते क्षं गच्छन्ति केन च। 

कमर्चन्तो महाप्राज्ञ रुखमत्यन्तमाप्लुयुः ॥ ६॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ ! जीव लोग किस प्रकार उन्नत अधस्थाको प्राप्त होते, और किन कायोसे 
नष्ट होते हैं; और किसकी उपासनासे अत्यन्त- अक्षय सुखका लाभ करते हैं ॥ ६॥ 

इति एष्टो महाराज्ञा कौसल्येनाभितौजसा । 

राजसत्कारमब्यश्रः राशंसास्म बृहस्पतिः ॥७॥ 
बृहस्पति अमित तेजस्वी महाराज कोसलपति बसुमनाके प्रश्नको सुनके आनन्दके सहित राज- 
संस्कार विषयक सब वचन कहने लगे ॥ ७॥ 

राजसूलो महाराज धमो लोकस्य लक्ष्यते । 

प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परस्‌ ॥८॥ 
है महाराज ! प्रजा जो कुछ धर्माचरण करती है, राजा ही उसका मूल है; क्योंकि वे लोग 
राजभयसे ही आपसमें हिंसा नहीं कर सकते ॥ ८॥ 

राजा ह्येवाखिलं लोकं सञचदीर्ण सञुत्सुकम्‌ । 

प्रसादयति धर्सेण प्रसाद्य च विराजते ॥९॥ 
राजा ही धर्मपूर्वक मर्यादारहित और पराई ख्लियों तथा ङुक्रमामें रत लोगोको अपने राज 
दण्डसे शासन करके अखिल जगतकी प्रसन्नता सिद्ध करते हुए खयं प्रसन्रभावसे प्रकाशित 
होकर निवास करता है ॥ ९॥ 
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यथा झनुये राजन्धूतानि शशिसूर्ययोः । 
अन्धे तमसि सञ्ेयुरपञ््यन्तः परस्परम्‌ ॥१०॥ 
महाराज ! जैसे सर्य और चन्द्रमाके उदय न होनेपर सब प्राणी घोर अन्धकारमें फंसते हैं 
और आपसमें एक दूसरेको नहीं देख सकते हैं ॥ १०॥ 
यथा च्यचुदके मत्स्या निराक्रन्दे विहंगमाः । 
विह्रेयुथेथाकाससभिस्त्य पुनः पुनः ॥११॥ 
जैसे थोडे जलसे युक्त तालावके बीच मछलियें और रक्षकविना उपबनमें हिंसा भयसे रहित 
पक्षी बार वार परस्पर चोट करते हुए इच्छानुसार विचरते हैं ॥ ११॥ 
विसथ्यातित्रमेरंश्च विषह्यापि परस्परम्‌ । 
अभावमचिरेणैव गच्छेयुर्नात संशथः ॥ १३॥ 
तथा काल कमसे आपसमें फिसीके भी वचन न सहके सवका वचन अतिक्रम और सबको 
पीडित करते हुए आपसमें लडते हुए व्याकुळ होकर थोडे ही समयमें नष्ट हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 
एयसेव बिना राज्ञा विनदयेयुरिमाः प्रजा: । 
अन्धे तमसि मजेयुरणोपाः पशवो यथा ॥ १३॥ 
वैसे ही राजाके न रहनेपर ये सारी प्रजा भी आपसमें झगडकर पालकहीन पशुकी भांति 


ha 


घोर अन्धकारमें पडके नष्ट हो जाती है ॥ १३॥ 
हरेयुबेलचन्तो हि दुर्यलानां परिग्रहान्‌ । 
हन्युवर्यायच्छमानांश यदि राजा न पालयेत्‌, ॥ १४॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बलवान्‌ पुरुप बलपूर्यक निर्बलोक्रा धन तथा ख्रियॉको 
हर छे जायं; बे लोग अपनी अपनी सामर्थ्ये अनुसार परम आग्रह करके भी उसकी रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं होंगे और घरकी रक्षा करनेबालॉको मार डालें ॥ १४॥ 
यानं चस्ञमलंकारान्रत्नानि विविधानि च। 
- हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि राजा ग्रजाका पालन न करे, तो पापी चोर छोग सबकी सबारी, वस्न, आभूषण तथा 
दूसरे अनेक भांतिके रत्नोंको हर ले जायं ॥ १५॥ 
सभेदमिति लोकेऽस्मिन्न अवेत्संपरिग्रहः । 
विश्वलोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पालयेत्‌. ॥ १६॥ 
कोई भी “ यह वस्तु मेरी है, ” ऐसा कहकर इस जगतमें संग्रह करनेमें नहीं समर्थ हो 
सकता; राजाके रक्षा न करनेसे समस्त विश्व सब तरहसे नष्ट हो जायगा ॥ १६॥ 
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मातरं पितरं वृद्धमाचार्यमतिथि शुरुम्‌ । 

क्कि्षीयुरपि हिंस्युर्वा यदि राजा न पालयेत्‌, ॥ १७॥ 
राजा प्रजाकी रक्षा न करनेसे दुराचारी मनुष्य माता, पिता, बृद्ध, आचार्य, अतिथि और 
गुरु जनाको केश देंगे अथवा उनका नाश करनेमें भी संकुचित न होगें ॥ १७॥ 

पतेडडुविधं दार बहुधा धर्मचारिषु । 

अघे! प्रणहीतः स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १८॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे, तो धर्मचारियोंके उपर अनेक प्रकारके शस्र चलायेगे, 
और सब कोई अधर्मका आसरा ग्रहण करेंगे ॥ १८॥ 

वधबन्धपरिक्लेशो नित्यमर्थवतां भवेत्‌ । 

समत्वं च न विन्देयुयंदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो धनवान पुरुषोंकों सदा ही वथ, बन्धन अथवा बहुत ही 
क्लेश उठाना पडे; कोई भी किसी भी बस्तुको अपनी न समझ सके ॥ १९॥ 

अन्तश्चाकाशामेव स्याछ्लोकोऽयं दस्युसाङ्गवेत्‌। 

पतेच्च नरकं घोरं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ३०॥ 
राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो सच ही असमयमें ही सृत्यु-सुखमें पतित होंगे; सब जगत्‌ ही 
डाकुओंके बशमें हो जाय तथा सब कोई घोर नरकमें पड जाय ॥ २० ॥ 

न योनिपोषो वर्तेत न कृषिने वणिक्पथः । 

मज्ञेद्वमसत्राथी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो चारों योनियोंका पोपणकर्ता कृषि और वाणिज्य कुछ 
भी न रहेगा; धर्म इब जाय और तीनों वेद्‌ छप्त हो जाय ॥ २१॥ 

न यज्ञाः संप्रवतेरन्विधिवत्स्वा्दक्षिणाः । 

न विवाहाः समाजा वा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२२॥ 
राजा राज्यकी रक्षा न करे तो विधिवत्‌ बहुत दक्षिणाआंसे युक्त यज्ञ, विवाह अथवा 
सामाजिक कार्य कुळ भी विधिपूर्वक न निर्वाहित होंगे ॥ २२॥ 

न बूषाः संप्रवर्तेरन्न मथ्येरंश्च गर्गराः । 

घोषाः प्रणाशं गच्छेयुयेदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २३॥ 
राजा पशुओंका पालन न फरे तो वृषभ भी गोबांमें वीर्यसिश्वन न करे; गगरी भी न मथी 
जाएं; इससे अहीर लोग और गौ झालाएं भी नष्ट हो जायं ॥ २३॥ 

अस्तसुद्विग्रहृदयं हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

क्षणेन विनशोत्सर्व यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २४॥ 
राजा रक्षा न करे तो सव जगत्‌ ही भयभीत और व्याकुल होके हाहाकार करके चेतरहित 
हो क्षणभरमे नष्ट हो जाय ॥ २४॥ 
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न संवत्सरसत्राणि तिछेयुरकुतोभयाः । 

विधिवददक्षिणाचन्ति यदि राजा न पालथेल्‌ ॥ २५॥ 
यदि राजा रक्षा न करे तो कोई भी निर्भयचित्त होकर यथारीति दक्षिणायुक्त सांवत्सरिक 
यज्ञोंका अनुष्ठान न करें ॥ २५॥ 

्ाह्मणाश्वतुरो चेवाञ्ञाधी येरंस्तपस्विनः । प 

विद्यास्नातास्तपःस्नाता यदि राजा न पाल्येत्‌ ॥ २६॥ 
राज्य शासन न रहे, तो विद्यास्नात, व्रतचारी, तपस्वी और ब्राह्मण लोग चारों दोका 
अध्ययन न कर ॥ २६॥ 

हस्तो हस्तं स झुष्णीयाद्धिग्रेरन्सर्वसेलयः । 

अथात बिद्रयेत्सवं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २७॥ 


यदि राजा पालन न करे, तो मनुष्य निराश होकर धर्मका पालन छोड दें और चौर धन हरकर 
सकुशल शरीरसे घर लोट जाय॑ ॥ २७॥ 


न लभेद्धमसंळेषं हतविप्हलो जनः । 

कर्ता स्वेच्छेन्त्रियो गच्छेद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २८॥ 
राजाका शासन न हो, तो चोर लोग हाथमें स्थित धनको भी हरण कर ले जायं, सब मर्यादाएं 
टूट जायं और प्रजा भी अयसे विकल होकर चारों ओर भागने लगें ॥ २८॥ 

अनयाः संप्रवर्तेरन्भवेद्वै वर्णसंकरः । 

दु्भिक्षमाविशेदराटरं यदि राजा न पालयेत्‌, ॥ २९॥ 
राजा यदि रक्षा न करे तो चारों ओर अनीति फैल जाय, वर्णसङ्कर जातिकी बढती दोनी 
लगे आर राज्यमं सदा दुर्भिक्ष उपस्थित हो जाय ॥ २९॥ 

विवृत्य हि यथाकामं णहृ्वाराणि दोरते । 

सचुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥ ३०॥ 
राजासे रक्षित होकर मनुष्य लोग निर्भयताके सहित सब्र अमण किया करते हैं और घरके 
दरवाजे खुले रख करके इच्छानुसार घरके भीतर शयन करते हैं, । ३०॥ 

नाकुटं सहते कश्चित्कुतो हस्तस्य लङ्कनस्‌। 

यदि राजा मनुष्येषु चाता अवति धार्मिकः ॥ ३१॥ 
यदि धर्मात्मा राजा सब भांतिसे प्रथ्वीकी रक्षा करे, तो कोई भी पुरुप अन्य पुरुषोंके कठोर 
वचनको अथवा हाथसे पीटे जानेका अपमान कैसे सहन करे १ ॥ ३१॥ 

स्रियश्चापुरुषा मार्ग सर्वाल्कारणूपिताः । 

निर्मयाः प्रतिपद्यन्ते यदा रक्षति भूभिपः ॥ ३२॥ 
राजा यदि यथारितिसे रक्षा करे, तो सब आभूपणांसे भूषित ख्यां किसी पुरुषको साथ 
लिये बिना भी निर्भयताके सहित राजमार्गोम अमण कर सकती हैं ॥ ३२॥ 


३६८ महाभारत | [ राजधर्मपचे 


NAA 


~ 


घर्समेव प्रपद्यन्ते न हिँसन्ति परस्परस्‌। 

अनुग्रहुन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति भ्रूमिपः ॥ ३३॥ 
यदि राजा रक्षा करे तो आपसमें सघ कोई सबके उपर कपा करते हैं, और एक दूसरेकी 
हिंसा न करके धर्म मार्गका ही पालन करते हैं ॥ ३३॥ 


यजन्ते च यो वर्णा महायज्ञैः एथग्वियेः । 

युक्ताश्चाधीयते शास्त्र यदा रक्षति अूसिपः ॥ ३३॥ 
जब राजा प्रजादी यथारीतिसे रक्षा करता है, उस समय ब्राह्मणादिक तीनों वर्णोके लोग 
अनेक प्रकारके महान यज्ञोंको करके देवताओंकी पूजा करते हैं और चित्त खिर करके 
चेदाध्ययनमें तत्पर रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

चार्तासूलो हयं लोक्जय्या वै धार्यते सदा। 

तत्सर् वर्तते सम्यग्यदा रक्षति सूमिपः ॥ ३९॥ 


~ 


खेती आदि ही इस जगत्‌के जीवनका मूल है और यह जगत्‌ तीनों विद्यासे ही रशित-पोपित 
होता है; राजाके उत्तम शासनसे ही वह सब भली भांति चलता है ॥३५॥ 

यदा राजा घुरं श्रेष्ठासादाय वहति भजा! । 

महता बलयोंगेन तदा लोक! प्रसीदति ॥ ३६॥ 
जब राजा कठिन भार ग्रहण करके महत्‌ सैनिक बरके सहारे प्रजाओंकी रक्षा करता है, तब 
जगतमें सब कोई प्रसक्रभावसे निवास करते हैं ॥ २६॥ हॅ 

यस्याभावे च भूतानामभावः स्यात्समन्ततः । 

भावे च भावो नित्यः स्यात्कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके स्थित रहनेसे सब ही स्वच्छन्दताके सहित निवास करते हैं और जिसके अभावसे 
ही सब प्राणियोंका अभाव होता है; कौन पुरुष उस राजाकी पूजा नहीं करेगा १॥ ३७॥ 

तस्य यो वहते भारं सवलोकखुखावहस्‌ । 

तिष्ठेत्पियाहिते राज्ञ उभौ लोकौ हि यो जयेत्‌ ॥३८॥ 
जो राजाका प्रिय और हितकारी होकर सब लोगोंको सुख देनेवाले शासनभारको उठाता है, 
बह दोनों लोकोंको जय करनेमें समर्थ होता है ॥ ३८ ॥ 

यस्तस्य पुरुषः पाप॑ मनसाप्यनुचिन्तयेत्‌ । 

असंरायमिह क्विष्ट! प्रेत्यापि नरकं पतेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो पुरुष मनमें भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता है, वह निश्चय ही इस लोकमें केश 
भोग करके परखोकमें नरकमें पडेगा ॥ ३९॥ 


~ 
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न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूसिपः । 

महती देवता हेवा नररूपेण तिष्ठति ॥ ४०॥ 
पृथ्वीपति राजाको यह मनुष्य है ऐसा समझके कभी भी उसकी अवमानना करनी उचित 
नहीं है; क्योंकि वह महान्‌ देवता नररूप धारण करके पथ्वीपर निवास करता है ॥ ४० ॥ 

छुरुते पश्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा | 

सवत्यञ्निस्तथावित्यो मृत्युर्चेश्रवणो यमः ॥४१॥ 
राजा ही सदा समयाजुसार पांच रूप धारण करता है, वह कभी अग्नि, सय, मृत्यु, वैश्रवण- 
कुबेर और यम इन पांच भांतिकी पदवीको प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 

यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजसा । 

मिथ्योपचरितों राजा तदा सवति पावकः ॥४२॥ 
जिस समय राजा पापी मनुष्योंके मिथ्या वर्तावसे वञ्चित होता है, तब वह अभिस्वरूप 
होकर अपने उग्र तेजसे समीपस्थ पापियोंकों भस्म करता है ॥ ४२॥ 

यदा पद्दयाति चारेण स्ेभूतानि ्ूमिपः । 

क्षेमं च ळुत्वा ब्रजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३ ॥ 
जब राजा दूतोंके जरिये सवके कार्योका अनुसन्धान करता है और प्रजा पुज्ञके मज्ञल जनक 
कार्योका आचरण करता है, उस समय | भास्कर ' सर्यरूप कहके माना जाता है ॥ ४३॥ 

अशछु्चोश्व यदा कुद्धः क्षिणोति शतशो नरान्‌। 

सपुञपौरान्सामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४॥ 
जब राजा क्रुद्ध होकर सेंकडो पापी छोगोंका उनके पुत्र, पात्र और सेबकोंके सहित नाश 
करता है, उस समय वह “ मत्युरूप ” होता है ॥ ४४॥ 

यदा त्वधार्मिक्ान्सवांस्तीदपैदेण्डैर्नियच्छति । 

धार्मिकांत्थादुह्णाति भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५॥ 
जब वह कठोर दण्डसे सब अधर्मियोंकों नियंत्रित करता है और धर्मात्माऑके उपर कृपा 
प्रकाशित करता है; उस समय वह “यम ' होता है ॥ ४५॥ 

यदा तु धनधाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः । 

आच्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्यपकारिणाम्‌, ॥ ३६॥ 
जब राजा धनरूपी जलकी धाराओंसे उपकारियोंको तृप्त करता है और अपकारियोंके अनेक 
भांतिके रोको छीन लेता है ॥ ४६॥ 

श्रियं ददाति कस्मैचित्कस्माबिदपकषेति। 

तदा वैश्रवणो राजटँलोके भवति सूमिपः ॥ ४७॥ 
किसाको श्रीयुक्त और किसीको नश्‍श्री करता है राजन्‌! उस समय बह पृथ्वीपति राजा 
इस जगत्में वेश्रवण कुबेर नामसे विख्यात होता ई ॥ ४७॥ 
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नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणाक्किष्टकर्सणा । 

भम्येमाकाङ्कता लाभसीश्वरस्यानसूयता ॥ ४८॥ 
सब कामे दक्ष, सहज कार्य करनेमें समर्थ, धार्मिक लोकोंसे संपर्क रखनेकी इच्छा करने- 
वाला और द्वेष रहित मनुष्यको अपने राजाके हितके लिये उसकी निन्दामें नहीं पडना 
चाहिये ॥ ४८॥ 

न हि राज्ञः प्रतीपानि कुवेन्सुखमवाप्लुयात्‌ । 

पुञो आता वथस्यो वा यद्यप्यात्मसमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाके विरुद्ध आचरण करनेवाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा स्वथंके तुल्य भी 
हो, तो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४९॥ 

छुर्यात्कृषणगतिः शेषं ज्वलितोऽनिलसारथिः । 

न तु राज्ञाभिपन्नस्थ शेषं कचन विद्यते ॥५०॥ 
वायुकी सहायतासे प्रज्याठित अभि कुछ भाग जलाये विना शेष छोड देती है, परन्तु राजा 
जब जिसपर आक्रमण करता है, तव उसकी कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥ ५० ॥ 

तस्य सर्वाणि र॒क्ष्याणि दूरतः परिवजयेत्‌ । 

खत्योरिव जुगुप्सेत राजखहरणाज्नर! ॥५१॥ 
मनुष्यको राजाकी सब रक्षित वस्तुओंकों दूरसे ही त्यागना उचित है । जैसे मृत्युसे अपनी 
रक्षा की जाती है, वैसे ही राजख अपहरणसे भी आत्मरक्षा करनी उचित है ॥ ५१ ॥ 

नव्येदभिस्शन्सद्यों सुगः कूटमिव सएशन्‌ | 

आत्मखमिव संरक्षेद्राजखमिह बुद्धिमान्‌ ॥५२॥ 
क्योंकि उसे स्पर्श करनेसे ही जैसे मारण यन्तरके स्पर्शसे ही मृग नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
मनुष्यका नाश होता है। बुद्धिमान मनुष्यको उचित है, वह अपने धनके समान राजाके धनकी 
भी रक्षा करे ॥ ५२ ॥ 

सहान्तं नरकं धोरमप्रतिष्ठमचेतसः । 

पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः ॥ ५३॥ 
जो राजधन हरते हैं, वे सदाके वास्ते अचेतन, अप्रतिष्ठित, भयङ्कर और महत्‌ नरकमे पतित 
होते हैं ॥ ५३॥ 

राजा भोजो विराट्‌ सम्राट क्ष्रियो भूपतिन्टेपः । 

य एवं स्तूयते इाब्दैः कस्तं नार्चितुमिच्छति ॥ ६४॥ 
जिस राजाकी भोज, विराट, सम्राद्‌, क्षत्रिय, भूपति और जपति आदि शब्दोंसे स्तुति की 
जाती है, कौन पुरुष उसकी पूजा नहीं करेगा १॥ ५४॥ 


अभ्या ६८ | 
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तस्माइुसूषुरनियतो जितात्मा संयतेन्द्रियः । 
भेघाची स्प॒तिमान्दक्षः संश्रयेत महीपतिम्‌ 1५७ ॥ 
इन्हीं सच कारणोंसे ऐश्वरयकी इच्छा करनेवाला, जितात्मा, संयतेन्द्रिय, मेधावी, स्मृतिमान्‌ 
और दक्ष पुरुप राजाका आसरा ग्रहण करें ॥५५॥ 
कृतज्ञ प्राज्ञमक्षुद्र ह भर्तिं जितेन्द्रियम्‌ । 
धर्मनित्यं स्थितं स्थित्यां अन्त्निणं पूजेयक्षपः ॥९६॥ 
राजा भी कृतज्ञ, जुद्धिमात्‌, उच्च कुरमें उत्पन्न हुए दृढभक्तिवाले, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और 
नीतिज्ञ मन्त्रीका सत्कार करे ॥ ५६॥ 
इढभक्ति क्ूलप्रज्ञं धर्मज्ञं संयतेन्द्रियम्‌ । 
उहमश्षुद्रकर्माणं निबिद्धजनमाश्रयेत्‌ ॥५७॥ 
दढभाक्तेयुक्त, शिक्षित बुद्धिमान, धर्म जाननेवाठे, जितेन्द्रिय और शर, बडे कार्योके करनेवाले 
और जो कहा करता है मैं अकेला ही इस कर्मको सिद्ध करूंगा, दूसरे सहायककी आवश्यकता 
नहीं है; वैसे ही मनुष्यका आसरा ग्रहण करे ॥५७॥ 
राजा प्रगल्भ पुरुषं करोति राजा कुशं वृंहयते मनुष्यम। 
राजाभिपन्नस्य छुतः छुखानि राजाभ्युपेत सुखिनं करोति ॥५८॥ 
राजा मलुष्यकों धीर- सवल करता है, ओर राजा ही मनुष्यको दुर्बळ करता है; 
राजा जिसपर क्रोध करे, उस मचुष्यको सुख कैसे मिलेगा ! परन्तु राजा उसके अनुगतको 
सब भांतिसे सुखी बनाता है ॥ ५८ ॥ 
राजा प्रजानां हृदय गरीयो गतिः प्रतिष्ठा सुखसुत्तमं च । 
यमाश्चिता लोकमिमं परं च जयन्ति सम्यक्पुरुषा नरेन्द्रम्‌ ॥५९॥ 
राजा ही प्रजासमूहके विशाल हृदय- मानसिक उत्कपे, सद्गति, प्रातष्ठा और परम सुख 
लाभका कारण है । जो लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं; बे इस लोक और मरनेके 
अनन्तर परलोकको भी पूर्णतया जय करनेमें समथ होते हैं॥ ५९॥ 
नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनी दमेन सत्येन च सौहृदेन । 
सहङ्भिरिङ्वा ऋतुभिरमदायशास्धिविष्टपे स्थानसुपैति सत्कृतम्‌ ॥ ६०॥ 
राजा भी दम, सत्य और सुहृदताके सहित पृथ्वीका शासन करते हुए महान्‌ यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके महायशस्वी होकर खर्गमें अमर तथा नित्य पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
स एवशुक्तो शरणा कौसल्यो राजसत्तमः । 
प्रयत्नात्क्ुतवान्बीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अएपडितमोऽभ्यायः ॥ ६८॥ २४२९ ॥ 
राजसत्तम काँशरूराज वीर वसुमना अपने गुरु इहस्पतिके ऐसे वचन सुनके यरनपूर्वक 
प्रजापालन करने लगे ॥ ६१॥ 


महाभारतके शान्तिपवम अडसठचा अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २४२९ ॥ 
> 
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युधिष्ठिर उबाच-- 
पार्थिवेन विशेषेण कि कार्यमवशिष्यते । 


कर्थं रक्ष्यो जनपदः कथं रक्ष्याश्व रातवः ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! राजाके कर्तव्य कर्मके बीच और कया शेष दै! उसे प्रजाओंकी 
रक्षा कैसे करनी चाहिये तथा शत्रुओंसे किस प्रकार संरक्षण करना चाहिये १ ॥ १॥ 

कथं चारं प्रयुज्ञीत वर्णान्विश्वासयेत्कथम्‌ । 

कथं ञरत्यान्कर्थं दारान्कर्थ पुचांश्च भारत ॥२॥ 
बह दूत, सेवक, खरी, पुत्र तथा सब वर्णोके छोगोंमेंसे किसका किस भांति विश्वास करे तथा 
किसे किस भांतिके काथोमें नियुक्त करे; आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


भीष्म उवाच , श 
राजवृत्त महाराज *रणुष्वावादिलो$खिलस्‌ । 
यत्कार्थ पार्थिवेनादौ पार्थिवप्रकूतेन वा ॥३॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! राजा अथवा राजकार्य करनेवालेको सबसे पहले जो कार्य करना 
उचित है, तुम एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिको सुनो ॥ ३॥ 
आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च रात्रचः । 
अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कथं रिपून्‌ ॥.४॥ 
राजा पहिले सदा अपने चित्तको जीतकर ही फिर शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करे । जिस 
राजाने अपने मनको नहीं जीता वह शत्रुओंकों कैसे जीत सकेगा १ ॥ ४॥ 
एताचानात्मचिजयः पश्चवर्गविनिग्रहः । 
जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन्‌ ॥५॥ 
जिसने त्र आदि पञ्च इन्द्रियों और अपने चित्तकों वशमें किया है, वैसा जितेन्द्रिय राजा 
ही शत्रुओंको जीतनेमें समर्थ होता है ॥ ५॥ 
न्यसेत शुस्मान्डुर्गेषु संधो च कुरुनन्दन । 
नगरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव ह ॥६॥ 
हे कुरुनन्दन ! राजाको उचित है, वह किला, राज्य-सीमाका वर्ण भाग, नगर और गांवके 
उपवनोंमें सेना रखे ॥६॥ 
संस्यानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरस्य च । 
सध्ये च नरक्षादूल तथा राजनिवेशने ॥७॥ 
है पुरुषसिंह ! इसी प्रकार सभी चतुष्पथ, पुर, नगर, अन्तःपुर और राजमहरूके आसपास 
सब स्थानोमे पेदल सेना स्थापित करे ॥ ७॥ 


अध्याय ६९ ] शान्तिपवे ३७३ 
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प्रणिर्धाश्च ततः छुर्या्ञडान्धवधिराङ्रतीन्‌ | 

पुंसः परीक्षितान्प्राज्ञान्क्षुत्पिपासातपक्षसान्‌ ॥८॥ 
जड, अन्धे और वघिर रूपवाले, भूखप्यास आदि छेशोंकी सहनेवाले, बुद्धिमान्‌ और परीक्षामें 
निपुण पुरुषोंकों दूतरूपसे नियुक्त करे ॥ ८॥ 

अमात्येषु च सर्वेषु भिन्नेषु भिविधेषु च । 

पुत्रेषु च महाराज ्रणिदध्यात्ससाहितः ॥९॥ 
महाराज ! सव भांतिके सेवकों, अनेक प्रकारके मित्रों और पुत्रों इन तीन प्रकारके लोगोंपर 
भी राजा सावधान होकर शुप्तचरोंकी नियुक्ति करे ॥ ९॥ 

पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजखु । 

यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥ १०॥ 
पुर जनपद और सामन्त राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरॉको नियत करे, कि वे लोग 
आपसमें एक दूसरेको न जान सकें ॥ १० ॥ 

चारांश विद्यास्प्रहितान्परेण भरतषेभ । 

आपणेषु विहारेषु समवायेषु भिक्षुषु ॥११॥ 
है भरतपंभ ! राजा अपने मछ॒क्रीडा स्थान, बाजार, विह्वारस्थान, सामाजिक उत्सव, 
भिक्षुक, ॥ ११॥ 

आरासेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे । 

चेशेजु चत्वरे चैव सभाखावसथेषु च ॥ १२॥ 
पुष्पवाटिका, बाहिरी बगीचे, पण्डितोंकी सभा स्थान, अधिकारियोंके निवास स्थान, चौराइ, 
राजसभा, धर्मशाळा और प्रधान पुरुपाँके ग्रह-इन सव खानोंमें अनुसन्धान करनेसे ही 
शत्रुओके भेजे हुए दूतोंको जान सकते हैं ॥ १२॥ 

एवं विहन्याचारेण परचारं विचक्षणः । 

चारेण विहित सर्च हृतं भवति पाण्डव ॥ १३॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शत्रु-प्रेरित दूतोंको मालूम करे और उनका हेतु 
विफल करे; क्योंकि पहिले ही अपने दूतोंसे माळम करनेसे शत्रुओंका देतु नष्ट होता दै ॥१३॥ 

यदा तु दीन चपतिविद्यादात्मानमात्मना । 

आमात्यैः सह संमन्त्र्य कुर्यात्संधिं बलीयसा ॥ १४॥ 
जब राजा खयं अपने पक्षको बलहीन समझे, तब मन्त्रियोके सङ्ग विचार करके बलवान शत्रुके 
साथ सन्धि करे ॥ १४॥ 
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अज्ञायमाने हीनत्वे कुर्यात्स॑घिं परेण वे । 
लिप्छुर्वा कंचिदेवार्थं त्वरसाणो विचक्षणः ॥ १५॥ 
शत्रुको अपनी दु्बंछृताका पता लगनेसे पहिले ही शत्रुके साथ संधि कर ले; बुद्धिभान्‌ राजा 
इस संधिसे थोडे स्वार्थ लाभकी आशा-इच्छा रहनेपर शत्रुके साथ शीघ्रही सन्धि करे ॥ १५॥ 
ग़ुणवन्तो महोत्साहा घमेज्ञाः साधवश्च थे । 
संदधीत बपस्तैश्च राष्ट्र धर्मेण पालयन्‌ ॥१६॥ 
जो लोग गुणबान्‌ , महा उत्साहयुक्त, घर्म जाननेवाले और साधु हैं, वैसे पुरुषोंकी सहाय्यतासे 
धर्मपूर्वक राष्ट्रका पालन करनेवाला राजा वलवानोंके साथ संधि करे ॥ १६॥ 
उच्छिद्यमानसात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 
पूर्वापकारिणो इन्याछ्रोकद्वि्ाश्च सबेश! ॥ १७॥ 
प्रम बुद्रेमातू राजा अपनेको उच्छिद्यमान हो रहा है यह जानकर लोकडवेषी और पूर्व अपकारी 
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लोगोंका संपूण नाश करे ॥ १७॥ 
यो नोपकलुँ चाक्नोति नापकर्तु सहीपतिः। 
अदाक्यरूपश्चोद्धतुसुपेदयस्ताइशो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
जो राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समर्थ न हो, तथा जिसको उखाउना 
भी उचित नहीं रुगता हो, उसके प्रति उपेक्षा प्रकाशित कर देनी चाहिये ॥ १८॥ 
याचां यायादचिज्ञातमनाक्रम्दसनन्तरस्‌ । 
व्यासं च धत्तं च दुबल च विचक्षण! ॥ १९॥ 
युद्धके वास्ते प्रस्थान करनेकी इच्छा होनेपर पहिले असावधान, सहायक बन्धुओंसे रहित, 
मित्रहीन, दूमरोंके साथ घुद्धमें आसक्त, उन्मत्त और दुर्षळ शत्रुपर चतुर राजा आक्रमण 
करे॥ १९॥ 
या्रामाज्ञापयेट्वीरः कल्यपुष्टबलः खुखी । 
पूर्व कृत्वा विधानं च याञा नगरे तथा ॥ २०॥ 
यात्राकारकी सब वस्तुओंका संग्रह करके, कल्याणजनक बचनोंसे अभिनन्दित और महत्‌ 
बलसे युक्त होकर सच्छन्द्ताके सहित युद्धानिपुण, इढनिश्चयी बीर राजा अपनी सेनाको 
यात्राके लिये आज्ञा दे; अपने नगर रक्षाका उपाय करके चढाई करे ॥ २० ॥ 
न च व्यो अवेदस्य इपो यद्यपि वीर्यवान्‌ । 
दीनश्च घलवीर्याथ्यां करशयंस्त परावसेत्‌ ॥ ३१॥ 
बल और पराक्रमहीन राजा भी निज सामथ्यै प्रकाशित करनेकी इच्छासे अत्यंत शक्तिशाली 


द बशमें न दोषे; उस प्रबल शुके राज्यमें निवास करके उसे सब भांतिसे पीडित 
॥ 
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राष्ट्रे च पीडयेत्तस्य शास्त्राभ्रिवियसूऊने: । 

अमात्यवल्लभानां च विघादांरतस्य कारयेत्‌ । 

चर्जनीय सदा युद्धं राज्यक्रामेन धीमता ॥ २२॥ 
श्र, अग्नि और विष आदिसे प्रजासमूदको मोहित करके उसके राज्यके पीडित करे; अपने 
सेवकोके जरिये उसके मित्रों तथा मत्त्रियोंगे भेद करा देवे। बुद्धिमान राजा राज्यके हितकी 
इच्छा कर सदा युद्धको ठालनेका प्रयत्न करे ॥| २२ ॥ 

उपायेस्त्रिभिरादानसथस्याह बृहस्पति) । 

साल्त्वेनालुप्रदानेन भेदेन च नराधिप । 

यमर्थं शाक्नुयात्प्राप्तुं तेन तुष्येद्धि पण्डितः ॥२३॥ 
हे नराधिष ! राजा साम, दाम और भेद- इन तीन उपायोसे ही धनकी आय करे, ऐसा 
चहस्पतिने कहा है; इनसे जो कुछ धन प्राप्त कर सके, उसीसे पण्डित राजा संतुष्ट होवे ॥ २३॥ 

आददीत बलिं चेव प्रजाभ्यः छुरुनन्दन । 

बडूभागसलितप्रज्ञस्तासासेवाभियुप्तये ॥ २४॥ 


हे कुछुनन्दन ! बुद्धिमान्‌ राजा ग्रजासभूहकी रक्षाके वास्ते उनकी आयका छठवा अंश करके 
रूपमें लेवे ॥ २४॥ 


दशधर्मगतेभ्यो यद्वसु वहुल्पमेच च। 

तच्चाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय वे ॥ २९॥ 
पुरवासियोंकी रक्षाके वास्ते मतवाले, उन्मत्त आदि दस धर्मगत लोगोंसे दण्ड रूपमें बहुत वा 
थोडा ही धन प्राप्त हो, उसे सहसा ग्रहण न करे ॥ २५॥ 

यथा पुचास्तथा पौरा द्रष्टव्यास्ते न संशयः । 

अक्तिञ्चैषां प्रकतेव्या व्यवहारे प्रदार्शिते ॥२६॥ 
राजा पुरयासियाको अपने पुत्रांके समान रनेहपूर्यक देखे, इसमें संदेह नहीं है; परन्तु विचार 
कायम प्रवृत्त होकर स्वजन समझके उनके ऊपर स्नेद्यश पक्षपात न करे ॥ २६॥ 

खुल च्‌ स्थापयेद्राजा प्राञ्च सर्वार्थदर्शिनम्‌ | 

व्यवहारेषु सततं तत्न राज्यं व्यवस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
राजा वादी-प्रतिवादियोंके वचनका विचार कार्य सुननेके वास्ते सदा सब अर्थोके जाननेवाले 
विद्वान्‌ पुत्रको नियुक्त करे, क्योंकि बिशुद्ध न्यायपर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है॥ २७॥ 

आरे लवणे शुल्के तरे नागवने तथा । 

न्यसेदसात्यान्दपतिः स्रापान्वा पुरुषान्हितान्‌ ॥ २८॥ 
राजाको उचित है कि वह सुबर्ण आदिकोंकी खान, लवण उत्पत्तिके स्थान, धान्य आदि 
विकमेके स्थान, नदी और हाथियोके वन-इन सब स्यानोंपर मन्त्रियों अथवा निज हितकारी 
आत्मीय पुरुपॉको नियुक्त करे ॥ २८॥ 
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सम्यण्दण्डधरो नित्यं राजा धर्ममवाप्नुयात्‌ । 
दपस्थ सतत दण्डः सस्यण्ध्े प्रशस्यते ॥२९॥ 
यथारीतिसे दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा धर्मजनित फल प्राप्त करता है; क्योंकि सतत 
दण्ड विधान ही राजाआंका परम धर्म कहकर उसकी प्रशंसा की जाती दै ॥ २९॥ 
चेदवेदाइवित्माज्ञः खुतपस्वी पो भवेत्‌ । 
दानशीलश्व सततं यज्ञशीलश्च भारत ॥ ३०॥ 
हे भारत ! राजाको बेद वेदाक्न आदि सत्र विद्याओंका विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌, तपस्यामें रत, सदा 
दानशील तथा यज्ञशील होना उचित है ॥ ३० ॥ 
एते युणाः समस्ताः स्युदपस्य सततं स्थिराः । 
क्रियालोपे तु दपतेः कुतः खर्गः छुलो यशः ॥ ३१॥ 
ये सब गुण राजामे सदा खिर रहने चाहिये; क्योंकि राजाका न्यायपूर्ण व्यवहार तथा कर्म 
लुप्त होनेसे उसे खगेलाभ कैसे प्रास होगा और यशही कैसे मिलेगा ? ॥ २१॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा । 
त्रिधा त्वाक्रन्द्य मित्राणि विधानसुपकल्पयेत्‌ ॥ ३२॥ 
दूसरे बलवान्‌ राजासे पीडित होनेपर बुद्धिमान्‌ राजा समयके अनुसार मित्रोंका त्रिविध 
ग्रकारसे आवाहन करके उनके सङ्ग विचार करके अपनी रक्षाके लिये प्रवन्ध करे ॥ ३२॥ 
घोषान्न्यसेत मार्गेषु ्ामालुत्थापयेदपि । 
प्रवेदायेचच तान्सर्वाञ्शाखानगरकेष्वपि ॥ ३३॥ 
बनमेंसे उठाकर अहीरोंको मार्गोपर खित करे; आवश्यकता होनेपर छोटे गाबोंको उठाके 
उन लोगोंकों उपनगरोंमें प्रवेश करावे ॥ २३॥ 
ये ग॒प्ताशैव दुर्गाश्च देशास्तेषु प्रवेशयेत्‌ । 
धनिनो बलसुख्यांश्च सान्त्वायित्वा पुनः पुनः ॥ ३४॥ 
राज्यमें जो सब गुप्त और कठिनतासे जानने योग्य खान हैं, युद्ध उपस्थित होनेपर धनशाली 
सेनाके मुख्य अधिकारी और बलवान्‌ पुरुपांको वारयार मीठे वचनसे धीरज देके उन्हीं 
स्थानोमे भेजे ॥ ३४॥ 
सस्याभिहारं कुर्याच खयमेच नराधिपः । 
असंभवे प्रवेदास्य दाहयेदशिना सरास ॥ ३५॥ 
राजा स्वयं उपस्थित होके निज राज्यके अनाजकी फसल कटवाकर किलेमें रखे, और यदि 
किलेमें लाना अशक्‍य हो तो चारों ओरसे आग लगाके वह सव भस्म कर देवे ॥ २५॥ 
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क्षेत्रस्थेषु च सस्येषु शञोरुपजपेन्नरान्‌। 

विनाशयेद्वा स्वस्यं यलेनाथ स्वकेन चे ॥ ३६॥ 
शत्रुके मित्र लोगोंमें भेद कराके अथवा निज सैन्य बरसे ही शत्रुके खेतोंमें जो अनाज हों 
उन्हें नष्ट करे ॥ ३६ ॥ 

नदीषु मागेघु सदा संक्रमानवसादयेत्‌ । 

जलं निस्रावथेत्सवेमानिस्राव्यं च दूषयेत्‌ ॥ ३७॥ 
नदीके पथमें खित पुलोंको तोड देवे; शत्रुके मार्गमे जो जल है बह सव बाहर कर देवे और 
जिस जलको बाहर करनेका उपाय न होवे, यैसे जलको विपादिकोंसे दूपित कर देवे ॥३७॥। 

तदात्वेनायतीसिश्च विवदन्भूस्यनन्तरस्‌ । 

प्रतीघातः परस्याजौ मित्रकालेऽप्युपस्थिते ॥ ३८॥ 
विशेष मित्रकार्ये उपस्थित होनेपर भी उसे परित्याग कर, वर्तमान और भविष्यकायोंकी 
चिन्ता करते हुए, रणधूमिमें शभुके पराजित करनेमें समर्थ तथा राज्यकी सीमाके निकटका 
निवासी शत्रुओंके साथ मित्रता करके, उनकी सेनासे ही शत्रुको निज देशसे दूर करे ॥३८॥ 

दुर्गाणां चाभितो राजा सूलच्छेदं प्रकारथेत्‌। 

सर्वेषां क्षुद्रवृक्षाणां चेत्यचृक्षान्विवजेयत्‌ ॥ ३९॥ 
जिसमें शत्रु लोग आश्रय ले सकें वैसे छोटे छोटे किलॉको तोड देवे; चेत्य ( मंदिर ) वृक्षोंके 
अतिरिक्त अन्य सब क्षुद्र और बडे वृक्षोंकी जड काट दे ॥ ३९॥ 

प्रवृद्धानां च वृक्षाणां चाखा प्रच्छेदयेत्तथा । 

चैत्यानां सर्वथा वज्येसापि पत्रस्थ पातनम्‌ ॥४०॥ 
जो बृक्ष बढकर फेल गये हैं, उनकी डालियां कटवा दे; परन्तु चैल्यवृक्षोंकों सर्वथा सुरक्षित 
रखे, उनका पत्ता पर्थन्त भी न तोडे ॥ ४० ॥ 

प्रकण्ठी! कारयेत्सस्घगाकादाजननीस्तथा । 

आपूरयेच परिखाः स्थाणुनक्रझषाङुलाः ॥४१॥ 
किलेकी दीवार, शूरवीरोंके निवासस्थान सब तेय्यार करे; वायुका निवास, किलेसे बाहरी 
शत्रुओंकों देखना और उनके उपर अग्नेयाद् और गोली चछनिके वास्ते किलेकी दिवारोंमें 
छोटे छोटे छेदोंको तैयार करावे | किलेकी खांई घडियाल और बडी शरीरवाली मछलियासे 
परिपूरित करे ॥ ४१॥ 

कडझद्वारकाणि स्युरुच्छ्वासार्थे पुरस्य ह। 

तेषां च द्वारवद्य॒प्ति! कार्या सर्वात्मना भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
नगरसे बाहर जाने वास्ते छोटे द्वार बनाके अन्य बडे दरवाजोंकी भांति उसकी भी रक्षाका 
उपाय करे ॥ ४२॥ 

४८ ( म. भा. शा. पवे ) 
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वरेषु च युरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
आरोपचेच्छतमीश्च स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ॥४३॥ 
सब दरवाजोपर सदा वडे यन्त्र और आवश्यकता होनेपर चलाई जा सकें, ऐसी शतन्नी-तोप 
स्थापित करे और उनको अपने अधिकारमें रक्खे ॥ ४३॥ 
काष्ठानि चाभिहार्याणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ 
संशोधयेत्तथा कूपान्कृतान्पूर्व पयोर्थिभिः ॥४४॥ 
बहुतसा काष्ठ संग्रह कर रखे, जगह जगह षं खुदवाये और जो सब कृ जलकी इच्छाबाले 
दूसरे लोगोंने पहिलेसे खोद रखे हैं, उनके जलकी शुद्धि करावे ॥ ४४॥ 
तृणच्छन्नानि वेइमानि पङ्केनापि प्रलेपयेतू । 
निहैरेच तृणे मासं चैते वहि भयात्पुरः ॥ ४५॥ 
तृण आदिसे छाये हुए ग्रहको गीली मिड्टीसे लेपन करावे और चेत्र महीनेमें आग लगनेके 
भयसे नगरके भीतरसे घास-एंस हटवा दे ॥ ४५॥ 
नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिपः । 
न दिवाग्निज्वले्गेहे वर्जयित्वाभ्निहोत्रिकस्‌ ॥ ४३॥ 
युद्धके समय राजा रात्रिमें ही भक्ष्य आदि वस्तुओंको बनानेकी नगरके लोगोंकों आज्ञा दे 
और अग्निहोत्रके अतिरिक्त दूसरे किसी कार्यमें भी दिनके समय घरमें आधि न जलने 
देवे ॥ ४६॥ ण 
कर्मारारिष्टशालासु ज्वलेदभ्निः समाहितः । 
गृहाणि च प्रविश्याथ विधेयः स्याडुतारानः ॥ ४७॥ 
ठुद्ार और तिका गृहोमें भली भांति सावधानतासे अग्नि प्रज्वलित करावे और उस अग्निको 
गृहके भीतर प्रविष्ट करके उत्तम प्रकारसे छिपा रखे ॥ ४७॥ 
सहादप्डश्च तस्य स्याद्यस्याभिये दिवा अवेत्‌ । 
प्रधोषयेदयैवं च रक्षणार्थं पुरस्य चै ॥ ४८॥ 
नगरकी रक्षा करनेके वास्ते जो दिनमें अग्नि जलावेगा, उसे बडा भारी दण्ड होगा ऐसी 
घोपणा करा देवे ॥ ४८॥ 
भिक्षुकांचाक्रिकांचेच क्षीबोन्सत्तान्छुशीलवान्‌ । 
याह्यान्कुर्यानरश्रेष्ठ दोषाय स्युर्हि तेऽन्यथा ॥ ४९॥ 
हे नरभेष्ठ ! उस ही समय भिखमंगे, गाडीवान, क्षीव, उन्मत्त और नाटक करनेवाले पुरुषांको 
नगरसे बाहर करे; क्योंकि उस समय उन लोगॉके नगरमें रहनेसे अनेक विपत्तियां उपखित 
होती हैं ॥ ४९॥ 
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चत्वरेषु च तीर्थेषु सभास्व।चसथेणु च । 

यथाहेबणे प्रणिणि कुर्यात्सर्वत्र पार्थिवः ॥ ५० ॥ 
चौराहे, मन्त्रादि अठारह भांतिके तीथ, सभा और भर्मशालाओंमें सत्र जगह वहांकी प्रवृत्ति 
जाननेके लिये राजा योग्य रीतिसे गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ५० ॥ 

बिशालान्राजमार्गाश्च कारयेत नराधिपः । 

प्रपाश्च विपणी्चेच यथोदे्श समादिशेत्‌ ॥५१॥ 
राजाको उचित है कि वह बहुत बडे बडे राजमार्ग तय्यार करावे, और आवश्यकतानुसार 
जलके स्थान तथा बेचने-खरीदनेके वाजारोंकी व्यवस्था करे ॥५१॥ 

आण्डागारायुधागारान्धान्यागारांश स्वरा: । 

अम्वागारान्गजागारान्तबलाधेकरणा।ने च ॥५२॥ 
हे कुरुनन्दन युधिष्टिर ! पात्र-आदि साधनोके भण्डार, शस्त्रागार, अन्नके भण्डार, अश्वशालाएं, 
गजशाराएं, सेनाका निवास स्थान, ॥५२॥ 

परिखाओब कौरव्य प्रतोलीः संकटानि च | 

न जातु कश्चित्पदयेत्तु युहमेतश्युषिछिर ॥५३॥ 
परिघा-खांई, भीतरी मार्ग और अन्तःपुरके बगीचे-पव इस प्रकार गोपनीय स्थानोंमे तैय्यार 
करावे, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके ॥ ५३॥ 

अथ संनिचयं छुर्याद्राजा परबलार्दितः । 

तैलं मधु चुतं सस्यमौषधानि च सर्वशः ॥५४॥ 
पराये बरसे पीडित हुआ राजा तेल, चर्बी, मधु, घृत, धान्य, अनेक भांतिकी औषधी और 
धन आदि सञ्चय करे ॥५४॥ 

अङ्गारकुशासुज्जानां पलादाशारपणिनाम्‌। 

यवसेन्धनदिरधानां कारयेत च संचयान्‌ ॥९५॥ 
अङ्गार, कुश, मूंज, पत्र, शर, लेशक, घास, काठ और विषमे बुझे हुए बाण,- आदिका भी 
सग्रह कराव ॥ ५५॥ 

आयुधानां च सर्वेषां राक्तमृष्टिप्रासवभणाम्‌ । 

संचयानेवमादीनां कारयेत नराधिपः ॥ ९६९ ॥ 
इसी प्रकार राजा शक्ति, ऋषि, प्रास आदि अख्नों और वर्म आदि आवशध्यक्रीय वस्तुको 
संग्रह कर रखे ॥ ५६ ॥ 

औषधानि च सर्वाणि खुलानि च फलानि च।  - 

चतुविधांश्च वैद्यान्वै संगुह्ीया्विशेषतः EE 
सब भांतिकी ओषधी, मूळ, फर और विप, शल्य, रोग और कृत्या- इन चार भांतिके 
उत्पातांको शान्त करनेवाले, चार भाँतिके वैद्योका विशेष रूपसे संग्रह करे ॥ ५७॥ 

+ ३ 
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नटाञ्च नतकाओैव मल्ला सायाविनस्तथा । 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च सर्वदा! ॥५८॥ 
नट, नर्तक, मछ और जादूगर मायावि्योको आश्रय देकर राजा राजनगरीको शोभित और 
दूसरे सब पुरुषोंको सव रीतिसे आनन्दित कर रखे ॥ ५८ ॥ 
यतः दाऊ भवेचापि श्र्यतो चापि मन्त्रितः । 
पौरेभ्यो दपतेर्वापि खाधीनान्कारयेत तान्‌ ॥५९॥ 
यदि राजाको अपने सेबकसे, मत्त्रीसे, पुरवासियोंसे अथवा पडोसी राजासे भी कोई शंका 
हो तो उन्हें अपने वशमें कर रखे ॥५९॥ 
कते कर्मणि राजेन्द्र पजयेद्वनसंचयैः । 
मानेन च यथाहेँण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६०॥ 
हे राजेन्द्र ! इच्छित कार्य पूर्ण होनेपर उसमें सहाय्य करनेवालोंका यथा उचित सन्मान 
बहुतसा धन और अनेक भांतिके शान्त बचनसे उनका सत्कार करना चाहिये ॥ ६०॥ 
निर्वेदधित्वा तु परं हत्वा या कुरूनन्दन । 
गतादण्यो भवेद्राजा यथा छास्त्रेथु दर्शितम्‌ ॥६१॥ 
है कुरुनन्दन ! यदि राजा क्रोधमें शत्रुकी अवमानना, ताडना वा वध करे, तो शास्तमें कहे 
हुए बचनोंके अनुसार दान-मानादिसे उसके वंशका सत्कार करके उक्रण हो जाय ॥६१॥ 
राज्ञा सपैव रक्ष्याणि तानि चापि निबोध भ । | 
आत्मामात्यश्च कोशश्च दण्डो मित्राणि चैव हि ॥६२॥ 
जो सात विषय राजाको अवश्य रक्षा करनेके योग्य हैं, उसे सुनो; हे झुरुनन्दन ! राजाको 
उचित है, कि आत्मा- खथंका शरीर, मंत्री, कोप, दण्ड, मित्र ॥ ६२॥ 
तथा जनपदञ्ैव पुरं च ङुरुनन्दन । 
एतत्सप्तात्मक राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥६३॥ 
जनपद और पुर- इस सक्षात्मक राज्य सब भांति यत्नपूर्षक प्रतिपालन करे ॥ ६३॥ 
षाड्गुण्यं च जिवर्ग च त्रिवर्गमपरं तथा । 
यो वोत्ते पुरुषव्याघ स सुनक्ति महीमिमाम्‌ ॥ ६४॥ 
है पुरुपसिंह ! जो राज्य छः गुण, त्रिवर्ग और परम त्रिवर्ग- इन सबको जानता है, वही इस 
पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ होता है ॥ ६४॥ 
षाड्युण्यामिति यत्प्रोक्तं तन्निवोध युधिष्ठिर । 
संघायासनमित्येव यात्रासंधानमेच च ॥ ९५॥ 
हे युधिषिर ! मैंने जो पाइ्गुण्यकी कथा कही, उसे सुनो; शत्रुके साथ सन्धि करके निःशङ्क 
चित्तसे निबास; शत्रुके ऊपर चढाई, ॥ ६५॥ 
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विश्द्यासनमित्येव यातां संपरिगृह्य च । 
हवधी भावस्तथान्येषां संशयोऽथ परस्य च ॥ ९६ ॥ 
चैर करके बैठ जाना, शत्रुको भय दिखानेके वास्ते यात्राका छल दिखाके निवास करना, 
शत्रुओंमें भेद निर्माण करना और अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजाका आसरा ग्रहण करना, 
येही छः राजाके पाड्गुण्य कहाते हैं ॥ ६६॥ 

चिवर्गश्वापि यः प्रोक्तस्तमिहैकमनाः श्वणु। 

क्षयः स्थाने च ददिस त्रिवगेसपरं तथा ॥३७॥ 
ब्रिवर्गकी कथा जो मैंने कही हैं, उसे भी एकाग्रचित्तसे सुनो । क्षय, यान और बृद्धि- येही 
त्रिवर्ग हैं, परम त्रिवग हैं ॥ ६७॥ 

घर्सश्ार्थश्च कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः । 

घर्मेण हि महीपालश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ६८॥ 
धर्म, अर्थे और काम- समयके अनुसार इनका सेवन करना उचित है । इसी भांति राजा 
धर्मपूवक आचरण करनेसे पृथ्वीका पालन दीधेकालतक कर सकता है ॥ ६८॥ 

अस्मिनर्थे च यो छोकौ गीतावङ्गिरसा खयम्‌। 

यादवीपुत्र भद्रे ते श्रोतुसहेसि तावपि ॥६९॥ 
हे एथानन्दन ! तुम्हारा मङ्ग हो, इस ही अर्थमें खयं बृद्दस्पतिने जो दो छोक कहे थे, उन 
दोनोंको तुम्हें सुनना उचित है ॥ ६९॥ 

कूत्वा सर्वाणि कार्याणि संयक्संपाल्य मेदिनीम्‌ । 

पालयित्वा तथा पौरान्परञ्र सुखमेधते ॥७०॥ 
“ पृथ्वी और पुरवासियोंका यथारीतिसे पालन-सरक्षण और दूसरे सव भांतिके कर्तव्य कार्य 
करके राजा परलोकमें सुख प्राप्त करता है ॥ ७० ॥ 

किं तस्य तपसा राज्ञ! किं च तस्याध्वरैरपि । 

अपालिताः प्रजा यस्य सर्वा धर्मेबिनाक्रुताः ॥७१॥ 

इति थ्रोमहाभारते शान्तिपबीणि एकोनखपसतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २५०० ॥ 
जो प्रजापुज्ञको यथार्थ रीतिसे पालन नहीं करता दै, और जिसने सबको धर्म विना किया 
है, वैसे राजाको तपस्यासे क्या फर ग्राप्त होगा ? और उसे यज्ञांका अनुष्ठान करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ! ॥ ७१॥ 

मद्दामारतके शान्तिपवमै उनइसरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९॥ २५०० ॥ 
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दण्डनीतिश्च राजा च समस्तो ताडुआचपि । 

कस्य किं कुवेत; सिद्धयै तनमे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे, पितामह ! दण्डनीति और राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इसमेंसे 
किसे किस भांतिके कायसे कैसी सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह सत्र मेरे समीप वणन 
कीजिये॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- 

महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धे! शब्दे: सहेतुकैः । 

शूणु मे शंसतो राजन्थथावदिह्‌ भारत ॥२॥ 
भीष्म बोले हे भरत नन्दन महाराज! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजाका महासौभाग्य 
होता है; मैं युक्तियुक्त सिद्ध बाकयोंसे वह सब बर्णन करता हूं, तुम यथावत्‌ यही सुनो ॥२॥ 

दण्डनीतिः स्वघर्मेभ्यः्वातुर्वण्य नियच्छति । 

पयुक्ता स्वामिना सम्यगघसेभ्यश्च यच्छति ॥३॥ 
राजाके यथा उचित रीतिसे चलानेपर दण्डनीति चारों बणाकी प्रजाको अधर्मसे निदवत्त करके 
स्वघममें स्थापित करती है ॥ ३॥ 

चातुरवण्ये स्वघमेस्थे सर्यावानामसंकरे । 

दण्डनीतिकृते क्षेमे प्रजानामकुतो भये ॥४॥ 
दण्डनीतिके प्रभावसे चारों वर्णोकी प्रजा स्वधर्ममें रत, सव मर्यादाओंसे युक्त और सब ओरसे 
निर्भय तथा कुशलपूर्वेक रहती है ॥ ४॥ 

सोसे प्रयत्नं कुवन्ति त्रयो वर्णा यथाविधि । 

तस्मादेवमनुष्याणां सुखं बिद्धि समाहितम्‌ ॥५॥ 
तीनों वर्णीके लोग विधिपूर्वक स्वास्थ रक्षाक प्रयत्न करते हैं और उससे ही देव- मलुष्योंको 
परम सुख प्राप्त होता है, यह तुम जान लो ॥ ५॥ 

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणस्‌। 

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणस ॥६॥ 
काल राजाका कारण है, अथवा राजा कालका कारण है, तुम्हें ऐसी शङ्ञा नहीं उपस्थित 
होनी चाहिये; इसे ही निश्चय जान रखो, कि राजा ही कालका कारण होता है ॥ ६॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा सस्यक्कात्सन्येन वतेते । 

तदा कृतयुगं. नाम काल! ओः प्रचतेते ॥७॥ 
जब्र Fe पूरी रीतिसे दण्डनीतिका प्रयोग करता है, तभी कालश्रेष्ठ सत्ययुग प्रवत्तित हुआ 
करता ६॥ ७॥ 
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अवेत्कूलयुगे घमो नाधमं विद्यते कन्ित्‌। 
सर्वेषामेष चर्णानां नाधमे रमते सनः ॥८॥ 


अनन्तर उस कृत युगमें केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है; अधर्म इक बारगी छत हो 
जाता है; सब वर्णोका मन अधर्ममें नहीं रत होता॥ ८॥ 

योगक्षेमाः प्रवतेन्ते प्रजानां नाच संशय! । 

वैदिकानि च कर्माणि भवन्लयविशुणान्युत ॥९॥ 
प्रजाके योगक्षेम स्वयं सिद्ध होते रहते हैं और उन लोगांके सब्र बैदिक कर्म सद्युगोसे युक्त 
होते हैं ॥ ९॥ 

ऋतवश्च सुखाः सर्वे भवन्त्युत निरामयाः । 

प्रसीदान्ति नराणां च स्वरचणसनांसि च ॥ १०॥ 
क ऋतु आरोग्यपूर्ण और सुखदायक होती हैं, मनुष्याँके स्वर, वर्ण और मन प्रसन्न रहते 

॥ १०॥ 

व्याधयो न भवन्लयक्ञ नाल्पायुरदयते नर! । 

विधवा न अवन्त्यत्र वासो नासिजायते ॥११॥ 
कोई रोगसे पीडित नहीं होता और किसीकि अ्पायु नहीं दोख पडती । इस सतयुगमे कोई 
खी विधवा तथा कोई भी मनुष्य दुष्ट नहीं होता ॥ ११॥ 

अङ्कृष्टपच्या एथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 

त्वक्पत्नफलसूलानि वीर्यवन्ति भवन्ति च ॥ १२॥ 
चीना जोते-बोये ही पृथ्वीपर सब भांतिके अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं; उनकी छाल, 
पत्ते, फर और मूल बलशाली होते हैं ॥ १२॥ 

नाधो विद्यते तत्र धर्म एव तु केवल! । 

इति कार्तयुगानेतान्शुणान्विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
उस कृत-युगमें अधर्म लुप्त हो जाता है और केवळ मात्र धर्म ही विराजमान रहता है; हे 
युधिष्ठिर ! येही सव सतयुगके शुण समझ रखो ॥ १३॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा ज्रीनंशानलुबलेते । 

चतुर्थमंदाञ्चुत्छज्य तदा चेता प्रवतेते ॥ १४॥ 
जब राजा पूर्ण रीतिसे प्रवृत्त न होकर दण्डनीतिके चोथे अंशको परित्याग करके उसके केवल 
तीन अंशोंका ही अनुयायी होता है, तभ ही त्रेतायुग प्रबरतितं होता है॥ १४॥ 

अश्यु मस्‍्य चतुर्थारास्जीनंशाननुवतेते । 

कृष्टपच्येव णयिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ १५॥ 
उस त्रेतायुगमें तान हिस्से धर्म और एक भाग अशुभ अधर्म प्रचलित होगा; जोतने बोनेसे 
ही पृथ्बीपर अन्न और फसल उत्पन्न होती हैं ॥ १५॥ 
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अधे त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यथमनुचतेते । 

ततस्तु द्वापरं नाम स कालः संप्रवर्तते ॥१६॥ 
जब राजा दण्डनीतिके आधे भागको त्यागकर आधेका अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक 
युगका प्रारंभ होता है ॥ १६॥ 

अशुभस्य तदा अर्घ द्वावंशाचजुचतेते । 

करष्टपच्येव एथिवी भवत्यल्पफला तथा ॥ १७॥ 
उस समय लोग दो हिस्से अधम और दो भाग धर्मके अनुयायी होते हैं; प्रथ्वीपर जोतने- 
बोनेसेही अन्न पैदा होता है, परंतु फसल तो अल्पही होती है ॥ १७॥ 

दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कात्स्न्थेंन भूमिपः । 

प्रजाः छिक्षात्ययोगेनर प्रविश्यति तदा कलिः ॥ १८॥ 
जब राजा संपूर्ण दण्डनीतिको त्यागके केवल मात्र असत्‌ उपायोंसे ही प्रजा समूहको पीडित 
किया करता है, तभी कलियुगका प्रवेश होता है ॥ १८॥ 

कलावधर्मा सूयिष्ठं धमो भवति तु फचित्‌। 

सर्वेषामेव वर्णानां खधर्माच्च्यवते सनः ॥ १९॥ 
कलियुगमें अधर्म अधिक होता दै, कहीं भी धर्म नहीं दीख पडता, सब वर्णोका मन निज 
धर्म कमासे विचलित हुआ करता है ॥ १९॥ 

शद्रा भैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । 

योगक्षेमस्य नाशाञ्च वर्तते वर्णसंकरः ॥३०॥ 
शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण लोग सेबावृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं; योगक्षेमका 
नाश होता है और वर्णसंकर बढ जाता है ॥ २०॥ 

वैदिकानि च कर्माणि भवन्ति विशुणान्युत । 

ऋतवो नसुखाः सर्वे भवन्त्यामयिनस्तथा ॥२१॥ 
वैदिक कर्मोके अनुष्ठान विधिपूर्वक न करनेसे उसमें कुछ फळ न होकर उलटा शुणहीन ही 
हो जाते हें; कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, बरिक सब ऋतुओंमें ही प्रजा शेगोंसे 
पीडित होती है ॥२१॥ 

हसन्ति च मनुष्याणां खरवर्णमनांस्युत । 

व्याधयश्च भवन्त्यत्र म्रियन्ते चागतायुषः ॥ २२॥ 
मचुष्योंके स्वर, वर्ण और मनका ऱ्हास होता है, और वे लोग रोगपीडित तथा अल्पायु 
होकर अकालमें ही मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥ २२॥ 
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विधवाश्च भवन्त्यत्र छुशंसा जायते प्रजा । 

कचिठ्ठषाति पजन्यः कचित्सस्थं प्रराहति ॥२३॥ 
कलियुगमें ख्रियां विधवा होती हैं और प्रजा क्रूर हुआ करती है; बादल सब स्थानोंमें जलकी 
वर्षा नहीं करते; अन आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते हैं ॥ २३॥ 

रसाः सर्वे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति स्ूमिपः 

प्रजाः संरक्षितुं सस्यण्दण्डनीतिसमाहितः ॥२४॥ 
जब राजा दण्डनीतिमें खित होकर प्रजाकी भली भांति रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय पृथ्वीके सब रसोंका भी नाश हो जाता है ॥ २४॥ 

राजा कुतयुगस्रषटा चेताया द्वापरस्थ च । 

युगस्य च चतुथस्य राजा अवति कारणम्‌ ॥२९॥ 


राजा ही सतयुगकी सृष्टि करनेवाला है और राजा ही त्रेता, द्रापप और चोथे कलियुगकी 
भी सृष्टिका कारण है ॥ २५॥ 


कूतस्य करणाद्राजा खर्गसत्यन्तमझ्नुते । 

त्रेतायाः करणाद्राजा खर्ग नात्यन्तमञ्नुते ॥ २६॥ 
राजा सतयुगकी सृष्टि करनेके कारण अक्षय खर्गकी प्राप्ति करता है;त्रेतायुगकी सृष्टि करनेसे 
खग मिलता है, परंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ २६॥ 

प्रवतेनाद्द्वापरस्य यथाभागसुपाइनुते । 

कले! प्रवतेनाद्राजा पापमत्यन्तमच्नुते ॥ २७॥ 
और राजा द्वापर युगके आचरित धर्म और अधर्मकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प 
खर्म-सुख लाभ करता है। परन्तु कलियुगके आचरित कायाँसे केवल पापयुक्त कष्ट ही 
भोग किया करता है ॥ २७॥ 

ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समाः। 

प्रजानां कल्मषे सम्नोष्कीर्ति पापं च विन्दति ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर बह पापी नीचकम करनेवाला राजा उस पापके कारण अनेक वर्ष पर्यन्त 
नरकमें वास करता है । प्रजासमूहके आचरित पापपड्कमें इबके वह अपयश और पापके फल 
स्वरूप दुःख भोगता है ॥ २८॥ । 

दण्डनीतिं पुरस्कृत्य विजानन्क्षत्रियः सदा । 

अनवाधं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत्‌ ॥ २९॥ 
क्षत्रिय सदा निखिल दण्डनीतिमें तत्पर तथा उसे ही सम्मुखबत्तिनी करके सदा अप्राप्त 
बस्तुऑकी प्रामिके वास्ते यत्न और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षाका उपाय करे ॥ २९ ॥ 
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लोकस्य सीमन्तकरी मर्यादा लोकभावनी । 

सम्यडनीता दण्डनीतियेथा माता यथा पिता ॥ ३०॥ 
यह दण्डनीति यथोचित्‌ रीतिसे चलाई जाय तो वह चालकका रक्षा करनेवाले माता-पिताके 
समान ढोककी उत्तम व्यवस्था करनेवाली ओर धर्ममर्यादा तथा जगतकी रक्षा करनेमं समथ 
हाता है ॥ ३०॥ 

यस्यां भवन्ति भूतानि तद्विद्वि भरतर्षभ । 

एष एव परो धमां यद्राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥ ३१॥ 
है नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद दोना और उसके अनुसार आचरण करना ही 
राजाका परम भर्म है; क्योकि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिके आधारपर ही सव 
लोग भली भांति स्थापित हुए हैं ॥ ३१॥ 


तस्मात्कौरव्य धमेण प्रजाः पालय नीतिमान्‌। 
एचंबृ्तः प्रजा रक्षन्स्वर्गं जेतासि दुजेयस्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २५३२ ॥ 
हे कुहनन्दन ! में इस ही कारण कहता हूं, कि तुम नीति निपुण होके धर्मपू्वेक प्रजापालन 
करो; क्योंकि इसी भांति नीतियुक्त होके प्रजाकी रक्षा करनेसे तुम दुय स्वगको भी 
जीतनेमें समर्थ होंगे ॥ २२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २५३२॥ 


छवी 5 
युधिष्ठिर उचाच-- 


~ he वतेमानो ~ 

केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वतमानो महीपतिः । 

सुखेनार्थान्सुखोदकानिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आचारोंके ज्ञाता ! राजा कैसे कर्तव्य- कार्यासे इस लोक और मृत्युके 
अनन्तर परलोकमें भविष्यत्‌ सुखदायक पदार्थोको अनायास ही प्राप्त कर सकता है १॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- 

इयं शुणानां षटू्त्रिंशत्षदूरत्रिंशङ्गणसंयुता । 

यान्युणांस्लु ुणोपेतः कुवन्युणमवाप्नुयात्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- गुणवान्‌ राजा जिन सब गुणोंका आचरण करके कल्याण ग्राप्त किया करता 
हे; अकडुक आदि छत्तीस शुणांसे युक्त वह धर्म छत्तीस प्रकारके शुणोंका है। राजा उन 
गुणोंसे युक्त होनेका प्रयत्न करे ॥२॥ 
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चरेदर्मानकडुको सुञेत्सनेहं न नास्तिकः । 
अदशंसञ्चरेदर्थं चरेत्कामसनुद्धतः ॥३॥ 
कडुतासे रहित दोके धर्म कार्थोका आचरण करे, आस्तिक रहकर दूसरांसे स्नेह पूर्ण बर्ताव न 
छोडे; किसी भांतिका निष्छुर आचरण न करके धन उपान करना और जिसमें धर्म तथा अर्थ 
नष्ट न होवे, उस ही भांति यथा उचित इन्द्रियोंकी ग्रीतिको साधन करना उचित है ॥ ३॥ 
पियं ब्रूयादक्रूपणः झार! स्यादविकत्थनः । 
दाता नापात्रवर्षी स्यात्प्रगल्भः स्यादनिष्डुरः ॥४॥ 
दीनता रहित होके प्रिय वचन कहे, अर-वीर होके भी अपनी बडाई न करे, निर्भय होकर 
निष्ठुर न होवे, और दाता होके भी अपात्रको दान न देवे ॥ ४॥ 
संदधील न चानायैर्विग्हीयान्न बन्धुभिः । 
नानांसैः कारयेच्चारं ुर्यात्काथैमपीडधा ॥ ५॥ 
दुष्ट अनायोंके साथ सन्थि न करे, वन्धुजनोंके सङ्ग विग्रह- झगडा न करें, जो विश्वसनीय 


चान्थब व हो ऐंसे गुप्तचरसे काम न ले और दूसरेको पीडित न करके अनन्त कार्य करना 
उचित है॥ ५॥ 


अर्थान्ब्रूयान्न चासत्छु युणान्त्रूयान्न चात्मनः । 

आदद्यान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाश्रयेत्‌ ॥६॥ 
झूठेके निकट अपना प्रयोजन न कहे, अपने मुखसे निज गुणोंका वर्णन न करे, साधु पुरुषोंके 
निकटसे धन हरण न करे, नीच पुरुपका आश्रय न ले ॥ ६॥ 

नापरीक्ष्य नयेद्दण्डं न च मन्त्रं प्रकारायेत्‌। 

विस्जेन्न च लुब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥७॥ 
विना जांच- पडता किये ही किसीको दण्ड न दे; दूसरेके निकट गुप्त विचार प्रकाशित न 
करे, लोभियोंको धन न दे, और अपकारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है ॥७॥ 

अनीषुंयपदार! स्याच्चोक्षः स्थादचुणी नृपः । 

स्त्रियं सेवेत नात्यर्थं सृष्टं सुज्ञीत नाहितम्‌ ॥८॥ 
सदा ईर्पारहित होकर अपनी खीकी रक्षा करे; राजा शुद्ध और घृणा रहित होवे; ख्रियोंमे 
अत्यन्त आसक्त न होवे और जिससे हानि हो, यैसे अन्नको त्यागके शुद्ध अन्न भोजन करे ॥८॥ 

अस्तव्धः पूजयेन्मान्यान्गुरून्सवेदमायया । 

अर्चेदेवान्नदम्भेन श्रियमिच्छेदकुत्सिताम्‌ ॥९॥ 
विनीत- शान्तभावसे माननीय पुरुपोंका आदर सत्कार करे, कपट रहित होकर गुरुजनोंकी 
सेवा करे, दम्भ रहित होकर देवताओंकी पूजा करे और जिस धनको लेना निषेध नहीं दै 
उसे ही ग्रहण करे ॥ ९॥ 

+ 
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सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्‌ । 

सान्त्वयेन्न च भोगार्थमनुग़रहन्न चाक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 
प्रणय परित्याग करके सेवा करे और दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा करे; भोगके लिये किसीको 
सान्त्वना न दे; आश्रयदान करके अपमान करना उचित नहीं है॥ १०॥ 

प्रहरेन्न त्वविज्ञाय इत्वा राचून्न शोषयेत्‌। 

क्रोधं कुर्यान्न चाकरमान्खदुः स्यान्नापकारिषु ॥११॥ 
विशेष रीतिसे विना मालूम किये किसीपर प्रहार न करे, शत्रुओंका नाश करके कुछ शेप न 
रखे, अकस्मात क्रोध न करे, अपकार करनेवालोंके लिये मृदु न हो॥ ११॥ 

एवं चरस्व राज्यस्थो यदि श्रेय इहेच्छसि । 

अतोऽन्यथा नरपतिरभयस्टच्छत्यनुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि तुम इस लोकमें कल्याण ग्राप्तिकी इच्छा करते हो, तो राज्य करते हुए 
ऐसा ही आचरण करना; क्योंकि इसके विपरीत आचरणसे राजा अत्यंत बंडे संकटमें पड 
जाता है ॥ १२॥ 

इति सर्वान्शुणानेतान्यथोक्तान्योऽलुवतेते । 

अनुमयेह भद्राणि प्रेत्य खगे महीयते ॥ १३॥ 
जो राजा यथार्थ रीतिसे कहे गये इन सब शुणोंके अनुसार कार्य करता है, उसका इस 
लोक और मृत्युके अनन्तर परलोकमें भी मन्गछ होता दै ॥ १३॥ 

चेराम्पायन उवाच-- 
इदं वचः शांतनवस्य झुश्ुवान्युधिष्ठिरः पाण्डवसुख्यसंदृतः । 
तदा ववन्दे च पितामहं पो यथोक्तामेतच चकार बुद्धिमान ॥१४॥ 
इति शीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ २५८६॥ 
श्रीवैज्वस्पायन सुनि बोले- पाण्डुपुत्र भीमादिकोसे रक्षित चुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मके ऐसे बचन सुनके उस समय उन पितामहकी वन्दना करके उसही भांति 
आचरण करने लगे ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २५४६ ॥ 


७२ 


उवाच-- 

कथं राजा प्रजा रक्षन्नाधिबन्धेन युज्यते । 

घर्मे च नापराध्नोति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजा किस प्रकार अजापालन करनेपर चितामें नहीं पडता 
और व्यवहार निर्णय आदि कायोंमें तथा धर्मके विषयमें भी अपराधी नहीं होता; आप यह 
सब मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १॥ 


युधिष्ठिर 


अध्यायं ७२ ] शान्तिपचे 


३८६ 


SS UNG 


भीष्म उचाच- 
समासेनैच ते तात धर्मान्वद्ष्यामि निश्चितान्‌ । 
विस्तरेण हि धर्माणां न जात्वन्तमबाप्लुयात्‌. ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! में वह सम्पूर्ण सत्य राज धर्मोका संक्षेप रूपसे तुम्हारे निकट वर्णन 
करूंगा, क्योंकि उन समरत धमाका विस्तारके सहित वर्णित होनेपर कदापि अन्त ही नहीं 
हो सकता ॥ २॥ 
घर्मेनिष्ठाञ्श्रुतवतो वेदब्रतसमाहितान्‌। 
अर्चितान्वासयेथास्त्वं णहे युणवतो द्विजान्‌ ॥३॥ 
तुम धर्ममें निष्ठावान्‌, वेदज्ञ, वेद्त्रत परायण होकर शुहपर आये हुए शुणवान्‌ ब्राक्षणोंकी 
सदा पूजा किया करके अपने यहां निवास कराओ ॥ ३॥ 
प्रत्युत्थायोपसंग्रद्य चरणावभिवाद्य च । 
अथ सर्वाणि छुर्चीथाः कार्याणि सपुरोहितः ॥४॥ 
ब्राह्मणोंके उपस्थित होनेपर पहिले उठके उनका स्वागत करो; उनके दोनों चरणोंकी चन्दना 
करे; इसके अनन्तर पुरोदितके साथ दूसरे सव आवश्यक कार्याको करे ॥ ४॥ 
धर्मकार्याणि निवेत्ये मङ्गलानि प्रयुज्य च । 
त्रात्मणान्वाचयेथास्त्वमर्थसिद्विजयाशिषः ॥५॥ 
इसी भांति धार्मिक कार्योको पूर्ण करके अन्य मङ्गल जनक कामें नियुक्त हो उन ब्राह्मणोंसे 
खस्तिवाचन कराओ और अर्थ सिद्धि-सचक जय आशीर्वाद ग्रहण करो ॥ ५॥ 
आजेवेन च संपन्नो धृत्या बुद्धया च भारत । 
अर्थार्थ प्रतिग्रही यात्कामकोधौ च चजेयेत्‌ ॥६॥ 
हे भारत ! राजा काम-क्रोध ल्यागके सदा निजबुद्धिसे धीर और सरल भाव अबलम्बन 
करके यथार्थ ग्राप्त बस्तुओंको ग्रहण करे ॥ ६॥ 
कामक्रोधौ पुरस्क्रत्य योऽर्थं राजानुतिष्ठति । 
न स धर्म न चाप्यर्थं परिणुह्णाति बालिशः ॥७॥ 
जो मूढ राजा काम क्रोधके वशमें होकर धन संग्रह करनेकी इच्छा करता है, वह धन बा 
धर्म कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ७॥ 
मा स्म छ्घांश्व सूर्खाश्च कामे चार्थेषु सूयुजः। 
अळुब्धान्बुद्विसंपन्नान्सवेकम छु योजयेत्‌ ॥८॥ 
लोभी और मूर्ख लोगोंको इट लोमयुक्त तथा धन सम्बन्धीय कायोमें नियुक्त न करे; लोभ- 
रहित बुद्धिमात्‌ पुरुषोंको दी वैसे सब कायोमें नियत करना उचित दै ॥ ८॥ 
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सूख ह्यधिक्ूतोऽ्थेषु कार्याणामविशारदः 

प्रजा: ङ्कि्चात्यणोगेन कामहेषसमसन्वितः ॥९॥ 
क्योंकि कार्याकार्य विवेकसे रहित सूखे पुरुप धनाथिकारी होनेपर काम दवेपके वशमें होकर 
प्रजा समूहको पीडित किया करता है ॥ ९॥ 

बलिषष्ठेन झुद्धेल दण्डेनायापराधिनाम्‌ । 

शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
राजाको उचित है, कि गिनतीमें अधिक न हो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओंमेंसे छठवां 
भाग कर नीति शाल्नके अनुसार अपराधियोंको आर्थिक दण्ड ओर वनियोंकी रक्षा करनेके 
लिये जो उनसे वेतन प्राप्त होवे, उसीसे धन सञ्चय करे ॥ १० ॥ 

दापयित्वा करं धर्म्य राष्ट्र नित्यं यथाविधि । 

अशेषान्कल्पयेद्राजा योगक्षेसानतन्द्रितः ॥११॥ 
प्रजासे धर्मनीतिके अनुसार कर ग्रहण करके राज्यका यथाविधि पालन करना चाहिये; और 
राजाको साबधान रहकर दोप बचे हुए भागोंमेंसे प्रजाके योगश्षेमकी व्यवस्था करनी 
चाह्यि॥ ११॥ 

गोपायितार दातारं घर्मेनित्यमतान्द्रितस्‌ । 

अकामद्वेषसंयुः्तमचुरज्यन्ति मानवाः ॥ १२॥ 
राजा यदि प्रजाकी यथायोग्य रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धर्मभे रत, आल सहित और 
काम-क्रोधसे रहित हो, तो प्रजाके सभी लोग उसमें अनुरक्त होते हैं ॥ १२॥ 

सा स्माधर्भेण लाभेन लिप्सेथास्त्वं घनागसम्‌ । 

धर्मार्थाचश्चचौ तस्य योऽपञासञ्जपरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम कभी भी ठोकके बशमें होकर अधर्म आचरणसे थन उपार्जन न करना; 
क्योंकि जो शाख्रके अनुकूल कार्योको नहीं करते; उनके धर्म और अर्थ सब मिथ्या हो 
जाते हैं ॥ १३॥ 

अपशास्रपरा राजा संचयान्नायिगच्छति । 

अस्थाने चास्य तद्वित्तं सवमेव विनव्यति ॥ १४॥ 

राजा केवल अर्थ शाखे वशमें होनेसे कभी धर्म और अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते, वरन उनका 
बह अर्थ स्यानमें विनष्ट होता है । जो राजा रीतिसे चलता है वह धर्म तथा धनका संचय 
नहीं कर सकता; उसका बह सब बुरे कामोंमें नष्ट होता है ॥ १४॥ 

अथमूलोऽपहिसां च ङुरुते स्वयसात्मनः । 

क्रैरशासत्रहष्टेहि मोहात्सपीडयन्पजाः ॥ १५॥ 


जो धन लोभी राजा मोहके यशमें होकर प्रजासे शाखके बिरुद्ध कर ग्रहण करके उसे पीडित 
करता है, बह स्वयं ही अपना नाश करता. हे ॥ १५॥ 9 
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ऊधदिछन्याद्वि यो घेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्पयः । 

एवं राष्ट्रमयोगेन पीडितं न विचरते ॥ १६॥ 
जैसे दूध चाहनेवाला मजुष्य गऊका स्तन काटनेसे दूध नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही असत्‌ 
उपाय अवलम्बन करके राज्यको पीडित करनेसे उसकी कदापि उन्नति नहीं होती ॥ १६॥ 

यो हि दोरश्रीञ्चपास्ते तु स निल लगते पयः | 
एवं राषट्रसुपाथेन सुज्ञानो लभते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे जो सदा दूध देनेबाली गळी सेवा करता है, बही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी 
उचित उपाय आदिकोंसे राज्यका पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है ॥ १७॥ 

अथ राष्ट्रखुपाचेन झुज्यमानं सुरक्षितम्‌ । 

जनयत्यतुलां नितं कोशबर्धि युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
हे युधिष्ठिर! नीतियुक्त उपायोंसे राज्यकी रक्षा करके उसका उपभोग करना चाहिये; अर्थात्‌ 
कर रूप धन सदा राजाके कोशकी अतुल बृद्धि करता है ॥ १८॥ 

दोग्धि धान्यं हिरण्यं च प्रजा राज्ञि सुरक्षिता । 
चि स्वेभ्यः परेभ्यञ्च तृप्ता साता यथा पयः ॥ १९॥ 
जसे माता स्वयं तृप्त रहनेपर भालकको स्तन दान करके दूध पिलाती है, वैसे ही प्रथ्वी 
राजासे भली भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवाली गायकी भांति राजाके स्वजनों तथा दूसरे 
लोगोंको अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती है ॥ १९॥ 

मालाकारोपमो राजन्भव माङ्ारिकोपमः। 

तथा युक्तश्चिरं राष्ट्र मोक्तुं चाक्यसि पालयन्‌ ॥ २०॥ 
महाराज ! तुम कोयला वनानेके लिये वृक्षकी जड काटनेबालेकी भांति न होकर पुष्प संचय 
करनेवाले मालीकी बृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना; ऐसा होनेसे बहुत दिनतक 
तुम पृथ्वीको भोगनेमें समर्थ होंगे ॥ २०॥ 

परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः । 

अथ साज्गैव लिप्सेथा धनमब्राह्मणेषु यत्‌ ॥२१॥ 
शत्रुओंके आक्रमणसे यद्यपि तुम्हारे धनका क्षय हो जाय, तो सामरूप उपाय अबलम्बन करके 
अन्नाह्मणोंसे धन ग्रहण करना ॥ २१॥ 

मा स्स ते ब्राह्मणं इृष्ठा धनस्थं प्रचलेन्सनः । 

अन्त्यायासप्यवस्थायां किसु स्फीतस्य भारत ॥ २२॥ 
हे भारत युधिष्टिर ! उन्नत अवस्थाकी तो कुछ बात ही नहीं हे, अवनतिकी दक्षा उपस्थित 
होनेपर भी जिसमें त्राह्मणक्रो धनवान देखके तुम्हारा मन विचालित नहीं होवे ॥ २२॥ 
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धनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथादाक्ति यथाहत; । 

सान्त्वयन्परिरक्षंश्च स्वगसाप्स्यासि दुजेयम्‌ ॥ २३॥ 
तुम सदा उन ब्राह्मणोंकी रक्षा करना और निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके 
उन लोगोंको सन्तुष्ट करना; ऐसा होनेसे दुर्जय स्वर्ग लोकका लाभ कर सकोगे ॥ २३॥ 


एवं धर्मेण घृत्तन प्रजास्त्वं परिपालयन्‌ । 

स्वन्तं पुण्यं यशोवन्तं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन . ॥२४॥ 
हे कुरुनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजा- पालन करनेसे परिणाममें 
शुभजनक पुण्य और नित्य यश ग्राप्त करागे ॥ २४॥ 

भ्रमेण व्यवहारेण प्रजाः पालय पाण्डव । 

युधिषिर तथा युक्तो नाथिबन्धेन योक्ष्यसे ॥ २६॥ 
है पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धर्म और व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, 
ऐसा होनेसे कभी भी तुम दुःख चिन्तायुक्त नहीं होगे ॥ २५॥ 

एष एव परो धर्मा यद्राजा रक्षते प्रजाः । 

सूतानां हि यथा धर्मे रक्षणं च परा दथा ॥ २६॥ 
जब कि चराचर जीवोंकी रक्षा करना ही परम धर्म और परम दया कहके+:वर्णित :हुआ दै; 
तब राजा प्रजा समूहकी रक्षा करे, यही उसका सबसे श्रेष्ठ धर्म है ॥ २६॥ 

तस्मादेवं परं धर्म मन्यन्ते धर्मकोविदाः । 

यद्राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु कुरुते दयाम्‌ ॥ ३७॥ 
राजा जो राज्यरक्षामे नियुक्त होकर जीवोंके ऊपर दया प्रकाशित करता है, धर्म जाननेवाले 
पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म कहा करते हैं ॥ २७॥ 


यदह्णा कुरुते पापमरक्षन्भयतः प्रजाः । 

राजा वर्षसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ ९८॥ 
राजा प्रजाकी भयसे रक्षाका उपाय न करनेके कारण एक दिनमें जो पाप सञ्चय करता है, 
उसका फल उसे एक हजार वर्षोतक भोगना पडता है ॥ २८॥ 


यदह्ा कुरुते पुण्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌। 

दश वर्षसहस्राणि तस्य सुङ्क्ते फळं दिवि ॥२९॥ 
परन्तु प्रजासमूहकी धर्पूर्वक रक्षा करनेके कारण राजा एक दिनमें जिस पुण्यका भागी 
होता है, ख़रगमें उसका फल भोग करता रहता है ॥ २९॥ 
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स्विष्टिः खधीतिः सुतपा लोकाञ्जयति यावत! । 

क्षणेन तानवाझोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३०॥ 
श्रेष्ठ यज्ञसे गृहस्थ, उत्तम अध्ययनसे ब्रह्मचर्यं और श्रेष्ठ तपसे वानप्रथके धर्मका आचरण 
करके मनुष्य जिन लोकोंपर जय करता है, धर्मपूर्वक प्रजापाळन करनेसे राजा क्षण मात्रमें 
ही उन्हें पाता है ॥ ३० ॥ 

एवं धर्म प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालयन्‌ । 

इह्‌ पुण्यफलं लब्ध्या नाधिबन्धेन योक्ष्यसे ॥३१॥ 
हे इन्तीनन्दन ! तुम इस ही भांति यत्रपूर्वक धर्मका पालन करो, ऐसा होनेसे तुम पुण्यका 


~ 


फल प्राप्त करके कभी चिन्तामें नहीं पडोगे ॥ ३१॥ 
खगलोके च महतीं श्रियं प्राप्स्यसि पाण्डव । 
असंअवश्च धर्माणामीडशानासराजखु । 
तस्माद्राजैव नान्योऽस्ति यो महत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३२॥ 
है पाण्डुपुत्र ! बल्कि स़र्गोकमें महान्‌ सुख सम्पत्ति प्रास करोगे । राजा नहीं होनेपर इस 
प्रकार धर्मोका लाभ मिलना असंभव है। इससे राजा ही उस सम्पूर्ण धर्मका फल भोग करता 
है दूसरा नहीं ॥ ३२॥ 
स राज्यस्रद्धिमत्प्ाप्य धर्मेण परिपालयन्‌ । 
इन्द्र तर्पय सोमेन कामैश्च सुहृदो जनान्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विसतितमोऽ ध्यायः ॥ ७२॥ २५७९ ॥ 
तुम भी इस समृद्धयुक्त महान्‌ राज्यको पाके धीरज धरके धर्मपूर्वक प्रजासमूहका प्रतिपालन 
करो और यज्ञमें सोमरस आदिसे इन्द्रकी भी त्ति करते हुए, सुहृद मित्रोंको अभिलपित 
वस्तु देकर सन्तुष्ट करो ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे वहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २५७९॥ 


४» 0७८ : 
भीष्म उवाच-- र 
य एव तु सतो रक्षदसतश्च निबहेयेत । 
स एव राज्ञा कर्तव्यो राजन्राजपुरोहितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! जो सत्कमोकी रक्षा और दुष्ट कर्मोका नाश करता है, उसे ही राज 
पुरोहित बनाना राजाका कत्तव्य है ॥ १॥ 
५० (म. भा. शा. प. ) 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 

पुरूरबस ऐलस्य संवाद सातरिश्वनः ॥२॥ 
इस व्रिषयमें पुरूरवाके पुत्र ऐके सन्न वायुका जो वार्तालाप हुआ था; पण्डित लोग इस 
प्रसङ्गमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ २॥ 

ऐर उवाच-- 

कुतः स्विद्ठाह्मणो जातो वर्णाश्चापि कुतस्त्रयः 

कस्साच भवति श्रेयानेतद्वायो विचक्ष्व से । 1३ 
ऐल बोले- हे वायुदेव ! किससे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है! क्षात्रेय आदि तीनों णौकी भी 
किससे उत्पत्ति हुई है और किस कारणसे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं १ आप यह सब 
मेरे निकट वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 

चायुरुचा 

ब्रह्मणो सुखतः खूष्टो ब्राह्मणा राजसत्तम । 

बाहुभ्यां क्षत्रिय! स्ट उरुभ्यां वैदय उच्यते ॥४॥ 
वायु बोले- * हे राजश्रेष्ठ ! त्रह्माके मुखसे त्राह्मण, दोनों खजाआसे क्षत्रिय और ऊरुओंसे 
वैश्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ 

वर्णानां परिचर्यार्थं चयाणां पुरुषर्षभ । 

वर्णश्चतुर्थः पश्चात्तु पत्यां झद्टों विनिमितः ॥५॥ 
और हे भरतर्षभ ! इसके वाद इन तीनों वर्णोकी सेवाके वासे चौ वण शूटरको दोनों 
उत्पन्न किया ॥५॥ 

ब्राह्मणो जातमात्रस्तु परथ्रिवीसन्वजायत । 

इश्वरः सवभूतानां धर्मकोशस्प गुप्तये ॥६॥ 
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही पृथ्वीपर धर्म रूप कोपकी रक्षाके निमित्त सव भूतोके नियन्त्रक होता 
है॥६॥ 

ततः ए॒थिव्या गोप्तारं क्षत्रियं दण्डधारिणस्‌। 

द्वितीयं वणमकरात्पजानामलुग॒प्तये ॥७॥ 
उसे देखके पितामहने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय वर्ण क्षत्रियक्रों दण्ड धारण करनेके 
निमित्त उत्पन्न करके प्रथ्वीके शासन कायम नियुक्त किया || ७ ॥ 

वैश्यस्तु धनधान्येन चीन्वर्णान्बिश्च्यादिमान्‌। 

झद्रो येनान्परिचरेदिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥८॥ 


वैत्य धन-धान्यसे तीनों बोका भरण-पोषण करे और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोको 
सेवा करे; ऐसी ही ब्रह्माने आज्ञा की ” ॥ 
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पेल उचाच- 

द्विजस्य क्षत्रबन्धोरा कस्येयं एथिची भवेत्‌ । 

चेतः खह्‌ चित्तेन सम्यग्वायो घचद््च मे ॥९॥ 
ऐल बोले- हे वायुदेब ! समरत धन-धान्य सहित यह पृथ्वी किसकी हैं ? त्राह्मणक्ी या 
क्षत्रियकी ! आप कृपाकर यह विपथ मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९॥ 

चायुरुवाच- 

विप्रस्य सवेभेवैतन्यत्किचि्जगतीगतम्‌ । 

उ्थेेनासिजनेनेह तदवभेळुदाला बिदुः ॥ १०॥ 
वायु बोले- ' धर्म जाननेवाले सब लोग कहा करते हैं कि इस प्रथियी पर जितना कुछ है, 
बह सव अ्येष्ठस्य और उत्तम खानसे उत्पन्न होनेफे कारण ब्राह्मणका ही है ॥ १०॥ 

स्वमेव ज्ञाह्मणो झुङ्स्ते स्थं यस्ते स्वं ददाति च । 

शुरूहि सचेवर्णानां ज्येछ श्रेष्ठश्च चे द्विजः ॥११॥ 
ब्राह्मण जो कुछ दान करता, पहनता और भोजन करता है, वह संब अपने धनसे ही किया 
करता है; इसलिये ब्राह्मण सब बाका शुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 

पत्यभावे यथा स्त्री हि देवरं छुरुते पतिम्‌ । 

आनन्तर्याक्तथा क्षत्रं एथिची छुछते पतिस्‌ ॥ १२॥ 
जैसे ख्री पतिके न रहनेपर देवरको पति करती है, वैसे ही पृथ्वी ब्राहमणके बाद ही क्षत्रियको 
अपना पति किया करती है ॥ १२॥ 

एष ते प्रथमः कल्प आपद्यन्यो भवेदतः । 

यदि खर्गे परं स्थानं घर्मतः परिमागेसि ॥ १३॥ 
यही प्रथम श्रेणीका नियम है, परन्तु आपत्कालमें इसका विपरीत भाव भी हो सकता है । 
यदि तुम्हें खथम उपाजनके फर स्वरूप ख़गलोकमें उत्तम स्थानकी अभिलापा हो, ॥ १३॥ 

य कश्चिद्विजयेद्सूमिं जाह्मणाय निवेदथेत्‌। 

अतवृष्तोपपन्नाय 'र्सज्ञाय तपस्विने ॥ १४॥ 
जितनी कुछ भूमिपर विजय प्राप्त करे, वह सव घेदिक कमम रत, थमं जाननेवाले, तपस्वी, 
ब्राक्षणको निवेदित करे ॥ १४॥ 

खधर्मेपरितुप्ताय यो न वित्तपरो अवेत्‌ । 

थो राजानं नयेद्बुद्ध्या सबेतः परिपूर्णया ॥ १५॥ 
निज घर्मभें अनुरक्त, ठोभ रहित त्राहामको दान करे, जो अपनी परिपक्क बुद्धिसे राजाको 
सन्मार्गपर ले जाता हे ॥ १५॥ 

x 
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ज्ञाह्मणो हि कुले जातः कृतप्रज्ञो विनीतवाक्‌ । 

ओयो नयति राजानं डुवंश्चि्ां सरखतीम्‌ ॥ १६॥ 
जो सतङुलमे उत्पन्न हुआ, बुद्धिमान और विनीत मधुरवाणी बोलनेवाला ब्राह्मण निज श्रेष्ठ 
बुद्धिके प्रभाषसे विचित्र वचनोंसे राजाको सन्मार्गमे लाता है, वही राज पुरोहित है ॥ १६॥ 


राजा चरति यं धर्म त्राह्मणेन निदर्शितम्‌ । 

शुआषुरनहंवादी क्षत्रधमेत्रते स्थितः _ ॥१७॥ 
ज्ञाह्मणका बताया हुआ जो धर्म है, वही राजा आचरणमें लाता है; अभिमान रहित और 
पुरोहितके वचन सुननेके लिये उत्सुक ॥ १७॥ 

तावता स कूतप्ज्ञश्चिरं यशसि तिष्ठति । 

तस्य घर्मस्य सर्वस्थ भागी राजपुरोहितः ॥ १८॥ 
उतनेसे ही क्षत्रिय धर्ममें रत वह विद्वान्‌ राजा चिरकाल तक यशस्वी होता है; और 
राजपुरोहित भी उसके स्र आचरित धर्मका अंशभागी होता है॥ १८॥ 

एचमेव प्रजाः सर्वा राजानमभिसंशिताः । 

सस्यर्बृत्ता। खघमेस्या न कुतश्चिङ्गयान्विताः ॥ १९॥ 
इसी भांति सारी प्रजा राजाका आसरा ग्रहण करके निज चर्ममें निवास करती हुई सदाचारसे 
युक्त और सब ओरसे निर्भय होती है ॥ १९॥ 

राष्ट्र चरन्ति यं धर्म राज्ञा साध्वभिरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य घर्मस्ण राजा भागं स विन्दति ॥२०॥ 
राजासे भलीभांति र्षित होके प्रजालोग राष्ट्रे जिस धर्मका आचरण करते हैं, बह राजा 
उस धर्मका चतुर्थांश फलभागी होता है ॥ २०॥ 

देवा मनुष्याः पित्रो गन्धर्वोरगराक्षसाः । 

यज्ञमेवोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके ॥२१॥ 
देवता, मनुष्य, पितर, गन्धै, सर्प और राक्षस-ये सब यज्ञका ही आसरा लेकर जीवन- 
निर्वाह किया करते हैं; परन्तु राजा रहित राष्ट्रें यज्ञादिक सब कर्म इ होते हैं ॥२१॥ 

इतो दत्तेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 
द राजन्येवास्य धर्मस्य योगक्षेमः प्रतिछितः ॥ २२॥ 
देवता और पितर लोग इस लोकमें यज्ञादिकोंमें होम किये हुए घ्रतादिकसे ही जीवन धारण 
करते हैं; इसलिये यज्ञादि सब धर्म कमका योगक्षेम राजाके अधीन है ॥ २२॥ 


अध्याय ७४ | आन्तिपवे ३९७ 


छायायासप्खु चायौ च खुखसुष्णेडघिगच्छति । ी 

अझ्नौ वाससि सूये च सुखं शीतेऽधिगच्छति ॥२३॥ 
राजशासन रहनेसे ही प्रजां धूपके समय छाया, जल और शीतल वायुसे, और शीत ऋतुमें 
वस्र, अभि तथा सर्यके उत्तापसे सुख अनुभव किया करती हैं ॥ २३॥ 

शाब्दे स्पर्णे रसे रूपे गन्धे च रमते सन: | 

तेषु भोगेषु सर्वेषु नभीतो लभते खुखम्‌ ॥ २४॥ 
ओर उन लोगॉका मन शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धमें आनन्दका अनुभव करता है; 
परन्तु जब राजासे रहित होगा, तो वह भयसे युक्त होकर किसी प्रकार भी पैसा सुख अनुभव 
नहीं कर सकता ॥ २४॥ 

अभयस्यैव यो दाता तस्येव सुभहत्फलम। 

न हि प्राणसमं दानं निघु लेकेषु विद्यते ॥ २५॥ 
इसलिये जो अभय दान करता है, उसीको ही महत्‌ फल प्राप्त होता है; अधिक क्या कहूं, 
उस समय प्राण पर्यन्त दान करनेमें भी संकुचित न होवे; क्‍योंकि तीनों लोकोंमें कोई दान 
भी प्राणदानके समान नहीं है ॥ २५॥ 

इन्द्रौ राजा यमो राजा धों राजा तघेव च । 

राजा विभति रूपाणि राज्ञा सर्वमिदं धृतम्‌ ॥२६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नरिसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७३॥ २६०५॥ 
राजा ही इस सब जगतका आधार है और बही समयके अनुसार इन्द्र, यम तथा धर्म इत्यादि 
विविध रूप धारण किया करता है ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २६०५ ॥ 


७४ : 
भीष्म उवाच-- दाच 

राज्ञा पुरोहितः कार्यो हुश्चुतः । 

उभौ समीक्ष्य धर्मार्थावप्रमेयावनन्तरस्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- राजा राज्य शासनमें प्रतिष्ठित होकर धर्म तथा अर्थकी गहन गतिको विचारके 
शीघ्र ही विद्वान्‌ और बहुश्रुत त्राह्मणको पुरोहित कार्यमें नियुक्त करे ॥ १॥ 

धर्मात्मा धसेविद्येषां राज्ञां राजन्पुरोहितः । 

राजा चैवंशुणो येषां कुदालं तेषु सवरा: ॥२॥ 
महाराज ! जिन राजाआंका राजपुरोहित धर्मात्मा और घर्मशाख्रॉका श्ञाता तथा राजा भी बैसे 
ही गुणोंसे युक्त होता है, उन प्रजा समूहका सच भांतिसे कल्याण हुआ करता है ॥ २॥ 


उभौ प्रजा वर्धयतो देवान्पूर्वान्परान्पितृन्‌ । 

भौ. समेयास्थितो धमे श्रदेयौ खुतपस्विनौ ॥३॥ 
राजा और राजपुरोहित दोनों ही धर्मभे रत, श्रद्धेय और तपस्वी हो तो चे दोनों आपसमें 
मिलकर प्रजाकी बृद्धि करते हैं, तथा देवता, पूवज, पर और पितरोंको तप्त करते हैं॥ ३॥ 


परस्परस्य सुहृदौ संमतौ समचेतसौ। 

ब्रह्मक्षत्रस्य संमानात्प्रजाः खुखमवाप्युयुः ॥४॥ 
घे दोनों परस्पर सौहार्द रखनेवाले, ऐकमत्य और समान हृदयवाले होने चाहिये; ऐसे ब्राह्मण 
और क्षत्रियका सम्मान करनेसे प्रजा सुख पाती है॥ ४॥ 


विमाननात्तयोरेव प्रजा नश्येयुरेव ह। 

ञह्मक्षत्रं दि सवेषां धर्माणां सूलझुच्यते ॥५॥ 
परन्तु उन दोनोंकी अवमानना करनेसे प्रजा नष्ट होती दै; क्योंकि पण्डित लोग ब्राह्मण 
और कषत्रियको ही सब वर्णीका मूल कहा करते हैं ॥॥ ५॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीससितिहासं पुरातनम्‌ । 
'ऐलकद्यपसंवादं तं निबोध युधिषिर ॥६॥ 
हे युधिष्ठिर! आये ठोग इस प्रस्ताबमें ऐल और कश्यपके सम्बाद रूपी जिस इतिहासका 
उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ॥६॥ हे 
ऐल उवाच-- 
यदा हि म्रदा प्रजहाति क्षत्रं क्षत्र यदा चा प्रजहाति अस्म । 
अन्वग्बलं कतमेऽस्तिन्भजन्ते तथाबल्यं कतमेऽस्मिन्वियन्ति ॥७॥ 
ऐल बोले- ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राज्य रक्षित हुआ करता है, परन्तु जञाह्मण 
जब क्षत्रियको छोड देता है वा राजा जाह्मणका त्याग करता है, तो अन्य सब वर्ण इन 
दोनोंमेंसे किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते इं१॥७॥ 
कद्यप उचाच-- 
व्यु्धं रा्टू अवति क्षत्रियल्य जहा क्षत्रं यज् विरुध्यते ह । 
अन्वग्बलं दस्यचस्तङ्भजन्तेऽबल्यं तथा तञ वियन्ति खन्तः ॥८॥ 
कश्यप बोले- त्राण जहां ्षत्रियसे विरोध करता है, तो वहां क्षत्रियका राज्य नट होता है; 
डाकू लोग दळ बलके साथ राज्यमें उपद्रव किया करते है और वहां साधुपुरुष उसका 


परित्याग करते हैं ॥८॥ 
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नेषासुक्षा वर्धते नोत उस्ना न गर्गरो मथ्यते नो थजन्ते। 
नेषां पुज्रा वेदमधीयते च यदा घ्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥९॥ 
क्षत्रिय लोग भी यदि ज्ञाह्मणको परित्याग करें, तो उनके पशुधनकी बढती नहीं होती, 
पृथिवी- राज्यकी उन्नति नहीं होती, दही- दूधका मटका महा नहीं जाता, तथा धर्म कार्य- 
यज्ञ आचरित नहीं होते और उनके पुत्र भी यथा रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके 
यज्ञादि कर्माका आचरण नहीं करते ॥ ९॥ 
नैषासुक्षा वर्षते जातु गेहे नाधीयते सप्रजा नो यजन्ते । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति थे ञ्ञाह्मणाः क्षन्रियान्सं्यजन्ति ॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंकोीं त्याग देते हैं, उनके घरमें कभी बृद्धि नहीं होती; उनकी संताने पढती 
नहीं और यज्ञ भी नहीं करती । वे भ्रष्ट होकर सङ्कर जाति तथा डाकुआँकी भांति बृत्ति 
अबलम्बन करते हैं ॥ १०॥ 
एतौ हि नित्यसंयुक्ताचितरेतरधारणे । 
क्षत्रं हि ्रह्मणो योनियानिः क्षत्रस्य च द्विजाः ॥११॥ 
क्षत्रिय और ब्राह्मण सदा परस्पर मिलकर रहें तो ही एक दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ होते 


हैं; ब्राक्षणफका आधार क्षत्रिय है और क्षत्रियका सहारा ब्राह्मण है ॥ ११॥ 


उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ संप्रापंतुमहतीं श्रीप्रतिछास्‌ । 

तयोः संधिर्मियते चेत्पुराणस्ततः सर्व भवति हि संप्रमूढम्‌ ॥ १२॥ 
चे दोनों सदा आपसमें परस्परकी रक्षा करते हुए, महत्‌ धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं; 
परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी बह प्राचीन मैत्री भङ्ग हो जाती है, तो सारा जगत्‌ कि- 
कतेव्य मूढ होता है ॥ १२॥ 

नात्र छुवं लगते पारगामी महागाधे नौरिव संप्रणुन्ना । 

चातुवर्ण्य भवति च संप्रसूढं ततः प्रजा: क्षयसंस्था भवन्ति ॥१३॥ 
जैसे महान्‌ अगाध समुद्रमें विपद्ग्रस्त नौका किसी प्रकार भी किनारे नहीं रग सकती, 
चैसे ही वे भी किसी बिपयके पारदर्शी नहीं हो सकते; चारों वर्णोकी प्रजा मोहयुक्त होती 


* डी... 


है और सब प्रजाका नाश होता है ॥ १३॥ 
~ ha ~ Ce 
त्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेस च वेति । 
अरक्ष्यमाणः सततमश्रु पापं च वर्षति ॥ १४॥ 
2५ तिसे ७ = सुवर्णमय 0 | ~ 
त्राहमणरूपी वृक्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित होनेपर वह सुख और सुबणमय फलका बपा 
करता है; परन्तु उसकी रक्षा न करनेसे सदा दुःखके आंसु और पापकी बृष्टि होती है ॥१४॥ 
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पी महाभारत [ सधम 


अन्नह्मचारी चरणादपेतो यदा ब्रह्मा ह्माणि आणमिच्छेत्‌ | 

आश्चर्यशो वर्षति तत्र देवस्तत्रासीइणं ठुःसहाश्थाविशान्ति ॥ १५॥ 
जब अन्रह्मचारी ब्राह्मण डाकुओंसे निवारित होकर निज अधीत शाखाका परित्याग करता 
है, अपने पठनीय वेदका आसरा त्याग करता है और अपनी रक्षा चाहता है, उस समय इन्द्र 


3 


अल्प जलकी वर्षा करते और बहांपर सदा अनेक भांतिके उत्पात- दुभिक्ष उपस्थित होते हैं॥ १५॥ 


स्रियं हत्वा ब्राह्मणं वापि पापः सभायां यत्र लभतेऽनुवादम्‌ । 
राज्ञः सकारो न बिभेति चापि ततो भयं जायते क्षत्रियस्थ ॥ १६॥ 


जब कोई पापी पुरुष री अथवा ब्राह्मणकी हत्या करके भी सभाके बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है, और राजाके निकट भी पापसे भयभीत नहीं होता, तब वैसे पुरुसे क्षत्रिय राजाको 
महत्‌ भय उपस्थित होता है ॥ १६॥ 

पापैः पापे क्रिथमाणेऽतिषेलं ततो रुद्रो जायते देव एषः। 

पापैः पापाः संजनयान्ति रुद्रं ततः सर्वान्साध्वसाधून्हिनस्ति ॥ १७॥ 
जब पापी लोग पाप कर्म करने लगते हैं, तब ये रुद्रदेव प्रकट होते हैं, पापी मलुष्यही अपने 
पापोसे रद्रको प्रकट करते हैं; तब वह रुद्र हिंसक होकर साधु और दुष्ट सब लोगोंको ही 
विनष्ट किया करते हैं ॥ १७॥ 


ऐल उवाच-- 
कुतो रुद्रः कीइशो वापि रुद्रः सत्वैः सत्त्व हर्यते वध्यसानस््‌। 
एतद्विद्वन्कदथप मे प्रचक्ष्व यतो रुद्रो जायते. देव एषः ॥ १८॥ 
ऐल बोले- हे विद्वान्‌ कश्यप ! जगत्में जीव लोग जो जीवोंके जरियेसे ही मारे जाते हैं, 
वह रुद्र कैसे हें और कहांसे आते हैं ? तथा ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ? आप यह सब 
विस्तारपूर्वक मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १८॥ 


| कश्यप उवाच-- न > 
| आत्मा रुद्रो हृदये सानवानां स्वं स्वं देहे परदेहं च हन्ति । 

वातोत्पातैः सहशं रुद्रमाहुदोवैजीमूतैः सदृशं रूपसस्य ॥ १९॥ 
कश्यप बोले- थे रद्र मनुष्योंके हृदयमें आत्मारूपसे स्थित होकर ही समयपर काम क्रोध 
आदि रूपसे प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरोंको नष्ट किया करते हैं । पण्डित लोग 


दरको उत्पात बायुके समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलोंके समान है, ऐसा 
मानते हैं ॥ १९॥ | 
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Sennen wns me 


वि जज तल ज न्‍ न्‍ जलन जी जननी टडर” हटल 


ऐल उवाच-- 
न चे वातं परिद्षणाति कश्चिन्न जीसूतो वषति नेव दाव! । 


_ 


तथायुक्तो हक्यते मानेषु कामद्वेवाड'ध्यते झुच्यते च ॥२०॥ 


ऐल बोले- वायुको कोह भी बाहरी पदार्थं आवृत्त नहीं करता है, वादळ अकेले जलकी वर्षा 
नहीं करता है, तथा दावामि भी नहीं जाता है; इनको आकाशमें संयुक्त देखा जाता 
उसी प्रकार गानवॉम आत्मा, मन, इंद्रिय आदिमें संयुक्त देखा जाता है और वह सदा काम 
क्रोधके बशमें होके वद्ध होते ओर मरते देखा जाता है ॥ २० ॥ 


कद्यपं उच्चाच--- 
ययैकगेहे जातवेदाः प्रदीप्त! छत्ख ग्रामं प्रदहेत्स त्वरावान्‌। 
विलाहन छुरत देव एष ततः सय स्पदयते पुण्यपापे ॥ २१॥ 


~~ 


कश्यप बोले- जैसे अग्नि एक ग्रहमे प्रज्वलित होके समस्त ग्राम वा चोतरांको शीघडी भस्म 
कर देती है, वैसे ही स््रदेव भी एकदीभे प्रकट होकर सबको मोहित करते हैं; इससे सब 
कोई पुण्य-पाप जनक सङ्कर कार्यम प्रशत हुआ करते हैं ॥ २१॥ 


पेल उचाच-- 
यदि दण्ड; स्एणाते पुण्णभाज पापैः पापे क्रियमाणेऽविशोषात्‌। 
कस्य हेतोः सुकुलं नास झुर्याददुष्कृतं चा कस्य हेतोन र्यात्‌ ॥ २२॥ 
ऐल बोले- जव पापियोंके साहश्यरूपसे पाप कर्म करने पर भी दण्डनीति पुण्य- पापरूप 
दोनों भांतिके धर्म करनेवालोंफे ऊपर प्रयोग हुआ करती है, तव क्यों मनुष्य सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करे और असत्‌ कमे न करे ?॥ २२॥ 


कश्यप उवाच ¬ 
आसंत्यागात्पापकूलामपापांस्तुल्यों दण्डः स्पच्यते मिश्रभावात्‌ । 
शुष्केणाऱ्र दह्यते सित्रभावान मिश्रः स्यात्पापळुद्धिः क्थचित्‌ ॥२३॥ 


कश्यप वोले- पापाचारियोंके सङ्ग किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पापरहित होता 
है, इससे उसे दण्डनीतिसे अधीन नहीं होना पडता; परन्तु जसे सूखे काठके साथ गिला 
काठ भी भस्म हो जाता है, यैसे ही पापाचारियांके साथ निवासके कारण मिश्रितभाव होनेसे 
.  पुण्यात्माको भी पापियोंकी भांति दण्डनीय होना पडता दै; इससे पापियोंके सङ्ग सव भांतिसे 
` संसग त्यागना उचित हे ॥ २३॥ 
५९ ( म, भा. शा. पर्वं ) 
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ऐेळ उवाच-- 
साध्वसाधून्धारयतीह भूमिः साध्वसाधूंस्तापयतीह सूर्य; । 
साध्वसाधून्वातयतीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्वहन्ति ॥ २४॥ 
ऐक बोले- किस कारण एथ्वी साधु और दुष्ट दोनों भांतिसे लोगोंकों धारण किया करती 
हे! सर्य क्‍यों दोनोंको उत्ताप प्रदान करता है? वायु किस कारणसे दोनॉके समीप समान 
रूपसे बहता है और किस कारण जल साधु और दुष्ट दोनोंको पवित्र करता है, जीवन धारण 


करता है? ॥ २४॥ 


कदयप उवाच-- 

एबसस्मिन्वलेते लोक एव नाझुच्ैवं वतेते राजपुत्र । 

रेत्यैतयोरन्तरवान्विषोषो यो वै पुण्यं चरते यश्च पापस्‌ ॥ २५॥ 
कश्यप बोळे- दे राजपुत्र ! इस संसारमें ही ऐसा हुआ करता है, परन्तु परलोकमें ऐसा नहीं 
होता; मनुष्य जो इस लोकें कुछ पुण्य संचय करता है, या पापाचरण करता है, मृत्युके बाद 
परलोकमें गमन करके उनमें बहुत अन्तर पडता है ॥ २५॥ 

पुण्यस्य लोको मधुमान्घुताचिहिरण्यज्योतिरस्शतस्थ नाभिः । 

तन्न प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्र शुत्युने जरा नोत दुःखस्‌ ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य संसारमें सदा पुण्य कर्म करता है, वह ब्रह्मचारी पुरुष परलोकमें मधुमात्‌, छतां, 
ुवर्णकी भांति ज्योतिसे युक्त और अमृतकी नाभि स्वरूप परम रमणीय स्थानमें निवास करता 
हुआ दुःख और जरा मरण रहित होकर अनेक सुख प्राप्त करता है ॥ २६॥ 


पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो निलयं दुःखः छोकभूयिछ एव। 

तत्रात्मानं शोचते पापकर्मा बहीः समाः प्रपतन्नप्रतिषठः ॥ २७॥ 
परन्तु वहां पर पापीके वास्ते जो स्थान निर्दिष्ट है, वह नरक और सदा दुःखसे पूणे, शोक- 
पूरित तथा प्रकाश रहित है; निन्दनीय पापी वहां पर जाके बहुत समय पर्यन्त सन्तापित 
होकर अपने किये हुए कर्मके निमित्त शोक प्रकाश किया करता है ॥ २७॥ 


मिथो भेदाड्राह्मणक्षत्रियाणां प्रजा दुःखं दुःसहं चाविदान्ति । 

एवं ज्ञात्वा कार्य एवेह विद्वान्पुरोहितो नैकविद्यो पेण ॥२८॥ 
इसी भांति बराह्मण और क्षत्रियोमिं भेद उपस्थित होनेपर प्रजाको असह्य दुःख ग्राप्त होता है; 
इससे राजाको यह सब्र जानके अनेक भांतिकी विद्या जाननेवाले त्राह्मणको पुरोहितके कार्य 
पर नियुक्त करना उचित है ॥ २८॥ 


अध्याय ७५ | शान्तिपवं ४०३ 


तं चेवान्वभिषिच्येत तथा धर्मा विधीयते । 

अग्प्यो हि ब्राह्मण; प्रोक्ताः सचेस्यैवेह धर्मतः ॥२९॥ 
राजा पहिले पुरोहितका वरण-सत्कार करे, इसके वाद अपना अभिपेक करावे; ऐसा होनेसे 
ही उसका घर्म भली भांति र्षित होगा; क्योकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण ही यहां सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है ॥ २९॥ 

पूर्व हि ब्राह्मणाः स्रष्टा इति धर्मचिदों विदुः । 

ज्येछेनाभिजनेनास्य प्रासं सर्वे यदुत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
चह्मधर्मविदु पण्डितोक़ा यह कहना है कि सबसे प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है; इस कारण 
जेष्ठत्व और आभिजात्यके कारण प्रत्येक उत्तम वस्तुओपर सबसे पहले ब्राह्मण अग्रभुक्‌ हे ॥३०॥ 

तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च ब्राह्मणः प्रस्वताग्रसुकू । 

सर्व शरेष्ठं चरिष्ठं च निवेद्यं तस्य घर्मेतः ॥३१॥ 
इसलिये राह्मण सब वर्गोंके लिये माननीय और पूज्य है; राह्मण ही भोजनकी तथा सबसे 
श्रेष्ठ और उत्तम बस्तुओंको भोगनेका अधिकारी है; धर्मके अनुसार पहले उसकी सेवामें 
प्रदान करे ॥३१॥ 

अवइ्यमेतत्कतेव्यं राज्ञा बलवतापि हि। 

त्रह्म वर्धयति क्षतं क्षत्रतो ब्रह्म वर्षते ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ २६३७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! क्षत्रिय ब्रह्मतेजसे रक्षित होकर ही ब्राह्मणकी रक्षा-उन्नति कर सकता है; इससे 
्राह्मणोंकी विशेष रूपसे पूजा करना ही वलवान्‌ राजाका अवश्य कर्चव्य है ॥ २२॥ 

मद्दाभारतके शान्तिपवैमें चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४॥ २६३७ ॥ 


: ७g : 
भीष्म उवाच - 

योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते । 

योगक्षेमश्च राज्ञोऽपि समायत्तः पुरोहिते ॥१॥ 
भीष्म बोठे- राजन्‌ ! राज्यका योग क्लेम राजाके वशमें है, परन्तु राजाका योग क्लेम सब 
पुरोहितके अधिकारमे है, ऐसा कहते है ॥ १॥ 

यत्रादष्टं भयं ब्रह्म प्रजानां रामयत्युत । 

इष्टं च राजा वाहुभ्यां तद्राष्टूं सुखमेधते ॥२॥ 
जिस राज्यमें पुरोहित अरहषतेजसे प्रजाके अदृष्ट और राजा बाहुवलसे इष्ट भयका निवारण 
करता है; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता दै ॥ २॥ 

+ 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुचुझुन्दस्थ संवादं राज्ञो वैश्रवणस्य च ॥३॥ 
इस बिपयमें राजा कुवेर और मुचुडन्दका जो कुछ वार्तालाप हुआ था, पण्डित लोग इस 
प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ २॥ 
सुचुळुन्दो विजित्येमां इथिवां शथिवीपतिः । 
जिज्ञासमानः स्ववलमभ्ययादल्काधिषस्‌ ॥४॥ 
पृथ्वीनाथ सुचुकुन्दने समस्त पृथ्वी जीतके निज बरकी परीक्षा करनेके वासे अलकानाथ 
कुबेरपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 
ततो वैश्रवणो राजा रक्षांसि समवारजत्‌। 
ते घलान्यवशनन्तः पाचरंस्तस्य नैेऋताः ॥६॥ 
उसे देख कर यक्षराज भैश्रमणने राक्षसोंको आज्ञा दी; घे लोग सुचुकुन्दकी सेनाओंका नाश 
करते विचरने रगे ॥ ५॥ 
ख इन्यमाने सैन्ये स्वे छुडुकुन्दो नराधिपः । 
गहैयाभास विद्वांसं पुरोहितमरिदसः ॥६॥ 
शत्रुदमन राजा मुचुकुन्द अपनी सेनाका नाश होता देखकर अपने विद्वान्‌ पुरोहितकी निम्दा 
करने लगे ॥६॥ 
लत उग्र॑ तपस्तप्त्वा वसिष्ठो त्र्मवित्तमः । 
रक्षांस्पपावधीत्तत्ञ पन्थानं चाप्यविन्दत ॥७॥ 
उसे सुनकर अह्मथर्म जाननेवालॉमे अग्रणी बसिष्ठने उग्र तपस्यासे राक्षसोंका नाश किया और 
उसके जरियेसे शुचुकुन्दके विजयका मार्ग प्राप्त किया ॥ ७॥ 
- नतो वैश्रवणो राजा सुचुकुन्दमदशेचत्‌ । 
वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदसत्रचीत्‌ ॥८॥ 
इसके अनन्तर राजा वैश्रवण निज सेनाका नाश देखकर सुचुकुन्द्के सम्मुख उपस्थित होकर 
उसे दर्शन देकर इस प्रकार बोले ॥ ८॥ 
त्वत्तो हि बलिनः पूर्व राजानः सपुरोहिताः । 
न चैवं समचर्तस्ते यथा त्वसिह बतेसे ॥९॥ 
पहिळे समयमें अनेक राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक बलवान हुए थे, 
परन्तु तुमने जैसी इत्ति अवरुम्बन की है, किसीको भी मैंने पैसी इचि अबलम्बन करते 
नहीं देखा ॥ ९॥ 
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ते खल्बपि क्ूतासञ्जाम्भ बलवन्तश्च स्रू्षिपाः । 
आगस्य पर्युपासन्ते आनीशं खुखडुःखयोः ॥१०॥ 
चे राजा रोग अश्नविद्याके ज्ञाता और ब्धान होके भी मेरे निकट आके मुझे सुख-दुःखका 
स्वामी समझके मेरी उपासना करते थे ॥ १०॥ 
यव्यस्ति बाहुवीर्यं ते तदृशायितुमहसि । 
कि ज्राह्मणबलेन त्वमतिभाजे प्रचतेसे ॥११॥ 
यदि तुम्हारी झुजाओंमें बल हो, तो उसे दिखाओ। तुम किस कारण त्राह्मणके बरसे गर्वित 
होकर नीतिमा अतिकम करते हो? ॥ ११॥ 
झुचुछुन्द्स्ततः छुद्ध। प्रत्युघाच घनेश्वरस्‌ । 
न्यायएवीमसंरव्धमसंञ्जान्तभिदं वचः ॥ १२॥ 
अनन्तर झुचुकुरूनने क्रुद्ध होके धनपति कुवेरको इस क्रोध रहित सावधान नीतियुक्त 
वचनसे उत्तर दिया ॥ १२॥ 
जह्मक्षत्रण्िद खरष्टमेकयोनि स्वयंवा । 
पूथग्बलविधानं च तछोकं परिरक्षति ॥ १३॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही खयंभू प्रजापाफे जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं; इससे 
उनका बलविधान परस्पर प्रथऋू रीतिसे रहनेपर वे लोग जगतूका प्रतिपालन करनेमें समर्थ 
होते हैं ॥ १३॥ 
तपोमन्त्रबलं नित्यं त्राह्मणेषु प्रति्ितम्‌। 
अस्त्नवाहुवलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिछ्ठितस्‌ ॥ १४॥ 
्राह्मणोमें तपस्या और मन्त्रका वळु तथा क्षत्रियोमे अख और बाइबल सदा प्रतिष्ठित 
रहता है ॥ १४॥ रि ् 
ताभ्यां संसूय कतव्यं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तथा च मां प्वतेन्तं गह यस्यलकाविप ॥ १५॥ 
इन दोनोंको साथ मिलके ही प्रजाका पालन करना ही उचित दै । हे यक्षनाथ ! में इस ही 
नीतिके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त हुआ हूं, तब तुम क्‍यों मेरी निन्दा करते हो १ ॥ १५॥ 
ततोऽन्रवीह्वै्वणो राजानं सपुरोहितम्‌ । 


नाहं राज्यमनिर्दिष्टं कस्मैचिद्विदधास्युत ॥ १६॥ 
नाच्छिन्दे चापि निर्दिष्टमिति जानीहि पार्थिव । 
प्राचि पथिवी वीर मददत्तामखिलामिमास्‌ ॥ १७॥ 


इसके अनन्तर कुबेरने पुरोहित सहित राजा सुचुकुन्दसे कहा, है राजन्‌ ! तुम निश्चय जान 
रखो, मैं ईश्वरक्की बिना आज्ञाके किसीको राज्य प्रदान नहीं करता और यिना इंथरकी 
अनुमतिके किसीका राज्य भी नहीं हरता; हे वीर ! तो भी मैने तुम्हें जो राज्य प्रदान किया 
है, तुम मेरी दी हुई उस समस्त एथ्वीकी शासन करो ॥ १६-१७॥ 
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सुचुकुन्द उवाच-- 
नाहं राज्यं भवदत्त॑ मोक्‍्तुमिच्छामि पार्थिव । 


चाइवीर्याजितं राज्यमश्षीयामिति कामये ॥ १८॥ 
मुचुकुन्द बोठे- “ राजन्‌ ! में आपका दिया हुआ राज्य भोगनेकी इच्छा नहीं करता; निज 
पामरे जो कुछ राज्य प्राप्त किया दै, उसे ही भोग करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिप्राय 
# ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 


ततो वैश्रवणो राजा विश्मयं परमं ययौ । 

क्षत्रघमे स्थितं रट्टा सुचुङ्ुन्दमर्सञ्रमम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्म बोठे- अनन्तर राजा वैश्रवण सुचुकुन्दको निर्भयताके सहित क्षात्रधर्ममें स्थित देखके 
अत्यन्त विस्मित हुए ॥ १९॥ 

ततो राजा सुचुकुन्दः सोऽन्वशासङ्करुंघराम्‌। 

बाहुवीर्याजिंतां सम्यकक्षरधर्ममचुबतः ॥२०॥ 


अनन्तर एथ्वीनाथ मुचुकुन्द सब भांतिसे क्षात्र-धर्मके अचुगामी होकर निज बाहुबले ग्रा 
हुई पृथ्वीका शासन करने लगे ॥ २०॥ 
एवं यो ब्रह्मविद्राजा ब्रह्मण्यं प्रवतेते । 
जयत्यविजितासुची यदाश्च महददलुते ॥९१॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो ब्रह्मवित्‌ राजा इसी भांति ब्राह्मणको अगाडी करके उसकी सहायतासे राज्य 
शासन करता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वीको जय करके महत्‌ यश प्राप्त करता है ॥२१॥ 
नित्योदको ब्राह्मणः स्यान्नित्यशास्त्रश्च क्षत्रिय: । 
तयोहिँ सर्वमायत्तं यत्किचिज्षगतीगतम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 
्राह्मणको सदा स्नानादि कृत्य करके पवित्र होना और क्षत्रियको सदा शस्त्रधारी होना 
उचित है; क्योंकि जगतूमें जो कुछ है; वह सब इन दोनोंके अधीन है ॥ २२॥ 
मह्दामारतके शान्तिपवेमे पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 


: O& ? 
युधिष्ठिर घिष्टिर उवाच-- 
यया वूत्त्या महीपालो विवधेयति सानवान। 


पुण्यांश्च लोकाञ्जयति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिषिर बोले- हे पितामह ! राजा जिस बृत्तिका अबलम्बन करके प्रजासमूइकी उन्नति और 
खयं सब पुण्यलोकोंपर जय करता है, आप वह सब मेरे निकट बर्णन करिये ॥ १॥ 
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भीष्म उचाच-- 

दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशीलश्च भारत । 

उपवासतपःशीलः प्रजानां पालने रतः ॥२॥ 
भीष्म बोरे- हे भारत ! राजा नित्य प्रजापालनमें प्रवृत्त होके दानी, यज्ञशील, उपवास और 
तपस्यामें रत होवे ॥ २॥ 

सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं राजा धभेण पाल्येत्‌। 

उत्थानेनाप्रमादेन पूजयेचैव धार्मिकान्‌ ॥३॥ 
राजा धर्मपूर्वक सदा ग्रजाका पालन करते हुए नित्य ही घरपर आये हुए धर्मात्माऑका 
खडा होकर स्वागत करे और साबधान होकर उनकी पूजा करे ॥ ३॥ 

राज्ञा हि शूजितो धर्मस्ततः सर्वच पूज्यते । 

यद्यदाचरते राजा तत्प्रजानां हि रोचते ॥४॥ 
राजा जिस धमकी आराधना-पूजा करता है, उसका सब जगह आदर होता है; क्योंकि 
राजा जैसा आचरण करता है, वही प्रजासमूइको प्रमाण हुआ करता है ॥ ४॥ 

नित्यसुव्यतद्ण्डय्य अवेन्छुत्युरिचारिषु । 

निहदन्यात्सवंतो दस्यून्न कामात्कस्यचित्क्षमेत्‌ ॥५॥ 
यमराजकी भांति राजा सदा शत्रुऑके विपयमें दण्डग्रहण करके तैय्यार रहे और सव भांतिसे 
डाकुओंका नाश करे; कभी भी अपनी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न करे ॥५॥ 

यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्दति ॥६॥ 
हे भारत ! प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण यहां करती है; राजा उसमें 
चतुर्थांश फलभागी होता है ६॥ 

यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदचति । 

राजा चतुर्थभाक्तस्य प्रजा घर्मेण पालयन ॥७॥ 
प्रजा लोग जो कुछ अध्ययन, दान, होम, और पूजा करते हैं, राजा धर्मपूषक प्रजापालन 
करके उसमेंसे चोथा अंश फल भोग किया करता हे ॥ ७॥ 

यद्वाष्ट्रेडकुशलं किंचिद्राज्ञोऽरक्षयतः प्रजाः। 

चतुर्थ तस्य पापस्य राजा आरत विन्दति । 

अप्याहुः सर्वमेवेति भूयोऽधमिति निश्चयः ॥८॥ 
हे भरतनन्दन ! राजा यदि ग्रजाकी रक्षा न करे, तो राज्यके वीच जो कुछ अधर्म उपस्थित 
होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है । राज्यमें दुष्ट और मिथ्यावादी पुरुष 
जो कुछ कर्म करते हैं, उस अवस्थामें राजा पूरे पापका भागी होता है,: ऐसा कुछ लोगोंका 
मत है और कुछ लोगोंका यह कहना है [कि राजा अवश्य ही उसमें अर्द्धांश भागी होता है ॥८॥ 


४०८ महाभारत [ राजघर्मपये 


re 


कर्मणः पृथिवीपाल छशंसोऽड्तवागापि । ः 
ताइशात्किल्विषाद्राजा ऋण थन प्रसुच्यते ॥९॥ 
है एथ्बीनाथ ! ऐसा राजा कूर और मिथ्यावादी समझते हैं। राजा बैसे पापसे जिस प्रकार 
मुक्त होता ह, उस सुनो ॥९॥ 
प्रत्याहतुमशक्यं स्याद्धनं चारेहत यदि । 
स्वकोद्यात्तत्मदयं स्यादश क्तनोपजीवता ॥ १०॥ 
किर्साके धनको चोराने चुराया है, उसे राजा पता लगाकर यदि छोटा न सके, तो वैसे समर्थ 
राजाको उचित है, कि निज कोपसे अपने आश्रयमें रहनेवाले मचुष्यको उतना ही धन 
प्रदान करे ॥ १०॥ 
सर्ववणेः सदा रक्ष्यं त्रत्मखं त्राह्मणास्तथा । 
न स्थेयं विषये तेषु योऽपछुर्याद्‌ह्विजातिषु ॥११॥ 
सब वर्णोके लोगोंकों ब्राहझणोंके धनकी तथा त्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है; और जो 
ब्राक्षणोंका अपकार करे, उसे राजाको अपने राज्यें रहने देना उचित नहीं है॥११॥ 
त्रह्मखे रक्ष्यमाणे हि सर्व अवति रक्षितस्‌। 
तेषां प्रसादे निवृत्ते कूतकरत्यो भवेन्नृपः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणका धन रक्षित होनेसे सब कुछ रक्षित होता दै; इससे उन त्राह्मणोंको संतुष्ट करके 
उनकी कृपासे ही राजा कृतकृत्य हो सकता है ॥ १२॥ 
पर्जन्यसिव भूतानि महाहुममिच द्विजाः । 
नरास्तखुपजीवन्ति नृपं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ १३॥ 
जैसे सब प्राणी मेघोंका और पक्षी महादक्षका आसरा ग्रहण करके जीबन निर्वाह करते हैं, 
पैसे 6 4 करनेवाले ~ 
बैसे ही मनुष्य लोग सब अर्थ सिद्ध करनेवाले राजाका आसरा ग्रहण करके जीवन विताते 


हैं॥ १३॥ 
न हि कामात्मना राज्ञा सततं दाठवुद्धिना । 


नृशंसेनातिछच्घेन शक्याः पालयितुं प्रजाः ॥१४॥ 
परन्तु कामात्मा, सदा शठबुद्धि रखनेवाला, क्रूर और अत्यन्त लोभी राजा प्रजाका पालन 
नहीं कर सकते ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 


नाहं राज्यसुखान्वेषी राउयमिच्छास्यपि क्षणस्‌। 

धर्मार्थ रोचये राज्यं धर्मश्चात्र न विद्यते ॥ १५॥ 
युधिष्टिर बोले- में राज्यसे सुखकी अभिलापा रखकर क्षणभरके लिये भी राज्य करनेकी 
इच्छा नहीं करता हूं । मैंने घर्मके यास्ते राज्यकी अभिलाप की थी, परंतु राज्यके चीच वह 
भर्म ही नहीं है; ऐसा जान पडता है॥ १५॥ 
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तदलं मम राज्येन यन्न धमो न विद्यते । 
वनमेव गमिष्यामि तस्माद्धनैचिक्रीर्षया ॥ १६॥ 
तब बैसे धर्म रहित राज्यसे झुझे क्या प्रयोजन है ! में धर्म साधनके वास्ते फिर वनमें गमन 
करूंगा ॥ १६॥ 
तत्र सेघ्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः | 
घर्समाराधयिष्यामि सुनिभूलकलादानः ॥ १७॥ 
और हिंसारहित तथा जितेन्द्रिय होकर उन पवित्र वनोंके बीच फूल मूल खाकर सुनि बृत्ति 
थारण कर धर्मकी आराधना करूंगा ॥ १७॥ 
भीष्म उबाच-- 
चेदाह तव या बुद्धिराबशंस्यशुणेव सा । 
न च झुद्धाड्शांस्येन शक्यं सहदुपासितुम्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- तुम्हारी बुद्धि दूसरेको दुःख देनेवाली नही है; दया और सुदुता शुणसे युक्त 
है; इसे में जानता हूं; परन्तु धर्मके विपयमें बैसी बुद्धिको अत्यन्त निर्मुण ही कहनी होगी; 
क्योंकि शान्त और दयायुक्त बुद्धिसे कभी महत्की उपासना नहीं हो सकती ॥ १८॥ 
अपि तु त्वा सदु दान्तमत्यार्यमतिधार्मिकम्‌ । 
छीबं घर्मशणायुक्त न लोको बहु मन्यते ॥ १९॥ 
यदि तुम इकत्रारगी कोमल, कृपाळ और अत्यंत धार्मिक होकर आर्यपुरुपोके प्रदर्शित मार्गका 
अतिक्रम करोगे, तो सव कोई तुम्हें असमर्थ समझेंगे और तुम किसाके प्रशंसाभाजन नहीं 
होगे ॥ १९॥ 
राजधर्मानवेक्षख पितृपैतामहोचितान्‌। 
| नैतद्राज्ञामथो चृत्त यथा त्वं स्थातुमिच्छाले ॥२०॥ 
तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते हो, वह क्षत्रियॉका धर्म नहीं दै, इससे तुम्हारे 
पितर- पितामहोंने जिस राजधर्म वुत्तिका अवलम्बन किया था, तुम भी उसहीका अनुगमन 
करो ॥ २०॥ 
न हि वैक्नष्यसंसष्टमाच्शंस्यमिहास्यित) । 
प्रजापालनसंमूतं प्राप्ता धर्मफलं झसि ॥२१॥ 
तुम शोकजनित दयावृत्ति धारण करनेसे ही यहां प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्मके फलको नहीं 
प्राप्त कर सकोगे ॥ २१॥ 
५२ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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न झेतामाशिषं पाण्डुन च झुन्त्यन्वयाचत । 
न चैतां प्राज्ञतां तात यथा चरासे मेधया ॥ २२॥ 
हे तात! तुम जिस बुद्धि और बिचार-श्रचिके अनुगामी इए हो, तुम्हारे जन्मके समय इन्ती 
अथवा पाण्ड किसीने भी ऐसी प्रार्थना नहीं को थी ॥ २२॥ 
चौर्यं बलं च सत्त्वं च पिता तव सदाञ्रचीत्‌। 
माहात्म्यं बलमौदार्यं तच छुन्त्यन्वयाचत ॥२३॥ 
तुम्हारे पिता नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बरु और सत्यके चास्ते और कुन्ती महात्म्य, वल और 
उदारताके निमित्त इच्छा करके प्रार्थना करती थी ॥ २३॥ 
नित्यं स्वाहा स्वधा नित्यज्ञुभे माजुषदैवते । 
पुच्नेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥२४॥ 
पुत्र जो यज्ञादिकोंसे देवताओं ओर शराद्धादिकॉसे पितरोंको- इन दोनों कर्मसे दप करते हैं; 
देवता और पितर लोग भी पुत्रांसे ऐसे ही कर्मोकी सदा कामना किया करते हें ॥ २४॥ 
दानसध्ययनं यज्ञः प्रजानां परिपालनस्‌ । 


घर्ससेतमधर्स वा जन्मनेवाभ्यजायिथाः ॥ २५॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधम ही होवे; इन कई 
एक कर्माको करनेके ही वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है ॥ २५॥ न 
काले धुरि नियुत्ततानां वहतां भार आहिते । 
सीदतासपि कौन्तेय न कीतिरवसीवति ॥ २९॥ 


हे इन्तीपुत्र! जो धुव कार्योमें नियुक्त होकर यथा समयमें नियत भार उठाते हैं उनके उस 
समय स्वयं दुःखी होनेपर भी उनकी कीति नहीं क्षय होती ॥ २६॥ 


समन्ततो विनियतो बहदत्यस्वलितो हि थः । 

निदोषकर्मवचनास्सिद्विः केण एवं खा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सब ओरसे सावधानीसे अपने कार्यभारको बहन करता है, रडखडाता नहीं, उसे 
दोष नहीं लगता; कमसे ही सिद्धि प्राप्त होती है; इसलिये तुम कर्म और बचनसे सबके निकट 
निदोपी होके ही निज आचरित कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे ॥ २७॥ 

नैकान्ताविनिपातेन विचचारेह कश्चन । 

धर्मी ग्रही वा राजा वा ज्ह्मचायेथ वा पुनः . ॥२८॥ 
धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा अरह्मचारी कोई कभी भी इकबारगी अभिर्नवेशके सहित शुद्ध 
धर्माचरण नहीं कर सकता ॥ २८॥ * ser Eh 
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अल्प तु साशुञ्रूयिछं यत्कमोदारमेब तत्‌। 

कूलसेवाक्रताच्छेयो न पापीयोऽस्त्यकर्णः ॥ २९॥ 
इससे निज आचरित अल्प कम भी यदि उत्तम गुणोसे युक्त + तो वह कर्म भहान्‌ ही है 
और न करनेकी अपेक्षा कुछ करना ही उत्तम है; क्योंकि कर्तव्य कर्म न करनेसे अत्यन्त ही 
पापभागी होना होता है ॥ २९॥ 

यदा छुलीनो धर्मज्ञः प्राशोत्यैश्वर्थस्ुत्तमस । 

योगक्षेमस्तदा राजन्छुशरायैच कल्पते । ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! जब सद्शुणञशाली धर्मात्मा मनुष्य राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ पदका ऐेश्वय लाभ करता है 
तब ही राजा अप्राप्त यस्तुआँकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओंका प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशल- 
दायक हुआ करता है ॥ ३० ॥ 

दाननान्थं बलेनान्यमन्यं सूञ्धलया गिरा । 

सवतः पश्सिह्णीयाङ्नाञ्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पाफे किसीको दान, किंसीको चल और किसीको मीठे बचनसे सब 
भांति अपने यशमें करे ॥ ३१॥ 

यं हि वैद्याः कुले जाता अग्रातिभयपीडिताः । 

प्राप्य तृप्ताः प्रलि्न्ति घन! कोऽभ्यविकस्ततः ॥ ३२॥ 
जीवन निर्वाहका साधन न होनेसे जो भययुक्त रहते हैं, ऐसे सत्कुलॉमें उत्पन्न हुए पण्डित 
लोग जिसके आश्रय लाभसे परितुस होकर निर्भय और प्रतिष्ठाके सहित वास करते हैं, उस 
राजाको इससे बढ़कर धमकी वात क्या होगी ? ॥ ३२॥ 

छिर उचाच- 
उ कि न्वतः परमं स्वग्यं का न्वतः प्रीतिरुत्तमा । 

किं न्तवः परमैश्वर्यं ब्रूहि मे यदि सन्यसे ॥ ३३॥ 
युधिष्टिर बोले- पितामह ! स्वभ ग्राप्तिका उत्तम उपाय कया है? उससे उत्तम ग्रीति कौनसी 
है और उससे भ्रष्ठ ऐेश्वय ही कोनसा हैं? यदि यह सव आपको माळूम हो, तो मेरे निकट 
यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ ३३ ॥ 

भीष्म उवाच-- 
.. यस्सिन्प्रति्ठिताः सस्यकक्षेघं विन्दन्ति तत्क्षणस्‌। 

स स्वगजिच्तमोऽस्माकं सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ ३४॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जो राजा मयपीडित मनुष्योंको क्षणभरके वीच उस भयमे छुडाके 
उन लोगोंका मङ्गल विधान करता है, वह राजा ही हम लोगोंके बीच स्तर्भजित्‌ है, यहद में 
तुम्हार निकट सत्य ही कहता हूं ॥ ३४ ॥ 
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त्वमेव प्रीतिमांस्तस्मात्कुूणां ङुरुसत्तस । 
भव राजा जय खरग सतो रक्षासतो जहि ॥ ३६॥ 
हे इरुसत्तम ! कुरुकुल्में तुम ही परीतिमान हो; इससे तुम राजा होकर स्वगेपर जय, साधुओंका 
पालन और दुष्टॉंका शासन करो ॥ ३५॥ 
अलु त्वा तात जीवन्तु खुद्द! साधुभिः सह्‌ । 
पर्जन्यमिव भूतानि खादुडुमभिवाण्डजाः ॥ ३६॥ 
है तात ! जैसे सब प्राणी जल और पक्षी सुस्वादु फसे युक्त कष्के आसरेसे जीबन धारण 
करते हैं; वैसे ही साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्हें उपजीव्य करके जीवन धारण करें ॥३६॥ 
ृष्टं शरं प्रहर्तारमनुशंस जितेन्व्रियम्‌। 
वत्सलं संविभक्तारमनु जीवन्तु त्यां जनः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि षद्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 
जो राजा शर, दु्टॉको नाश करनेवाला, अनृशंस, जितेन्द्रिय, ग्रजावत्सल, आतिथि और अपने 
अधीनमें रहनेवाले परिवार समूइको भोजन कराके आप भोजन करता है, मलुष्य लोग उस 
ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्वाह करते हैँ ॥ ३७॥ 
महाभारते शान्तिपर्यमै छिद्दत्तरवां अध्याय खमाप्त ॥ ७६ ॥ २६९६ ॥ 
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खकमेण्यपरे युत्तास्तयैवान्ये विकर्सेणि । 


तेषां विशेषमाचद्व ब्राह्मणानां पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोरे पितामह ! जो स्वकर्ममें रत और जो निषिद्ध कर्मोमे रत हैं, उन सब ब्राह्मणोमें 
कौनसी विशेषता है? वह सुझसे विस्तार पूवक कहिये ॥ १॥ > 


भीष्म उवाच-- र र 
बिद्यालक्षणसंपन्नाः सर्वेत्राज्ञायद्शिनः । 


एते ब्रह्मसमा राजन्त्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥३॥ 
भीष्म बोले-हे राजन्‌ ! जो लोग विद्या और झम, दम आदि लक्षणोसे युक्त और सर्वत्र वेद 
धर्मका आचरण करनेवाले हैं, वे ब्राह्मण रोग ही ्रहमाके तुल्य कहे जाते हैं ॥ २॥ 

ऋत्विगाचार्यसंपन्नाः स्वेषु कमेस्ववस्थिताः। 

एते देवसमा राजन्त्राह्मणानां भवन्त्युत ॥३॥ 
राहमणोंके बीच जो लोग स्वकर्ममें रत होके ऋत्विग्‌ आचरण संपत हैं, वे लोग देवता समान 
माने जाते हैं ॥ ३॥ 
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ऋत्विक्पुरोहितो मन्त्री दृत्तोष्थार्यालुशासक। । 

एते क्षत्रसमा राजन्त्राह्मणानां अवम्त्युत ॥४॥ 
राजन्‌! ्राहमणोंके बीच जो रोग ऋस्विछू, पुरोहित, अन्त्री, दूत और अर्थकारणके अनुशासकका 
कार्य करते हैं; वे क्षत्रिय तुल्य समझे जाते हैं ॥ ४॥ 

अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । 

एते वैश्यसमा राजन्त्राह्मणायां भवन्त्युत ॥५॥ 
राजन्‌! जो ब्राह्मण लोग घुडसबार, गजसवार रथी और पदातिका कार्य करते हैं, वे वैदय 
तुल्य कहते हैं ॥ ५॥ 

जन्मकर्मविहीना ये कदर्या ्रह्मवन्धवः । 

एत झट्गसमा राजन्त्राह्मणाना अचन्त्युत् ॥ ९॥ 
है राजन्‌! ब्राह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कमसे हीन हो, महा नीच कर्म करनेवाले और 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, वे शूद्रके समान होते हैं ॥ ६॥ 

अश्रोजियाः सब एव सर्वे चानाहितायय 

तान्सर्वान्धार्मिक्षो राजा बलि विष्टि च कारयेत्‌ ॥७॥ 
जो सब ब्राह्मण वेदाध्ययन रहित और निरमिक हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और 
विना वेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे ॥ ७॥ 

आह्वायका देवलका नक्षयामयाजकाः । 

एते घ्राह्मगचण्डाला महापथिकपञ्चमाः ॥८॥ 
हे राजन्‌! जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते और वेतन लेकर देवपूजा, नक्षत्र गणना, ग्राम- 
याजन और महापथ अर्थात्‌ नौका पर चढके समुद्रे गमन करते हैं, सादरे ये पांचों ही 
ब्राह्मण चाण्डाल कहाते हैं ॥ ८ ॥ 

एतेभ्यो यलिमादद्याद्वीनकोशो महीपति 

ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥९॥ 
राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे हुए ब्रह्मा तथा देवताओंके समान और वेद जाननेवाले 
ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सव त्राह्मगॉसे कर ग्रहण करे, उससे उसे अथम नहीं होता ॥ ९॥ 

अब्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम्‌ । 

ब्राह्मणानां च ये केचिह्िकमस्था अचन्त्युत ॥ १०॥ 
क्योंकि इस प्रकार वैदिक शासन है, छि त्राह्मणोंके बीच जो लोग निषिद्धकम करते हैं, 
उनके और अब्राह्मणोंके धनका राजा ही स्थामी हुआ करता है ॥ १० ॥ 
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विकर्मस्थास्तु नोपेक्ष्या जातु राज्ञा कथंचन । 

निघम्याः संविभज्याश्च धर्मालुअहकास्थया ॥ ११॥ 
राजा दूसरेके कमें रत कर्मभ्रष्ट श्राह्मणोंके विपये किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे; वहिक 
धर्मालुप्रह निवन्धनसे उन लोगोंको राजनियममें नियमित और पूर्णरीतिसे एथक कर रखे ॥११॥ 

यस्य स्म विषये राञ! स्तेनो अवति वै द्विज! । 

राज्ञ एवापराधं तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२॥ 
जिस राजाके राज्यमे त्राण चोर होता है, धर्म जाननेवाले पुरुप बह अपराध राजाके ही 
ऊपर आरोपित किया करते ह ॥ १२॥ 

अवृत्त्या यो भवेत्स्तेनो वेदवित्लातकस्तथा । 

राजन्स राज्ञा अतैन्य इति घर्मविदों विदुः ॥१३॥ 
हे नरनाथ ! इससे धर्मज्ञ पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जीविका रहित बेद 
जाननेवाले बा स्नातक भाहाण राज्यके बीच चोर होंगे; राजाको ही उनका भरण पोषण 
करना होगा ॥ १३॥ 

स चेन्नो परिवर्तेत छुतबृत्ति। परंतप । 

ततो निर्वासनीयः स्यात्तस्सादेशात्सबान्धवः ॥ १४॥ 

इति श्रीमद्दासारते शान्तिपर्वणि सततसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ २७१० ॥ 
हे परंतप ! यद्यपि वह ब्राह्मण राजाके निकट शति प्राप्त होनेपर भी अपनेमें परिवर्तन न 
करके, चोरी कमसे निद्गत न होये, तो ऐसा होनेसे राजा उसे बन्छुवान्धवोंके सहित निज 
देशसे निकाल देवे ॥ १४॥ 
महामारतके शान्तिपर्चमें सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २७१०॥ 


ट 


: ७) 6 ४ 


युधिष्टिर उचाच-- 
केषा राजा प्रभवति वित्तस्य भरतषभ । 

कया च इृस्या बेत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर योरे- हे भरतशेष्ठ पितामह ! राजा किनके धनाधिकारके प्रथ होगा और उसे 
केसी वृत्ति अबलम्बन करके रहना चाहिये ! वह मुझसे कहिये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच -- 

अन्नाह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति बैदिकम । 

त्राह्मणानां च ये केचिद्विकमेस्था भवन्त्युत ॥२९॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! ऐसी जनश्रुति है, कि ब्राह्मणोमे जो लोग . कुकर्मी हैं, उनका 
अब्नाक्षणोंका राजा ही धन खामी होता है ॥ २॥ 
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विकर्मस्थाश्च नोपेध्ष्या चिपा राज्ञा कथचन । 

इति राज्ञां पुरातममिजल्पन्ति लाघव! ॥३॥ 
और साधु पुरुप राजाआंके यिपयमें ऐसा कहा करते हैं कि ब्राह्मण कुक्रमी होनेपर राजा 
कभी भी उनके विषयमे उपेक्षा न करे, यही राजाओंका प्राचीन धमे है ॥ ३॥ 


यस्य स्म विषये राज्ञः स्तेनो भवति चे द्विजः । 

राज्ञ एवापराध तं अन्यन्ते किल्विषं खुप ॥४॥ 
हे नृप ! जिस राजाके राज्यमें त्राह्मण चोर होता दै, बह राजा अपराधी माना जाता दै 
पण्डित लोग वह दोप- पाप राजाके ही ऊपर आरोपित करते हे ॥ ४॥ 


अभिचास्तमिवास्मानं मन्यन्ते तेन कमणा । 

तस्माद्राजर्षयः सर्वे ्राह्मणानन्वपालयन्‌ ॥६॥ 
इससे सभी राजक्रपि लोग त्राह्णोंके यैसे कर्मसे अपनेको ही दोपी- कलंकित समझके उनका 
पालन किया करते हैं ॥ ५॥ 

अचाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 

गीतं केकयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥६॥ 
केकयराजने राक्षससे वनमें हरे जाने पर जो कुछ वचन कहे थे, पण्डित लोंग इस खलमें 
उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वर्णन किया करते हे ॥ ६ 


केकयानामधिपतिं रक्षो जग्राह दारुणम्‌ । 
स्वाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितब्रतम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! किसी भयंकर राक्षसने बनके वीच स्वाध्यायरत तथा त्रतमें तत्पर केकयराजको 
पकड लिया ॥७॥ 
राजोचाच-- 
न से स्तेनो जनपदे न कदर्या म मद्यपः । 
नानाहिताश्निरनायञ्चा सामकान्तरमाविशाः ॥८॥ 
केकयराज बोले- मेरे राज्यमें चोर, कायर- कंजूस, मद्य पीनेवाला निरभिक और यज्ञहन 
कोई भी नहीं है; तो भी तुमने मेरे शरीरम केसे प्रवेश किया १ ॥ ८ ॥ 


न च मे ब्राह्मणो5विद्वान्नातती माप्यसोमपः 
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नानाहिताश्निर्विषये मामकान्तरमाविशः ॥९॥ 


मेरे राज्यमें अविद्वान्‌ त्रतहीन यज्ञम सोमरस न पीनेवाला और अग्निहोत्र न करनेवाला यज्ञह्दीन 
राह्मण कोई भी नहीं दै, तौभी तुमने मेरे भीतर केसे प्रवेश क्रिया ? ॥ ९॥ 
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नानासदक्षिणैर्यज्ञेथजन्ते विषये सस । 
अधीते नान्रती कश्चिन्मामकान्तरमाविचाः ॥१०॥ 
मेरे राज्यमें अनेक ग्रकारकी दक्षिणासे युक्त यज्ञ ब्राह्मण करते हैं; कोई भी भरह्मचर्यका पालन 
किये बिना वेदाध्ययन नहीं करता, फिर तुमने मेरे भीतर केसे प्रवेश किया १ ॥ १०॥ 
अधीयतेऽध्यापयत्ति यजन्ते याजयन्ति च | 
ददति प्रतिगृह्न्ति षर्खु कर्भेखवस्थिताः ॥११॥ 
झरे राज्यके ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन; यजन, याजन; दान और प्रतिग्रह इन छःहों कमोंमें 
सदा रत रहते हैं ॥ ११॥ 
पूजिताः संविभक्ताश्च सूदचः सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा से स्वकमस्था सासकान्तरमाविदा! ॥ ११॥ 
और निज कर्ममें तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यमें सदा सम्मानित और 
पूजित हुआ करते हैं, तोभी तुम मेरे शरीरमें केसे प्रविष्ट हुए! ॥ १२॥ 
न याचन्त प्रयच्छन्ति सत्यधेविशारदाः । 
नाध्यापयन्त्यधीथन्ते यजन्ते न च याजकाः ॥ १३॥ 
मेरे राज्यमें सत्यधर्म जाननेवाले क्षत्रिय लोग किसीके समीप याचना नहीं करते, सब ही 
दान किया करते हैं; पढते हैं, पढाते नहीं; यज्ञ करते हैं कराते नहीं ॥ १३॥ 
त्राह्मणान्पारिरक्षन्ति संद्रामेष्यपलायिनः। 
क्षत्रिया से स्वकर्मस्था सामकान्तरमाविहाः ॥ १३॥ 
और वे सब ब्राहणोंकी रक्षा करनेवाले, युद्धमें पीछे न हृटनेवाले तथा निज कर्ममें रत हैं 
तो भी तुम मेरे भीतर केसे प्रवेश कर सके ? ॥ १४॥ 
कूषिगोरक्षवाणिज्यसुपजीवन्त्यमायया । 
अप्रमत्ताः क्रियावन्तः खुबताः सत्यवादिनः ॥१५॥ 
मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट रहित होके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति अवलम्वन करके 
जीविका निर्वाह करते हैं; वे सत्र ही सावधान, क्रियावान्‌, उत्तम ब्रत करनेवाले और 
सत्यवादी हैं ॥ १५॥ 
संविभागं दमं शोच सौहृदं च व्यपाश्चिताः। 
सम चैद्॒या! स्वकर्मस्था सामान्तरमाविचाः ॥ १६॥ 
निज कमैमें रत और परस्पर संविभाग युक्त दम, पवित्रतां और सुहृदताका आसरा किया 
करते हैं। इसलिये तुम मेरे समीप किस कारण आये हो १ ॥ १६॥ 
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चरीन्बर्णानसुति्ठन्ति यथावदनस्लूथकाः । 

सम झाद्राः स्वकर्मस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १७॥ 
मेरे राज्यमें झरलोग अशुया-रहित, निज कर्भमें शित और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेक इन तीनों 
वर्णोकी सेवासे यथा उचित जीविका निर्वाह किया करते हैं; तो भी तुम मेरे पास क्यों 
आये हो १॥ १७॥ 

कुपणानाथबृद्धानां दुर्घलातुर योबिताम्‌। 
द संचिअत्तांस्मि सवेषां मासकान्तरमाविशाः ॥ १८॥ 
में दीन, अनाथ, बृद्ध, निर्मल, रोगी और ख्रियोकी यथा उचितसे सेवा किया करता हूं, तो 
भी तुम मेरे शरीरें कैसे प्रविष्ट हुए हो! ॥ १८॥ 


छुलदेशादिधसीणां प्रथितानां यथाविधि । 
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अव्युच्छेत्तास्मि सर्वेषां सामक्रान्तरमाविशाः ॥ १९॥ 
मैं अपने प्रख्यात कुळधर्म और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित करता हूं, इनमेसे किसीको नष्ट 
नहीं करता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे घुस गये ? ॥ १९॥ 

तपस्विनो मे विषये पूजिताः परिपालिताः । 

संविमक्ताश सत्कृत्य मामकान्तरमाविशः ॥२०॥ 
मेरे समीप तपखी लोग आदरके सहित पूजित, प्रतिपालित और संबिभक्त हुआ करते हैं, 
तो भी तुम कैसे मेरे भीतर प्रविष्ट हुए १ ॥ २०॥ 

नासंविभज्य सोत्तास्मि न विशामि परस्त्रियम्‌ । 

स्वतन्त्रो जाहु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
में सवको विना भोजन कराये भोजन नहीं करता, पराई खीको स्पर्श नहीं करता और कभी 
स्वच्छन्द होकर क्रीडा नहीं करता; इससे तुम्हें सुझे ग्रहण करनेका अधिकार नहीं दै; तुम 
मेरे समीपसे दूर हो जाओ ॥ २१॥ 

नान्रह्मचारी भिक्षावान्भिक्षुर्वा्रह्मचारिकिः। 

अच्त्विज इतं नास्ति सामकान्तरसाविदाः ॥ २२॥ 
मेरे राज्यमें अत्रह्मचारी भिक्षा-न्रचि अबलम्बन नहीं करता, भिक्षुक बरहमचर्थका पालन करता 
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है; और ऋत्विकके अतिरिक्त दूसरे पुरुपके जरिये देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती, इससे 
तुम मेरे निकटसे दूर रहो ॥ २२॥ 
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नावजानाम्यहं वृद्धान्न वैद्यान्न तपस्विनः । 
ष्ट्रे स्वपति जागमिं मामकान्तरमाविशः ॥ २३॥ 
में वैद्य, बद्ध और तपस्वियोंकी अवज्ञा नहीं करता और समस्त जनपद वासियोंके सोनेपर में 
उनकी रक्षाके लिये जागता रहता हूं, तो भी तुम मेरे शरीरके भीतर कैसे आये हो १॥२श॥ 
वेदाध्ययनसंपन्नस्तपस्वी सवधर्मवित्‌ । 
स्वामी सर्वस्य राज्यस्य श्रीमान्मम पुरोहितः ॥२४॥ 
मेरे पुरोहित वेदज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपस्वी, सब घर्म जाननेवाले, श्रीमान्‌ और सत्र 
राज्यके खामी हैं । ॥ २४॥ 

दानेन दिव्यानभिवाच्छामि लोकान्सत्येनाथो त्राह्मणानां च शुप्त्या । 

झुश्रूषया चापि शरूलुपैमि न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५॥ 
मैं दानसे दिव्य लोक पानेकी इच्छा करता हूं, त्राह्मणोंकी रक्षा और सत्यसे स्वर्गादि लोक 
प्राप्ति की इच्छा किया करता हं और शुश्रूपासे गुरुजनांके अनुकूल रहता हूं; इसलिये राक्षसॉसे 
मुझे भय नहीं है ॥ २५॥ 

न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मबन्धुने ब्राह्मणः कूपणो नोत चोरः। 

न पारजायी न च पापकर्मा न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
मेरे राज्यमें कोई खरी विधवा नहीं है; कोई भी त्राण अधम, कृपण, चोर, पारजायी और 
पापकर्म करनेवाला नहीं है, इससे राक्षसोंसे में नहीं डरता ॥ २६॥ 

न मे शख््ैरनिर्भिन्नमङ्गे व्यड्युलमन्तरम्‌ । 

धर्मार्थ युध्यमानस्य मामकान्तरमाविकाः ॥ २७॥ 
मैं धर्माथ ही युद्ध किया करता हूं, इसलिये मेरे शरीरमें दो अंगुल भी शख्तसे विद्ध नहीं है 
ऐसा स्थान नहीं है; तो भी तुम मेरे भीतर केसे प्रविष्ट इए ! ॥ २७॥ 

गोब्राह्मणे च यज्ञे च नित्यं स्वस्त्ययनं सम । 

आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविशः ॥ २८ ॥ 
और मेरे राज्यमें सब प्रजा गऊ, ब्राह्मणकी रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मङ्गल कामना किया 
करती है, इससे तुम मुझे स्पश मत करो, मेरे निकटसे दूर हो जाओ ॥ २८॥ 

उचाच-- 
पळू यस्मात्सर्वास्ववस्थासु धर्ममेवान्ववक्षसे । 

तस्मात्पाप्लुहि कैकेय ग्रहान्खस्ति ्रजास्यहम्‌ ॥ २९॥ 
राक्षस बोला- हे केकयराज ! आप सब समय सत्र अबस्याओंमें धर्मकी ही पर्यालोचना 
करते हैं, इससे मेने आपको परित्याग किया; आप कुशलपूर्वक अपने घर जाइये; अब आपका 
मन्न दोवे, में अपने स्थानपर जाता हूं ॥ २९ ॥ 


अध्याय ७८ ] शान्तिपंचे 3१९. 


येषां गोन्राह्मणा रक्ष्याः प्रजा रक्ष्याश्च केकय । 

न रक्षोभ्यो भयं तेपां कुत एव तु मालुषात्‌ ॥३०॥ 
हे केकय ! जो गऊ तथा ब्राह्मणांकी रक्षा करते हैं और प्रजाको आपदसे बचाते हैं, उन्हे 
राक्षसोंसे भय नहीं होता, फिर मलुष्योंसे कैसे हो सकता है १ ॥३०॥ 


येषां पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्मबलं यलम्‌। 

प्रियातिथ्यास्तथा दारास्ते चे खर्गजितो नराः ॥३१॥ 
और ब्राह्मण लोग जिनके अग्रगामी हैं, जिनका बल व्राह्मणाका बल है और जिनके 
राज्यकी ख्ियां अतिथि-सत्कारकी प्रेमी हैं, वे नागरिक निश्चय ही खगे लोक पर जय किया 
करते हैं ॥ ३१॥ 

भीष्म उवाच 

तस्मादृद्विजातीन्रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 

आशीरेषां भवेद्राज्ञां राष्ट्रं सम्यक्षप्रबधेते ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस ही कारण त्राह्मणोंकी रक्षा करनी राजाको अवश्य उचित है । 
क्योंकि वे लोग राजाओसे रक्षित होकर उनकी रक्षा करते हैं और राज्यादिके निमित्त सब 
भांतिसे बृद्धिसचक आशीर्वाद दिया करते हैं ॥ ३२॥ 

तस्माद्राज्ञा विशेषण विकमेस्था द्विजातयः । 

नियम्याः संविभज्याश्च प्रजानुग्रहकारणात्‌ ॥३३॥ 
इस ही वास्ते दूसरे कमम रत ब्राह्मणॉको उनपर अलुग्रद करनेके लिये नियंत्रित रक्खे और 
यथारीतिसे प्रजाओंपर अनुग्रहके लिये उन्हें आवश्यक वस्तुएं देवे ॥ ३३॥ 

य एवं वर्तते राजा पौरजानपदेष्विह । 

अनुभूयेह भद्राणि प्राभोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि अएसत्ततितमो५ध्यायः ॥ ७८ ॥ २७४४ ॥ 

जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भांति आचरण करता है, बह इस लोकमें सव 
सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान स्थान प्राप्त करता है॥३४॥ 


महामारतके शान्तिपर्चम अठहत्तरवां अध्याय समा" ॥ ७८ ॥ २७४३॥ 


[क 
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युधिष्ठिर उचाच-- 
व्याख्याता क्षत्रधर्मेण बृत्तिरापत्खु भारत । 


कथचिह्देश्यधर्मेण जीवेद्वा ब्राह्मणों न वा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! आपने कहा है, आपदकालमें ब्राह्मण लोग क्षत्रिय धर्म अर्थात्‌ 
शल्रधारण आदि कार्योसे जीविका निर्वाह कर सकते हैं; परन्तु वैश्य धर्म अर्थात्‌ व्यवसायसे 
जीविकाका उपाय त्राह्मण कर सकता है वा नहीं ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- धी हि टी 
अशर्त,: क्षत्रधश्वण वैदय धर्मेण चतयत्‌ | 


कूषिगोरक्षमास्थाय व्यसने ऱृत्तिसंक्षये ॥२॥ 
भीष्म बोले- क्षत्रिय धर्ममें असमर्थ बराह्मण जीविका इत्तिक्षय रूपी व्यसन उपस्थित होनेपर, 
कृषि और गोरक्षा व्यवसाय अवलन्वन करके जीविका निर्वाह करे ॥ २॥ 
युधिष्टिर उवाच - 
कानि पथ्यानि वित्रीणन्स्व्ीलोकान्न हीयते । 
ग्राह्मणो वैश्यधर्मेण वर्तयन्भरतर्षभ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतर्पभ ! वैश्य धर्मका अवलम्वन करनेवाला ब्राह्मण किन नस्तुओंके 
बेचनेसे खर्गच्युत नहीं होता, यह बताइये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
खुरा लवणसिव्येव तिलान्केसरिणः पचन । 
न्हषभान्सशु सांस च कृताजं च युधिष्ठिर ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे तात युधिष्ठिर ! सुरा, लबण, तिल, घोडे, गड, मैंस आदि पशु, वैल, मधु, 
मांस और पक्कान्न आदि सव वस्तु ॥ ४॥ 
सरवस्विवस्थास्वेतानि ज्ाह्मणः परिवर्जयेत्‌ । 
एतेषां विक्रथात्तात आाह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥६॥ 
सभी अवस्याओंमें ब्राह्मण न बेंचे; क्योंकि इन वस्तुओंको वेचनेसे त्राह्मण नरकगामी होता 
है॥५॥ 
अजोऽग्निर्वरुणो मेषः सूर्योऽश्वः एथिवी विरा । 
घे्र्यज्ञश्च सोमञ्च न विक्रेयाः कथंचन ॥६॥ 
बकरा अग्रिरूप, भेड बरुगरूप, घोडा घुर्यरूप, पृथ्वी विराट्रूप और गो यज्ञ तथा सोमरूप 
है; इस कारण इनका विक्रय नहीं करना चाहिये ॥ ६॥ 
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पक्केनासस्य निमयं न प्रशासन्ति साधचः । 

निमयेत्पक्कमामेन सोजनार्थाय भारत ॥७॥ 
अन्न, गऊ, यज्ञ और सोम ये सव बस्तु कदापि ब्राह्मणोंकों बेचने योग्य नहीं हैं । हे भारत! 
साधुपुरुष त्राह्मणके लिये बनायी रसोई देकर वदरेमें कथा अन्न लेनेकी प्रशंसा नहीं करते हैं; 
परन्तु भोजनके वास्ते आमान्नके साथ पक्कान्नका बदल कर सकते हैं ॥७॥ 

व्यं सिद्धमशिष्यामो भवान्साधयतामिदम्‌ । 

एवं समीद्य निमयन्नाधमोऽस्ति कदाचन ॥८॥ 
यदि कोई किसीको “ मैं सिद्धान भोजन करूंगा आप आमान ग्रहण कीजिये, ” ऐसा कहके 


आमाचके साथ सिद्धान्नको बदल करे, तो इस प्रकारके अदल्यदल्में किसी भांति भी अधर्म 
नहीं हो सकता ॥ ८॥ 


अन्न ते वर्तेयिष्यासि यथा धर्म; पुरातन: । 

च्यचहारपरृत्तानां तन्निवोध युधिछिर ॥९॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस विपयभे व्यवह्वारमें प्रश्‍त्त पुरुषोंका जो पुरातन धर्म है, बह तुमसे कहता हू, 
सुनो ॥९॥ 

अवते5हं ददानीदं भवानेतत्मयच्छतु । 

रुचिते यतते धर्मो न बलात्संपरवतेते ॥ १०॥ 
यदि कोई किसी पुरुपको “ मैं तुम्दें यह वस्तु देता हूं, तुम मुझे अमुक वस्तु प्रदान करो, ” 


ऐसा कहके इच्छानुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें घम होता है; परन्तु बलपूर्वक बदलनेसे 
उसमें धर्म नहीं हो सकता ॥ १०॥ 


इत्येवं सस्प्रवतैन्त व्यवहारा; पुरातनाः । 

ऋषीणामितरेषां च साधु चेदमसंशयम्‌ ॥ ११॥ 
ऋषि और इतर सज्जन लोगोंके इसी भांति प्राचीन कालसे व्यवहार प्रचलित हुआ करते हैं; 
यही उत्तम है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ११॥ 

युथिछिर उबाच-- न 

अथ तात यदा सर्वा! शस्त्रमाददते भजा! । 

व्युत्क्रामन्ति स्वधर्मेभ्यः क्षस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर घोले- हे तात! जब सब प्रजासमूह निजधर्म परित्याग करके श्न ग्रहण करेगी, उस 
समय क्षत्रियका बल क्षीण हो जायगा ॥ १२॥ 

राजा तराता न लोके स्यात्किं तदा स्यात्परायणम्‌ । 

न्मे संशय ब्रूहि विस्तरेण पितामह ॥ १३॥ 

हे पितामह ! उस समय वलहीन राजा किस प्रकार राष्ट्रकी रक्षा और सब लोगोंका परम 
आश्रय होगा ? मुझे यह सन्देह हो रद्दा है, आप इस विपयको मुझसे विस्तारपूषक कहिये ॥१३॥ 


N 
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भीष्म वा ज्ञरद्र > _ 

दानन तपसा यज्ञरद्राह्ण दसन च ॥ 

ब्राह्मणप्रसुखा वर्णी! क्षेममिच्छेयुरात्मनः ॥१४॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मण आदि सब वणोंको दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा और इन्द्रियद्मनसे अपने 
अपने कुशलकी अभिलाप करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 

तेषां ये वेदबलिनस्त उत्थाय समन्ततः । 

राज्ञो बलं वर्धयेयुमहेन्द्रस्पेव देवताः ॥ १५॥ 
परन्तु उन ठोगोके बीच जो ब्राह्मण बेद शाखके बलशाली हैं, चे लोग सब ओरसे उठकर 
इन्द्रंके बल बढानेबाले देवताओंकी भांति राजाका बर बढाते हैं॥ १५॥ 

राज्ञो हि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैवाहुः परायणस्‌ । 

तस्सादून्रह्मबलेनेव सञ्ुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 
और पण्डित लोग ऐसे कहा केरते हैं, कि ब्राह्मण ही बलहीन राजाका परम आश्रय है; इससे 
बुद्विमान्‌ राजा ब्रह्मयलकरा अवलम्बन करके ही सभुत्यित होता है॥ १६॥ 

यदा तु बिजयी राजा क्षेमं राष्ट्रेञभिसंदयेत्‌। 

तदा वर्णा यथाधर्ममाविशेयुः खकमेरु ॥ १७॥ 
जयशीर राजा जब राज्यके बीच सबके कल्याणका शासन स्थापित करना चाहेगा, तो बह 
सब वणोंको किसी प्रकारसे भी निज निज भर्ममें रत रखे ॥ १७॥ 

उन्मादे प्रचृत्ते तु दस्युभिः संकरे कृते । 

सर्वे वर्णा न दुष्येयुः शस्मयन्तो युभ्रि्िर ॥ १८॥ 
हे युधिष्टिर! जब डाकू लोग धर्ममर्यादाका उल्लंघन करके खेच्छाचारी हुए हों और जातिनाश 
बरसंकर करनेमें बृत्त होंगे, उस समय सब वण ही शख ग्रहण करके उन्हें रोके तो बे दोप 
युक्त नहीं होंगे ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उचाच _- मु 
अथ चेत्सर्वतः क्षचं परदुष्येद्राह्मणान्पति । 
कस्तस्यं ब्राह्मणस्ञाता को घर्भः कि परायणस्‌ ॥१९॥ 
युधिष्ठिर बोरे पितामह ! यदि क्षत्रिय ब्राह्मणोंके विषयमे सव ओरसे दोषदशीं होकर विरुद्ध 


विळी 


आचरण करे, तो उस समय उस ब्राह्मण कुलकी कौन ब्राह्मण रक्षा कर सकेगा ? उनके ल्यि 
कौनसा घर्म-कतंव्य दै कोनसा आश्रय है १॥ १९॥ 
भीष्म उवाच-- चर्च व 
तपसा ब्रह्मचर्येण शास्त्रेण च चलेन च । 
अमायया मायया च नियन्तन्यं तदा अवेत्‌ ॥२०॥ 
भीष्म बोठे- उस समय ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्न, वळ, शठता वा सरलता आदि जिस 


उपायसे दोसके, बही कषत्रियको शासित करनेका प्रयतन करे ॥ २० ॥ 
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oer 000000 enone mere 


क्ञ्ञस्यांभप्रबृद्धस्य त्राह्मणणु 1यराषतः | 

त्रत्मेव संनियन्त स्यात्क्षञं हि त्रत्मसभचस्‌ ॥२१॥ 
जब क्षत्रिय अजाक ऊपर विशेष करक ब्राह्मणक सङ्क विरुद्धाचरण करनेम प्रवृत्त हो, तो 
ब्राह्मण ही उसका नियन्ता हो सकता है; कारण फि त्राह्मणमे क्षात्रेयका उत्पात्त हुई हं ॥२१॥ 


दूभ्योऽश्िन्नह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहखुत्यितम्‌ । 
तेषां सर्वेचगं तेजः स्वाखु योनिषु शाज्यति ॥२२॥ 
जलसे अग्नि, त्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका सर्वत्रगामी 
तेज निज निज योनिमें शान्त हुआ करता है ॥ २२॥ 


यदा छिनस्ययोऽइ्सानमग्निश्चापोऽभि पद्यते । 

क्ष च ब्राह्मण द्वेष्टि लदा शाम्यन्ति ते अयः ॥ २३॥ 
जब लोहा पत्थरको भेदता है, अग्नि जलके पास जाती है और क्षत्रिय बाह्मणसे डेप करता 
है, तव वह लोह, अभि ओर क्षत्रिय- ये तीनां खयं नष्ट होजाते हं ॥ २३॥ 


तस्माङच्मणि शास्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्टिर । 

सञ्जुदीर्णान्यजेयानि तेजांसि च बलानि च ॥ २४॥ 
हे युधिष्टिर ! इससे क्षत्रियांके तेज और बल अत्यंत प्रचण्ड और अजेय होते हुए भी ब्राह्मणोंके 
समीप शान्त हुआ करते हैं ॥ २४॥ 

त्रह्मचीयं सखदूखूले क्षत्रवीर्ये च दुबल । 

दुष्टेषु सववणषु ब्राह्मणान्प्रति सवशः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणका वळ कोमल, क्षत्रियका वीथ निवल और सव वणे सब प्रकार ब्राह्मणोके विरुद्ध 
होनेपर ॥ २५॥ 

ये तत्र युद्धं कुवन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 

ब्राह्मणान्परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ 
जो लोग त्राह्मणोंके धर्म और आत्मरक्षाके वारते उस समय अपने जीवनकी आशा त्यागके 
श्न ग्रहण कर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होते हैं, ॥ २६॥ 

सनर्विनो सन्युमन्तः पुण्यलोक्रा अवन्ति ते । 

्राह्मणाथ हि सचषा रास्त्र्रहणासष्यल ॥ ९७॥ 
वे मनखी मननशील मनुष्य ही एण्य-आन प्राप्त करते हैं; क्योंकि व्राह्मणोंकी रक्षाके वास्ते 
सबको ही शख्न ग्रहण करनेकी विधि है, ॥ २७॥ 
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A 


अति स्तिष्टस्वघीतानां लोकानति तपस्विनाम्‌ । 
अनाशकारन्योरबिशतां शरा यान्ति परां गतिम्‌ । 
एबमेवात्मनस्त्यागान्नान्यं घर्म विदुर्जनाः ॥ २८॥ 
हे युधिष्टिर ! ऐसा ही क्यों; यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, अनशन और अझिप्रवेशकारी पुरुषोंसे 
ाहमणहितषी शूर पुरुष उत्तम गति प्राप्त करते हैं । सब विद्वान्‌ लोग ऐसा समझते हें, कि 
राह्मणोंके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढके कोई भी थम श्रेष्ठ नहीं हो सकता ॥२८॥ 
तेभ्यो नमश्च भद्रे च थे शारीराणि जुहति । 
~ _ (1 क ~ 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तषां नोऽस्तु सलोकता । 
लोकजित गन्वीरां 
ब्रह्मलोकजितः स्वगर्यान्वीरांस्तान्स्ुरञ्रवीत्‌ ॥२९॥ 
जो लोग ब्राह्मणद्रेपी लोगोंको दमन करनेके लिये युद्धरूपी आगमे निज शरीरकी आहुति देते 
हैं उन्हें नमस्कार है, उनका कल्याण हो; हम ठोगोंको उन्हींके समान लोक ग्राप्त हो । मचुने 
कहा है कि वे स्वगीय शूरवीर त्रह्मलोकको जय करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २९ ॥ 


यथाम्वसेघावश्जथे स्नाताः पता सवन्त्युत । 
दुष्करः खुक्तञ्चैव तथा शस्त्रहता रणे ॥ ३०॥ 
जैसे मनुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके अवभृत स्नानसे पवित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर 
होते हैं, वैसे ही युद्धमें शख्नसे मरा हुआ पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाथ दूर होता 
है॥३०॥ 5 
भवत्यधर्मो धर्मा हि धर्माधर्माठुमावपि । 
कारणादेशकालस्य देशकालः स ताहदा! ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! देशकालके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही घर्माधर्मका भी व्यतिक्रम 
अर्थात्‌ धर्म अधर्म ओर अधर्म धर्म हुआ करता है॥ ३१॥ 
सैत्राः कराणि छुवन्तो जयन्ति खर्गसुत्तमम्‌ । 
धर्म्याः पापानि कुवन्तो गच्छन्ति परमां गतिश ॥ ३२॥ 
देखिये, ( उचङ्ग और पराशर आदि महर्षि छोगोंने ) क्रूर कर्मे करके भी उत्तम स्वर्ग लोक 
जय किया है और धर्मात्मा क्षत्रिय लोग भी पाप कम करके परम-गतिको प्राप्त हुए हैं ॥३२॥ 
त्राह्मणस्त्रिषु कालेषु स्त्रं गहन दुष्यति । 
आत्मत्राणे वर्णदोषे दुगेस्य नियमेषु च ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण आत्मरक्षा, वर्णदोष और दुर्गा नियमन करनेके वास्ते- इन तीन समयमें ही शख ग्रहण 
कर सकता है; उसमें उसे दोष नहीं होता ॥ ३३॥ 


अभ्युत्थिते दस्युषले क्षारे वर्णसंकरे । 

संप्रसूढेषु वर्णेषु यद्यन्योऽभिभवेइली ॥ ३४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे राजसत्तम ! डाकुओंका दल अधिक बढता हो, वर्ण सङ्कर अर्थात्‌ परस्पर 
खीहरण आदि कार्य बढते रहे हो और सत्र वर्णोके लोगोंके सब भांतिसे मूढ होनेपर यदि 
दूसरा कोई बलवान्‌ ॥ ३४॥ 

ब्राह्मणो यदि वा वैश्यः झाले वा राजसत्तम। 

दस्युभ्योऽथ प्रजा रक्षेइण्डं धर्मेण धारयन्‌ ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण, वैश्य और शाद्रोंके वीच धर्मकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके डाकुओंके हाथसे प्रजा 
समूहकी रक्षा करे ॥ ३५॥ 

कार्य कुर्यान्न वा कुर्यात्संचायां वा भवेन्न वा । 

न स्म शास्त्र गहीतव्यसन्यज्ञ क्षत्रबन्धुतः ॥ ३६॥ 
तो बह पुरुप राजशासनका कार्य कर सकता है वा नहीं ? उसे इस कार्यसे रोकना चाहिये 
या नहीं ! और उस सम्बन्धसे क्षत्र बन्धुके अतिरिक्त दूसरे शस्त्र ग्रहण कर सकेंगे वा 
नहीं 1॥ ३६॥ 

भीष्म उवाच-- 

अपारे यो भवेत्पारमडवे यः छवो भवेत्‌। 

शूद्रो वा यदि वाप्यन्यः सवथा मानमहेति ॥ ३७॥ 
भीष्म बोले- जो अपार पाराबारके पार अर्थात्‌ तीर स्वरूप और नौकाहीन समुद्रमें नौका 
स्वरूप होकर सहारा देता है, वह शद्र अथवा चाहे कोई वर्णका क्‍यों न हो, समाजके बीच 
सव भांतिसे सम्मानके पात्र हुआ करता है ॥ ३७॥ 

यमाश्रित्य नरा राजन्वतेयेयुयेथासुखम्‌ । 

अनाथाः पाल्यमाना वै दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! अनाथ तथा पालने योग्य मनुष्य डाकुआंसे पीडित होकर जिसका आसरा ग्रहण 
करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, ॥ २८॥ 

तमेव पूजचेरस्ते प्रीत्या खमिव बान्धवम्‌ । 

महद्धयभीश्षणं कौरव्य कर्ता सन्मानमहति ॥ ३९॥ 
वे सब कोई निज बान्धवोकी भांति उस रक्षा करनेवालेकी प्रीतिके सहित पूजा किया करते 
हैं; क्योंकि हे कुरुनन्दन ! अभयदाता अनाथ मनुष्योमें सदा संमाननीय हुआ करता दै॥३९॥ 

७५७ ( म. भा. शा. प.) - 
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किसुध्णावहता कृत्ये कि धेन्वा चाप्यढुरधया। 

वन्ध्यया भार्यया कोऽथः कोऽर्थो राज्ञाप्यरक्षता ॥ ४०॥ 
हे कौरव ! जो बैल बोझा ढोनेमें असमर्थ और जो गऊ दूधदानसे रहित, जो स्त्री पुत्र प्रसव 
करनेमें अशक्य, जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

यथा दारुमयो हस्ती यथा चमेमयो सगः । 

यथा छानेर! शकटः पथि क्षेत्रं यथोषरम्‌ _॥४१॥ 
डे पार्थ ! जैसे काठका हाथी, चमडेका सग, अनेत्र शकट और ऊपर-स्षेत्र निष्फल हैं॥४१॥ 

एवं ब्रह्मानधीयानं राजा यश्च न रक्षिता । 

न वर्षाते च यरो मेघः सर्व एते निरथेकाः ॥४२॥ 
वसे ही जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, जो राजा प्रजापालन नहीं करता और जो बादर जलकी 
वर्षा नहीं करता, इन सबको भी निष्फल समझना चाहिये ॥ ४२॥ 

नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निबहेयेत्‌ | 

स एव राजा कतेव्यस्तेन सवमिदं धृतम्‌ ॥ ४३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकोनाशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ७९ ॥ २७८७॥ 

जो सदा साधुओंकी रक्षा करे और दुष्टोंका दमन करे, उसे ही राजा बनाना उचित है; 


विळे 


क्योकि वैसा पुरुष ही इस सम्पूर्ण एथ्वीको धारण करनेमें समर्थ होता है ॥ ४३॥ 


महाभारतके शान्तिपर्यमे उन्यासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ २७८७ ॥ 


é0 
युधिष्ठिर उचाच-- 
कससुत्थाः कथंशीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 
कर्थबिधाश्च राजेन्द्र तदूजूदि वदतां वर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ पितामह ! क्रत्विजोकी उप्तत्ति किस कारण हुई दै! 
उनके कर्तव्य कमे क्या हैं और उन लोगोंके स्वभाव तथा गुण कैसे होने उचित हैं? वे 
किस प्रकारके होते हैं ! बह विस्तारके सहित कहिये॥ १॥ 
भीष्म उवाच - प 
कर्म पुराचार ऋत्विजां स्म विधीयते । 
आदौ छन्वांसि विज्ञाय द्विजानां श्रुतमेव च ॥२॥ 
भीष्म बोले- छन्द, ऋरू,: यजु, साम और श्रुत अर्थात्‌ मीमांसा शाख जाननेवाले ब्राह्मण 


ha 


लोग ऋत्विज होने योग्य हैं; वे राजाओंके प्रति कर्म अर्थात शान्तिक पिक आदि कम करें; 


यही उन लोगोंके कत्तव्य कमे हैं ॥२॥ 


अध्याय ८० | शान्तिपचं ४२७ 


ये त्वेकरतयो नित्यं धीरा नाप्रियवादिनः । 
परस्परस्य सुहृदः संमताः समदशनः ॥ ३॥ 
जो सदा एकही यजमानके द्वितमें रत, धीर, प्रिय बोलनेवाले, आपसमें सुहृद सन्माननीय और 
समान भावसे देखनेबाले हैं, वे ही योग्य ऋत्विज हैं॥ ३॥ 

येष्वादशांस्यं सत्यं चाप्यहिंसा तप आजेवम्‌ । 

अद्रोहो नाभिमानश्च ह्रीस्तितिक्षा दमः शामः ॥४॥ 
इसके अतिरिक्त ऋत्विक लोग क्रूरतारद्दित, सत्यवादी, अहिंसासे युक्त, तपस्वी, सरल, द्रोह 
रहित, अभिमानहीन, रु्जायुक्त, सहनशील, संयमी और शम शुणमे युक्त, ॥ ४ ॥ 

हीमान्सत्यघतिर्दान्तो भूतानामविहिंसकः । 

अक्रामद्वेषसंयुक्तस्त्रिभिः शुक्लैः समन्वितः ॥५॥ 
विनयी, सत्यत्रतमें निष्टावान, धर्मात्मा- इंद्रेयोंका दमन करनेवाले, जीव हिंसासे रहित, 
कामक्रोधद्दीन, निर्दोष, श्रुत, ्रत्त आर बंश- इन तीनोंसे युक्त, ॥ ५॥ 

अहिंसको ज्ञानतृप्तः स त्रह्मासनमहदति । 

एते सहत्विजस्तात सर्वे सान्या यथातथम्‌ ॥६॥ 
अहिंसक तथा ज्ञानसे तुः ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर वे लोग ब्रह्मासन प्राप्त करनेमें समर्थ 
होंगे और तात ! यथा योग्य माननीय तथा धन आदिकोंसे पूजनीय होंगे ॥६॥ 


यंघिधिर उवाच. -.__. घीयते 
यदिदं चदवचनं दक्षिणासु वि । 
७, ४ + Ne Da 
इदं देयलिदं देयं न कचिद्मवतिष्ठते ॥७॥ 


युधिष्ठिर बोरे यज्ञमें दक्षिणा देनेके वास्ते वेदेमें जो यह वचन कहा गया है कि “ यह देना 
होगा, यह देना होगा ” यह कोई वस्तुपर निश्चित नहीं हुआ है ॥ ७॥ 

नेदं प्रति धनं शार्त्रमापद्धर्ममशासत्रतः । 

आज्ञा शास्रस्य घोरेयं न दाक्ति समवेक्षते ॥८॥ 
उसके वास्ते अनेक दक्षिणा विधान करनेवाला यह शांख धनविभागके अभिम्नायसे नहीं 
कहा गया है; परन्तु आपद्धरभके अनुसार सर्वस्व दक्षिणाको बिभि वर्णित हुई है । ऐसा 
होनेसे शाका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समर्थ और असमर्थ बोधकी सम्भावना 
नहीं है, इससे ऐसा होनेसे दरिद्रोके भी यज्ञादि न हो सकते ॥८॥ 

अद्धामारभ्य यष्टव्यमित्येषा वैदिकी श्रतिः । 

मिथ्योपेतस्य यज्ञस्य किस श्रद्धा करिष्यति ॥९॥ 

~ = ~ ~ क 
श्रद्धावान्‌ पुरुप यज्ञ करे, ऐसी ही बैदिक श्रृति दै; परन्तु दरिद्र श्रद्धायुक्त यज्ञ करे ऑर 
योग्य दक्षिणा न दे तो बह यज्ञ मिथ्या भावका होगा; इस स्थितिम श्रद्धा क्या करेगी! ॥९॥ 
> 
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भीष्म उवाच-- 

न वेदानां परिभवान्न शाठ्येन न सायया । 

कश्चिन्महदवाम्मोति मा ते भूदवुद्धिरीच्शी ॥१०॥ 
भीष्म बोले- वेद वाक्योंकी अवज्ञा, शठता और माया-धूर्ततासे कोई कभी परम पद नहीं 
प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो ॥ १० ॥ 

यज्ञाङ्गं दक्षिणास्तात वेदानां परिदृंहणस्‌ । 

न मन्ता दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥११॥ 
हे तात ! दक्षिणा यज्ञोका अन्ग और बेदोंकी पुष्टि करनेवाली है; इससे दक्षिणा हीन यज्ञ- 
अन्त्र कदापि उद्धार करनेमे समर्थ नहीं होते ॥ ११॥ 

शक्तिस्तु पूर्णपात्रेण संमितानवमा भवेत्‌ । 

अव्धं तात यष्टव्यं त्रिभिवणैयेथाविधि ॥ १२॥ 
दे तात ! दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह सौ दक्षिणा होनेपर भी अधिक फलदायक है; इससे 
ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है ॥१२॥ 


सोमो राजा ब्राह्मणानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 

त॑ च विक्रेतुमिच्छन्ति न द्वथा बृत्तिरिष्यते । 

तेन ऋतेन घर्मेण ततो यज्ञः प्रतायते ॥ १३॥ 
बेदमें ऐसी श्रुति है, कि सोम बाहमगोंके राजा हैं; ब्राह्मण लोग यज्ञके लिये उसे भी बेचनेकी 
इच्छा करते हैं; विना अनिवार्य कारणके ही बेचना इष्ट नहीं दै। धर्मपूषक सोमरसके साथ 
खरीदे हुए यज्ञ साधनोंसे यज्ञका विस्तार होता है ॥ १३॥ 

इत्येवं धर्मः रुयातस्षिभिर्धमेचादिभिः । 

पुमान्यज्ञश्च सोमश्च न्यायद्वत्तो यथा भवेत्‌ । 

अन्यायवृत्तः पुरुषो न परस्य न चात्मनः ॥ १४॥ 
धर्म जाननेवाले ऋषियोंका इस विषयमें धर्मपूवक ऐसा ही विचार दै । पुरुषके न्याययुक्त 
और शठता हीन होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण होता है; परन्तु अन्याययुक्त होनेसे 
बह अपना तथा दूसरेका भला नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


शारीरं यज्ञपात्राणि इत्येषा शूयते श्रुतिः । 

तानि सम्यक्प्रणीतानि ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
अने ऐसी जनश्रति सुनी है, कि महात्मा ब्राह्मण लोग केवळ शरीर-निर्वाह और यज्ञपात्रोंका 
अवलम्बन करके जो प्रणीताभिमे यज्ञ आदि करम करते हैं, बह सब शुभ होता है ॥ १५॥ 
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तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परसा श्रुतिः । 

तत्ते तपः प्रवक्ष्यासि विद्वंस्तदपि मे श्ृणु ॥ १६॥ 
हे बिन्‌ ! इस प्रकार वेदका उत्तम बचन है, कि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है; इससे उस 
तपस्याका वृत्तान्त में तुमसे कहता हूं, उसे मेरे समीप सुनो ॥ १६॥ 

अहिंसा सत्यचचनमानशांस्यं दमो घुणा । 

एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ १७॥ 
अहिंसा, सत्यबचन, अन्ूरता, संयम और दया इन सबको ही धीर लोग तपस्या समझते 
हैं; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानेको वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते ॥ १७॥ 

अप्रामाण्यं च वेदानां शातराणां चातिलङ्कनम्‌ । 

अव्यवस्था च सर्वेत्न तह. नाइानमात्मनः ॥ १८॥ 
बेद्वाक्यको अप्रमाण, शाखरोंका वचन उल्लघन और सर्वत्र अव्यवस्था निर्माण करना इन 
दुर्युणोसे खयंका ही नाश होता है ॥ १८॥ 

निबोध ददाहोतृणां विधानं पार्थ याहशाम्‌ । 

चित्तिः सुक्चित्तमाज्यं च पवित्र ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! यज्ञमें जैसे खुक्‌ और घृत आदि सव वस्तु वर्णित हैं, अन्तरमें भी वैसे ही चित्ति 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्की एकता रूपी साधन योगको सुक्‌ और चित्तो घृत रूपसे समझना 
होता दै, इस ज्ञानको ही अत्यन्त पवित्र करके जानो ॥ १९॥ 

सर्व जिह्मं स्॒त्युपदमाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 

एतावाच्ज्ञानबिषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥२०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८०७॥ 
सब भांतिकी शठता ही मृत्युकी मूल अर्थात्‌ अनित्य और सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात्‌ नित्य 
है; यही ज्ञानका विषय दै, अधिक बोठनेसे क्या लाभ हो सकता है? ॥२०॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २८०७॥ 


1 6१ : 
युधिष्ठिर उवाच-- है 
यदप्यल्पतरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किछु राज्यं पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जब कि थोडा कार्य भी अकेले सहाय रहित पुरुपसे सिद्ध 
होना कठिन है, तब अकेले दूसरेकी सद्दायताके विना राजासे राज्यभारका कारये किसी 
प्रकार सिद्ध हो सकेगा ! ॥ १॥ 
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किंशील! किंसमाचारो राज्ञोऽ्थसचिवो -मवेत्‌। 
छीददो विश्वसेद्राजा कीइृरो नापि विश्वसेत. ॥२॥ 


इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव सुक्त पुरुषका अर्थ- मन्त्रीपद्‌ पर नियुक्त 
करे और कैसे लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे मनुष्योंका अविश्वास करे १ ॥ २॥ 


भीष्म उवाच-- 

चतुर्विधानि मित्राणि राज्ञां राजन्भवन्त्युत । 

सहार्थो भजमानश्च सहजः कृत्रिमस्तथा ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! राजाओंके सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम- ये चार भांतिके 
मित्र या मन्त्री हुआ करते हैं; उनमेंसे जो राजाके समीप ऐसा स्वीकार करते हैं, कि इस 
शत्रुका इम दोनों ही मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्यको हम दोनों आपसमें विभाग 
करके ग्रहण करेंगे; वह सहार्थ हैं । जो पिता पितामहके ऋमसे विद्यमान रहते हैं, वह भजमान 
हैं । मातृ स्व्नी आदि सहज जन्मसेही साथ रहते वा घनिष्ठ सम्बन्धवाले मित्र हैं और धन 


आदि देकर बनाये हुए कृत्रिम मित्र हैं ॥ ३॥ 

घर्मात्मा पञ्चमं मित्रं स तु नैकस्य न इयोः । 

यतो घर्यस्ततो वा स्यान्मध्यस्थो वा ततो भवेत्‌ ॥४॥ 
इनके अतिरिक्त राजाका पांचवां मित्र धर्मात्मा पुरुष होता है; वह किसी एकका पक्षपाती 
नहीं होता और दोनों पक्षोक्रे निकट वेतन ठेनेकी इच्छासे कपटता नहीं करता और धर्मका 
पक्षपाती होकर ध्मारगमें ही विद्यमान रहता है; अथवा मध्यस्थ राजा है, बही उसका 
आश्रय लेता है ॥| ४॥ 


यस्तस्याथों न रोचेत न तं तस्य प्रकाशयेत्‌ । 
धर्माधर्मेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः ॥&॥ 
जो विषय ऐसे धर्मात्माको न रुचे, उसे उसके समीप कदापि प्रकाशित नहीं करे; क्योंकि 
म्य इच्छा करनेवाले राजा लोग कभी घर्म और अधर्मके सहित अमण किया करते 
॥५॥ 


चतुर्णा मध्यमौ श्रेष्ठी नित्यं शाङ्कयो तथापरौ । 

सर्वे नित्यं शङ्कितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥६॥ 
पहले कहे हुए चार प्रकारके मित्रांके बीच भजमान और सहज मित्र ही भे माने जाते हैं 
परन्तु शेप दो सहार्थं और कृत्रिम मित्रोंसे सदा शङ्कित रहना होगा और अपने कार्यको 
ध्यानमें रखकर सभी मित्रोंसे सदा शङ्कित रहना उचित है ॥ ६॥ 
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न हि राज्ञा प्रमादो चै कर्तव्यों मित्ररक्षण । 

प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥७॥ 
राजा अपने मित्रॉकी रक्षा करनेमें कभी असाबधानी न करे; क्योंकि सच लोग असावधान 
राजाका तिरस्कार किया करते हैं ॥ ७॥ 

असाधुः साधुतामेति साधुरभवति दारुणः। 

अरिश्च मित्रं भचति सि चापि प्रदुष्यति ॥८॥ 
और राजाके असावधान चित्त होनेसे दुष्ट मनुष्य साधु और साधु मनुष्य दृष्ट होता है, शत्रु 
मित्र और मित्र शत्रु हुआ करता है॥ 

अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्को जातु विश्वसेत्‌ । 

तस्मात्प्रधानं यत्कार्थं प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मनुष्य अस्थिर चित्तवाला होता है, इसलिये उसपर कोई कैसे बिश्वास करेगा ? इससे जो 
काये मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे ॥ ९॥ 

एकान्तेन हि विश्वासः क्रूत्लनो धर्मार्थनाशकः 

अविश्वासश्च सर्वत्र खृत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
सबके उपर इकवारगी विश्वास करनेसे धर्म और अर्थ दोनोंका नाश होता है; ओर सवत्र 
अविश्वास करना भी सृत्युसे बढकर है ॥ १०॥ 

अक्ालसत्युर्विश्वासो विश्वसन्हि विपद्यते । 

यस्मिन्करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥ ११॥ 
दूसरोपर अत्यन्त विश्वास करना ही अकाल मृत्युके समान है । अत्यन्त विश्वास करनेसे ही 
विपदग्रस्त होना पडता है; वह जिसपर अत्यन्त विश्वास करता है, उसकी इच्छासे ही उसका 
जीवन रह सकता है; नहीं तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहती ॥ ११॥ 

तस्माहिश्वसितव्य च शङ्कितव्यं च केषुचित्‌। 

एषा नीतिगतिस्तात लद्मीश्चैव सनातनी ॥ १२॥ 
हे तात! इससे राजाको विश्लेष छोगोंका विश्वास करना चाहिये और व्यक्ति विशेषका 
अविश्वास भी करना उचित है; यही सिद्विकी सनातन नीतिकी गति है और इसे ही सदा 
लक्ष्य करना उचित है॥ १२॥ 

यं सन्येत ममाभावादिममर्थागमः सएशत्‌। 

नित्य तस्साच्छङ्गितव्यमासत्र त विदुवुधा! ॥ १३॥ 
जिस व्यक्तिको समझे कि ' मेरे न रहनेपर यही राजा होगा, और धनकी आय अपने हाथमें 
रखेगा ' उससे सदा शङ्का करनी उचित है, क्योंकि पण्डित लोग बैसे पुरुपको ही शत्र 
समझते हैं ॥ १३॥ 
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यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति । 
न तत्रानिच्छतस्तस्य भिथ्येरन्सवसेतवः ॥ १४॥ 
जिसके खेतका वर्षा आदिका जल दूसरेके खेतमे जाता है, उसकी इच्छाके बिना उसके खेतके 
बंध तोडना नहीं ॥ १४॥ 
भेदनमिच्छति । 
यमेवंलक्षणं विद्यात्तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
बंध न टूटनेसे जिसके खेतमें अधिक जल भर जाता है, वह भयभीत हो उसे तोडनेकी इच्छा 
करता है, ऐसे उक्षणवाले मनुष्यको शत्रु समझना चाहिये; इसीग्रकार अपने राज्यकी सीमाके 
रक्षक यदि सीमा तोड दे, तो राज्यपर भय आ जा सकता है, इसलिये उसे भी शत्रु 
समझो ॥ १५॥ 
यः सर्द्धया न तुष्येत क्षये दीनतरो अवेत्‌। 
एतदुत्तममित्रस्थ निमित्तमभिचक्षते ॥ १६॥ 
जो राजाकी अर्थ समृद्धिसे कभी तत नहीं होता और भनक्षय होनेसे अत्यन्त दुःखित होता है; 
पण्डित लोग उसे ही उत्तम मित्रके लक्षण कहा करते हैं ॥ १६॥ 


यं मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तस्मिन्कुर्वीत विम्वासं यथा पितरि वै तथा ॥ १७॥ 
जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यह भी नहीं रहेगा, उसका पिताको भांति विश्वास करे ॥१७॥ 
तं झाक्त्या वर्धमानश्च सर्वतः परिबृंहयेत्‌ 
नित्यं क्षताद्वारयति यो भ्रमेष्वपि कर्मखु ॥ १८॥ 
और खयं बृद्धियुक्त होकर उसकी भी सब भांतिसे इद्धि करे । जो धर्मके कर्मोके क्षय होते 
देखके राजाको नित्य हानिसे वचानेका प्रयत्न करता है, ॥ १८॥ 
क्षताद्वीत॑ं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ । 
ये तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्ताः ॥ १९॥ 
घर्मके क्षयसे डरे हुए उस मचुष्यके इस स्वभावको दी उत्तम मित्रका लक्षण समझना चाहिये; 
और जो उसके नाशकी इच्छा करते हैं, वे उसके शत्रु माने जाते हैं ॥ १९॥ 
व्यसनान्नित्यभीतोऽसौ सस्द्धथामेव तृप्यते । 
यत्स्यादेवंविधं मित्रं तदात्मसमसुच्यते ॥ २०॥ 
जो मनुष्य मित्रपर संकट आनेके भयसे सदा डरता है और उसकी समृद्धिसे दी तृ होता है, 
ऐसे मित्रको आत्मसदृश समझे || २० ॥ 
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रूपवर्णखरोपेतस्तितिक्षुरनसूयक! । 

कुलीन! शीलसंपन्नः स ते स्थात्मत्यनन्तरः ॥२१॥ 

जो पुरुष उत्तम रूप वर्ण ओर मीठे खरसे युक्त, क्षमाशील, अस्रयारहित; उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुआ और शीलसे युक्त होवे, वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

सेधावी स्खतिसान्दक्षः मळृत्या चानृदांसवान । 

यो सानितोऽमानितो वा न संदूब्येत्कदाचन ॥ २२॥ 
जो मेधावी, स्मृतिमान्‌, दक्ष, खाभाविक दयाळु और सम्मानित वा अपमानित होनेपर भी 
कभी हुदथमें हेप भाव उतपन्न होने नहीं देता, ॥ २२॥ 

ऋत्विग्वा यदि वाचार्यः सखा वात्यन्तसंस्तुतः । 

णहे वसेदमात्यस्ते यः स्थात्परमपूजितः ॥२३॥ 
यह कऋत्विज, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर बह मन्त्री होकर तुम्हारे गृहमे निवास 
करे, और तुम्हें उसका अधिक सम्मान करना चाहिये ॥ २३॥ 

स ते विद्यात्परं मन्त्रं प्रकृति चार्थधमेयोः । 

विश्वासस्ते अवेत्तञ्र यथा पितरि चै तथा ॥२४॥ 
वह तुम्हारे परम गोपनीय मन्त्र और धर्म तथा अर्थ प्रकृतिका स्वरूप जाननेको योग्य है 
और तुम भी उसका पिताकी भांति विश्वास करना ॥ २४॥ 

नेच डौ न अयः कार्या न छष्येरन्परस्परम्‌। 

एझार्थादेच भूतानां भेदो भवति सवेदा ॥ २५॥ 
एक कार्यके दो बा तीन अधिकारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोपोंकों क्षमा 
नहीं करते; इससे एक कार्यम एकसे अधिक अध्यक्ष नियत करना उचित नहीं है; क्योंकि 
प्राणियॉर्म सदा परस्पर मतभेद हुआ करता हे ॥ २५॥ 

कीर्तिप्रधानो यश्च स्याद्यश्च स्यात्समये स्थितः। 

समर्थान्यश्च न द्वेष्टि समर्थान्छुरुते च यः ॥ २६॥ 
जो पुरुप सस्की्तिको प्रधान मानता है, जो नीतिमर्यादामे स्थित रहता है, जो समर्थ मनुष्योंके 
साथ द्वेष नहीं करता और समर्थ कार्य करता है ॥ २६॥ 

यो न कासाद्गयाह्लोभात्कोधाह्वा धर्सजुत्सजित्‌। 

दक्ष) पर्या्वचनः स ते स्यात्प्रत्यनन्तरः ॥ २७॥ 
जो काम, लोभ, भय और क्रोधके बशमें होकर निज धर्मका परित्याग नहीं करता और जो 
सत्र कार्यामें दक्ष तथा पर्यापवादी दै, बही तुम्हारा मुख्य मन्त्री होवे ॥ २७॥ 

५५ (म. भा. शा. पर्व ) 
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चरश्रार्यश्व विद्वांश्व रतिपत्तिविशारदः। 
कुलीनः शीलसंपन्नस्तिति्ुरनसूयकः ॥२८॥ 
और भी जो लोग शूर, आर्य, विद्वान, कार्याकार्य विवेकें निपुण, कुलीन, उत्तम स्मभावसे 
युक्त, क्षमाबान, निन्दक न हो, उन्हें मन्त्रिपद पर नियुक्त करो ॥ २८ ॥ 
एते ह्यमात्याः कर्तव्याः सर्वकर्मेस्वचस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहाया: स्वनुठिताः ॥२९॥ 
जे तुम्हारे सब कार्योमे नियुक्त करनेके योग्य हैं; उनको सम्मानपूर्वक सुख-सुविधाकी वस्तुएं 
देना; इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कारित होनेपर वे तुम्हारे उत्तम सहाय्यक होंगे ॥ २९॥ 
कृत्लमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कर्सछु । 
युत्ता महत्सु कायेषु श्रेथांस्युत्पादयन्ति च ॥ ३०॥ 
ऐसे लोग सब प्रतिरूप अर्थात्‌ आय-व्ययके हिसाब आदि कार्यों तथा सप्र मुख्य राजकायोंके 
अधिकारी होनेसे महान्‌ कार्य साधनमें दक्ष रहकर राजाके कल्याणकी वृद्धि किया करते 
हैं ॥३०॥ 
एते कर्माणि कुबन्ति स्पधेमाना भिथः सदा । 
चैवार्थानाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥३१॥ 
ये लोग सदा स्पद्धावान होकर निर्जनमें ही सब कार्योको सिद्ध करते हैं तथा आपसमें 
वार्ततालाप करके सब अर्थकी सिद्धिके प्रयोजनोमें विचार करते हें॥३१॥ . 
ज्ञातिभ्यञ्चैव बिभ्येथा सृत्योरिव यतः सदा । 
उपराजेच राजर्धिं ज्ञातिने सहते सदा ॥ ३२॥ 


~~ च 


मृत्युकी भांति जातिके लोगोंका सदा नियत भय करना; असे पड़ोसी राजा पासके राजाको 


उन्नति देख नहीं सकता, वैसेही जातिके लोग सदा राजऋद्विको नहीं सह सकते ॥ ३२॥ 
ऋजोर्मृदोबदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः । 
नान्यो ज्ञातेर्सहावाह्दो विनाशमभिनन्दति ॥ ३३॥ 


wk 


हे महाबाहो ! सरल, सदु, उदार, लञ्जाशील ऑर सत्यवादी राजाके नाशका अभिलाप 


कुडुम्बीके सिवा दुसरा कोई नहीं करता ॥ रे३ ॥ 

अज्ञातिता नातिसुखा नावज्ञेयास्त्बतः परम्‌ । 

अज्ञातिमन्तं पुरुषं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 
जाति सम्बन्धी हीन मनुष्यको सुख नहीं होता, इसलिये कुटुम्बीजनोंकी अवमानना नहीं 
करनी चाहिये; और ज्ञाति हीन पुरुषफों ही दूसरे लोग अनादर करते हैं ॥ २४॥ 
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निकृतस्प नरैरन्येज्ञातिरेच परायणम्‌ । 

नान्येनिकारं सहते ज्ञालेज्ञाति। कदाचन ॥ ३॥ 
कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर जाति ही उसके चास्ते आश्रय हुआ करती है ओर दूसरे 
लोग सजातीय बन्धुका अपमान करें तो जाति-भाई उसको कभी भी सह नहीं सकते हैं ॥३५॥ 

आत्मानमेच जानाति निक्रूतं वान्धवैरपि । 

तेषु सन्ति शुणाञ्चैच नैशुण्य तेषु लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
कोई पुरुष बन्धु-तान्धवोसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेको ही अबमानित समझते 
हैं; इस प्रकार कुटुम्बी लोगोंमें गुण और अवगुण दिखाई देते हैं ॥ ३६॥ 

नाज्ञातिरचुणह्णाति नाज्ञातिर्विधमस्याति । 

उभयं ज्ञातिलोकेषु इश्यते साध्वसाधु च ॥ ३७॥ 
दूसरे जातिका मचुष्य किसीके ऊपर कृपा नहीं करता, तथा दोपित भी नहीं करता; जाति 
लोगांके बीच साधु और दुष्ट दोनों ही दीख पडते हैं॥ ३७॥ 

तान्मानयेत्पूजयेचच नित्यं चाचा च कमणा । 

कुर्याच्च प्रियमेतेभ्यो नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिये वचन और कर्मसे सदा जातके पुरुपोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे; तनिक भी 
उनके साथ अग्रिय आचरण न करे ॥ ३८॥ 

विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेषु वर्तेत सवेदा । 

न हि दोषो गुणो वेति निस्प्रक्तस्तेषु हृयते ॥ ३९॥ 
उनपर विश्वास न करे; परंतु उनके समीप सदा विश्वासं करनेवालेकी भांति बर्ताव करे और 
उनके गुण-दोपका खरूप देखनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती ॥ २९ ॥ 

तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्याप्रमादिनः । 

अमिञाः संप्रसीदन्ति तथा भित्री भवन्त्यपि ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति बर्ताव करता है; उसके शत्रु भी प्रसन्न 
होकर, मित्रकी भांति व्यवहार करते हैं ॥ ४० ॥ 

य एवं वर्तते नित्य ज्ञातिसंबन्धिसण्डले । 

मिज्रेष्वमित्रेव्वैश्वर्य चिरं यशसि तिष्ठति ॥४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ २८७८ ॥ न्न 
जो पुरुष जाति, सम्बन्धी, मित्र शत्रु और मध्यस्थोंके निकट इसी प्रकार सदा नीतिपूण 
व्यवहार करता है, वह एश्वर्य संपन्न होकर, अनंतकाल तक यशखी हाता है॥ ४१॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे इक्यालीयां अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ २८४८ ॥ 
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थे : 


युधिष्ठिर र 
जा 'एवमग्राह्यके तस्मिज्ज्ञातिसंबन्धिमण्डले । 


मिज्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- पहिले कहे हुए खजनों और सम्बन्धियोंको इस प्रकार वशमें न कर सके, 
तो मित्र भी शत्रु होजावें, इससे सबका चित्त किस प्रकार वक्षीभूत होगा? ॥ १॥ 
323 _अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
वाखुदेवस्य संवादं खुरपेर्नारदस्य च ॥२॥ 
भीष्म बोले- इस विपयमें पण्डित लोग श्रीकृष्ण और देवकपि नारदके सम्वाद युक्त जिस 
प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूँ, सुनो ॥ २॥ 
र “नासुहृत्परमं मन्त्रं नारदाहँति वेदितुम्‌ 
अपण्डितो वापि खुहत्पण्डितो वापि नात्मचान्‌ ॥ ३॥ 
रीकृष्ण बोरे- हे नारद ! अमित्र और मूर्ख मित्र, तथा चड़ प्रकृतिवाले पण्डित सुहदके 
निकट परम गोपनीय मन्त्रणा प्रकाशित करना. उचित नहीं हे ॥ ३॥ 


स ते सौहृदमास्थाय किंचिद्टक्ष्यासि नारद । 

कृत्स्नां च बुद्धि संभेद्य संश्च्छे भिदिबंगम ॥ ४ 
हे ब्रिदिव्ठम नारद ! इससे में तुम्हारे सव बल, बुद्धिको देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके 
कोई बिपय कहता इं और प्रश्न करता हूं ॥ ४॥ 


दास्यसैः्वर्यवादेन ज्ञातीनां वे करोम्यहम्‌ । 

अर्धभोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥५॥ 

Ly ~ . ~ जळ! 
्रशुता-ऐश्वर्यके कारण जाति- वंधुआंको अपना दास बनाना नहीं चाहता; भागोंमेंस आधा 


भाग ही अपने उपभोगमें लेता हूं, शेष आधा भाग कुटुम्बीजनोंके लिये देता हूँ; उनके 
दु्चनोंको सहकर क्षमा करता हूं ॥५॥ 


अरणीमञ्िकामो वा सश्चाति हृदयं मम | 

चाचा दुरुक्त देवर्षे तन्मे दहति नित्यदा ॥६॥ 
हे देवपिं ! जैसे पुरुप अग्निकी इच्छासे अरणी काष्ठ मथता है; घैसे ही उन जाति- छोगोंके 
कहे हुए कठोर बचनसे मेरा हृदय सदा मथता तथा जलता हुआ करता है॥ ६॥ 
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चलं संकषेणे नित्यं सौकुसाश पुनगेदे । 

रूपेण सत्तः पद्मज्ञ। सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥७॥ 
हे नारद ! बडेभाई बलराम सदा बरसे, गद सुकुमारतासे और प्रय्न रूपसे मतवाले हुए दै; 
इससे इन सहायकोके होते हुए भी भें असहाय हुआ हूं ॥ ७॥ 

अन्ये हि सुमहाभागा बलवन्तो दुरासदाः । 

नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकब्ूणयः ॥८॥ 

दूसरे जो सब महाभाग, बलवान और दुर्धर बीर पुरुप अन्धक और बृष्णिकुलमें विद्यमान हें, 
सब सदा उद्योगशील हैं ॥८॥ 

यस्य न स्युने वे स स्यास्य स्युः कृच्छूमेच तत्‌। 

द्वाष्यां निवारितो नित्यं ञ्वणोस्येक्कतरं न च ॥९॥ 
बे लोग ऐसा समझते हैं, कि हम लोग जिस ओर होंगे बढ़ी पक्ष बरसे युक्त और हम लोग 
जिसके विरुद्ध होंगे, बही पक्ष नि्भळ होगा । आहुक और अक्रूर दोनोंने आपसमें वैमनस्य 
होनेके कारण इस तरह सुझे निवारण किया दै कि भें किसी एक पक्षको नहीं स्वीकार कर 
सकता हूं ॥ ९॥ क श्‍ 

स्यातां यस्याहुकाकूरी किं बु दुःखतरं ततः । 

यस्य वापि न तौ स्यातां किं बु दुःखतरं ततः ॥ १०॥ 
इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा कठिन कर्म करनेवाले हैं, इससे 
चे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःख दायक कुछ भी नहीं है, और जिसकी ओर 
न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका विपय कुछ भी नहीं हो सकता ॥ १०॥ 

सोऽहं कितवमातेव योरपि महाझुने । 

एकस्य जयमाशंसे द्विती यस्थापराज यम्‌ ॥११॥ 
हे महामुनि ! दो जुआरियोंकी एकही माताकी भांति में इन दोनोंमेंसे एकको जय और 
दूसरेके अपराजयकी इच्छा करता हू ॥ ११॥ 

सभैवं ङ्किएयसानस्य नारदोभयतः सदा । 

वक्तुमह॑सि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
हे नारद ! मैं दोनों ओरसे सदा इसी प्रकार केश पाता हूं; इससे इस विपयमं मेरा और 
जातिके लोगांका जिसमें कल्याण हो; वह उपाय तुम्हें कहना उचित है ॥ १२॥ 

नारद उवाच-- ._ 

आपदो द्विविधाः कृष्ण बाह्याद्वाभ्यन्तराख ह । 

प्रादुर्भवन्ति वाष्णेय स्वक्रूता यदि वान्यतः ॥ १३॥ 
नारद मुनि बोठे- हे बृष्णिवंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण ! आपदा बाह्य और आभ्यन्तर रूपसे 
दो प्रकारकी हैं, बह स्वकृत तथा दूसरोंके कारणोंसे उत्पन्न हुआ करती हैं ॥ १३॥ 
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सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्करच्छा स्वकसजा । 

अक्रूर॒भोजप्रभवाः सवें झेते तदन्वयाः ॥ १४॥ 
अक्रूर और आहुकसे उत्पन्न कष्टप्रद यह आपत्ति आभ्यन्तर है तथा आपकेही कर्मोसे उत्पन्न 
हुई है। ये सब आपके वंशके ही है ॥ १४॥ 

अभहेतोहिं कामाद्वाद्वारा बीभत्सयापि वा । 

आत्मना प्रापतमैम्वर्यसन्यन प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
तुमने जो स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसे किसी कार्यसे वा इच्छासे वा कडुवचनसे दूसरेको 
दिया है॥ १५॥ 

कूतसूलमिदानां तज्ातदाव्दं सहायचत्‌ । 

न चाक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वया ॥ १६॥ 
इस प्रकार वह दिया हुआ ऐश्वर्य दृढ़ मूल हुआ है, और वह सहाय्यभूत है । यान्त अबकी 
भांति उसे तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; इससे निज कर्मके दोपसे ही ऐसी आपद 
उत्पन्न हुई है ॥ १६ ॥ 

बशचूग्रसेनयो राज्यं नाप्तु दाक्यं कथंचन । 

ज्ञातिभदभयात्क्रुषण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! विशेष करके जातिभेदे भयसे अव तुम अक्रूर और उग्रसेनके राज्यका किसी 
प्रकार भी फिर ग्रहण नहीं कर सकते हो ॥ १७॥ 

तचेत्सिध्येत्मयत्नेन क्रत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 

महाक्षयव्ययं वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
यद्यपि तुम यत्नपूर्वक अनेक कठिन कार्योको करके उसे साधन करो, तो ऐसा होनेसे फिर 
धनका अत्यंत व्यय और मनुष्यका विनाश उपस्थित होगा ॥ १८॥ 

अनायसेन दास्त्रेण खदुना हृदयच्छिदा । 

जिह्वासुद्Vर सर्वेषां परिस्रज्यानु्ञ्य च ॥ १९॥ 
इससे तितिक्षा, ऋजुता और मृहुतासे- परिमार्जन दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा 
आदिसे- अनुमार्जन प्रीति गुणके सहारे अनायस ही- लोंहेका न वना हुआ- मुहु मर्माच्छेद 
श्रे सबकी जिह्वाका उद्धार करो- उन्हें मूक करो ॥ १९॥ 
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अनायसं सुने दारत्रं सुदु विद्यामहं कथम्‌ । 

येनैषासुद्धरे जिह्वां परिभुज्यालुझूज्य च ॥२०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे मुनिवर ! तितिक्षा आदि ऐसे दोषोंको दूर कर और यथा उचित पूजासे 
प्रीति गुण सिद्ध करके जिस भांति जातिके पुरुषोंकी जिह्वा उद्धार करनी होती दै, वह मुदु 
अनायस- लोहेके चिना बना हुआ शस्त्र क्या है, में उसे कैसे जानं, ! ॥ २०॥ 
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नार्‌ उवाच-- 
शाक्स्यान्नदानं सततं तितिक्षा दम आर्जचम्‌ । 
यथाहेप्रतिपूजा च चास्रभेतदनायसस्‌ ॥२१॥ 
नारद मुनि बोले- सामर्थ्यके अनुसार सदा अन्नदान, सहनशीलता, संयम, सरलता और 
यथायोग्य दूसरेकी पूजा इन सबको ही अनायस शस्त्र जानना चाहिये ॥ २१॥ 
ज्ञातीनां वक्तुकामानां कट्नि च लघूनि च । 
गिरा त्वं हृदय वाचं रासथस्व मनांसि च ॥ २२॥ 
लघु और कडुबादी जातिके पुरुषोंके कुटिळ अभिप्राय कुवाक्य और दुष्ट सठ्ठल्पोंको तुम मीठे 
वचनसे नष्ट करो और उनके हृदय, वाणी और मनको शान्त करो ॥ २२॥ 
नामहापुरुषः कश्विज्ञानात्मा नासहायवान्‌ । 
महती घुरमादत्ते ताझुयर्घोरसा बह ॥ २३॥ 
अपने मनको जिसने बशमें नहीं किया है, और जो असहास्यक है, वह बडे भारको उठानेमें 
समर्थ नहीं होता । इससे तुमही निज वक्षस्थळ पर उस भारको उठाकर वहन करो ॥२३॥ 
सर्च एव शुरुं भारमनड्वान्वहते ससे । 
दुर्गे प्रतीकः खुगचो भारं वहाति दुर्वहस्‌ ॥ २४॥ 
देखो, समतल स्थानम सत्र बैठ भारी भार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन स्थानमें भलीभांति 
चढ अङ्गे युक्त वैल ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको ढो सकते हैं ॥ २४॥ 
भेदाद्विनाचाः संघानां संघछुर्योऽसि केशव । 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुरु ॥ २५॥ 
हे श्रीकृष्ण ! तुम यादवसंघ मुखिया हो, ज्ञाति भेद होनेसे सब संघका ही नाश दोगा; इससे 
ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके जिनमें नाश दशाको न ग्राप्त हो, बही उपाय करो ॥२५॥ 
नान्यत्र बुद्विक्षान्तिभ्यां नान्यत्रन्ट्रियनिग्रहात्‌। 
नान्यत्र धनसंत्यागाङ्गणः प्राज्ञेऽवतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
बुद्धि, शान्ति और इन्द्रियनिग्रहके विना, और धन त्यागके अतिरिक्त कोई संघ-गण किसी 
बुद्धिमान पुरुषकी आज्ञामें नहीं रहता ॥ २६॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं खपक्षाद्वावनं शुभम । 
ज्ञातिनासविनादा! स्याद्यथा कुष्ण तथा कुरू ॥ २७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये जिसमें धन, यश, आयु और सदा खपक्षक्री बढती हो तथा जातिसे 
पुरुषोंका नाश न होवे, यह सब जैसे सम्भव हो, बद्दी करो ॥ २७॥ 
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आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 
षाड्युणस्य विधानेन यात्रायानविधौ तथा ॥ २८॥ 
हे प्रश्न ! संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव और समाश्रय- इन छहों शुणोके प्रयोगसे तथा 
शत्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा करनेपर वर्तमान या भविष्यमें क्या होगा ? यह सव आपसे 
छिपा नहीं है ॥ २८॥ 
माधवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकवृष्णय! । 
त्वय्यासक्ता महाबाहो लोका लोकेश्वराश्च ये ॥ २९॥ 
हे महाबाहो ! माधव, कुकर, भोज, अन्धक तथा वृष्णि वंशके सव लोग और दूसरे लोग 
तथा लोकेश्वर तुममें अनुरक्त हैं ॥ २९॥ 
उपासते हि त्वदूवुद्धिसषयर्थापि माधव । 
त्बं गुरु) सर्वभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
त्वामासाद्य यढुश्रेष्मेधन्ते ज्ञातिनः सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि दृथशीतितमो5घ्यायः ॥ ८२॥ २८७८॥ 
है माधव ! ऋषि सुनि भी तुम्हारी बुद्धिकी उपासना करते हैं तुम सब प्राणियांके शुरु हो; 
तुम्ही भूत, वतमान और भविष्य सब विषयोंको जानते हो; तुम यदुङुलमें श्रेष्ठ हो; इससे 
यहुबंशी लोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३०॥ ५ 
महासारतंके शान्तिपर्व वयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २८७८॥ 


४8 : 
भीष्म उवाच - 

एषा प्रथमतो चृत्तिद्वितीयां श्रृणु भारत । 

यः कश्चिज्जनयेदर्थं राज्ञा रक्ष्यः स मानवः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! मैंने जो कुछ कहा बह, राजाओंकी प्रथम वृत्ति है, इसके अनन्तर दूसरी 
बृत्ति कहता हूं, सुनो । जो कोई मनुष्य धनका उपाजेन करे तो राजा उसकी सदा सर्वदा 
रक्षा करे ॥१॥ 

हियमाणसमात्येन भरतो बा यदि वाक्त । 

यो राजकोशं नद्यन्तमाचक्षीत युधिषिर ॥ २॥ 
है युधिष्ठिर ! मन्त्रीके राजभण्डार हरने और नष्ट करनेपर जो कोई राजाके द्वारा पालित 
अथवा अपालित मनुष्य बह वृत्तान्त राजासे कहे॥ २॥ 
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ओतच्यं तस्थ च रहो रघ्यश्रामात्यतो भवेत्‌ । 

अमात्या झुपहन्तारं सूयि घ्रन्ति आरत ॥३॥ 
राजा निर्जन स्थानमें उसका वह वचन सुने और मन्त्रीसे उसकी रक्षा करे; क्‍योंकि हे भारत ! 
घन हरनेवाले मन्त्री रोग अपना भेद खोलनेवाले मनुष्यको पिपेशकर मार डालते हें ॥ ३॥ 

राजकोदास्थ गोप्तारं राजकोशविलोपकाः 

समेत्य सर्वे बाधन्ते स विनद्यत्यरक्षितः ॥४॥ 
राजकोपकी रक्षा करनेवाले मनुष्यको खजाना लूटनेवाले लोग एकमत होकर सताते हैं; 
राजासे उसकी रक्षा नहीं की जाय तो वह मारा जायगा ॥ ४॥ 

अाप्युदारहन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

झुनिः कालकवृक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥५॥ 
कालक- वक्षीय सुनिने कोणट्पराजसे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी 
उस प्राचीन इतिहासको वर्णन किया करते हैं ॥५॥ 

कोसलानासाधिपत्य संप्राप्ते श्षेमदर्शिनि । 

खुनिः कालकवृक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ ॥६॥ 
हमने सुना है कि जब राजा क्षेमदर्शी कोसलके सिंहासनपर अधिष्ठित थे, तब कालक ब्ृक्षीय 
सुनि वहां आये थे ॥ ६॥ 

स कारक पञ्जरे बद्ध्वा विषयं क्षेमदर्शिनः । 

पूर्व पथेचर्युक्तः प्रवृत्त्यर्थी पुनः पुनः ॥७॥ 
पिज्ञरेके भीतर एक कोएको बन्द करके क्षेमदर्शी कौशलाथिपातिके सम्पूर्ण राज्यमें उन्होंने 
बार वार चकर लगाया; वे राज्यका समाचार जानना चाहते थे ॥ ७॥ 

अधीये वायसीं विद्यां शंसन्ति मम वायसाः । 

अनागतमतीतं च यच्च संप्रति वतेते ॥८॥ 
घूमते समय वे कहते थे- तुम सब बायसी (कौओंकी बोली ) विद्या सीखों; मुझे ये कोए 
भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ आदि स कहा करते हैं ॥ ८॥ 

इति राष्ट्रे परिपतन्बहुशः पुरुषैः सह । 

सर्वेषां राजयुक्तानां दुष्करं परिष्छवान्‌ ॥९॥ 
उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुाके सङ्ग उस राज्यमें भ्रमण करके, राजकार्यमें नियुक्त 
सभी सेवक्काका दुष्कम पूछा ॥९॥ 

पुद ( म. भा. शा. प.) 
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स बुदृध्चा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसाय हि सर्वशः। 

राजयुक्तापचारांश्च सर्वान्बुद्ध्वा ततस्ततः ॥१०॥ 
अनन्तर उन्होने उस राज्यके समस्त व्यवसाय और राजकार्यमें नियुक्त सब सेवकोंसे राज- 
च्यक अपहार होनेकी सारी घटनाओंको सत्र ओरसे जानकर ॥ १०॥ 

तमेव काकमादाय राजानं द्रष्डुमागमत्‌। 

सर्वज्ञोऽस्मीति वचनं झुवाणः संशितव्रतः ॥११॥ 
में स्वज्ञ हूं, ऐसा ही कहते कहते वे उत्तम त्रतवाले झुनि वह कोबा साथ लेकर राजासे 
मिलनेके लिये आये ॥ ११॥ 

स स्म कौसल्यमागस्य राजामात्यमलेक्कतम्‌ । 

प्राह काकस्य वचनादखुचरेदं त्वया कूतम्‌ ॥ १२॥ 
मुनिने क्षेमदर्शी कौशल्यराजके निकट आके उनके सम्मुख कोवाके वचनके अनुसार 
अलंकारोसे सजे हुए राजमन्त्रीसे कहा- तुमने अमुक खानमें राजाका इतना धन हरण 
किया है ॥ १२॥ 

असौ चासौ च जानीते राजकोशस्त्वया हनः । 

एवमाख्याति काकोऽयं तच्छीघमनुगस्यतास्‌ ॥ १३॥ 
और जिस राजकोपको हर रहे हो, उसे अमुक अपुक पुरुष जानते हैं, यह कौवा ऐसा वचन 
कहता है; इससे तुम शीघ्र इस अपराधको स्वीकार करो ॥ १३ ॥ 

तथान्यानपि स प्राह राजकोराहरान्सदा । ड 

न चास्य वचनं किंचिदळूतं शूयते कचित्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर इस प्रकार मुनिने उस स्थानमें सदा राजाके धनकोपसे चोरी करनेवाले दूसरे राज- 
पुरुपोंसे भी कहा, तुम लोग भी राजकोपका हरन करनेवाले हो; कौबेके वचनके अनुसार 
उसे में बिशेष रूपसे जानता हूं; क्योंकि इस कौवेका मिथ्या वचन मैंने कभी भी नहीं 
सुना है ॥ १४॥ 

तेन विप्रकृताः सर्व राजयुक्ताः कुरूद्वह । 

तमंतिक्रस्थ सुप्तस्य निशि काकमपोथयन्‌ ॥ १५॥ 
हे कुरुकुल धुरन्धर ! इसी भांति कोशल्यके सेवकोंका यथायोग्य तिरस्कार करके सन्ध्वाके 
समय वे निद्रित हुए; तव सब राजपुरुषोंने मिलके उन सोये हुए मुनिकी अवगणना करके 
बाणसे उनके कोवेको विद्ध किया ॥ १५॥ 

वायसं तु विनिभिन्न॑ ष्ट्रा बाणन पञ्जरे । 

पू्वाह्षि त्राह्मणो वाक्यं क्षेमदचिनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर बहुत भोरके समय उठकर त्राह्ाणने पिज्ञरेमें कौएको बाणसे विद्ध देखके धेमदशी 
कोंगल्यसे कहा ॥ १६॥ 
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राजस्त्वाम भये याचे प्रश प्राणधनेश्वरस्‌ । 

अनुज्ञातस्त्वथा ब्रूयां वचनं त्वस्पुरो हितम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! आप प्रजाके प्राण और धनके खामी-ईश्वर हैं; इससे आपके समीप मैं अभयकी 
प्रार्थना करता हूं । महाराज! आपकी आज्ञासे ही मैने सब भांतिकी शक्ति और यत्नके 
सहित तुम्हारे समीप आके आपके हितकर वचन कहा था ॥ १७॥ 


मिताथमभिसंतप्तो भक्त्या सर्चात्मना गतः । 

अथं तवार्थं हरते यो ब्रूयादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
आप हमारे मित्र हैं, आपके हितके लिये हृदयसे भक्तिभाव रखकर आया हूं, उससे अपने 
मित्रके नष्ट होनिसे में अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ; अपने सुहृद राजाके हितके लिये इसने क्षमा- 
रहित होके यह कहा था, तो भी उसका हरण हुआ ॥ १८॥ 


संबुघोधयिषुर्मित्रं सदश्वमिव सारथिः । 

अतिमन्युषसत्तो हि प्रसज्य हितकारणम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम घोडिको सचेत करनेवाले सारथीकी भांति यदि कोई मित्रको प्रबोधित करनेकी अभि- 
लापासे आया हो, और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त करुद्ध होके हितसाधनमं प्रवृत्त हो ॥१९॥ 


तथाविधस्प सुहृदः क्षन्तव्यं संविजानता | 

ऐश्वर्यमिच्छता नित्यं पुरुषेण बुभूषता ॥२०॥ 
तो ऐसा होनेपर नित्य ऐश्व तथा उन्नतिकी इच्छा करनेवाले खजन पुरुपको वैसे मित्र और 
उसके वचनको क्षमा करना उचित हे । परन्तु असावधान होके दूसरेसे वैसे मित्रको नट 
कराना उचित नहीं है ॥ २०॥ 

तं राजा प्रत्युवाचेद यन्मा किंचिद्‌ भवान्बदेत्‌ । 

कस्मादह न क्षमेयमाकाङ्क्षन्नात्मनो हितम्‌ ॥२१॥ 
क्षेमदर्शी कालक-इक्षीयका ऐसा वचन सुनके बोले, में अपने हितकी इच्छा किया करता हूं। 


Say, ee 


इससे मेरे हितके वास्ते आप मुझे जो कुछ कहेंगे उसे में क्यों न क्षमा करूंगा १॥ २१॥ 


ब्राह्मण प्रतिजानीहि प्रत्रूदि यदि चेच्छसि । 

करिष्यामि हि ते वाक्यं यद्यन्मां विप्र वक्ष्यसि ॥२२॥ 
हे ब्राह्मण ! आप इस विपयमें जो कुछ करनेकी इच्छा करते हैं, उसे कहिये । दे विप्र ! में 
आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मुझे जो कहेंगे में आपकी वह इच्छा सफल 


करूंगा ॥ २२॥ 
x 
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ज्ञात्वा नयानपायांश्च स्रत्यतस्ते भयानि च । 
भक्त्या बत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥ २३॥ 
मुनि बोले- महाराज ! मैंने आपके सेवकांका दोपादोप, आचार-दुराचार और उनसे 
अपनेको भय प्राप्त होना माळूम करके उनका कबहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक 
आपके समीप आगमन किया था; ॥ २३॥ 


प्रागेचोक्तश्च दोषोऽयमाचा्येंदेपसेविनास्‌ । 

अगतीकगतिह्यंषा या राज्ञा सह जीविका ॥ २४॥ 
इस ही कारण पहिले समयमें नीतिशाख्के आचायोने राजसेबक पुरुपोंका इस प्रकार दोषका 
वर्णन कहा है, कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति 
अर्थात्‌ अनुपायु महुष्यकी भांति गति हुआ करती है ॥ २४॥ 


आकीविषैश्च तस्याहुः संगतं यस्य राजभिः । 

बहुमिन्राश्व राजानो वहमिज्रास्तयैच च ॥ ३९॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजाओंके साथ जो आसक्त होता है, उसको विषधारी सर्पके 
साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्योंकि राजाके समीप बहुतसे मित्र और अनेक शत्र 
भी बिद्यमान रहते हैं ॥ २५॥ 


तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहुर्भयं राजोपसेविनाम्‌ । 
अयैषामेकतो राजन्सद्दर्तादेव भीर्भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! राजसेवा करनेवालोंको उन समीसे भय रहता दै, यह कहा गया है, राजसे भी 
उन्हें सदा भय रहता है ॥ २६ ॥ 


नेकान्तेनाप्रमादो हि कलुं राक्यो सहीपतौ । 

न तु प्रसादः कतेव्यः कर्थंचिदूसूतिभिच्छता ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! राजाके समीप रहनेवालोंसे एकवारगी प्रमाद नहीं होता ऐसा नहीं है, इससे 
राजाके निकट ऐशर्थकी इच्छा करनेवाले पुरुपको कभी प्रमाद करना उचित नहीं है ॥२७ 


म्रमादाद्वि स्खलेद्राजा स्खलिते नास्ति जीवितम्‌ । 

अग्निं दीक्षमिवासीदेद्राजानसुप शिक्षितः ॥ २८॥ 
क्योंकि सेबकके प्रमादसे राजा क्केशित होता है, और कुपित हो मर्यादा भ्रष्ट हो जाता है; 
तब उसके जीबनमें संशय उत्पन्न होता है । जलती हुई अग्निके पास सचेत होकर जानेवाले 
पुरुषकी भांति राजाके समीप शिक्षित पुरुषको सावधानीसे रहना चाहिये ॥ २८॥ 
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आशीविषमिव फुड परुं प्राणभनेश्वरस्‌ । 

यल्लेनोपचरेन्नि्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा त्यागक्रे घडे प्रयत्मसे राजाकी सेवा करे; कुद्ध सर्पकी भांति 
भयंकर प्राण और धनके स्वामी राजाके निकट गमन करे; ॥ २९॥ 

हु््याहृताच्छङमानो छुष्कृताइरघिछितात्‌ । 

दुरासितादुब्रेजितादिक्षितादज्चेष्टितात्‌ ॥ ३०॥ 
और राजाके समीप कुबचन कहना, दुःखित भावसे खित होना, झुस्थानमें निवास, निन्दित 
रीतिसे बैठना, दुष्टताके सहित गमन करना, इङ्गित और अज्नचेष्टित इन सब कार्योमे सदा 
शङ्का करे और सतर्क रहे ॥३०॥ 

देवतेव हि सर्वार्थान्झुर्याद्राजा सादितः । 

चेश्वानर इव कुद्धः समूलमपि निदहेत्‌। 

इति राजन्मयः प्राह वर्तते च तयैव तत्‌ ॥३१॥ 
मयने ऐसा कहा है कि, राजा प्रसन्न होनेसे देवताकी भांति सब अर्थ सिद्ध करता और 
क्रुद्ध होनेसे अभिकी भांति जड सहित भस्म करता है; यह मयकी बात ज्योंकी त्यों सत्य 
है॥३१॥ 

अथ जूयांसमेवार्थ करिष्यामि पुनः पुनः । 

ददात्यश्मद्विवोऽमात्यो बुद्धिसाहाय्यमापदि ॥ ३२॥ 
तो भी में उत्तरोत्तर आपके समृद्धिकी बढती करूंगा । मेरे समान अमात्यद्दी आपद कालमें 
बुद्धिकी सहायता प्रदान किया करता है ॥ ३२॥ 

वायसश्चैव मे राजन्नन्तकायामिसंहितः। 

न च मेऽत्र भवान्गत्यो न च येषां भवान्प्रियः । 

हिताहितांस्तु बुध्येथा मा परोक्षमतिर्भव ॥३३॥ 
राजन्‌ ! भेरा यह कोवा आपका कार्यकारी था, परंतु वह मारा गया; में भी वैसा ही कार्य 
कर सकता हूं, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग कोंवेकी भांति मुझे भी नष्ट करेंगे, ऐसा ही मुदे 
सन्देह होरहा है। मैं इस विषयमे आपकी और आपके प्रिय सेवकोकी निन्दा नहीं करता, 
इसके अनन्तर आप अपने हिताहितका विचार करके अपने सम्मुख ही सब कार्योको सिद्ध 
कीजियेगा, दूसरोंपर बिश्वास न कीजिये ॥ ३३॥ 

चे त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो शहे । 

अभ्ूतिकामा सूतानां ताइचौमेंऽभिसंहितम्‌ ॥ ३४॥ 
आपके गुइमें कोप हरण करनेवाले जो सव सेवक निवास कर रहे हैं, ये प्रजाके मद्धलकी 
इच्छा करनेवाले नहीं दै; उन्हीं सब सेवकॉने मुझसे शत्रुताचरण किया है ॥ ३४॥ 
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ये वा भवद्विनादेन राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌। 
अन्तरैर॑मिसंधार्थ राजन्सिध्यन्ति नान्यथा ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! जो आपका नाश करके आपके बाद राज्यको प्राप्त करना चाहता है, उसका आपके 
प्राण नाशका वह कर्म अन्तःपुरके सेबकोंसे मिलकर सफल होगा, अन्यथा नहीं; आप सावधान 
रहिये ॥ ३५॥ 

तेषामहं भयाद्राजन्गमिष्यास्यन्यमात्रमम्‌ । 

र्हि मे संधितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ ३६॥ 
महाराज ! मैं उन खोगोंके डरसे दूसरे आश्रममें गमन करूंगा । प्रभो! उन लोगोंने मेरे यास्ते 
जो बाण चलाया था, परंतु उससे मेरा कोवा मरा है ॥ २६॥ 

छद्मना मम काकश्च गमितो यमसादनम्‌। 

दष्टं झेतन्मया राजंस्तपोदीर्घेण चक्षुषा ॥ ३७॥ 
उन छद्यकामी लोगोंने ही मेरे कौबेको यमपुरामें भेजा है, राजन्‌! उसे में तपके हारा ग्रास 
दूरदर्शिनी दृष्टिसे स्पष्टरूपसे देख रहा हूं ॥ २७॥ 

यहुनक्रझषग्राहां तिंमिंगलगणार्युताम्‌ । 

काकेन बडिशेनेमामतार्ष त्वामहं नदीस्‌ ॥ ३८॥ 
अनेक मगर, मच्छ और घडियालोंसे घिरे हुए, तिमिङ्गिल समूइसे परिपूर्ण इस राजनीति रूपी 
मदानदीसे, में तकिया रूपी कौबेके जरिये पार हुआ हूं ॥ ३८ ॥ 

स्थाण्वदमकण्टकवतीं व्याघसिंहगजाङुलाम्‌ । 

दुरासदां दुष्वेशां गुहां हैमवतीमिव ॥ ३९॥ 
स्याणु, अशम और कांटेसे युक्त बाघ, सिंह और हाथियोंसे परिपूरित, भयङ्कर और दुःखसे 
प्रवेश करने योग्य गुफाकी भांति दुष्ट अधिकारियोंके कारण इस राज्यमें मतुष्यको रहना 
कठिन है ॥ ३९॥ 

अभिना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं च गस्यते । 

राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता बिदुः ॥ ४० ॥ 
दीपकसे अन्धकार युक्त किला और नौकाओंसे जरुदुर्गको पार किया जा सकता है, परन्तु 
पण्डित लोग भी राज दुर्गके पार होनेका कोई उपाय निश्चय नहीं कर सकते ॥ ४०॥ 

गहनं भवतो राज्यसन्धकारतमोबृतस्‌ । 

नेह विश्वसितुं शक्यं भवतापि कुतो मया ॥ ४१॥ 
आपका राज्य अन्धकारसे आच्छन्न और तम युक्त अर्थात्‌ धर्माधम रहित और अत्यन्त अगम 


है; अतएव आप खयं जब इसमें विश्वास करसेमें समर्थ नहीं होते, तब में किस प्रकार विश्वास 
करूंगा! ॥ ४१॥ 
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अतो नायं शुभो वासस्तुल्ये सदसती इह । 

वधो खेवाच खुळूने दुष्कते न च संचयः ॥ ४२॥ 
इस राज्यमें जब पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारी 
नहीं दै; क्योंकि इस राज्यमें सुकृत और दुष्कृत करनेवाले दोनॉका ही निश्चय विनाश हो 
सकता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२॥ 


न्यायतो दुष्कूने घातः खुकुते स्यात्कथं वधः । 

नेह युक्तं चिरं स्थालुं जचेनातो बजेद्बुधः ॥ ४३॥ 
दुष्कृत करनेवालेको मारना ही न्याय है; सुकृत करनेबालेका कैसे वध हो सकता है ? इससे 
इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्त नहीं दै; इससे जो पण्डित है, वह इस स्थानसे 
शीघ्र ही भाग जावे ॥ ४३॥ 

सीता नास नदी राजन्छुचो यस्यां निमज्जति । 

तथोपमामिमां सन्ध वाशुरां सवेघातिनीम्‌ ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌! जिसमें नौका भी डूब जाती है, उस सीता नाम्नी नदीकी भांति आपकी यह 
राजनीति सेघातिनी जाल रूपसे मुझे माळूम हो रही है ॥ ४४॥ 

मधुप्रपातो हि भवान्भोजनं विषसंयुतम्‌ । 

असतामिव ते भावो वर्तेते न सतामिव । 

आशीविषैः परिवृतः कूपस्त्वमिव पार्थिव ॥ ४५॥ 
आप शहदसे युक्त पेडकी उंची डालीके तथा विप मिलाये भोजनके समान हैं; आपके 
अभिप्राय मिथ्याकी भांति है, सदभिग्राय आपमें कुछ भी नहीं दै; पार्थिव ! इससे आप मुझे 
विषैले सर्पोसे युक्त कूएंकी भांति माळम हो रहे हैं ॥ ४५॥ 

दुर्गतीर्था बृहत्कूला करीरीवेत्रसंयुता । 

नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा 'भचान्‌। 

स्वसृभ्रगोमायुयुतो राजहंससमो द्यसि ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! आप दुर्गम तीथ युक्त वडे किनारे तथा वेत संयुक्त मीठे जरसे परिपूरित नदी 
और कुत्ते, गिद्ध तथा शियारोंसे घिरे हुए राजहसकी भांति मालम हो रहे हैं ॥ ४६॥ 

यथाश्चित्य महावृक्ष कक्षः संवर्धते महान्‌। 

लतस्तं संत्रणोत्येच तमतीत्य च बधेते ॥ ३७॥ 
कक्ष अर्थात्‌ तूण ठता आदिओंका समूह महादृक्षके आसरेसे बढके उसे आवरण करते हुए 
क्रमसे उस वृक्षको अतिक्रम करके बढ़ता हे ॥ ४७॥ 
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'तनैवापन्धनो नून दावा दहति दारुण: । 
तथोपसा झमात्यास्ते राज॑स्तान्परिशोधय ॥ ४८॥ 
फिर प्रचण्ड दावाम्िके नेसे महाकक्षके सहित जैसे वह दक्ष भस्म हो जाता है, राजन्‌ ! 
बैसे ही कक्ष तुल्य सेवकों सहित आप भी नष्ट होंगे; इससे आप उन संवकाका शोध 
करिये ॥ ४८॥ | 
भवतैव कृता राजन्भवता परिपालिताः । 
भवन्तं पर्यवज्ञाय जिघांसन्ति भवत्प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 
आप ही उन लोगोंको मन्त्री पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर रहे हैं; परन्तु वे छोग 
आपको अभिसन्धान करके- आपकी आज्ञाका उल्लंघन करके तुम्हारे सब इष्ट विपयको नष्ट 
करनेकी अमिलापा करते हैं ॥ ४९॥ 
उषितं दाङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता । 
अन्तःसप इवागारे वीरपत्न्या इवालये । 
शीलं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीविना ॥ ५० ॥ 
इसही कारण में राजाके साथ रहनेवाले समस्त सेवकोंका खभाव जाननेकी इच्छा करके 
प्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए सर्पसे युक्त ग्रह और वीर पहले स्थानमें जैसे कोई 
घुस गया हो उसी भांति इस राज गृहमें शङ्कित चित्तमे निवास करता हूँ ॥ ५०॥ 
कचिल्नितेन्द्रियो राजा कचिदभ्यन्तरा जिता! । 
काचिदेषां प्रियो राजा कचिद्राज्ञः प्रियाः प्रजाः ॥ ५१॥ 
कया इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं ? क्या इनके अंदर रहनेवाले इनके बशमें हैं? और क्‍या 
सब प्रजाओंका इसपर प्रेम है ? तथा राजा भी अपनी प्रजाओंपर प्रेम रखते हैं !॥५१॥ 
जिज्ञासुरिह संप्राप्तस्तवाहं राजसत्तम । 
तस्य से रोचसे राजन्क्षुधितस्येब भोजनम्‌ ॥६२॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! यह सब जाननेके ही वास्ते मैंने आपके समीप आगमन किया है । हे राजन्‌ ! 
भूखे पुरके भोजनीय बस्तुकी भांति आप मेरे अभिलपित हुए हैं ॥ ५२॥ 
अमात्या भे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ । 
-भवतोऽ्थक्ुदित्येव मयि दोषो हि तैः कृतः । 
विद्यते कारणं नान्यदिति मे नात्र संशयः ॥६३॥ 
परन्तु आपके सेवक लोग प्यास रहित पुरुपके वास्ते जरक़ी भांति मेरे अनभिलपित हुए 
हैं | आप यह निश्चय जान रखो, कि इस ही कारण बे लोग “ में आपका अर्थकारी हूँ, ” 
ऐसा दोष ह आरोपित कर रहे हैं; दूसरा कोई कारण ही मुझमें विद्यमान नहीं दै । 
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५३ ॥ 
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न हि तेषामहं हुग्धस्तत्तेषां दोषवङ्गतम्‌ । 

अरहिं दुहताङ्गयं भञएछादिवोरगात्‌ ॥ ५४॥ 
मेने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया है; तोभी जव बे लोग मेरे दोपदशां 
हुए हैं, तब अब मुझे इस स्थानमें निवास करना उचित नहीं है; क्योंकि पूंछ दाबनेसे कद्ध 
इए सपकी भांति दुष्ट चित्तवाले शत्रुओंसे सदा डरते रहना उचित है ॥ ५४॥ 

राजोवाच-- 

सूयसा परिबहेण सत्कारेण च भूथसा । 

पूजितो ब्राह्मणश्रेष्ठ भूयो वस यहे मम ॥५५॥ 
राजा बोले- हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! में बहुतसा परिचार खीकार करके अधिक आदरके सहित 
आपकी पूजा करता हू; आप मेरे गुहमें सम्मानित हो बहुत दिनांतक निवास कीजिये ॥५५॥ 

य त्वां ब्राह्मण नेच्छन्ति न ते वत्स्यन्ति मे गुहे । 

अवतव हि तज्जय यादिदानासनन्तरस्‌ ॥ ५६९ ॥ 
हे ब्राह्मण ! मेरे सेवकॉके बीच जो लोग आपको मेरे यहां नहीं रहने देना चाहते हैं, वे मेरे 
गृहमं न रहने पायेंगे । अनन्तर इन लोगोंका दमन अब करनेके लिये जो आवश्यक कार्य 
हो, उसे आपही जानिये ॥५६॥ 

यथा स्थादुदुष्कृतो दण्डो यथा च सुक्रतं कृतम्‌ । 

तथा समीक्ष्य भगवज्श्रेयसे विनियुङ्क्ष्व माम्‌ ॥५७॥ 
हे भगवन्‌ ! जिससे दुष्कृतांके लिये दण्ड उत्तम रीतिसे धारण और सुकृत कर्म भली भांति 
सिद्ध हॉ, उस विषयमें विशेष समालोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ॥५७॥ 

सुनिरुचाच -- 

अद्ायन्निमं दोषमेकैकं दुेलं कुरु । 

ततः कारणमाज्ञाय पुरुषं पुरुषं जहि ॥५८॥ 
मुनि बोले- पहिले कौएके बधके कारण यह दोप देखकर इसे प्रकट किये बिनाही एक एक 
सेवकको क्रमसे निल अर्थात्‌ ऐश्वये-अधिकार च्युत कीजिये । अनन्तर अपराधके कारणका 
वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन लोगोंका वध करिये ॥५८॥ 

एकदोषा हि बहवो सुदूनीयुरापि फ्ण्टकान। 

मन्त्रभेद्‌भयाद्राजंस्तस्मादेतट्गवीसि ते 1५ 
हे राजन ! बहुतसे मनुष्य एक ही दोपसे दूषित होनेपर सव कोई मिलके अत्यन्त तीक्ष्ण 
कण्टकॉको भी मसल डालते हैं, इसलिये यह गुप्त विचार प्रकट न हो जाय, इस दी कारण में 
आपसे ऐसा कहता हूं ॥ ५९॥ 

५७ (प्र. स्रा. शा. प. ) 
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चयं तु ज्राह्मणा नाम स्रदुदण्डाः कृपालवः 
स्वस्ति चेच्छमि भवतः परेषां च यथात्मनः ॥ ६०॥ 
इम न्राह्मण जातिके लोग खभावसे ही दयाळ हैं; इससे हमारा दण्ड भी अत्यन्त कोमल 
होता है; अपनी भांति दूसेरका तथा आपके मङ्गल अभिलापा किया करते है ॥ ६० ॥ 
राजन्नात्मानमाचक्ष संबन्धी भवतो ह्यहम्‌ । 
सुनिः कालकवृक्षीय इत्येवमभिसंज्ञितः ॥ ६१॥ 
है राजन्‌! आपको मेरा परिचय देता हूं; में आपका सम्बन्धी ह मेरा नाम कालक-चइक्षीय 
सुनि कहके प्रसिद्ध है ॥ ६१॥ 
पितः सखा च भवतः संमतः सत्यसंगरः । 
व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्पितरि संस्थित ।६२॥ 
मुझे सलम्रतिज्ञ समझके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थ; राजन्‌ ! जव 
आपके पिता परलोकको गये, तव आपके राज्यपर घडा संकट आ गया था ॥ ६२॥ 
सर्वकामान्परित्यज्य तपस्तं तदा सया । 
स्नेहात्त्वां प्रत्रवीस्येतन्मा सूयो विञ्रमादिति ॥ ६३॥ 
उस समय मैंने सब कामनाओंका त्याग कर तपस्या की थी | में आपके प्रति प्रीति होनेके 
कारण यहां आया इं, ओर आपको वारवार यह बचन कहता हूँ, कि आप फिर एकसाक 
चकरमें न पडे ॥६३॥ 
उभे हरा दुःखसुख राज्यं प्राप्य यहच्छया । 
राज्यनाात्यसस्थन कथ राजन्प्रसाव्यास ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! आपने सुख और दुःख दोनांको ही देखे हैं, यह राज्य आपको देवेच्छासे मिला है, 
तोभी क्यों इस प्रकार सेबकांके ऊपर राज्य भार सॉपकर प्रमादग्र होते हो १॥ ६४॥ 
भीष्म उवाच-- 
ततो राजकुले नान्दी संजज्ञे झूयसा पुनः । 
473 पुरोहितकुले चैव संप्राप्ते त्राह्मणर्ष॑से ॥ %७॥ 
भीष्म बोठे- अनन्तर पुरोहित कुरे पैदा हुए उत्तम ब्राह्मण काठक बृक्षीय सुनिके फिर 
आनिसे राजङुरमं आनन्द और देवतास्तबन होने ढगा ॥ ६५॥ 
एकच्छञां सहीं कृत्वा कौसल्याय यशस्विने । 
सुनिः कालकड्क्षीय ईजे क्रतुभिरुत्तमैः ॥ ६६॥ 
काठक वृक्षाय मुनिने इस भांति यशखी कौशख्यके समुद्र सहित सत्र पृथ्वीको एकछत्री करके 
अत्यन्त उत्तम यज्ञादि काय किया ॥ ६६॥ 
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हितं तहूचनं श्रुत्वा कौसल्थोउन्वशिषन्महीस । 
तथा च कूतवान्राजा यथोक्तं लेन भारत ॥६७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि मद्ीतितमो 5ध्याब: ॥ ८३॥ २९७५ ॥ 
हे भारत ! कौशल्यराज उनका वैसा हितकर वचन सुनके पृथ्वी जय करके उनकी आज्ञाक्े 
अनुसार कार्ये करने लगे ॥ ६७॥ 
महाभारतके शान्तिपवैम तिरालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २९४५ ॥ 


5 68 8 
भीप्म उवाच-- 
हीनिषेधाः सदा सन्तः सत्याजचसभन्विताः । 
शक्ताः कथापितुं सम्यक्ते तव स्युः सभासदः ॥१॥ 
भीष्म वोले- हे भारत ! जो लोग रुज्जाशील, सदा योग्य मार्गदर्शन करनेवाले, सत्य और 


सरलतासे युक्त तथा प्रिय ओर आप्रिय बचनको पूरी रीतिसे कहनेम समर्थ हैं, बैसे ही पुरुषोंकों 
तुम सभासद्‌ करना ॥ १॥ 


अत्यास्यान्यातिशुरात्च न्राह्मणात्च बहुशतान । 
सुसंतुष्टा चान्तय महात्साहाॉय्य ॥२॥ 


हे कॉन्तेय ! जो सदा धनाढ्य हैं, अत्यंत पराक्रमी, बहुश्रुत ब्राह्मण, पूर्णरूपसे सन्तुष्ट ओर 
सब कार्योमे उत्साहसे सम्पन्न हैं ॥२॥ 


एतान्स हायाटूलिप्सेथाः सर्वास्वापत्सु भारत | 
कुलीनः पूजिता नित्यं न हि शक्ति निगदति ॥ ३॥ 


भारत ! उन्हें ही सभी आपदूके समय सहायक बनानेकी इच्छा करना | जो कुलीन, सदा 
सम्माननीय, निज शक्तिको छिपाता नहीं, ॥ ३॥ 


प्रसन्नं झप्रसन्नं वा पीडितं हृतभेच चा । 

आवतयति अ्रूयिष्ठं तदेको द्यपालितः ॥४॥ 
ओर प्रसन्न वा अग्नसन्, पीडित वा हृत राजाको- प्रत्येक स्थितिमं अनुसरण करता है, उस 
ही एक मात्रको सुहृदामित्र समझे ॥ ४॥ 

कुलीना देशजाः प्राज्ञा रूपवन्तो यहुश्चुताः । 

प्रगल्भाश्वालुरत्त्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदाः NaN 
जो कुलीन अपने देशमें ही उत्पन्न, बुद्विमान्‌, रूपवान, बहुश्रुत, प्रगल्भ ओर अचुर्त द, 
उन्हें ही परिच्छद ( सेनापति आदि ) कार्थम नियुक्त करे ॥ ५॥ 
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दौष्कुलेयाश्च ळुग्धाश्च नृशंसा निरपञ्जपाः। 
ते त्वां तात निषेवेयुर्यावदाद्रेकपाणथः ॥ ६॥ 
डे तात! जो लोग दुष्ट कुलोमें उत्पन्न हुए, लोभी, कूर और निर्लज़ हैं, वे लोग जब तक 
गोठे हाथ रहेंगे अर्थात्‌ घनबान्‌ होंगे, तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे ॥७॥ 
अर्भमानाघ्येसत्कारैमोगेरुचावचैः परियान्‌। 
यानथैभाजो मन्येथास्ते ते स्युः खुखभागिनः ॥७॥ 
तुम जिन्हें प्रिय समझते हो, उन्हें धन, मान, दिव्यवख और पान आदि दान तथा सत्कार 
क अनेक भांतिके भोगसे प्रतिपालन तथा संतु करें; वेही तुम्हारे धन और सुखके भागी 
हों ॥ ७॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सदबृत्ताच्वरितत्रताः । 
न त्वां निव्यार्थिनो जह्युरक्षुद्राः सत्यवादिनः ॥८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिनकी चित्तवृत्ति किसी प्रकार विचलित नहीं होती, जो लोग सदाचारी, उत्तम 
तका पालन करनेवाले, सत्यवादी और श्रेष्ठ हैं, वेही नित्यार्थी अर्थात्‌ सदा अभीष्ट वस्तुके 
लिये प्रार्थना करनेवाले आपदकालमें खामीको कमी नहीं त्यागते ॥ ८॥ 
अनार्या ये न जानन्ति समयं मन्दचेतसः । 
तेभ्यः प्रतिज्ञणप्सेथा जानीयाः समयच्युतान्‌ ॥९॥ 
जो अनार्य, अधार्मिक, मन्दबुद्धि तथा मर्यादाहीन हैं, उन लोगोंकों अपनी प्रतिज्ञासे गिरे 
हुए जानकर उनसे सावधान रहकर अपनी रक्षा करे ॥ ९॥ 
नैकमिच्छेद्वणं हित्वा स्याचेदन्यतरग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्क्राम॑ तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
सबके वीच अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण परित्याग करके एक पुरुपके ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुप गण अर्थात्‌ सबमें गुणोंसे श्रेष्ठ होनेपर कल्याणकी इच्छा 
करनेवाठेको समूहको त्यागे भी एक पुरुपको ग्रहण करना उचित है ॥ १०॥ 
अयसो लक्षणं होतट्विमो यस्य हश्यते । 
कीर्तिप्रधानो यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ पुरुपका लक्षण यह है- जो युद्धमें खित होके विक्रम दिखाता है, जिसके जीवनमें कीतिकी 
प्रधानता है, जो अपनी प्रतिज्ञाग स्थित है, || ११॥ 
समर्थान्पूजयेद्यश्च नारपध्ये; स्परधेते च यः । 
नच कामाङ्गयात्कोधाल्लोभाद्वा धर्मझुत्खजेत्‌ ॥ १२॥ 
और जो समर्थ पुरुषका सम्मान करता, स्पद्धाहीन पुरुपके विषयमें स्पद्धा नहीं करता, काम, 
भय, क्रोध और लोभके वशमें होकर धर्मको नहीं त्यागता ॥ १२॥ 
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अमानी सत्यवाच्त्दारत्तो जितात्मा मान्यमानिता । 

स ते मन्त्रसहायः स्यात्सर्वावस्थ परीक्षितः ॥१३॥ 
तथा अभिमान रहित, सत्यवादी, समर्थ, जितात्मा, मान्यबरोंसे सम्मानित और सब 
अवस्थाऑमें ही परीक्षायुक्त दै, बही तुम्हारी युप मन्त्रणामे सद्दायक होथें ॥ १३॥ 

छुखीनः सत्यसंपन्नस्तितिक्षुवेक्ष आत्मवान्‌। 

शरः कूतञ्ञः सव्यश्च श्रेयसः पार्थ लक्षणस्‌ ॥ १४॥ 
हे पार्थ ! जो कुलीन- उत्तम छुलमें उत्पन्न हुआ, सत्यवचने युक्त, क्षमाशील, कार्यमं दक्ष, 
ऊंचे चित्त, शूर, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे युक्त दै, वही श्रेष्ठ दै; क्योंकि यह सब गुण श्रेष्ठ 
पुरुपके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं ॥ १४॥ 

तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य विजानतः । 

अमित्राः संप्रसीदान्ति ततो मित्रीभवन्त्यपि ॥१५॥ 
ऐसा बर्ताव करनेवाले बुद्धिमान पुरुपके शत्रु भी प्रसन्न होके, उसके साथ मित्रकी भांति व्यवहार 
किया करते हैं ॥ १५॥ 

अत ऊर्ध्वममात्यानां परीक्षेत युणाएणान्‌। 

संयतात्मा छतप्रज्ञो सूतिक्षासश्च सूमिपः ॥ १९॥ 
इसलिये अपने मनको वशमें रखनेवाला बुद्धिमान्‌ ओर ऐश्चर्थ-नैभवकी अभिलापा करनेवाला 
राजा अपने मन्त्री- सेवकोंके समस्त गुग-दोपो की परीक्षा करे ॥ १६॥ 

संबद्धा; पुरुषैरापैराभिजातैः खदेदाजे; । 

अहार्यरव्य मीचारै! सवतः सुपरीक्षितैः ॥ १७॥ 
आत्मीय, कुलीन, खदेशीय, घूसे आदि विपयोके वशमें न होनेवाले, व्यभिचार रदित और 
भलीमांति परिक्षा किये हुए पुरुषोंके साथ सम्बन्ध ॥ १७॥ 

योधाः स्रौवास्तथा मौलास्तवैवान्येष्प्पवस्कृताः । 

कतेन्या भतिकामेन पुरुषेण बुभूषता ॥ १८॥ 
और अत्यन्त श्रेष्ठ योद्धा, वेद जाननेवाले, परम परागत और अवस्कृत मनुष्याँको दी अपनी 
उन्नतिकी इच्छा करनेवाले ऐश्वर्थकामी राजा मन्त्री करे ॥ १८॥ 

येषां वेनयिकी बुद्धिः प्रकृता चैव शोभना । 

तेजो पैर्य क्षमा शौचमनुराग स्थितिश्चतिः ॥१९॥ 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, उत्तम स्वभाव, तेज, धीरज, क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मर्यादा और 
घारणा- ये स्र गुण विद्यमान हँ, ॥ १९॥ 
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परीक्षितग॒ुणान्रित्य प्रौद भावान्धुरंधराव । 
पञ्चोपधाव्यतीतांश्च कुर्याद्राजाथेकारिणः ॥ २० ॥ 
राजा उन लोगोंके इन गुणोंकी सदा परीक्षा करके मजबूत धुरन्धर+, तथा कपट रहित हों, 
तो राजा उनमेंसे पांच व्यक्तियोंको चुनकर अर्थमन्जीपद पर नियुक्त करे ॥ २० ॥ 
पर्याप्वचनान्वीरान्पतिपत्तिविशारदान । 
__ कझुलीनान्सलसंपन्नानिद्षितज्ञाननिष्डुरान्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग बोलनेमें कुशल, वीर, प्रत्येक वातको समझनेमें विशारद, कुलीन, 
सत्ससे युक्त, संकेत जाननेवारे, निष्ठ्रतारहित, ॥ २१॥ 
देशकालविधानज्ञान्भतूकार्य हितैषिणः । 
नित्यमर्थेषु स्वेषु राजा कुर्चीत मन्त्रिणः ॥२९॥ 
देश और कालके उपायको जाननेवाले तथा खामी कार्यके हितैषी हैं, राजा उन्हें सव कार्योमे 
ही मन्त्री करे ॥ २२॥ 
हीनतेजा झसंहृष्टो नैव जातु व्यवस्यति । 
अचद्यं जनयत्येच सरवेकर्सखु संदा यान्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा तेजरहित और असंतुष्ट मित्रके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कर्तव्याकचेव्य 
विपयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; बरिकि सब कार्यामें अवश्य ही संशय उत्पन्न किया 
करता है, इससे राजा ऐसे मचुष्यको कभी अपना मन्त्री न करे ॥ २३॥ 
एबसल्पञ्चुतो सन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युल । 
घ्मर्थक्कामथुत्तोऽपि नालं सन्ञ्ं परीक्षिलुस्‌ ॥ ९४॥ 
और शाख्रोंका अस्प ज्ञान रखनेवाला मन्त्री उत्तम छुछमें उत्पन्न और धर्म, अर्थ और कामसे 
युक्त होनेपर भी बह गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता; ॥ २४॥ 
तयैचानभिजातोऽपि कासमस्तु चहुआुतः । 
अनायक इवाचक्षुशुह्यत्यूझेछु कमर ॥ २५॥ 
नीच ङुलमें उत्पन्न हुआ पुरुप अच्छे प्रकार बहुश्रुत दोनेप्र भी अनायक सैनिक तथा 
अन्धेकी भांति सक्षम कर्ममे मोहित हुआ करता है; कतेव्याकरतेव्यका विचार कर नहीं 
सकता ॥ २५॥ 
यो वा द्स्थिरसंकल्पो बुद्धिमानागतागमः । 
उपाथञ्ञोऽपि नालं स कमे यापयिलुं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
अखिर सङ्कल्पपाला पुरुष बुद्धिमान शाख्वित और उपाय आननेवाला होने पर भी बहुत 
समय तक कार्य सिद्ध करनेमं समर्थ नहीं होता ॥ २६॥ 
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कबलास्पुनराचारात्फर्मणो नोपपर्‍्यते । 

परिञञशो विशषाणामश्रुतर्पेह तेः ॥ २७॥ 
इस संसारमें जो नीच बुद्धि तथा शासज्ञानका अज्ञानी मनुष्य कर्मके विशेष फलको न जानके 
केवल मात्र कम करता है, वह सफ़ल नहीं होता; उसकी सलाह नहीं ग्रहण की जा 
सकती ॥ २७॥ 

सन्त्रिण्यनलुरक्ते तु विश्वासो न हि विद्यते । 

तस्मादननुरक्ताय नेव सन्त्र प्रकाशयेत्‌ ॥२८॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके ग्रति अनुराग नहीं है, उसका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इसलिये 
विरक्त मन्त्रीक्े समीप कभी गुप्त विचारको प्रकट न करे; ॥ २८॥ 

व्यथयेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितोऽचञ्चः । 
Q मारुतापदतलच्छिदे; प्रतिश्यामिरिव गमस ॥ २९॥ 
जैसे अग्नि बक्षके हवासे भरे हुए छिद्गोंम प्रवेश करके उसे भसम करती है, वेसे ही बह कपटी 
मन्त्री गुप्त विचारोंकों जानकर दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको दुःखित किया करता 
ह॥ २९॥ 

संछुष्यत्येकदा स्वामी स्थानाचेवापकर्याते । 

याचा क्षिपति लंरव्धस्ततः पश्चात्सीदति ॥ ३०॥ 
राजा कमी क्रुद्ध होके मन्त्रीको उसके खानसे च्युत करता है, अथवा संतप्त होकर वचनसे 
निन्दा करके फिर उसके उपर प्रसन्न हुआ करता है ॥ २०॥ 

तानि तान्यलुरकेन शाक्त्यान्य्नुतितिक्षितुम्‌ । 

सन्त्रिणां च अवेत्कोधो विस्फूजितमिवाशनेः ॥ ३१॥ 
परन्तु राजाके प्रति अनुरक्त मंत्री ही सार्माके वह सब्र उपद्रव सह सकता दै; ओर प्रीतिरहित 
सन्त्रियोंका क्रोध वज्ञपातके समान भयंकर होता हे ॥ २१॥ 

यस्तु संहरते तानि अतुः प्रियचिकीर्षया । 

सभानखुखदुःखं तं एच्छेदर्थेषु मानवम्‌ ॥ ३२॥ 
जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनाकी इच्छासे उसके उन संब उपद्रबांको सहन कर सकता है, 
राजा समान सुख-दुःख भागी उस ही मनुष्यसे सव कार्यामें सलाह प्रश्न किया करे ॥ ३२॥ 

अङ्ञ्चरत्वनुरत्तोऽपि अ॑पन्श्चेतरै्ुणेः 

राज्ञः प्रज्ञानयुत्ताऽपि न सन्त्र श्रातुस ॥ ३३॥ 
सरल खभाबसे रहित मलुष्य अनुस्क और इतर शुणोंसे युक्त तथा बुद्धिमान होनेपर भी 
राजाके गुप्त विचारको सुनने योग्य नहीं हो सकता ॥ ३३॥ 
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योऽमित्रैः सह संबद्धो न पौरान्यहु सन्यते । 
स सुह्दत्ताहचो राज्ञो न मन्त्रं ओतुमईति ॥ ३४॥ 
अपने राजाके जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके पुरवासियोंका अधिक आदर नहीं करता, बैसा 
पुरुप सुहृदके समान नहीं गिना जाता है और बह गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं है ॥३४॥ 
अविद्वानशुचिः स्तब्धः शाज्ञसेवी विकत्थनः । 
स सुहृत्कोधनों छब्घो न मन्त्रं श्रोतुमहाति ॥३५॥ 
मूख, अपवित्र, चुप्पां, शत्रुकी सेवा करनेवाला, अपनी बडाई करनेवाला, क्रोधी ओर लोभी 
मनुष्य सुहृद नहीं दै; बह राजाकी उस मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ २५॥ 
आगन्तुश्चानुरर्तोऽपि काममस्तु बहुश्रुतः । 
सत्कृतः संविभक्तो वा न मन्त्र श्रोतुमहेति ॥ ३६॥ 
आगन्तुक पुरुप, अनुरक्त, वहुश्रत, सत्कृत और संबिभक्त भलीमांति भेट दिया गया होनेपर 
भी गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
यस्त्वल्पेनापि कार्येण सक्दाक्षारितो भवेत्‌ । 
पुनरन्पैशुणैयुक्ता न मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३७॥ 
जो पुरुप तनिक अनुचित कार्यके वास्ते पहले निन कर दिया गया है, वह दूसरे अनेक 
गुणोंसे युक्त रहनेपर भी गुप्त सलाइ सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 
छुतपज्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः झुचिः । 
सर्षकर्सखु यः झुद्धः स मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३८॥ 
| और जो मनुष्य कृतप्रज्ञ, मेधावी, पण्डित, अपनेही देशमें उत्पन्न, परम पवित्र और सब 
| कायास शुद्धतायुक्त आचरण करनेवाला है, वह पुरुष ही राजाके शुप्त विचारको सुननेके 
योग्य हो सकता है ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नः प्रकृतिज्ञः परात्सनो! । 
सुहृदात्मसमो राज्ञः स मन्त्रं ओतुसहति ॥ ३९॥ 
जो पुरुप ज्ञान-विज्ञानसे युक्त, शत्रुके और अपने खभावको परखनेवाला और राजाका अपने 
आत्माके समान मित्र है, वही पुरुप गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ३९॥ 
सत्यवाक्शीलसंपन्नो गर्भीरः सत्नपो सुः । 
पितृपैतामहो यः स्यात्स मन्ञ श्रोतुमहेति ॥४०॥ 
जो पुरुप सत्यवादी, सुशील, गम्भीर अर्थात्‌ मन्त्र गोपन करनेमे समर्थ, ुज्ञाशील, कोमलता 
युक्त और पिता-पितामहके फ्रमसे राजाकी सेवा करता रहता दे, बह पुरुष ही गुप्त सलाह सुन 
सकता है ॥ ४०॥ 
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संतुष्टः संमतः सत्यः शौटीरो देण्यपापकः । 
ी मन्त्रवित्कालविच्छ्रः स॒ मन्त्र श्रोतुमहेति ॥४१॥ 
जो मनुष्य सन्तुष्ट, सर्वेसम्मत, सत्यधमेबाला, शूरवीर, पापदवेपी, मन्त्रवित्‌ , त्रिक्राउज्ञ और 
पराक्रमी है, वही पुरुप गुप्त सलाह सुनेका योग्य पात्र है ॥ ४१॥ 

सर्वलोकं समं शक्तः सान्त्वेन कुरुते वदो । 

तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमापित्सता चप ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शान्तथचनसे सत्र जगत्को समभावसे बशमें करनेमें समर्थं हो, दण्ड 
थारी राजा उससे ही गुप्त सलाह करे ॥ ४२॥ 

पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः । 

योद्धा नयविपश्चिच स मन्त्रं ओतुमहंति ॥ ४३॥ 
पुर और जनपदवासी लोग जिसका धर्म पूर्वक विश्वास करें तथा जो योद्धा, नीतिज्ञ पण्डित 
है बही पुरुप गुप्त सलाह सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ४३॥ 

तस्मात्स बैंशुपैरेतैरुपपन्नाः सुपूजिताः । 

मन्चिणः प्रकृतिज्ञाः स्युरूयवरा महदीप्सवः ॥ ४४॥ 
इसलिये पाहिले कहे हुए गुणोंसे युक्त सन्माननीय, प्रकृतिको जाननेवाले तथा महान्‌ पदकी 
इच्छा करनेवाले जो हों उन्हे राजकार्यमें नियुक्त कर रखे; मन्त्री कमसे कम तीन होने 
चाहिये ॥ ४४॥ 

खासु प्रकृतिष्ठु छिद्रे लक्षयेरन्परस्य च | 

मन्त्रिणो सन्त्रसूलं हि राज्ञो राष्ट्र विवर्धते ॥ ४५॥ 
मन्त्रियोंको- अपनी और शत्रु पक्षकी दुर्बळतापर सदा लक्ष्य करना चाहिये; क्योंकि मंत्रियोंकी 
उत्तम सलाह ही राजाके राष्ट्रकी मूल है, उससे ही राष्ट्र विशेष रूपसे बृद्धिको प्राप्त होता है ॥४५॥ 

नास्य छिद्रे परः पञ्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌। 

यूहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेद्विरमात्मनः ॥ ४६॥ 
अपना छिद्र जिसमें शत्रुपक्षवाळे न देख सकें, उसी भांति निज छिद्रको छिपाते इए शत्रुओंके 
छिट्रोंका अनुसन्धान करे, जैसे कछुवा अपना सत्र शरीर सिकोड लेता है, पैसे ही अपना 
छिद्र गोपन करे ॥ ४६॥ 

मन्त्रग्राहा हि राज्यस्य मन्त्रिणो ये मनीषिणः । 

मन्त्रसंहननो राजा मन्त्राङ्गानीतरो जनः ॥ ४७॥ 
महा बुद्विमान्‌ मन्त्री लोग ही राज्यके सब गुप्त विचार छिपाये रसते हैं, मन्त्र राजाका कवच 
है और दूसरे लोग मन्त्रणाके अंग हैं॥ ४७॥ 

५८ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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DONO 


राज्यं प्रणिधिमूल हि मन्त्रसारं चक्षते । 

खामिनं त्वनुवतेन्ति छृत्त्यथमिह मन्त्रिणः ॥४८॥ 
ष्ठ बुद्धिवाठे पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं; 
मन्त्री यहां अपनी जीविकाके लिये राजाका अनुसरण करते हैं ॥ ४८ ॥ 


स विनीय मदक्रोधौ मानमीष्यां च निश्वेतः । 
नित्यं पञ्चोपधातीतै्न्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ ४९॥ 
जो लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा ईर्पारहित हो गये हैं और कायिक, कचिक, मानसिक, 
कर्मकृत और संकेतजनित पांच भांतिके छलोसे ऊपर उठे हैं, उन मन्त्रियॉके साथ राजा सदा 
गुप्त बिचार करे ॥ ४९॥ 
तेषां याणां विविधं विमर्श चुध्येत चित्तं विनिवेशय तञ्र। 
खनिश्चयं त॑ परनिश्चयं च निवेदथेदुत्तरमन्त्रकाले ॥ ५०॥ 
पहिले कहे हुए तीनों: मन्त्रियोंके अनेक परामर्श तथा उनके चित्तको विशेष रूपसे माळूम 
करके, अपना तथा उन लोगॉका निश्चित मत स्थित करके सलाहके अनन्तर उसे राजगुरुकी 
सेवामें प्रकाशित करे ॥ ५० ॥ 


घर्मार्धकामज्ञसुपेत्य एच्छेयुक्तो गुरु ब्राह्मणसुत्तमार्थम्‌ । 

निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात्तं तन्न मार्ग प्रणयेदसक्तम्‌ ॥५१॥ 
धर्म, अर्थ और कामके जाननेवाले ब्राह्मण गुरुके समीप जाके उनसे उनकी उत्तम सलाह 
जाननेके लिये इस विषयमें पूछे, यदि उनके निर्णयके सङ्ग मतकी एकता होवे, तो उसही 
विचारको कार्यमें नियुक्त करे ॥ ५१॥ 


एवं सदा मन्त्रयितव्य माहुर्ये मन्त्तत्त्वार्थविनिश्चयज्ञाः । 

तस्मात्त्वमेनं प्रणयेः सदैव मन्त्रं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌ ॥५२॥ 
मन्त्रतस्वके यथार्थ अर्थ और नित्र्‍यको विशेष रूपसे जाननेबाले पण्डित लोग कहते हैं कि 
इसी तरह सदा विचार करके, प्रजा संग्रहमें समर्थ उस मन्त्रको सदा प्रणयन कार्यमें नियुक्त 
करना उचित है ॥ ५२॥ 


न वामनाः कुष्जकृशा न खज्ञा नान्धा जडा: स्त्री न नपुंसकं च । 

न चात्र तियेडून पुरो न पश्चाननोर्ध्वं न चाधः प्रचरेत्‌ कद्चित्‌ ॥ ५३॥ 
जिस स्थानमें गुप्त सलाह करे, उसके आगे-पीछे उपर-नीचे और तिर्यग देशमें वोने, कुबडे, 
कृश, लंगडे, अन्धे, गुंगे, स्री और नपुंसक ये सब किसी भांति भी जाने आने न पाबें ॥५३॥ 


अध्याय ८५ ] शान्तिषंथ ८५९ 
आरूह्य चातायनमेव छान्यं स्थरं प्रकाश कुशकाशहीनम्‌ । 
चागझदोषान्परिहृत्य मन्त्रं संसन्ञयेत्कार्यमहीनकालम ॥ ५४॥ 
न्‍ इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ २९९९.॥ 
ओर ग्रहके ऊपरी मंजिलपर चढके अथवा कुश-क्राश रहित प्रकाशमान निर्जन स्थानमें गमन 
करके, ऊंचे तथा भयानक बचन दोप और वक्र-विचार आदि सब अज्गदोपांको परित्याग 
करके योग्य समय कारके सम्यन्धमं गुप्त बिचार करे ॥ ५४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे चोरासीबां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ २९९९, ॥ 


८५ : 
भीष्म उचाच- 
अताप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादं शक्रस्य च युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस मन्त्र मूल प्रजा संग्रह विपयमें पंण्डित लोग बृहस्पति और 
इन्द्रके सम्वाद्युक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, उसे में इस प्रकार कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ 
शक्र उवाच - : 
कपदं ब्रह्मन्पुरुषः सस्परगाचरन्‌। 
प्रमाणं सर्वेभूतानां यदाश्चैवाप्लुयान्महत्‌ ॥२॥ 
इन्द्र बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमें सम गुण अन्तहित होते हैं, वैसी एक पदबाली कौनसी दै? 
कया पैसा कर्तव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेवाला पुरुप सब प्राणियोंका सम्मत 
होकर महान्‌ यश प्राप्त कर सकता है १ ॥२॥ 
बृहस्पतिरुवाच , 
सान्त्वमेकपदं राक्र पुरुषः सम्थगाचरन्‌। 
प्रमाणं सवेस्ूतानां यशाश्चैवाप्नुयान्महत्‌ ॥३॥ 
बृहस्पति बोले- हे सुरराज ! एक पद नामवाली वस्तु सान्त्वना अर्थात्‌ सब शुणेके आश्रय 
प्रिय बचन बोलना; इसका यथार्थ रीतिसे आचरण करनेवाला पुरुप सब प्राणियोंका प्रिय 
होकर महान्‌ यश लाभ कर सकता है ॥ ३॥ 
एतदेकपदं चाक्र सवैलोकसुखाबहस्‌ । 
आचरन्सर्वभूतेषु मियो भवति सचेदा ॥४॥ 
है इन्द्र ! पुरुप सव लोगोंको सुखी करनेवाले इस सब गुणावलम्धी प्रिय बचनका आचरण 
करनेसे ही सदा सव प्राणियोका प्रियपात्र हुआ करता है ॥ ४॥ 
+ 
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यो हि नाभाषते किचित्सततं श्रुकुदीसुखः । 
द्वेष्यों भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥५॥ 
जो पुरुष इस संसारमें शान्त-बचनका आचरण न करके सदा भृकुटी टेढे मुखसे निवास करके 
किसीके साथ कुछ वार्त्तालाप नहीं करता; वह सब प्राणियोंका डेपी हुआ करता है ॥ ५॥ 
यस्तु एवमभिमेक्ष्य पूवमेवाभिभाषते । 
स्मितपूर्वांभिभाषी च तस्य लोकः प्रसीदति ॥६॥ 
जो सबको देखके पहिले ही बात करता है और हंसके उनके साथ वार्तालाप करता है; 
उसपर सब लोग ही प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
दानमेव हि सर्वत्र सान्त्वेनानमिजल्पितम्‌। 
न प्रीणयति भूतानि निव्यज्ञनमिवारानस्‌ ॥७॥ आ 
सब ठौर प्रियचन रहित दिया हुआ दान व्यञ्जन हीन ( साग-दाल आदि )- \ 
भांति प्राणियोंको ठृप्त नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
अदाता झपि सूतानां मधुरामीरयन्गिरम्‌। 
सर्वलोकमिमं शक्र सान्त्वेन कुरुते वशे ॥८॥ 
है सुरराज ! मीठा वचन बोलनेवाला मनुष्य ठोगोंका सर्वस्व ग्रहण करनेपर भी वे लोग 
रुष्ट नहीं होते; क्योंकि प्रिय बचनसे सब लोग वशमें हो जाते हैं ॥८॥ 
तस्मात्सान्त्वं प्रकतेव्यं दण्डमातरित्सताभिह । हे 
फलं च जनयत्येवं न चास्योद्विजते जनः ॥९॥ः ४ ४ 
इसलिये दण्डधारी राजा सदा शान्त्वनापूर्ण मीठे बचनोंका प्रयोग करे, क्योंकि सान्त्वनासे 
चह अपना कार्यसिद्ध करता है, उससे कोई मनुष्य कभी व्याकुळ नहीं होता ॥ ९॥ 
सुकतस्य हि सान्त्वस्य दलधषणस्य मधुरस्य च । 
सस्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ १०॥ 
उत्तम रीतिसे सान्त्वनापूर्ण, मधुर और मित्रतापूर्ण बचन बोलनेसे जौर उसीका सेवन करनेसे 
सब बशीथूत होते हैं; इसके समान इस जगत्में दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त; कृतवान्सर्वं तथा राक! पुरोधसा | 
तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्समाचर ॥११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि पञ्चा्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ३०१०॥ 
भीष्म बोले- हे झुन्तीनन्दन ! इन्द्र्ने अपने शुरु वृहस्पतिसे ऐसा सुनके उन बडे वचनके 
अर लाप किये थे; इसी प्रकार तुम भी सान्त्वनापूर्ण वचनपूर्ण पूरी रीतिसे आचरण 


महाभारतके शान्तिपर्चमे पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३०१० ॥ 


मंघ्याय ८६ ] शान्तिपते ऽहे 


युथिछठिर डवाच- 
कथं स्विदिह राजेन्द्र पालयन्पार्थिवः प्रजाः । 
प्रति धर्म विशेषेण कीर्तिमाप्नोति शाश्वतीस्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजेन्द्र ! इस छोकमें राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे धर्म विशेषके 
जरिये लोगोंकी प्रीति और अक्षय कीर्चि प्राप्त कर सकता है ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
व्यवहारेण झुद्धेन प्रजापालनतत्परः । 
प्राप्य धर्म च कीर्ति च लोकावाप्नोत्युभौ शुचिः ॥२॥ 
भीष्म बोले- पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पारनमें तत्पर रहनेवाला राजा धर्म और 
कीतिं लाम करके दोनों लोक प्राप्त कर सकता है॥ २॥ 
थुधिछिर उबाच-- 
कीदशं व्यवहारं तु कैश व्यवहरेषूपः । 
एतत्पृष्टो महाप्राझ यथाचद्वकुमहसि ॥३॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे महाबुद्धिमाच्‌ ! राजा किस भांति व्यवहारसे कैसे लोगोफे साथ वर्तव 
करे १ यह पूछा हुआ बिपय यथारीतिसे वर्णन करना आपको उचित है ॥ ३॥ 
ये चेते पूर्वकथिता युणास्ते पुरुष प्रति । 
नैकस्मिन्पुरुषे ह्येते विद्यन्त इति से मतिः ॥४॥ 
आपने पहिले पुरुषके जो सव गुण वर्णन किये, मुझे मालम होता है, कि वे सब गुण एक 
पुरुषमें विद्यमान नहीं रह सकते ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच - 
एवभेतन्मद्दाप्राज्ञ यथा वदसि बुद्धिमान्‌ । 
दुलेभः पुरुषः कश्चिदेभिशेणगणैयुतः ॥५॥. 
भीष्म बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हें में बुद्धिमान समझता हूं । तुमने जैसा वचन कहा वह 
चैसा दी हे । ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुषमें विद्यमान रहने असम्भव हैं ॥५॥ 
किं तु संक्षेपतः शीलं प्रयत्ने नेह दुलभम्‌ । 
वक्यामि तु यथामात्यान्याइशांश्च करिष्यसि ॥६॥ 
और इस लोकमें अत्यन्त यत्नसे सत्स्वमाव दुष्प्रप्य नहीं है; तुम्हें जिस प्रकार जैसे खभावके 
मन्त्रियोंको एकत्र करना होगा, उसे संक्षेपमें कहता हूं ॥ ६॥ 
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चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्मरगर्भान्सात्त्विकाञ्झुचीन्‌। 

जींश्च ञद्वान्विनीतांश्च झुचीन्कमेणि प्रकरे ॥७॥ 
चेद जाननेवाले, चतुर, सात्विक और पवित्र आचरवाले चार ब्राह्मण, नित्य कर्में रत पवित्र 
और बिनीत तीन झटू; ॥ ७॥ 

अष्टाभिश्च णणेयुक्त सूतं पौराणिकं चरेत्‌। 

पञ्चादाद्वषवयस्ं प्रगरभमनसूयकम्‌ ॥८॥ 
सेवा, भवण, ग्रहण, धारण, ऊहन, उपोहन, विज्ञान और तत्वज्ञान इन आठ शुणोंसे युक्त 
प्रगल्भ, अन्यक तथा लगभग पचास वर्षीय हो ॥ ८ ॥ 

मतिस््रतिसमायुत्तं विनीतं समदशीनम्‌। 

कार्य विवदमानानां शत्तामर्थेष्वलोछ्पम्‌ ॥९॥ 
तथा पुराण विद्याको जाननेवाला एक सत- जो मति और स्प्ृतिसे युक्त, विनीत, समदर्शी, 
वाद्विवादके कार्यमें समर्थ, धनके लोभसे रहित ॥ ९॥ 

विवर्जितानां न्यसनैः सुघोरैः सपतमिश्चशम्‌। 

अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ १०॥ 
और मृगया, जूबा, खी, पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता, तथा अर्थ दूषण आदि सात 
भांतिके घोर व्यसनोंसे वर्जित हो | इन आठ मन्त्रियोके बीच खित होके राजा गुप्त मन्त्रणा 
क्रे ॥ १०॥ 

ततः संभेषयेद्राष्ट्रे राषट्रायाथ च दरशेयेत्‌ । 

अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥११॥ 
अनन्तर उन ही विचारका राज्यके वीच प्रचार करके राष्ट्रके नागरिकको इसका ज्ञान करा 
दे; इस ही व्यवहारसे तुम सदा प्रजा समूहकी देखरेख करना ॥ ११॥ 

न चापि गूढं कार्य ते मह्यं कार्योपघातकम्‌ । 

काये खल विपन्ने त्वां सोऽध्मस्तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १२॥ 
तुम कभी कर्तव्य धर्मका नाश करनेवाला गुढ कार्य अर्थात्‌ किसी पुरुपके न्यस्त विषयको 
राजकीय कहके ग्रहण न करना; क्योंकि कार्यका नाश होनेपर वह अधर्म अवस्य ही तुम्हें 
और तुम्हारे मन्त्रियांको पीडित करेगा ॥ १२॥ 

विद्रवेच्चैव राष्ट्र ते इयेनात्पक्षिगणा इव । 

परिस्रवेच सततं नौविशर्णेव सागरे ॥ १३॥ 
और तुम्हारे राज्यकी प्रजा, जैसे समुद्रमें टूटी हुई नौका कहीं भी बह जाती है तथा बाज 
पक्षीके इरसे भागनेबाले पक्षियोंकी भांति तुम्हारे निकठसे दूसरी ओर गमन करेंगी ॥ १३॥ 
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प्रजाः पालयतोऽसस्यगधर्मेणेह भूपतेः । 

हार्द सयं संभवति खर्गश्चास्य विरुध्यते ॥ १४॥ 
जो राजा अधर्म पूर्वक आचरण करके प्रजापारन करता है, उसके हृदयम भय उपस्थित होता 
है, और उसका स्वर्ग लोक भी नष्ट हुआ करता है ॥ १४॥ 

अथ योऽधर्मतः पाति राजासात्योऽय चात्मजः । 

धर्मासने नियुक्तः सन्धर्मसूलं नरषेभ ॥ १५॥ 
हे नरेन्द्र! धर्म ही सूल है उस धर्मासन पर बैठकर जो राजा, मन्त्री, अथवा राजपुत्र अधमेके 
अनुसार प्रजाओंका पालन करता है ॥ १५॥ 

कार्येष्वधिकृता; सम्यगङुवन्तो दपाचुगाः। 

आत्मानं पुरतः कूत्वा यान्यधः सदृपार्थिवाः ॥ १६॥ 
और अधिकृत कार्योका पूर्ण न करनेवाले अर्थात्‌ जो प्रजाके साथ योग्य बर्ताव नहीं करते 
हैं, बे राजाके अनुगामी पुरुष खर्य शी राजाके सहित नरक गामी हुआ करते हैं ॥ १६॥ 

बलात्कूतानां बलिभिः छुपणं बहु जस्पताम्‌। 

नाथो चै सूमिपो नित्यमनाथानां खणां अवेत्‌ ॥ १७॥ 
वलवान्‌ पुरुषोंके अत्याचारसे पीडित अत्यंत दीनकी भांति पुकार करनेवाले अनाथ मनुष्योंको 
सहारा देनेवाला उनका नाथ या राजा ही होता है ॥ १७॥ 


ततः साक्षिवलं साधु दवैषे वादकूतं भवेत्‌ । 
असाक्षिकमनाथं चा परीक्ष्यं तद्विशेषतः ॥ १८॥ 
अभियोगमें उभय पश्षोंसे दो प्रकारकी बातें कही जाती है, तब योग्य निणयके लिये साक्षीका 
बल श्रेष्ठ माना जाता है; यदि कोई साक्षी न हो ओर कोई देखरेख करनेवाला कोई न हो 
तो राजा खयं विशेष प्रयत्नसे उसकी परीक्षा कर ॥ १८॥ 
अपराधानुरूपं च दण्डं पापेषु पातयेत्‌। 
he ७) SQ ~ 
उद्केजयेद्धनेकेद्वान्दरिद्रान्यधवन्धनेः ॥ १९॥ 
अनन्तर अपराधियाँको अपराधके अनुसार दण्ड करना होगा; यदि घनी पुरुष पापी हो; 
तो उसे उस धनसे वञ्चित करे ओर निद्धन पुरुष पापी हो, तो उसे केद करे ॥ १९॥ 
विनयेरपि दुद्चत्तान्महारैरापे पार्थिव । 
2 च रि्टांच्ध ९ 
सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २०॥ 
~ [a ha शिं जी रको 
राजा दुष्ट मनुष्योंको विनय तथा ग्रहारसे राहपर लाकर शिक्षित करे ओर शिष्ट पुरुष 
शान्त बचनसे सुख-सुविधाकी वस्तुएं अर्पित करके उनका पालन करे ॥ २० ॥ 
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राज्ञो वघं चिकीर्षेद्यस्तस्थ चित्रो वधो भवेत्‌ । 
आजीवकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरस्य च । ॥२१॥ 
जो मनुष्य राजाके वधकी इच्छा करनेवाला, चोरी करके जीवन निर्वाह करनेवाला और 
चर्णसंकर करनेवाला है, उसका विचित्र रीतिसे अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे बघ करे ॥ २१॥ 

सम्यक्प्रणयतो दण्ड ञूमिपस्य विशां पते । 

युक्तस्य वा नास्त्यधसो धम एवेह शाश्वतः ॥ २२॥ 
हे एथ्वीपतें ! शाके अनुसार स्थित तथा कर्तव्य पाउनमें तत्पर भूपतिको उचित दण्डप्रयोग 
करनेसे उसमें उसे वध और बन्धनका दोष नहीं लगता, बल्कि उससे शाश्वत धर्मको ही प्राप्त 
होगी ॥ २२॥ 

कामकारेण दण्डं तु यः कुर्यादविचक्षणः । 

स इह्दाकीतिसंयुक्तो खतो नरकमाप्नुयात्‌ ॥ ३३॥ 
जो मूर्ख राजा बिना बिचारे इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करता है; वह इस लोकमें अपयशका 
भागी दके, मरनेके अनन्तर नरक लोक प्राप्त करता है ॥ २३॥ 

न परस्य श्रवादेव परेषां दण्डमर्पयेत्‌ । 

आगमानुगमं करत्वा बध्नीयान्मोक्षयेत चा ॥ २४॥ 
दुसरेके कहनेके कारण अन्य पुरुषोंके उपर दण्ड प्रयोग न करे; शास्त्र और युक्तिके अबलम्बरसे 
निश्चय करके बन्धन तथा मुक्त करे ॥ २४॥ व 

न तु हन्यात्नपो जातु दूतं कल्यांचिदापदि । 

दूतस्य हन्ता निरयमाविरोत्साचिवैः सह ॥ २६॥ 
राजा किसी आपदमें भी किर्साके दूतका कभी वथ न करे; क्योंकि दूतको मारनेवाला राजा 
अपने मन्त्रियॉके सहित नरकगामी हुआ करता है ॥ २५॥ 

यथोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधमरतो पः । 

यो इन्यात्पितरस्तस्य श्ूणहृत्यामवाप्लुयुः ॥ २६॥ 
क्षत्रघर्ममें रत जो राजा यथोक्त-यादी दूतका वथ करता है, उसके पितर लोग भूणहत्या 
पापके भागी हुआ करते हैं ॥ २६॥ 

कुलीनः शीलसंपन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 

यथोक्तवादी स्सृतिमान्दूतः स्यात्सप्तभिर्शुणेः ॥ २७॥ 
जो पुरुप कुलीन, शीलवान्‌, वाग्मी, दक्ष, प्रियवचन कहनेवाला, यथोक्त वादी और स्मृतिमान्‌ 
हो, बही दूत होबे और उसमें ये सातों गुण बिद्यमान रहें ॥ २७॥ 
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एतैरेव गुणैयुक्तः प्रतीहारोऽस्य रक्षिता । 
शिरोरक्षश्च भचति शुणैरतैः समन्वितः ॥२८॥ 
राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाले द्वारपाल तथा उसका अङ्गरक्षक भी इन्हीं शुणोंसे युक्त 
॥ २८॥ 


घर्मार्थैशास्त्नतत्त्व्ञः संधिविग्रहको भवेत्‌ । 
मतिमान्धतिसान्धीमाच्रहस्याविनिगूहिता ॥ २९॥ 
जो धर्मशाखका यथार्थ ज्ञानी, सन्धि-बिम्रहृको विशेष रूपसे जाननेबाला, बुद्धिमान्‌, घैय- 
शाली, धीमान्‌, रहस्य विपयोको गोपन करनेवाला ॥ २९॥ 


छुलीनः सत्यसंपन्नः शात्तोऽमात्यः प्रशंसितः । 

एतैरेव शुणैयुष्तस्तथा सेनापतिर्भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
कुलीन, सत्यवादी तथा पराक्रमसे युक्त है, वही पुरुप ही प्रशंसनीय मन्त्री कहके गिना जाता 
है। और ऐसे ही शुणोसे युक्त सेनापति भी होना चाहिये ॥ ३०॥ 


व्यूहयन्त्रायुधीयानां तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः । 

वर्षेशीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥ ३१॥ 
बह व्यूह रचना, यन्त्रोंका प्रयोग तथा सव अख्न-शख्नोके तत्तको जाननेवाला, पराक्रमी, वर्षा 
सर्दी, गमी, वायु आदिको सहनेवाछा तथा शत्रुओके ठिद्रको जानेवाला हो ॥ ३१॥ 


विश्वासयेत्परां्चैव विश्वसेन्न लु कस्यचित्‌। 
पुेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रदास्यते .॥ ३२॥ 
है ~ १ 0७ £] (९, 
हे राजेन्द्र! राजा खयं दूसरेका विश्वासपात्र होवे परंतु दूसरेका कभी विश्वास न करे । ऐसा 


(२, ~ 


ही क्यों पुत्रोंका भी विश्वास करना उत्तम नहीं है ॥ ३२ ॥ 


एतच्छास्त्राथतत्त्वं तु तवाख्यातं मयानघ । 
अविश्वासो नरेन्द्राणां युद्धे परमसुच्यते ॥ ३३॥ 
इति ्ीमहाभारते शान्तिपर्वणि पडशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८६॥ ३०४३ ॥ 
हे पापरहित युधिष्टिर ! मैने नीति शास्रका यह यथार्थ तत्व तुम्हारे समीप वर्णन किया; 
किसी पर भी पूरी तरहसे विश्वास नहीं करना राजाओंका परम गुद्य गुण कहके बर्णित 


हुआ है ॥ ३३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै छियासीबां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३०४३ ॥ 


५९ ( म. भा. शा. पवे ) 
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युधिष्ठि: उबाच-- 
कथंविधं पुरं राजा खयसावस्तुमहेति । 
कत चा कारयित्वा वा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजाको कैसे पुरमें वास करना उचित है ? बह पहिलेके चने 
हुए, वा अपनी नयी बनाई हुई पुरीमें वास करे, यह विस्तारके सहित कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
यज्ञ कौन्तेय वस्तव्यं सपुत्नश्नातृवन्धुना। 
न्याय्यं तत्र परिप्रष्टुं ग॒प्ति ज्ञत्ति च भारत ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे इन्तीनन्दन ! भारत ! राजा, पुत्र, भाई और वान्थबोंके सहित जिस नगरमे 
वास करे, वहांके जीवन-व्यवहार और रक्षाका उपाय पूछना न्याययुक्त है; ॥ २॥ 
तस्मात्ते वर्तयिष्यामि दुगेकमे विशेषतः । 
शुत्वा तथा विधातव्यमनुष्ठेयं च यत्नतः ॥३॥ 
इसलिये तुम्हे जैसे किलेके निर्माणके विषयको विशेष रूपसे कहूँगा; उसे सुनके यत्नपूर्वक 
घैसे ही उपायका अनुष्ठान करना तुम्हें उचित है ॥ ३॥ 


षड्विधं दुर्गमास्थाय पुराण्यथ निवेशायेत्‌। 


सर्वसंपत्मधानं यहाहुल्यं वापि संभवेत्‌ ॥४॥ 
घन्वदुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तयैव च । 
मनुष्यदुर्गमव्दुर्ग बनदुर्ग च तानि षटू ॥५॥ 


जिस खानमें सब प्रकारकी सम्पत्ति भरी हो तथा जो बहुत विशाल हो; वहां धन्व अथ 
मरुभूमियुक्त किला, महीदुर्ग, गिरिदुर्ग, मचुष्यदुयै, जलदुर्ग और वनदुर्ग आदि यही छः 
प्रकारके किलेको अवलम्बन करके राजा नये नगर निर्माण करे ॥ ४-५॥ 

यत्पुरं दु्गसंपन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ । 

दढपाकारपरिखं हर्त्यश्वरथसंछुलम्‌ ॥६॥ 
जो नगर कोई किसे युक्त, धान्य और अख्नशख्नासे पूरित, इढ दीवार और परिघासे घिरा 
हुआ, हाथी, घोडे तथा रथ समूहसे युक्त, ॥ ६॥ 

वि्ठांसः शिल्पिनो यच निचयाश्च सुसंचिताः । 
ल धार्मिकश्च जनो यत्र दाक्ष्यसुत्तममास्थितः ॥७॥ 
विद्वान्‌ और शिल्पियोंसे अधिष्ठित, धान्य आदि आवश्यक वस्तुओंके भंडारोंसे परिपूरित, 
धार्मिक तथा कार्य कुशल मलुष्यांके निबाससे युक्त, ॥ ७॥ 
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ऊजेखिनरनागाश्वं चत्वरापणशोभितम्‌ । 

प्रसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तमकुतोमथस्‌ ॥८॥ 
चलवान्‌ मनुष्य, हाथी और घोडोंसे परिपूर्ण, चौराहे तथा बाजारसे सुशोभित, प्रसिद्ध न्याय, 
विचार और व्यबहारयुक्त, सब प्रकारसे प्रशान्त, निर्भय, ॥ ८॥ 

सुप्रभ॑ सानुनादं च सुप्रशस्तनिषेशनम्‌ । 

आराब्यजनसंपन्न॑ ्रत्मघोषालुमादितस ॥९॥ 
सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतवाद्यकी ध्यनिसे परिपूरित, सुन्दर तथा बडे ग्रहोसे युक्त, शर और 
धनाढ्य लोगोंके निवाससे सम्पन्न, घेदमन्जोकी ध्वनिसे अनुनादित, ॥९॥ 

समाजोत्सवसंपन्ने सदापूजितंदेवतस । 

चद्दयासात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमावसेत्‌ ॥ १०॥ 
सामाजिक उत्सवसे युक्त और सदा देवताओंकी पूजासे अधिष्ठित, ऐसे नगरके बीच अपने 
वम रहनेवाले मंत्रियों और सेनासे युक्त राजा स्वयं निवास करे ॥ १० ॥ 

तत्र कोदां बलं सिञ्ं व्यवहारं च वर्धयेत्‌ । 

पुरे जनपदे चैव सवेदोषान्निवतेयेत्‌ ॥११॥ 
राजा उसही नगरमे वास करके उस स्थानमें कोप, सेना, मित्र और व्यबहारकी सदा वृद्धि 
करे, और पुर तथा जनपद स्थित सत्र दोपाको निवारण करे ॥ ११॥ 

भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवर्धयेत्‌। 

निचयान्वर्धयेत्सर्वास्तथा यन्त्रगदागदान ॥ १२॥ 
थान्य भण्डार और अख्नश्रालय आदि संग्रहको ग्रयस्नपूर्यक वढावे और सब प्रकारकी 
आवश्यक वस्तुओंके संग्रहाळयोंकी सम्रद्धि करे, यन्त्र तथा अख्न-शख्नोफे कारखाने तथा 
ऋणग्णालयॉंकी उन्नति करे ॥ १२॥ 

काछलोहतुषाङ्गारदारश्छङ्ञास्थियैणचान्‌। 

मञ्ञास्नेहवसाक्षौद्रमौषधग्राममेव च ॥ १३॥ 
काठ, लोहा, धानकी भूसी, कोयला, देव दारु, लकडी, बांस, सींग, हड्डी, मञ्ञा, तेल, घी, 
चर्बी, मधु, अनेक भांतिके औषध, ॥ १३॥ 

शाणं सजेरसं धान्यमायुधानि इारांस्तथा । 


चर्म स्नायु तथा वेत्रं सुञ्जबल्बजधन्बनान्‌ ॥ १४॥ 
सण, सर्जरस अर्थात्‌ भूप, धान्य, अख्-शस्न, वाण, चर्मता, तांत, बेंत, मू और वल्वज- 
बन्धन, ॥ १४॥ 


+ 
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आशयाश्रोदपानाश्व प्रभूतसलिला वरा! । 

निरोद्धव्याः सदा राज्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥१५॥ 
जलाशय- तालाब, कू उदपान, वहुत जलसे भरे हुए श्रेष्ठ तालाय और दूधवाले दक्ष; इन 
सब सामग्रियोंकी राजा सदा निज नगरमें रक्षा करे ॥ १५॥ 

सत्कृताश्च प्रयत्नेन आचायेत्विकपुरोहिता; । 

महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सरचिकित्सकाः ॥१६॥ 
आचार्य, ऋत्विक्‌, पुरोहित, महा धचुर्द्ारी योद्धा, ईट आदिसे घर बननेवाले स्थपति, ज्योतिषी 
और चिकित्सक पै्- इन सबका यत्नपूर्वक सत्कार करे ॥ १६॥ 

प्राज्ञा भेधाविनो दान्ता दक्षाः शूरा बडुस्रुता! । 

कुलीनाः सत्त्वसंपन्ना युक्ताः सर्वेषु कमंखु ॥१७॥ 
बुद्धिमान, मेधावी, जितेन्द्रिय, दक्ष, शूर, वहुभुत, कुलीन और पराक्रम युक्त पुरुषोंकी सब 
कार्यामें नियुक्त करे ॥ १७॥ 

पूजयेद्धार्मिकान्नाजा निणहीीयादधारमिकान्‌। 

नियुञ्ज्याच प्रयत्नेन सर्ववर्णान्खकमेस ॥१८॥ 
राजा धार्मिक मनुष्यांकी पूजा- सत्कार करे, अधर्मियोंको दण्ड दे और यत्नपूर्बक सब वर्णोको 
निज निज कर्ममें नियुक्त करे ॥ १८॥ 

बाह्ममाभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं जनम्‌। 

चारैः खुविदितं क्त्वा ततः करं प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
नगर तथा ग्रामोंके बाहरी और अंदरके लोगाके समाचारोंकों पिछे दूतोंसे अली भांति 
मालूम करके फिर उसके अनुसार कार्थ प्रयोग करे ॥ १९॥ 

चारान्मन्त्रं च कोश च मन्त्रं चेच विशेषतः । 

असुतिठेत्स्वयं राजा सर्व ह्यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 
राजा खयं दूतोंको मिलकर गुप्त सलाह करना, कोप देखना और विशेष करके गुप्त नीतिकी 
आलोचना करे; क्योंकि राज्य इन्हींपर प्रतिष्ठित हुआ करता है॥ २०॥ 

उदासीनारिमिज्ञाणां सवमेव चिकीषिंतस्‌ । 

पुरे जनपदे चैव ज्ञातव्यं चारचक्षुषा ॥२१॥ 
राजा दूतरूपी नेत्रॉसे नगर और ग्रामोंके तटस्थ, शत्रु और मित्र- सवके अभिलपित विषयको 
माळूम करे ॥ २१॥ 

ततस्तथा विधातव्यं सरवमेचाप्रमादतः । 

भत्त्वान्पूजयता नित्यं द्विषतश्च निगहता ॥ २२॥ 
अनन्तर राजा उनकी बातें जानकर, सावधानीसे उन लोगांके उस बिपयका सब ओरसे 
प्रतिकार करे । राजा अपने भक्तोंका सदा आदर करे और डेपियॉको बन्धनमें रखे ॥ २२॥ 
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यष्टव्यं ऋरतुभिनिंत्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 

प्रजानां रक्षणं कार्य न कार्य कर्मे गर्हितम्‌ ॥ २३॥ 
राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ, केशर हित दान और प्रजाकी रक्षा करे; परन्तु थम-्राधक कोई 
निंद्य कार्य न करे ॥ २३॥ 

कूपणानाथबृद्धानां विधवानां च योषितास्‌। 

योगक्षेमं च चरत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
दीन, अनाथ, वूढे और विधवा ह्लियाँकी जीविका तथा योगद्षेमका सदा प्रबन्ध करे ॥२४॥ 

आश्रमेषु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 

सदैवोपद्रेद्राजा सत्कृत्यानवसन्य च ॥ २५॥ 
राजा सदा आश्रमवासियाको सत्कार, सम्मान और आद्रके सहित यथा समयमें अन्न, वस्र 
और पात्रदान अर्पित करे ॥ २५॥ 

आत्मानं सर्वकार्याणि तापसे राज्यभेव च । 

निवेदयेस्प्रयत्नेन तिछेत्पहथ सर्वदा ॥२६॥ 
राजा यत्नपूर्वक अपने राज्यके तपस्वियांसे राज्यके सब कार्य और निज शरीरका इृत्तान्त 
कहे, तथा सदा उनके समीप नत होके निवास करे ॥२६॥ 

सर्वार्थत्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 

पूजयेत्ताइशं दृष्ट्रा रायनासन भोजनैः ` ॥ २७॥ 
सब खार्थमय वस्तुओंको त्यागनेवाला, सत्कुलमें उत्पन्न हुआ तथा बहुश्रुत तपखरीको देखके 
राजा शय्या, आसन और भोजन देकर उसकी पूजा करे ॥ २७॥ 

तस्मिन्कुर्वीत विश्वासं राजा कस्यांचिदापदि | 

तापसेषु हि विश्वासमपि कुवन्ति दस्यवः ॥२८॥ 
राजा समस्त आपदाओंमें तपखियोपर विश्वास करे; कयांकि डाकू लोग भी तपस्ियोंका सदा 
विश्वास किया करते हैं ॥ २८॥ 

तस्मिन्निधीनादधीत प्रज्ञां पर्याददीत च । 

न चाप्यभीक्ष्णं सेवेत भरा वा प्रतिएजयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा तपखीके सामने अपने सब निधियोंक्रों रखें ओर उससे सलाह भी पूछे; परन्तु बार 
बार उसकी सेवा- आना जाना- न करे, तथा अत्यन्त सत्कार भी न करे ॥ २९॥ 

अन्यः काथः स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रे चापरः । 

अटवीष्वपरः कार्यः सामन्तनगरेघु च ॥ ३०॥ 

निज राज्य, पर राष्ट्र, जंगल और माण्डलिक राजाओंके नगरोंमें अलग अलग तपखियॉको 
मित्र कर रखे ॥ ३०॥ 
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तेषु सत्कारसंस्क्रारान्संचिभागांश्च कारयेत्‌। 
परराष्ट्रावीस्थेच यथा स्वविषये तथा ॥ ३१॥ 
और निज राज्यें रहनेवाले तपसियोंकी भांति पर राज्य तथा जंगलमें छित तपखियाका भी 
आदर- सत्कार और सम्मानके सहित धन आदि प्रदान करे ॥ २१॥ 
ते कस्यांचिदवस्थायां शरण शरणार्थिने । 
राज्ञे दद्युर्यथाकामं तापसाः संशितब्रताः ॥ ३२॥ 
क्योंकि राजा किसी भी दशामें तपर्वियोके शरणागत होनेसे वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
तपस्वी छोग इच्छानुसार राजाको आश्रयदान किया करते हैं ॥ ३२॥ 
एष ते लक्षणोदेदाः संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 
याहरश नगर॑ राजा खयमावस्तुमईति ॥ ३३॥ 
इति भीमहामारते शान्तिपर्वणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ३०७६॥ 
हे युधिष्ठिर ! जैसे नगरमें राजाको खयं वास करना उचित नहीं है, उसके यही लक्षण और 
उद्देश्य मैंने संक्षेपमें तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ३२॥ 
मद्दाभारतंके शान्तिपर्वम सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३०७६९॥ 


i 66 ! 


युधिष्ठिर उचाच-- 
राष्ट्रपति च से राजन्राष्ट्रस्येच च संग्रहम्‌ 


सम्यग्जिज्ञासमानाय प्रजूहि भरतर्षभ ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतभ्रेष्ठ राजन्‌ ! जिस प्रकार राष्ट्रकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना 
होता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भली भांति: विस्तार करके यह 
मुझसे कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उचाच- 
राष्ट्रणि च ते सम्यश्ा्टरस्यैव च संग्रहम्‌। 
हन्त सर्व प्रवक्ष्यामि तत्त्वभेकमनाः *रणु ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राष्टरश्षा और राष्ट्र संग्रह-समृद्धि जिस प्रकारसे करना होता है, 
बह सच में तुमसे पूरी रीतिसे कहता इं, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो ॥ २॥ 
ग्रामस्याधिपतिः कार्यों दशग्राम्थस्तथापरः । 
दविगुणाया! शतस्यैवं सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
राजा हर एक ग्राममें एक एक पुरुषको सबका खामी कर रखे, अनन्तर किसीको दस गांव, 
किसीको धीस, किसीको सौ और किसीको सहस गावोंकी प्रशुता प्रदान करे ॥ ३॥ 
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आमे यान्ग्रामदोषांच्य ग्रामिक; परिपालयेत्‌ । 

तान्त्रूयाइशपायासौ स तु विंशातिपाथ चै ॥४॥ 
चह एक गांवका खामी गांववालोंके दोप और घटना-विवादोंका विचार करके उनका 
विवरण दस गांबके खामीसे कहे और इसीतरह दस गांवका खामी उसे बीस गांवके 
स्वामीसे कहे ॥ ४॥ 

सोऽपि विदात्यधिपतिद्वत्त जानपदे जने । 

आसाणां शतपालाय सर्वेसेव निवेदयेत्‌ ॥५॥ 
वह बीस गांबका स्वामी अपने जनपदके लोगोंका सब वृत्तांत तथा वह जिन जिन कार्योंको 
सिद्ध करे, बह सच उसे सौ ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करे ॥ ५॥ 

यानि ग्रामीणभोज्यानि ग्रामिकस्तान्युपाश्नुयात्‌ । 

वृशापस्तेन अतेव्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ॥६॥ 
्ामोमें जो सव आय तथा' खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक गांयका स्वामी उन सब 
वस्तुआँको बह अपने पास रखकर उसमेंसे नियत अंशका उपभोग करे और बही दस गांवके 
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स्वामीको और दस गांबका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण-पोपण करे ॥६॥ 

गरामं ग्रामदाताध्यक्षो भोक्तुमहति सत्कृतः । 

महान्तं भरतश्रेष्ठ खुस्फीतजनसंकुलम्‌ । 

तचर च्नेकमायत्तं राज्ञो भवति भारत ॥७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जो ग्राम बहुत घडा, धन धान्यसे सम्पन्न, उन्नत और जन समूहसे युक्त हो, 
सौ गांवका स्वामी सत्कारके सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा; भारत ! परन्तु सौ गाबोंका 
स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राजाके अनेक अधिपतियोंके अधीन 
रहेगा ॥ ७॥ 

चाखानगरमहंस्तु सहस्रपतिरुत्तमम्‌ । 

घान्यहैरण्यभोगेन भोक्तु रष्ट्रिय उद्यतः ॥८॥ 
और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका सम्माननीय स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके साथ मिलके शाखा- 
नगर (कसबा ) और वहांके अन्न, सुबर्ण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओंकों भोगनेमें समर्थ 
होगा ॥ ८॥ 

तथा यद््रामक्रुलयं स्यादूग्रासिकृत्य॑ च ते स्वयस्‌ | 

'र्मेज्ञः सचिवः कथ्चित्तत्प्रपञ्येदतान्त्रितः ॥९॥ 
उन लोगांके युक्त सम्बन्धी कार्य तथा गांबोके प्रयन्थ सम्बन्धी कार्य उपस्थित होनेपर कोई 
घर्म जानेवाला आलस रहित मन्त्री उसे यथार्थ रीतिसे देखे ॥ ९॥ 
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नगरे नगरे च स्यादेकः सर्वार्थचिन्तकः । 

उच्चैःस्थाने घोररूपो नक्षत्राणामिव ग्रहः । 

भवेत्स तान्परिकरामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्‌ ॥१०॥ 
और प्रत्येक नगरमें एक एक अधिकारी सब अर्थोका-कार्योंका चिन्तन और निरीक्षण 
करनेवाला रहे । जैसे महा घोर प्रबल ग्रह नक्षत्रके ऊपर स्थित हो घूमता रहता है; वैसे ही 
बह सब अर्थोको जाननेबाला मन्त्री सव सभासदोके ऊपर प्रतिष्ठित होकर उन लोगोंके सब 
कार्योको सदा स्वयं देखें ॥ १०॥ 

विक्रय कयसध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 

योगक्षेमं च संभेक्ष्य वणिजः कारयेत्करान्‌ ॥ ११॥ 
राज्यमें माल बेचना-खरीदना, लानेका खर्च, नौकरोंका वेतन, कुछ मूल्य और योगश्षेम- 
निर्वाह आदिका खर्च देखके ही राजा वनियोंके उपर कर लगावे ॥ ११॥ 


उत्पत्ति दानबृत्ति च शिल्पं संप्रेष्य चासक्रत्‌। 

शिल्पप्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रति कारयेत्‌, ॥ १२॥ 
मालके उत्पत्ति, दान-्चि, ( खपत) तथा शिल्प कार्यको- निर्माण कार्यकी रणियोंको देखके 
शिल्यकार्य वा शिल्पियोंके ऊपर कर निश्चित करें ॥ १२॥ 


उच्चावचकरा न्याय्याः पूर्वराज्ञां युधिष्ठिर। |. र 

यथा यथा न हीयेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यों ! जिसमें प्रजा दुःखित न हो, संकटमें न पड जाय, उसी भांति 
विचार करके प्रजाफ़े उपर यथायोग्य- भारी वा हल्का कर राजा स्थापित करे ॥ १३॥ 


फळं कर्म च संप्रेष्य ततः सर्व प्रकल्पयेत्‌ । 

फलं कमे च निहेतु न कश्चित्सभ्रवतयेत्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌! फल अर्थात्‌ धन धान्य और कर्म अर्थात्‌ कृषि आदि कायको पूरी रीतिसे देखके 
तब उस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फल और कर्ममें किसीका सार्थ न रहनेसे वह कभी 
भी उस कार्य करनेमें प्रवृत्त नहीं होता ॥ १४॥ 


यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनौ । 

समवेक्ष्य तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः ॥ १५॥ 
जिस उपायसे राजा और कर्म करनेवाले दोनों ही कृषि, वाणिज्य आदि कर्मके लाभके भागी 
हो सके, वैसा ही विचार करके राजा सदा कर स्थापित करे ॥ १५॥ 
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नोच्छिन्यादात्मनो सूलं परेषां वापि तृष्णया । 

इंहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतिदर्जनः ॥ १६॥ 
जिसमें अत्यन्त लोभके कारण आत्ममूल राज्य और परयूल कृषि आदि का नष्ट न हों, उसी 
भांति राजा लोभके दरवाजोंको बंद करके प्रजासमूहको प्रिय दन होवे ऐसा वर्ताव करे ॥१६॥ 

द्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 

प्रहिष्टस्थ कुतः श्रेयः संप्रियो लभते पियम्‌ ॥ १७॥ 
राजाके अति शोषण करनेवाला कहके विख्यात होनेसे सब कोई उससे डेप किया करते हं 
जिससे सव लोग द्रेप करने लगते हैं, उसका किस भांति कल्याण हो सकेगा ? जो प्रजाको 
अत्यंत प्रिय होता है, उसे सब प्रिय लाभ मिलते हैं ॥ १७॥ 

वत्सौपस्येन दोएधव्यं राज्टूमक्षीणबुद्धिना । 

शृतो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! इसलिये जैसे लोग बछडेको भूखा न रखके गऊ दते हैं, वेसे ही वुद्दिमाच्‌ राजा 
राज्यको दुहे, क्‍योंकि गायका बछडा दुध पीकर बलवान होनेपर अधिक कष्ट सह 
सकता हे ॥ १८॥ 

न के ङुरुते वत्सो शरदां दुग्धो युधिष्ठिर । 

राष्ट्रमप्यातिदुर्धं हि न कं कुरुते महत्‌ ॥१९॥ 
हे युधिष्ठिर ! जैसे गायका दूध अधिक दुइनेसे उसका बछडा कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता, 
बैसे ही अत्यन्त दोहन करनेसे राष्ट्र भी दरिद्र होनेसे महान्‌ कर्म नहीं कर सकता ॥१९॥ 

राष्ट्रमनुशुह्णाति परिगृह्य स्वथं नप: । 

संजातसुपजीवन्स लभते लुमहस्फलम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा स्वयं कृपा करके राष्टरकी सव भांतिसे रक्षा- धारणा करता है, बह बहुत समय तक 
उसकी प्राप्त हुई आयसे जीवित रहके महान्‌ फळ लाभ कर सकता है ॥ २०॥ 

आपदर्थं हि निचयान्राजान इह चिन्वते । 

राष्ट्रं च कोशभूतं स्यात्कोशो वेइमगतस्तथा ॥२१॥ 
आपचिके कालमें उपयोगमें लानेके लिये ही राजा अपने राष्ट्रें लोगोंके पाससे धनको इकडठा 
करे; राजा राज्यको कोपभूत करके राष्ट्को ग्रहके भीतर रक्‍्खा हुआ कोप समझे || २१॥ 

पौरजानपदान्सर्वान्संश्रितोपाञ्चितांस्तथा । 

यथाराक्त्यनुकम्पेत सर्वानभ्यन्तरानपि ॥ २२॥ 
पुर और जनपदके लोग शरणमें आथे हों या किसीके आश्रयसे शरणागत हुए हों राजा उन 
सब अल्प धनवाले भीतरी लोगोंके उपर सामथ्यंके अनुसार कृपा करे ॥ २२॥ 

` ६० (म. सा. शा. प.) 
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याह्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखस्‌। 

एवं न संप्रक्ुप्यन्ते जनाः खुखितदुःखिताः ॥२३॥ 
बाह्य अर्थात्‌ आटविक डाङुओंको राज्यसे प्रत्याख्यान- भेद करके मध्यम अर्थात्‌ गांवके 
लोगोंके निकट सुखसे धन ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी बा दुःखी दोनों प्रकारके मचुष्य 
उसके उपर क्रुद्ध नहीं होंगे ॥ २३॥ 

प्रागेव तु करादानमनुभाष्य पुनः पुनः । 

संनिपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे ्रदर्येत्‌ ॥ २४॥ 
और “ राजाको कर लेनेकी आवस्यकता है, ” इसी भांति पाहिले निज राज्यमें बार बार सर्वत्र 
घूमकर सचना करे और राष्ट्रपर आनेवाले भयकी ओर ध्यान आकर्षित करे ॥ २४॥ 

इयमापत्ससुत्पन्ना परचक्रभयं महत्‌। 

अपि नान्ताय कल्पेत वेणोरिव फलागमः ॥ २५॥ 
उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्राममे प्रजा समूइको ऐसा कहे भय दिखावे कि शत्रुओंके 
महान्‌ आक्रमणरूपी एक आपदा उत्पन्न हुई है; बांसमें फल लगनेकी भांति बह आपद नाशकी 
मूल होगी तो भी नाशकी कल्पना नहीं करना ॥ २५॥ 

अरयो मे समुत्थाय बहुभिर्दस्युभिः सह । क 

इवमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥२६॥ 5 
हमारे शत्रु अपने ही नाशके वास्ते ही बहुतसे डाकुओंके सङ्ग प्रव होके इस राज्यको पीडित 
करनेकी अभिलापा करते हैं ॥ २६॥ क 

अस्यामापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये । 

परित्राणाथ भवतां प्रार्थयिष्ये धनानि वः ॥ २७॥ 
इस उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करनेके लिये तुम 
लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २७॥ 

प्रतिदास्ये च भवतां सर्व चाहं भयक्षये । 

नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुबेलादितः ॥ २८॥ 
उपस्थित भय नष्ट होनेपर ही में तुम लोगोंकों सब धनको फिर वापस कर दूंगा; परन्तु शत्र 
लोग बलपूर्वक इस राज्यसे जो धन हरण करेंगे, उसे वे फिर कभी नहीं लौटा देंगे ॥ २८॥ 

कलत्रमादितः कृत्वा नइयेस्त्वं स्वयमेव हि। 

अपि चेतुतरदारा्थर्थसंचय इष्यते ॥२९॥ 
शत्रुओंका आक्रमण होनेपर पहले तुम्हारी ख्रियॉपर भय आयगा; तुम स्वयं ही अपने धनको 
नष्ट करेंगे | री और पृत्रोंकी रक्षाके वास्ते धन सश्चय करनेकी आवश्यकता रहती है ॥२९॥ 
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नन्दामि वः प्रभावेन पुत्राणाभिच चोदये । 

यथाराक्त्यनुुहामि राष्ट्रस्पापीडया च वः ॥ ३०॥ 
जैसे पुत्रोंकी उन्नतिसे पिताको प्रसन्नता होती है, वैसे ही तुम्हारी समृद्धिसे में आनन्द अनुभव 
करता हूं; राष्ट्र पर आये हुए संकटका निवारण करनेके लिये मैं आप- राष्टके लोगोंकों कट 
दिये विना आपकी शक्तिके अनुसार धन ग्रहण करूंगा ॥ ३० ॥ 

आपत्स्वेव च बोढव्यं भवाद्विः सदूगवैरिव । 
नचा प्रियतरं कार्य धनं कस्यांचिदापदि _ .. ॥३१॥ 
जसे उत्तम सुदृद बैल दुर्गम स्थानोंमें शुरुभार ढोकर पहुंचाते हैं, बैसे ही तुम लोगोंको इस 
आपदके समयमें कुछ भार उठाना पडेगा । देखो, कोई आपद उपस्थित होनेपर उस समय 
धनको अत्यन्त प्रिय समझकर उसे छिपाये रखना आपको उचित नहीं है ॥ ३१॥ 

इति चाचा मधुरया छद्णया सोपचारया । 

स्वरइमीनभ्यवस्रजेद्युगमादाय कालावेत्‌ ॥१२॥ 
अनन्तर समयकी बिधिको जाननेवाला राजा इस भांति बिनीत तथा मधुर बचनोंसे प्रजा- 
समूहको समझाकर योग अर्थात्‌ धन ग्रहण करनेका उपाय अवलम्वन करके उसके अनुसार 
निज सेवक तथा पदातिसमूहको प्रजाके निटकसे धन ग्रहण करनेके लिये भेजे ॥ ३२॥ 

प्रचारं भरत्यमरणं व्ययं गोग्रामतो भयम्‌ । र 

योगक्षेमं च संप्रेष्य गोमिनः कारयेत्करान्‌ ॥ ३३॥ 
राजा प्रचार कार्य, सेवकों और सैनिकोका भरण-पोपण, दूसरे आवश्यक व्यय, युद्धके 
भयका निवारण और सब॒का योगक्षेम करना है, इनकी आवश्यकता दिखाकर पैइयोंके ऊपर 
कर लगावे ॥ २३॥ 

उपेक्षिता हि नश्येयुगोंमिनोरुण्यचासिनः । 

तस्मात्तेषु विशेषेण मदुपवे समाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
यदि राजा बैइयोंके हितकी उपेक्षा करके उन्हें कर के लिये कष्ट पहुंचाता है तो वे राज्य 
छोडकर वनमें जाकर रहते हैं; इसलिये विशेष करके उनके बिपयमें मृदुता पूर्ण आचरण करना 
होगा ॥ ३४॥ 

सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीद्णदाः । 

गोमिनां पार्थ कतेव्यं संचिभागाः प्रियाणि च] ॥ ३५॥ 
हे पार्थ ! सदा वैस्याको सान्त्वना-धीरज दे, उनकी रक्षा-पारन करे, उन्हे घनकी सहायता 
दे, उनकी उत्तम अवस्था रहे ऐसा प्रबंध करे, आवश्यक वस्तुएं अर्पित करे ओर उनके प्रिय 
कार्य करना उचित है ॥ २५॥ 

x 


४७६ महाभारत [ रजघर्सपषे 


॥८५-८-८८-८४८४८”८८४८८५८५४४४४४४४४४४0000000000 


अजस्रसुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु स्वतः । 

प्रभावयति राष्ट्र च व्यवहार कृषि तथा ॥ ३६॥ 
शैद्योंकों व्यापारियोंकों सदा उनके कष्टका फल देना योग्य है; क्‍योंकि वे ही कृषि और 
व्यबसायसे राष्ट्रकी वृद्धि किया करते हैं ॥ ३६॥ 

तस्माद्नोमिषु यत्नेन प्रीति झुर्याद्विचक्षणः । 

दयावानप्रमत्तथ्व करान्संप्रणयन्सुदून ॥ ३७॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ राजा यत्नपूर्वक वैश्योंके उपर प्रीति भाव बनाये रखे और दयावान तथा 
साबधान होके उन लोगोंके ऊपर कोमल कर ख़ापित करे ॥ २७॥ 

सर्वच क्षेमचरणं सुलभं तात गोमिभिः । 

न द्यतः सहृदां किंचिद्धनमस्ति युधिषिर ॥ ३८॥ 

इति भीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८॥ ३११७ ॥ 

हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण राज्यमें सर्वत्र ही वैश्योके चास्ते कुशल पूर्वक विचरण करना 
सुलभ होवे ऐसा प्रबंध राजा करे इसके समान उत्तम घन दूसरा कुछ भी नहीं देखा जाता॥रे८॥ 


| महाभारतके शान्तिपर्वमे अह्वलीबां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ २११७॥ 


४ टु 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यदा राजा समर्थोऽपि कोशार्थी स्यान्महामते । 
कथं प्रवर्तेत तदा तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! राजा समर्थ होकर भी यदि बह कोप इद्धिकी 


अभिलाप करे, तो किस भांति उस विपयमें प्रवृत्त होंबे, उसे मेरे समीप वणन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथादेदा यथाकालमीप चैव यथाबलम्‌ । 
अनुशिष्यात्प्रजा राजा धर्मार्थी तद्धिते रतः ॥२॥ 


भीष्म बोले- धर्मशील राजा प्रजाका हितैपी होकर देश और कालका ध्यान रखकर अपने 
बलके अनुसार ग्रजाको शासन करे ॥२॥ 

यथा तासां च मन्येत श्रेय आत्मन एव च । 

तथा धम््याणि सर्वाणि राजा राष्ट्रे प्रवतेयेत्‌ ॥३॥ 
अपनी और ग्रजाससूइकी जिस प्रकारसे सदा मङ्गक्रामना की जाती है, वैसे ही राज्यके सव. 
धार्मिक कार्योको भली भांति सिद्ध करना होगा ॥ ३॥ 


अध्योध दर | शान्तिपचं ४७७ 
wa in SNe MEMES परी 
मधुदोहं दुहेद्राष्टू त्रसराज्ञ विपातयेत्‌ । 
वत्सापेक्षी दुद्देचेव स्तनांश्च न चिकुच्येत्‌ ॥४॥ 
जैसे बछडे माताके स्तनको न काटके केवल दूध दोहन करते और जैसे लोग मधुमश्षियॉके 
पीडित न करके मधु पान करते हैं, बैसे ही राजा राष्ठूरूपी गोसे धन ग्रहण करे ॥ ४॥ 
जलौकावत्पिवेद्राप्र॑ स्दुनैच नराधिप। 
च्याधीव च हरेत्पुत्नमदष्ठा सा पतेदिति ॥५॥ 
राजन्‌ ! जैसे बाधिन निज रचेको अपने दांतसे पकडके वह नीचे नहीं गिरे यह देखकर 
इरण करती है, तथा जोक जैसे सदुभावसे लोहू पीती है; राजा भी उसी भांति कोमलभावसे 
राष्ट्रका दोहन करे॥ ५॥ 
अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌। 
ततो सूयस्ततो सूयः कामं दर्दि समाचरेत्‌. ॥ ६॥ 
प्रजाको पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटे थोडा थोडा कर बद्र करके धढाते 
हुए दूसरे वर्षमे अधिक करके धीरे धीरे घढाये फिर उसमें थोडी इच्छानुसार द्रद्धि करके 
बढाता रहे ॥६॥ 9: 
दसयज्ञिव दम्यानां शश्वद्धारं प्रवषेयेत्‌। 
सुदुपूव प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत्‌ ॥७॥ 
जैसे बत्सोंको अत्यन्त यत्रके सहित पाश ग्रहण कराके ऋमसे भार बढाके दमन करना होता 
है, वैसे ही अजापर भी पहले करका भार कम रखकर, धीरे धीरे उसे बढावे ॥ ७॥ 
सक्कत्पादाचकीर्णास्ते न भविष्यन्ति दुदेसा; । 
उचितेनैव भोक्तञ्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥८॥ 
जैसे बछडॉको सदा पाशमें वल्धकर उनपर भार रखे तो उन्हें बशमें रखना कठिन हो जायगा; 
इसलिये योग्य प्रयत्नसे उन्हें भार ढोनेके उपयोगमें लाना चाहिये; इससे वे पूरा भार वहन 
करनेके समर्थ होंगे ॥ ८॥ 
तस्मात्सवेससारस्भो डुलेभः पुरुषन्रजः । 
यथाझुख्यान्सान्त्वयित्वा भोक्तव्य इतरो जनः ॥९॥ 
सभी पुरुषोंके समुदायको वशमें करनेका प्रयत्न दुष्कर है, इसलिये मुख्य पुरुपॉको मधुर 
चाणीसे शान्त करके अपने वशमें कर, इतर खोगोंको उपयोगमे लगना होगा ॥ ९॥ 
ततस्तान्भेदयित्वाथ परस्परविवक्षितान्‌। 
झुञ्जीत सान्त्वयित्वैव यथासुखमयत्नतः ॥१०॥ 
इसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषोंके जरिये उस कर भारको उठानेवाले परस्पर विचारवाले 
जसम भेद कराके खयं उन्हें शान्त करते हुए प्रयत्नके सहित सबका सुख पूर्वक 
॥१०॥ 


) 
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न चास्थाने न चाकाले करानेभ्योऽनुपातयेत्‌। 
आनुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ ११॥ 
परिस्थिति और समयके प्रतिकुल प्रजा- लोगोंके ऊपर कर भार अर्पण न करे; परन्तु समय 
और नियमके अनुसार झान्तवादसे धीरे धीरे करभार अर्पण करे ॥ ११॥ 
उपायान्प्रत्रवीस्येतान्न मे साया विवक्षिता । 
अनुपायेन दमयन्प्रकोपयति वाजिनः ॥ १२॥ 
मैने यह सब उत्तम उपाय कहे, परन्तु छल-कपटकी बात मुझे विवक्षित नहीं है; देखिये 
घोडोको उचित उपायके विरुद्ध मनमाने दमन करनेसे वे अत्यन्त ही कोपित हो जाते हैं ॥१२॥ 
पानागाराणि वेशाश्च वेशाप्रापणिकास्तथा । 
कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीहशाः ॥ १३॥ 
और राज्यके बीच मद्यशाला, तथा राज्यके उपघातक वेश्या, कुटनी, वेश्याओंके दलाल, 
जुआरी और दूसरे इस भांतिके जो मनुष्य निवास करें ॥ १३॥ 
नियम्याः सर्व एवैते ये राष्ट्रस्योपघातकाः । 
एते राष्ट्र हि तिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ १४॥ 
ये सब राष्टूको हानि पहुंचानेवाले हें, इसलिये राजा उन सब लोगोंको दण्ड देकर दषाये 
रक्खे$ क्योंकि उनके राज्यमें टिके रहनेपर वे उत्तम प्रजाको अत्यन्त केशित करेंगे॥ १४॥ 
न केनचिद्याचितव्यः कश्चित्किचिदनापदि । 
इति व्यवस्था सूतानां पुरस्तान्मनुना कुता ॥ १६॥ 
किसी आपदके कालको छोडकर अन्य समयमें किसीके समीप धन तथा कर कुछ न मांगे; 
मनु पहिले प्राणियोंके बासते ऐसी ही व्यवस्था स्थापित कर गये हैं ॥ १५॥ 
सर्वे तथा न जीवेयुने कुर्यु; कमे चेदिह । 
सर्वे एव अयो लोका न भवेयुरसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसी व्यवस्था न होती तो सब जीवित नहीं रहते और कोई भी यहां कर्म नहीं करता; ऐसी 
दशामें ये तीनों लोक निःसंदेह ही नष्ट हो जाते ॥ १६॥ 
प्रझुर्नियमने राजा य एतान्न नियच्छति । 
झुङ््ते स तस्य पापस्य चतुर्भागमिति श्रुतिः। 
तथा कूतस्य धस्य चतुर्भागसुपादनुते ॥ १७॥ 
ऐसी जन थुति है, कि राजा ही सब प्राणियोंका शासन करनेवाला है; उससे जो राजा 
समथ होकर भी पापी पुरुषोंको काबूमें नहीं रखता, उसे उनके किये हुए पापका चौथा 


` भाग भोग करना पडता है; पापियोंका दमन करनेवाला राजा प्रजाके धर्मका चौथाई भाग 


खयं प्राप्त करता है ॥ १७॥ 
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स्थानान्येतानि संगस्थ प्रसद्षे भूतिनाशनः । 
कामप्रसक्तः पुरुषः किमकार्यं बियजेयेत्‌ ॥ १८॥ 
राजा भली भांति मद्य आदिकोंके स्थानको योग्य स्थानमें नियंत्रित करके स्थित करे; नहीं तो 
उसमें कामकी आसक्ति बढती है, और बह ऐश्वर्यको नष्ट करती है क्योंकि कामासक्त पुरुप 
कौनसा ऐसा अकार्य है, जिसे छोड दे ? ॥ १८॥ 

आपद्येच तु याचेरन्येषां नास्ति परिग्रहः । 

दातच्यं धर्मतस्तेभ्यस्त्वलुकोदादयार्थिना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जिन लोगोंके पास कुछ भी संग्रह नहीं है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना 
करनेपर राजा उनके उपर कृपा करके भर्मपूर्वक उन दयार्थिको घन दान करे ॥ १९॥ 

सा ते राष्ट्रे याचनका सा ते श्युश्च दस्यवः । 

इष्टादातार एवैते नेते भूतस्य भावकाः ॥ २०॥ 
तुम्हारे राज्यमें याचक और डाकुओंकों कभी वास करने न देना; क्योंकि ये लोग प्राणियोंके 
भलाईकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ठ आचरण किया करते हैं ॥२०॥ 

ये श्ूतान्यनुगह्वन्ति वर्धयन्ति च ये प्रजाः । 

ते ते राष्ट्रे प्रवतेन्तां मा भूतानाम भावकाः ॥२१॥ 
जो प्राणियोंके ऊपर कृपा करते और जो लोग प्रजाकी बढती करते हैं, बेही तुम्हारे राज्यमें 
निवास करें । पाणियोंके नाशक लोग वास न करने पावे ॥ २१॥ 

दण्ड्यास्ते च महाराज धनादानप्रयोजनाः । 

प्रयोगं कारयेयुस्तान्यथा वलिकरांस्तथा ॥ २२॥ 
हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुप निंदिट करके अतिरिक्त धन वद्नल करते वा कराते हैं, 
बे तुम्हारेसे दण्डनीय होवें; अनन्तर दूसरे अधिकारी पुरुप यथार्थ कर वसूल करनेके वास्ते 
उन छोगोंको फिर नियुक्त करें || २२॥ 

क्ुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं यचान्यत्किचिदीहचास्‌ । 

पुरुः कारयेत्कर्म बहुभिः सह कर्मभिः ॥२३॥ 
कृपि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हों, उसे कमेकुशल अनेक 
पुरुषासे सिद्ध कराना होगा; ऐसा न करनेसे कम नष्ट होगा॥ २३॥ 


नरश्रेत्क्रषिगोरक्ष्यं वाणिज्यं चाप्यलुछ्ठितः । 
संकायं लभते किंचित्तेन राजा विगह्यते ॥ २४॥ 


यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कार्यका अनुष्ठान करके चोर था राजकीय ठोगासे 
कुछ प्राण-संशय युक्त हों, तो: उसके वास्ते राजाको लोगोके समीप निन्दित होना पड़ता 
है॥ २४॥ 
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घनिनः पूजयेन्नित्यं यानाच्छादनभोजनैः । 
वक्तव्याश्चानुयह्ीष्वं पूजा! सह मयेति ह ॥ २५॥ 
राजा भोजन, वाहन और बख्नोंसे सदा धनवान व्यक्तियोंका संमान करे और उन लोगोंको 
भेरे सहित मेरी प्रजाके उपर कृपा करो, ऐसा विनयपूर्वक वचन कहे ॥ २५॥ 
अङ्गमेतन्महद्राज्ञां धनिनो नाम भारत । 
ककुदं सवभूतानां धनस्थो नात्र संशयः ॥ २६॥ 
हे भारत ! धनवान पुरुप ही राजाओंके महान्‌ अन्ग हैं और धनवान्‌ पुरुष सब प्राणियोंमे 
श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २६॥ 
प्राज्ञः शूरो धनस्थश्व खासी धार्मिक एव च। 
. तपखी सत्यवादी च बुद्धिमांश्ामिरक्षति ॥ ९७॥ 
ज्ञानी, शूर, घनी, खामी, धर्मात्मा, तपस्वी,: सत्यवादी और बुद्धिमान्‌ मचुष्य ही प्रजाकी 
रक्षा किया करते हैं ॥ २७॥ | 
तस्मादेतेषु सर्वेषु प्रीतिमान्भव पार्थिव । 
सत्यमाजवमकोधमाडशंस्यं च पालय ॥ २८॥ 
हे महाराज ! इसलिये तुम इन सब जीबोंमें प्रीतियुक्त होके, सत्य, सरलता, अक्रोध और 
दयालता आदि धर्मोका पालन करो ॥ २८॥ 
एवं दण्डं च कोदां च मित्र भूमि च रप्स्यसे । 
सत्याजेवपरो राजन्मित्रकोशसमन्वितः ॥३९॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ ३१४३॥ 
हे राजन्‌! तुम सत्य और सरलताके सहारे मित्र कोप और बरसे युक्त होनेपर निश्चय ही 
दण्ड, कोष, मित्र और भूमि लाभ करनेमें समर्थ होगे ॥ २९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे नवासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ ३१४३॥ 


1 ९) 
भीष्म उवाच-- 
वनर्पतीन्भक्ष्यफलान्न छिन्द्युर्विषये तव । 
ब्राह्मणानां सूलफलं धस्यमाहुर्मनीषिणः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! जिनके फल खानेके काम आते हैं, तुम्हारे राज्यमें बैसे बृक्षोंको 
र काटने पावे; पण्डित लोग मूल और फलको ही ब्राहमणोंका धन और. धर्म कहा 
करते हैं ॥ १॥ 3 
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नाह्मणेभ्योऽतिरिक्तं च शुञजीरन्नितरे जनाः । 

न ज्राह्मणोपरोप्रेन हरेदन्यः कर्थंचन ॥२॥ 
दूसरे लोग ब्राक्षणोंसे जो बचे उसीको भोग करें; इससे प्राह्मणोंको प्रतिवन्थ करके दसरे 
लोग किसी प्रकारसे ग्रहण न करें || २॥ कि 

विप्रश्चेत्यागमातिछठेदास्यायादततिकर्शितः । 

परिकल्प्यास्य वृत्ति! स्पात्सदार॒स्थ नराधिप ॥ ३॥ 
दे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण जीविकाका प्रवन्ध न होनेसे दुर्बुल होके अपने परित्राणके वास्ते 
दूसरे स्थानमें गमन करने लग जाय तो परिवारके सहित उसके लिये जीविकाकी व्यवस्था 
कर देवे ॥ ३॥ 

ख चेन्नोपनिवर्तेत वाच्यो ज्ञाह्मणसंसदि । 

कस्मिन्निदानीं सर्थादामयं लोकः करिष्यति ॥४॥ 
यदि वह उससे भी निवत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलीमें जाकर राजा उससे कहे कि आप 


र 


चले जायंगे तो ये लोग किससे घर्ममर्यादाका आचरण करेंगे ! ॥४॥ 

असंशयं निवर्तेत न चेद्वक्ष्यत्यतः परम्‌ । 

पूर्व परोक्षं कतेव्यमेतत्कोन्तेय शासनम्‌ ॥५॥ 
है कौन्तेय ! यह सुनकर वह निश्चय ही लौटेगा; इसके अनन्तर यद्यपि वहां कुछ न कहें तो 
राजा इस प्रकार बोले- मेरे पूव अपराधका बृत्तान्तको आप भूल जावँ । इस प्रकार उसे 
प्रसन्न करना राजाका कतव्य है॥ ५॥ 

आहुरेतज्जना ब्रह्मन्न चैतच्छूइघाम्यहम्‌ । 

निमन्त्र्यश्च भवेद्वोगैरवृत्त्या चेत्तदाचरेत्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणको भोगका अभाव हो तो भोग दान करनेके लिये आमंत्रित करे तथा जीविकाका 
अभाव हो तो उसकी व्यवस्था करे, ऐसा लोग कहते हैं; परंतु में इसपर विश्वास नहीं 
करता ॥ ६॥ 

कृषिगोरध्यवाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्‌ । 

ऊर्ध्व चैव चयी विद्या सा भूतान्भावयत्युत ॥७॥ 
कपि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कर्मोंसे ही इस लोकमें प्राणियॉकी जीविका निर्वाह होती है 
और तीनों वेद उपरके लोकोंमें भी रक्षा करते हैं, वेदविद्या ही प्राणियोंकी वृद्धि करती है ॥७॥ 

तस्यां प्रयतमानायां ये स्युस्तत्परिपन्थिनः । 

दस्यवस्तद्वधायेह ब्रह्मा क्षत्रमघास्ुजत्‌ ॥८॥ 
इस संसारमें प्रवत्तमान उस वेद्विद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते हैं; उनके 
नाश करनेके वास्ते बरहमाने क्षत्रिय जातिकों उत्पन्न किया है ॥ ८॥ 

६१ (म. स्रा. घा. प.) 


>>. 
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शच्रूज्ञहि प्रजा रक्ष यजस्व कतुभिरेप । 
युध्यस्व समरे वीरो झूत्वा कौरवनन्दन WRN 
दे राजन्‌! कुहनन्दन ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, अनेक दक्षिणाके सहित यज्ञ 
करो और युद्धशूमिमें वीरतायुक्त युद्ध करो ॥ ९॥ 
संरक्ष्यान्पालयेद्राजा यः स राजाथेकृत्तमः । 
ये केचित्तान्न रक्षन्ति तैरथो नास्ति कश्चन ॥ १०॥ 
जो राजा रक्षा करनेके योग्य प्राणियोंको सदा पान करता है, बही आर्य राजाओंमें उत्तम 
है; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है॥ १०॥ 
सदैव राज्ञा बोद्वव्यं सवेलोकाद्य॒षिछिर । 
तस्माद्वेतोहि युञ्जीत सनुष्यानेंब मानवः ॥११॥ 
है युधिष्ठिर ! राजा सदा सब लोगोंके कल्याणके लिये उनका मन्तब्य जाने; इसलिये वह श्रेष्ठ 
पुरुष मनुष्यको ही गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ११॥ 
अन्तरेभ्यः परात्नक्षन्परेश्यः पुनरन्तरान्‌। 
परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः सर्वान्पालय नित्यदा ॥ १२॥ 
इससे तुम आत्मीय लोगोंसे बाहरी छोगोंकी रक्षा करो और पराए लोगोंसे आत्मीयोका तथा 
परायोंसे पराये और आत्मीयांसे रक्षण करो; आत्मीयॉका सदा पालन करो ॥ १२॥ 
आत्मानं सर्वतो रक्षत्राजा रक्षेत मेदिनीम्‌ । 
आत्मस्ूलमिदं सर्वमाहु्हि विदुषो जनाः ॥ १३॥ 
राजा सत्र ओरसे अपनी रक्षा करते हुए प्रथ्वीकी रक्षा करे; क्योंकि पण्डित लोग आत्म- 
रक्षाको ही सत्रका मूल कहा करते हैं ॥ १३॥ 
किं छिद्रं कोऽनुषज्ञो मे कि वास्त्यविनिपातितस्‌ । 
छुतो मामास्रवेद्दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
भेरा छिद्र-दोप कया है, कौनसी आसाक्त होरही है, आविनिपातित बुराई जो दूर नही हैं- क्या 
है, कहांसे मुझे दोप आश्रय करता दै, इन सब विपयाँको राजा सदा विचार करता रहे ॥१४॥ 
युपैशवारैरनुमतैः एथिवीमनुचारयेत्‌ । 
सुनीतं यदि भे वृत्त प्रशंसन्ति न वा पुनः। 
कचित्रोचेज्ननपदे कविद्राष्रे च से यशाः ॥ १५॥ 
इन सब विषयोंके अनुसन्धान करनेके वास्ते आज्ञाकारी गुप्त दूतांको पृथ्वीपर सब्र ओर भेजे। 
मेरा यह कार्य यदि प्रजाको माळूम हुआ हो, तो बह पुनर्वार उसकी प्रशंसा करती है, वा 
नहीं ? जनपद ओर राज्यके बीच मेरा यश प्रजाके अभिलषित हुआ है, वा नहीं १॥ १५॥ 
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ध्मज्ञानां घ्रतिमतां संग्रामेप्यपलाधिनाम्‌। 

राष्ट्र च येऽनुजीवन्ति ये च राज्ञोऽनुजीविनः ॥ १६॥ 
हे युधिषिर ! जो धर्म जाननेवाले, भैये्याली तथा युद्भसे कभी न भागनेवाले वीर हैं, जो 
राष्ट्रमे ही रहकर जीविका चलाते हैं तथा जो लोग राजाके आश्रित रहके जीवित रहते हैं ॥१६॥ 

अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सर्वशः । 

ये च त्वाभिप्रशंसेयुनिन्देयुरथ वा पुनः । 

सर्वोन्सुपरिणीतांस्तान्कारयेत युधिछिर ॥ १७॥ 
वे लोग और जो मन्त्री तथा मध्यस्थ-तटस्थ लोग दै, थे भी तुम्हारी प्रशंसा वा निन्दा करें; 
उन सबको तुम्हें आद्र सत्कार ही करना चाहिये ॥ १७॥ 

एकान्तेन हि सर्वेषां न शक्यं तात रोचितुम्‌ 

मिन्नामित्रसथों सध्यं सर्वभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
हे तात! कोई भी काम सघको इकबारगी अभिरूपित होना अत्यन्त कठिन है; क्‍योंकि सय 
प्राणियोमे ही मित्र, शत्रु और मध्यस्थ विद्यमान होते हैं ॥ १८॥ 

तुल्यवाहुबलानां च युणैरपि निषेविनाम्‌ । 

कथं स्यादधिकः कश्चित्स तु सुञ्जीत मानवान्‌ ॥ १९॥ 
समान वाहु बल और तुल्य गुणशाली मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य किस कारणसे सबसे प्रबल 
होता है तथा वह पुरुप किस कारणसे सब लोगोंपर शासन करने लगता है १॥ १९॥ 

ये चरा हछचरानयुरदंष्ट्रान्दाध्ट्रिणस्तथा । 

आशीविषा इव कुद्धा सुजगा भुजगानिव ॥ २०॥ 
जैसे करुद्ध विषधारी प्रवळ सर्प निवळ सांपोंका भक्षण करते हैं, जैसे पेरॉसे चलनेवाले प्राणी 
न चलनेवालोंकों और दांतवाले जंतु विन दांतबालाको भक्षण किया करते हैं || २०॥ 

एतेभ्यखाप्रमत्तः स्यात्सदा यत्तो युविठिर । 

आारुण्डसहरा ह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥२१॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसलिये इन सव प्राणियॉसे यत्नपूवक राजा सदा सावधान न रहे; क्योंकि 
प्रमाद उपस्थित होनेपर ये सत्र गिद्धकी भांति सहसा टूट पडते हे ॥ २१॥ 

कृचित्ते वाणिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ते करार्दिताः । 

कीणन्तो बहु वास्पेन कान्तारकूतनि श्रमाः ॥२२॥ 
तुम्हारे राज्यमें थोडे और अधिक मूल्यसे क्रय करनेवाले और व्यापारके लिये दुर्गम प्रदेशोंमें 
घुमनेबाले वणिक लोग तुम्हारे राज्यमें कर भारसे पीडित होके व्याकुल तो नहीं होते ईं १ ॥२२॥ 

x 
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कचित्क्रषिकरा राष्ट्र न जहत्यतिपीडिताः । 
ये वहन्ति शुरं राज्ञां संभरन्तीतरानपि ॥२३॥ 
जो राजाओंके बत्‌ भारको उठाते और सब साधारण लोगोंका भरण-पोपण करते हैं, बे 
कृषक लोग कर भारसे अत्यंत पीडित होके तुम्हारे राज्यको परित्याग नहीं करते हैं ?॥२३॥ 
इतो वत्तेन जीवन्ति देवाः पितृगणास्तथा । 
मनुष्योरगरक्षांसि वयांसि पशवस्तथा ॥ २४॥ 
और इनहींके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस, पशु ओर पक्षी सवका 
भरण होता है॥ २४॥ 
एषा ते राष्ट्रवृत्तिश्व राष्ट्रसिश्च भारत । 
एतमेवार्यमाश्रित्य भूयो वक्ष्यामि पाण्डव ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ३१६८ ॥ 
हे भारत! यही तुम्हारे राज्य व्यवहार और राज्य रक्षाकी कथा कही है । हे पाण्डव ! 
यही बिषयका अवलम्पन करके आगे कहूंगा ॥ २५॥ 
महाभारतके झान्तिपर्वमै नच्येचां अध्याय समात्त॥ ९०॥ ३१६८ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
यानङ्गिराः क्षत्रधर्मानुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
मान्धात्रे यौवनाश्वाय प्रीतिमानश्यभाषत ॥१॥ 
भीष्म वोले- हे युधिषिर ! ब्रह्मवित्तम अङ्गिराषुत्र उतथ्यने युबनाश्च- पुत्र मान्धाताके ऊपर 
प्रसन्न होकर उनसे जिन सब क्षत्रिय धमांको कहा था ॥ १॥ 
स॒ यथानुचारासैनसुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 


तत्ते सर्व प्रव्यामि निखिलेन युधिषिर ॥२॥ 
तथा जिस प्रकार नहन्ञोंमें श्रेष्ठ उतथ्यने उन्हें उपदेश किया था, वह सत्र में तुमसे पूरी 
रीतिसे कहता इं ॥ २॥ 
उतथ्य उवाच-- 
धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु। 
सान्धातरेवं जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥३॥ 


उतथ्य बोले- हे मान्धाता ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि धर्मका पालन और प्रचार 
करनेके लिये ही राजा होता है, कामोपभोगके लिथे राजा नहीं हो सकता; राजा ही सब 
जगत्की रक्षा किया करता है ॥ २॥ 


अध्याय ९१ ] शान्तिपचे ३८५ 


Dt 7-2... 


राजा चरति चै धर्म देवत्वायैव गच्छति । 

न चेद्धर्मं स चरति नरकायैव गच्छति ॥४॥ 
राजा यदि धर्मका आचरण करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता है और यदि वह अधर्मका 
आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता है ॥ ४॥ 

धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति । 

ते राजा साधु यः शास्ति स राजा एथिबीपतिः ॥५॥ 
सच प्राणी धर्ममें स्थित रहते हैं और धर्मे राजामें निवास किया करता हे । जो राजा उस 
धर्मकी उत्तम रीतिसे रक्षा करके उसके अनुसार राज्यशासन करता है, बही पथ्वीका स्वामी 
होता है ॥ ५॥ 

राजा परमधर्मात्मा लक्ष्मीचान्पाप उच्यते । 

देवाच गर्दा गच्छन्ति धर्मा नास्तीति चोच्यते ॥ ६॥ 
जो राजा श्रीमान्‌ और परम धर्मशीर होता है, लोग उसे दी साक्षात्‌ धर्म कहा करते हैं | 
जो राजा धर्मका पालन नहीं करता, तो लोग देवताओंकी निंदा करते हैं और बह धर्मात्मा 
नहीं पापात्मा कहा जाता है॥ ६॥ 

अधर्मे वर्तेमानानामर्थसिद्धिः प्रहदयते । 

तदेव मङ्गलं सर्च लोकः समनुवर्तते ॥७॥ 
जो लोग अधर्ममें विद्यमान रहते हैं; उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पडती है, सब 
जगत्‌ उस सब मङ्गलमय घर्मे अनुगामी होता है ॥ ७॥ 

उच्छिद्यते घ्मबरृत्तमधमों वतेते सहान्‌। 

'भयमाहुर्दिवारात्रं यदा पापो न वार्यते ॥८॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनुष्यॉके जच पाप निवारित नहीं होते तव उनके धर्मकी 
हानि होकर अधर्मकी बढती होती दै, और दिन रात ग्रजाको भय हुआ करता है ॥८॥ 

न वेदाननुवतेन्ति ब्रतवन्तो द्विजातयः । 

न यज्ञांस्तन्वते विप्रा थदा पापो न वार्यते ॥९॥ 
जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक व्रत करनेवाला द्विजाति लोग वेदधमंका अनुसरण नहीं 
करते और ब्राह्मण लोग यज्ञांका अनुष्ठान करनेमें भी समर्थ नहीं होते ॥ ९॥ 

वध्यानामिव सर्वेषां मनो भवति विह्ृलम्‌ । 

मनुष्याणां महाराज यदा पापो न वार्सते ॥ १० ॥ 
हे महाराज! जबतक पाप दूर नहीं होता तत्र तक मलुष्पोंका मन वघ करने योग्यॉकी तरह 
विठल हुआ करता है ॥ १०॥ 
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हट्ट भहाभारतं 
उभौ लोकावभिप्रेष्य राजानस्ूषयः स्यम्‌ । 
अख्जन्छुमहङूतमयं धमो अविष्यति ॥ ११॥ 
स्वयं ऋषि लोगोंने दोनों लोकको अवलोकन करके अत्यंत शक्तिमान्‌ राजाकी उसपात्ति की; 
उन्होंने बिचार किया कि “ यह पुरुष साक्षात्‌ धर्म स्वरूप होगा ” ॥ ११॥ 


याशिन्धमो विराजेत त॑ राजानं मचक्षते। 

यस्मिन्विळीयते धमस्तं देवा बूषलं विदुः ॥ १२॥ 
इसलिये जिसमें धर्म विराजमान रहता है, उसे राजा कहा करते हैं और जिसमें धर्मका लय 
हो गया है उसे देवता लोग इपल कहते हैं ॥ १२॥ 

वृषो हि सगवान्धर्मों यस्तस्य कुरुते ह्यलम्‌ । 

बृषल॑ तं विदुदेवास्तस्माद्धर्म न लोपयेत्‌  _॥१३॥ 
भगवान्‌ धर्मका नाम इप है; जो धर्मके विषयमें ' अलम्‌ ' कहता है, देवता लोग उसे ही 
बृपल कहा करते हैं । इसलिये राजा धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 


घमं वर्धति वर्धन्ति सवेभूतानि सवेदा । 

तस्मिन्हसति दीयन्ते तस्माद्धर्मं प्रवर्धयेत्‌ ॥ १४॥ 
धर्मकी बढती होनेसे सब प्राणियॉकी भी सदा उन्नति हुआ करती है; और धर्मका हास 
होनेसे सबका क्षय होता है; इसलिये धर्मकी सदा ही विशेष रूपसे वृद्धि करे ॥ १४॥ 


धनात्स्रवति धमां हि धारणाद्वेति निश्चयः । 

अकार्याणां मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मृतः ॥ १५॥ 
हे पुरुषेन्द्र ! धनसे धर्मकी उत्पत्ति होती है; तथा सबको धारण फरनेफे कारण वह निश्चित 
ही धर्म कहा जाता है; वह अकार्योकी सीमाका नाशक कहके वणित हुआ है॥ १५॥ 


प्रभवार्थं हि भूतानां ध्मः सृष्टः खयंखुवा । 

तस्मात्प्रवर्धेयेद्व्मं पजानुग्रहकारणात्‌. ॥ १६॥ 
स्वयम्भू ब्रह्मने प्राणियोकी उन्नतिके वास्ते ही धर्मको प्रकट किया है, इसलिये राजा प्रजाके 
ऊपर कृपा करनेके लिये धर्मकी वृद्धि करे ॥ १६॥ 

तस्माद्धि राजशादूल धर्मः श्रेष्ठ इति स्तः । 

स राजा यः प्रजाः जास्त साधुळृत्पुसषषेभः ॥ १७॥ 
है राजशाईल ! इस ही कारणसे धर्मको श्रेष्ठ कहके माना गया है; जो हितकारी पुरुषश्रेषठ 

बक प्रजापालन करता है, वही राजा है ॥ १७॥ 
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कामको धाबनाइत्य घमेसेचालुपारुथेत्‌ । 

घस! श्रेयस्करतमो राज्ञां मरतसत्तम ॥१८॥ 
हे भतरसत्तम ! धर्म ही राजाआंफे निमित्त सबसे बढकर अत्यन्त कल्याणदायक दै; इसलिये 
तुम काम-क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही सदा पालन करो ॥ १८॥ 

घर्मस्य ब्राह्मणा योनिस्तस्मात्तान्पूजयेत्सदा । 

च्राह्मणानां च सान्धातः कामान्छुर्यादमत्सरी ॥ १९॥ 
है मान्धाता ! ब्राह्मण धर्मकी मूल योनि है, इसलिये उन त्राह्मणोंका सदा सत्कार करे और 
मत्सरता रहित होकर उनकी कामना पूरी करे ॥ १९॥ 

तेषां ्यकामकरणाद्राज्ञः संजायते भयस्‌। 

सित्नाणि च न वर्धन्ते तथामित्री भवन्त्यपि ॥ २०॥ 
उनकी इच्छा पूर्ण न करनेसे राजाओंकों भय उपस्थित होता दै, और मित्रोंकी ब्राद्धि न होकर 
शत्रुओंकी उत्पत्ति होती है॥ २०॥ 

ग्राह्मणान्ये तदासूयाद्यदा वेरोचनो चलिः । 

अथास्माच्टरीरपाकरामव्यास्मिन्नासीत्प्रतापिनी ॥२१॥ 
विरोचनपुत्र बाले सदा ब्राह्मणांके साथ अख्या करते थे, इसहीसे श्रीदेबी- जो शत्रुओंकों दुःख 
देनेवाली थी उनसे सन्तापित होके उन्हें परित्याग करके चली गई ॥ २१॥ 

तलस्तस्मादपक्तस्थ सागच्छत्पाकचासनम्‌ । 

अथ सोऽन्वतपत्पश्चाञ्छ्ियं दृष्ट्रा पुरंदरे ॥ २२॥ 
बलिका परित्याग करके वह श्रीदेवी- लक्ष्मी देवराज इन्द्रके पास गयी; अनन्तर बलि श्रीको 
इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ २२॥ 

एतत्फलमसूयाया अभिमानस्य चाभिभो । 

तस्माद्बुध्यस्व मान्धातर्मा त्वा जद्यात्प्रतापिनी ॥२३॥ 
हे बिशु मान्धाता ! यह असूया और अभिमानका फल है। तुम भी देखो, झनत्रुआको संतापित 
करनेवाली श्री तुम्हारे उपर छुद्ध होके तुम्हें परित्याग न करे ॥ २३॥ 

दपों नाम श्रियः पुत्रो जज्ञेऽधर्मादिति श्रुतिः । 

तेन देवासुरा राजन्नीताः खुबहुशों वशाम्‌ ॥ २४॥ 
ऐसा श्रुतिका कहना है, किं श्रीका पुत्र दर्प अधसे उत्पन्न हुआ है; राजन्‌! तुम यह निश्चय 
जान रखो, फि अनेक देवता, असुर और राजपियांको उसनेही अपने बशमें करके उनका 
नाश किया है ॥ २४॥ 
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राजषेयश्च बहवस्तस्मादूचुध्यस्व पार्थिव । 

राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २९॥ 
उसे जय करनेसे ही पुरुष राजा होता दै और उसके समीप पराजित द्दोनेसे ही दास हुआ 
करता है ॥ २५॥ र 

स यथा दर्पसहितमधर्म नानुसेवसे। 

तथा चतेस्व मान्धातश्चिरं चेत्स्यातुमिच्छासे ॥ २६॥ 
हे मान्धाता ! यदि तुम चिरकालतक राजगद्दीपर रहनेकी इच्छा करते हो, तो तुमसे दर्प 
और अधर्मको सेवन हो, ऐसा ही बर्ताव करो ॥ २६॥ 

मत्तात्प्रमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ताच्च विशषेतः । 

तदभ्यासादुपावर्तादहितानां च सेवनात्‌ ॥ २७॥ 
मत्त, प्रमत्त, बालक और विशेषतः पागलोंसे वचो; उनके समीप न जावो; उनके साथ परिचय 
तथा उन अकस्याणकारीयोंकी सेवासे दूर रहो ॥ २७॥ 

निग़हीतादमात्याच स्त्रीभ्यश्चैव विशेषतः । 

पर्वताद्विषमादुर्यादवस्तिनोऽश्वात्सरी सुपात्‌ ॥ २८॥ 
दण्डित मन्त्री, विशेष करके खत्री, ऊंचे-नीचे और दुर्गम पहाड, हाथी, घोडे तथा सापोसे 
राजा बचकर रहे ॥ २८॥ 

एतेभ्यो नित्ययत्तः स्याभ्नत्त॑चर्या च वर्जयेत्‌ 

अत्यायं चातिमानं च दर्भं कोधं च वर्जयेत्‌ ॥ ३९॥ 
इन सबकी ओरसे सदा सावधान रहे, रात्रिके समय घूमना छोड दे; और व्यसन, अत्यंत 
अभिमान, दम्भ और क्रोधका त्याग करे ॥ २९॥ 


अविज्ञाताखु च स्त्रीषु छीवासु खैरिणीषु च । 
परभार्याछु कन्यासु नाचरेन्मैथुनं चपः ॥ ३०॥ 
ह ह्यां, छीब, खैरिणी, परायी खी और कन्याऑके साथ राजा कभी मैथुन न 
1३०॥ 
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्‌। 
अपुमांसोऽङ्गहीनाश्च स्थूलजिह्वा विचेतसः ॥३१॥ 


उपर i इ पापी, राक्षस, की, अङ्गदीन, गूंगे और बुद्धिहीन बालक उत्पन्न हुआ 
एते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमाद्यति । 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते ॥ ३२॥ 
राजाके धर्मकी ओरसे प्रमादग्रस्त होनेसे ही ये दा सब नीच बालक उत्पन्न होते हैं; 
इसलिये राजा बिशेष करके प्रजाके हितके अनुरक्त रहे ॥ ३२॥ 
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क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌। 

अघर्माः खंप्रवतेन्ते ्रजासंकरकारकाः ॥ ३३॥ 
क्षत्रियके म्रम्त होनेसे महान्‌ दोष उत्पन्न होता हे और ग्रजाको वर्णसङ्कर करनेवाले सब 
अधर्मोकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ३३॥ 

अचति विद्यते शीतं शीते शीतं न बिद्यते । 

अचृष्टिरतिबवृष्टिश्व व्याधिश्वाविशाति प्रजाः ॥ ३४॥ 
गर्मीके समयमें सर्दी होती है, शीतक्ालमें सर्दी नहीं रहती और कभी अत्यन्त ष्टि, कभी 
अनादृष्टि-प्रुखा पडता है और अनेक प्रकारके रोग प्रजा समूहको दुःख देते हे ॥ ३४॥ 

नक्षचाप्युपति्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथापरे । 

उत्पाताश्चात्र इच्यन्ते बहचो राजनाचानाः ॥ ३५॥ 
आकाशमें भयङ्कर ग्रह और धूमकेतु आदि दूसरे तारे उदय होते हैं तथा राज्य नाशके सचक 
अनेक उत्पात दीख पडते हैं ॥ ३५॥ 

अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति । 

प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ताश्च सोऽलु विनदयाति ॥ ३६॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रक्षा करनेमें असमर्थ है; उसकी प्रजाका 
नाश होता है; पीछे उसका भी नाश हो जाता है ॥ ३६॥ 

द्वावाददाते झोकस्य योश्च वहचोऽपरे । 

कुमार्यः संप्र्ुप्यन्ते तदाहुयैपदूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
जब एक पुरुपके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते हैं और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्य 
मिलकर छूटते हैं तथा कुमारी कन्याओपर बलात्कार होने लगता है, उस समय पण्डित लोग 
राजाका ही दोप कहा करते हें ॥ ३७॥ 


मभैतदिति नेकस्य नज्ुष्येष्वयतिष्ठते । 
त्यक्त्वा धर्म यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्यणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ ३२०६॥ 
बा ५ होता है, तब मनुष्योंमें एक ही अपने धनको ' यह मे 
जब राजा घर्म त्याग कर प्रमादग्रस्त होता है, तब मनुष्यांमें एक ही अपने धनको ' यह मेरा 
है! ऐसा मानकर नहीं रह सकता ॥ २८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे इकयानयेयां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ ३२९०६ ॥ 
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उतथ्य उचाच-- 
कालवर्षी च पजेन्यो धर्मचारी च पार्थिवः । 
संपद्यदैषा भवति सा बिभति सुखं प्रजाः ॥१॥ 
उतथ्य बोले- जब बादलके समयपर बरसने और राजाके धर्मचारी होनेपर सम्पात्ते बढती 
है, तब वह सम्पति प्रजासमूहका सुखपूवैक पारन-भरण पोषण करती है॥ १॥ 
यो न जानाति निह॑न्तुं वल्लाणां रजको मलम्‌ | 
रक्तानि वा शोधयितुं यथा नास्ति तथैव सः ॥२॥ 
जो धोबी वद्धोंके भैलमात्रको दूर करना नहीं जानता, अथवा रंगे हुए कपडाको धोकर 
अन्ञानतासे उज्बल नहीं बना सकता, उसका होना न होना बराबर है॥ २॥ 
एवमेष द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशामपि । 
चद्रा्चतु्णा वर्णानां नानाकर्मखवस्थिताः ॥३॥ 
इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदू- इन चारों वर्णोके लोग यदि निज धर्मकर्मोको 
जानकर उसमें रत नहीं रहते हैं, तो उनका होना न होना समान ही है ॥ ३॥ 
कर्म शद्रे कृषियेंदये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ग्रह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥४॥ 
शरम सेवा, वैश्यमें कृषि क्षत्रियॉमे दण्डनीति और ब्राह्मणोंमें ब्रह्मचर्य, तपस्या; बेद मन्त्र और 
सत्य प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ डि 
तेषां यः क्षत्रियो वेद वस्त्ञाणाभिव शोधनम्‌ । 
शीलदोषान्विनिहेन्तुं स पिता स प्रजापतिः ॥५॥ 
उनमेंसे जो क्षत्रिय धोबीके बसर धोनेकी भांति शीलदोप बिलकुल दूर करना जानता है, वही 
प्रजाका पिता और प्रजाका खामी होता है ॥ ५ ॥ 
कृत चेता द्वापरश्च कलिश्च भरतषभ । 
राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगखुच्यते ॥६॥ 
है भरतर्षभ ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब ही राजाके आचरणोंमें खित हैं, 
इसलिये राजा ही युगरूपसे कहा जाता है॥ ६॥ 
चातुचेण्यं तथा वेदाश्वातुरा्रम्यभेव च । 
सर्व प्रमुह्यते खेतव्यदा राजा प्रमाद्यति ॥७॥ 
ठ राजा प्रमादग्रस होता है, तब चारों वरण, चारों वेद और चारों आश्रम मुग्ध हुआ करते 
॥ ७॥ 
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राजैव कर्ता भूतानां राजैय च विनादाकः । 
धर्मात्मा यः स कर्ता स्यादधर्मात्मा विनादाक; ॥ ८॥ 
, राजा ही प्राणियांका कर्ता और हर्ता है; परन्तु जो राजा धर्मात्मा है बही कर्ता- प्रजाका 

जीवनदाता है और जो अधर्मी है वही हर्ता कहाता है ॥ ८॥ 

राज्ञो भार्याश्च पुञाश्च वान्धवाः सुहृदस्तथा । 

समेत्य सर्वे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥९॥ 
जबर राजा प्रमादग्रस्त होता है, तत्र उसकी स्त्री, पुत्र, बान्धव और सुहृद लोग उस ही समय 
शोकग्रसत हुआ करते हैं ॥ ९॥ 

हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्ापयुष्ट्रः्बतरगदैभाः । 

अधर्मबृत्ते पतौ सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अधमां होनेसे उसके हाथी, घोडे, गऊ, उंट, खचर और गर्दभ आदि 
सब पशु दुःखी हुआ करते हैं ॥ १०॥ 

दुषेलार्थ बलं सृष्टं धाता मान्धातरुच्यते । 

अचलं तन्महृदूञ्चूतं यस्मिन्सनं प्रति्ितम्‌ ॥ ११॥ 
हे मान्धाता ! ब्रह्माने दुवे ग्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवान राजाको उत्पन्न किया है, 
क्योंकि उसके बलपर ही निर्व प्राणि प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ११॥ 

यच सूतं स भजते सूता ये च तदन्वयाः । 

अधसेस्थे हि रपतो सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अधर्मी होनेसे बह जिन प्राणियोंकी भरण-पोषणसे सेवा करता है और 
जो प्राणी उसके अनुगामी हैं, वे सब प्राणी नष्ट होते हैं ॥ १२॥ 

दुबेलस्य हि यचझ्लुसुनेराशीविषरय च । 

अविषद्यतमं मन्ये मा स्म दुर्बलमासदः ॥ १३॥ 
निर्षेल, मुनि और विपधर सर्पकी ष्टिको में अत्यन्त ही असझ योध करता हूं; इससे तुम 
दुबेलको दुःखी न करना ॥ १३॥ 

दुबेलांस्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌। 

मा त्वां दुबेलचक्षूषि प्रदहेयुः सवान्धरवम्‌ ॥ १४॥ 
हे तात ! तुम निबेल प्राणियोंको सदा अपमानका पात्र नहीं मानना; निर्मेलोंके नेत्र तुम्हें 


बान्धवोंके सहित भस्म न करें इसके लिये सदा सावधान रहना ॥ १४॥ 
+ 
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आस्ूलं निदेहत्येव मा स्म दुर्षलमासदः ॥ १५॥ 
जो पुरुप नि्लोके जरिये भस्म होता है, उसके कुल्में कुछ भी अंकुरित नहीं होता; वहिक 
समूलसे ही भस्म हो जाता है, इससे तुम निषेलॉको कभी पीडित न करना ॥ १५॥ 
अवलं वे बलाच्छ्रेयो यचातिबळवडलम्‌ । 
बलस्याबलदग्धस्य न किंचिदवशिष्यते ॥ १६॥ i 
बलवानसे भी बलहीन पुरुष श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यन्त बलवान्‌ है, उसके बलसे |] 
चळ अधिक है; बलवान पुरुष निर्वेलक्रे द्वारा भस्म होनेसे उसका कुछ भी वाकी नहीं 
रहता ॥ १६॥ 


विमानितो इतोत्क्ुष्ट्नातारं चेन्न विन्दति । 
अमालुषकूतस्तत्र दण्डो हृन्ति नराधिपस्‌ ॥ १७॥ 
यदि अपमानित, घायल, वा आकृष्ट दुर्बल मनुष्य राजाको त्राणकर्ताके रूपमें न प्राप्त कर 
सके, तो दैवका दिया हुआ दण्ड राजाको ही नष्ट करता है ॥ १७॥ 


् मा स्प तात यले स्थेया बाधिष्ठा मापि दुर्बलम्‌ । 
हे ) मा त्वा दुर्षलचक्षूंषि धक्ष्यन्त्यभिरिवाश्रयस्‌ ॥ १८॥ 
हे तात ! तुम युद्धके लिये दुभळको कर भारसे कभी भी पीडित नहीं करना; अपने आश्रय- 
भूत काको जलानेवाली अग्निकी भांति जिससे निलोके नेत्र तुम्हें भस न करे ॥ १८॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदतास्‌ । 
तानि पुत्रान्पणन्म्ान्ति तेषां मिथ्याभिशासतास्‌ ॥१९॥ 
दीन मनुष्य यदि किसीसे मिथ्या अभिशस्त होकर रोदन करते हैं, त्र उनके नेत्रसे जो सब 
आंदन गिरते हैं, ये उसके मिथ्यावादके कारण वेही सब आंख उनके पुत्र और पशझुओंको नष्ट 
किया करते हैं ॥ १९॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पौरेु नप्तूषु । 
न हि पापं क्रतं कर्म सद्यः फलति गौरिव ॥२०॥ 
यदि पाप कर्मका फळ अपनेको नहीं मिला, तो पुत्रमें, पौत्र और दो हित्रमें फलित होता है। 
जैसे भूमिमें योया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार पाप भी सदा तत्काळ फलित 
नहीं होती ॥ २०॥ 
यञाबलो वध्यमानस्ञ्रातारं नाधिगच्छति । 
-महान्दैवङृतस्तत् दण्ड; पत्ति दारुणः ॥२१॥ 
जिस स्थलमें निवल पुरुष बरूवानसे पीडित होके किसीको अपना परित्राण करनेवाला नहीं 
पाता, उस खानमें सतानेवाले पापीपर दैवी महान्‌ भयंकर दण्ड पतित हुआ करता दै॥२१॥ 
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युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इच । 
अभीदणं भिक्षुदोषेण राजानं नन्ति ताइशाः ॥ २२॥ 
जब जनपद्वासी सघ लोग एकत्रित होकर बराह्मणोंकी भांति भिक्षा मांगने लगते हैं, तब चे 
लोग भिक्षा मांगनेफे दोपके कारण ही सदा राआका नाश किया करते हैं ॥ २२॥ 
राज्ञो यदा जनपदे बहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपचतेन्ते तद्राज्ञः किल्निषं महत्‌ ॥ २३॥ 
यदि जनपद्के बीच राजाके बहुतसे सेवक राज कार्यम नियुक्त होकर अनीतिसे बर्ताव 
करनेमें प्रवृत्त होते हैं, तो राजाको बह मदान्‌ पाप लगता है ॥ २३॥ 
यदा युत्त्ता नयन्त्यर्थान्क्ासादर्थवदोन वा । 
कूपणं याचसानानां तद्राज्ञो वेशास महत्‌ ॥ २४॥ 
और राजा वा वे लोग काम तथा अर्थके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार याचना करनेवाली 
दीन प्रजाका भी घन हरण करें, तो ऐसा होनेसे राजाका इकत्रारगी नाश होता है ॥ २४॥ 
महावृक्षो जायते वर्षते च तं चेच भूतानि समाश्रयन्ति । 
यदा चक्षश्छियते दह्यते या तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २५॥ 
जैसे महान्‌ इक्ष उत्पन्न होके बडा होनेपर प्राणी ( पक्षी ) उसपर निवास करते हैं और उस 
वृक्षके कटने वा जलनेसे उसपर रहनेवाले वे सभी प्राणी आश्रय हीन होते हैं, दशा हुआ 
करती है ॥ २५॥ 
यदा राष्ट्रे धर्समण्ऱ्यं चरन्ति संस्कारं वा राजयुणं ब्रुवाणाः । 
तैरेवाध्श्चरितो घर्मेमोद्दत्तूर्णं जद्यात्सुळृत॑ दुष्कृत च ॥ २६॥ 
यदि राज्यमें रहनेवाले लोग राजाके गुणोंका वर्णन करके, वैदिक संस्कारोसे युक्त उत्तम 
धर्माचरण करते हैं, तो उस समय राजा पापमुक्त होता दै; और यदि वे धर्मके मसे 
अधर्मका आचरण करें, तो उससे राजाका पुण्य नष्ट हुआ करता है ॥ २६॥ 
यत्र पापा ज्ञायमानाश्वरन्ति सतां कलििन्दति तच राज्ञः । 
यदा राजा शास्ति नरान्नशिष्यान्न तद्राज्यं वर्षते भूमिपाल ॥ २७॥ 
है पृथ्वीपते ! जहां राज्यके बीच पापी मनुष्य प्रकटरूपसे अरमण करते हैं, तो वहां कलियुगने 
उस राजाका आश्रय किया करता है ऐसा साधु लोग मानते हैं, जहां राजा मूर्ख-दुष्ट मनुष्यॉ- 
पर शासन करता है, तो उसका राज्य वृद्धिंगत नहीं होता है ॥ २७॥ 
यश्वामात्यं मानयित्वा यथाहं मन्त्रे च युद्धे च रूपों नियुज्ज्यात्‌। 
प्रवधेते तस्य राष्ट्रं चपस्य झुङ्क्ते महीं चाप्यखिलां चिराय ॥२८॥ 
जो राजा मन्त्रियोंका यथाउचित संमान करके युद्ध और बिचार कार्योमे नियुक्त करता हे, 
उस राजाका राज्य बिशेष रूपसे बढता है और वह बहुत दिनोंतक समस्त प्रथ्बीका राज्य 
भोगता है ॥ २८॥ 
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अतापि सुकूत कमे वाचं चेव सुमाषिताम्‌ | 

समीक्ष्य पूजयन्नाजा धर्म प्राप्नोत्यनुत्तमम ॥ २९॥ 
राजा अपने सब लोगोंके उत्तम वचनको सुनके तथा सुकृत कर्मोको देखकर उन लोगोंका 
संमान करनेसे उत्तम धर्मका लाभ करता है ॥ २९॥ 

संविभज्य यदा झुडक्ते न चान्यानवमन्यते । 

निहन्ति बलिनं हम स राज्ञो घर्म उच्यते ॥ ३०॥ 
यदि राजा सबको यथा नियमसे विभाग देकर खयं भोग करे, दूसरॉका अपमान न करे, 
और बलके अभिमानी दुषटॉका दमन करे, ऐसा होनेसे वही राज्यका घर्म कहके वर्णित हुआ 
करता है ॥ ३०॥ 

न्नाथते हि यदा सर्च वाचा कायेन कर्मणा । 

पुत्रस्यापि न सष्येच स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३१॥ 
जब राजा बाचा, काया और कमसे सबकी रक्षा करता है, पुत्रके विपयमें भी क्षमा नहीं 
करता, तब उसका बह कर्म ही धर्मरूपसे वणित हुआ करता है ॥ ३१॥ 

यदा शारणिकाच्राजा पुत्रचत्परिरक्षति । 

भिनत्ति न च मर्यादां स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ३२॥ 
जब राजा शरणागत मनुष्यांकी पुत्रके समान रक्षा करता दै, और धर्मकी मर्यादाको भन्न 
नहीं करता, तब राजाका वह परम धर्म कइके गाया जाता है॥ २२॥ 

यदापतदक्षिणैयज्ञैयजते श्रद्धयान्वितः । 

कामद्रेषाबनाइत्य स राज्ञो धर्म उच्यते ॥३३॥ 
जब राजा काम-क्रोधका अनादर करके, पर्याप्त दक्षिणा युक्त यज्ञोंसे श्रद्धापूषक यजन करता 
है, तो बह राजाका परम धर्म कहा जाता है ॥३३॥ 

कृपणानाथवृद्धानां यदाश्चु व्यपसाष्टि वै । 

हर्ष संजनयन्नुणां स राज्ञो घर्म उच्यते ॥ ३४॥ 
जब राजा दीन, अनाथ और बूढे मनुष्योंके केशयुक्त आंूको पॉछके उन छोगोंकों र्षित 
करता है, तो उसका वह भाव राजाका घर्म कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 

विवर्धयति मित्राणि तथारींग्यापकर्षेति । 

संपूजयति साधूत्य स राज्ञो घम उच्यते ॥ ३५॥ 
जो राजा मित्रोंकी बद्ध शन्रुओंका नाश और साधुआंका सम्मान करता है, वही धामि 
कहाता है ॥ ३५॥ 


DSN US MINI 
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सत्यं पालयति प्राप्त्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । 

एूजयत्यतिथीन्भरृत्यान्स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३६॥ 
जो राजा सत्यका पालन, प्रीतिपूवक सदा सञ्चित भूमिका दान, अतिथि सेवा और सेवकोंका 
सत्कार युक्त भरण-पोपण करता है, लोग वैसे राजाको ही धार्मिक कहा करते हैं ॥ ३६॥ 

निग्नहालुगअहो चोभौ यत्न स्यातां प्रतिठितो । 

अस्मिँल्लोके परे चेच राजा तत्प्राप्नुते फलम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, बही राजा इस लोक और परलोकमें उत्तम 
फल भोग किया करता है ॥ ३७॥ 

यमो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः। 

संयच्छन्भवति धाणान्नसंयच्छस्तु पापकः ॥ ३८॥ 
हे मान्धाता ! राजा दु्टोको यमके समान और धार्मिकॉको परमेश्वरके समान है, जब वह 
अपनी इंद्रियोंको संयममें रखता है जब बह शासनमें समर्थ होता है और जब संयममें नहीं 
रखता तब मर्यादासे शिरकर पापी होता है ॥ ३८॥ 

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्सत्कृत्यानवमन्य च। 

यदा सस्थक्प्रणुह्णाति स॒ राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३९॥ 
जत्र राजा ऋषिक, पुरोहित और आचार्यका अपमान न करके सत्कार करता है और योग्य 
रीतिसे उनको अपनाता है, तत्र वह राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३९॥ 

यमो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवाविशोषतः। 

तस्य राज्ञानुकतेव्यं यन्तव्या विधिवत्प्रजाः ॥ ४०॥ 
जैसे यम सब प्राणियोंका समान भावसे शासन करता है, वैसे ही राजा सब प्रजाको बिना 
भेदभावके यथारीतिसे नियंत्रित कर रखे ॥ ४०॥ 

सहस्राक्षेण राजा हि सवे एवोपमीयते । 

स पइ्यति हि यं धर्म स धर्मः पुरुषषेम ॥४१॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! जब कि लोग सहस्र नेत्रवाले इन्द्रके साथ राजाकी तुलना करते हैं, तब राजा 
जिसे धर्मरूपसे देखे, बही धर्म कहके गिना जाता है ॥ ४१॥ 

अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि जति मतिम्‌। 

सूतानां सत्त्वजिज्ञासां साध्वसाधु च सवदा ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, धृति और मतिकी शिक्षा ग्रहण करो; 
प्राणियोंकी सस्व शक्ति और भलाई-बुराईको सदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४२॥ 
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संग्रह! सवभूतानां दानं च सधुरा च वाकू । 

पौरजानपदाओव गोप्तव्याः खा यथा प्रजा! ॥ ४३॥ 
सब प्राणियोको अलुझूल बनाकर संग्रह करो, सबको दान दो, सबसे मीठे बचन कहो; पुर 
और जनपदवासियोंकी खयंकी भांति यथा रीतिसे सुखपूर्वक रक्षा करो ॥ ४३॥ 

न जात्वदक्षो पतिः प्रजाः दाक्कोति रक्षितुम्‌ । 

भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुदुष्करस्‌ ॥४४॥ 
है तात ! अदक्ष राजा कभी प्रजा-पालन करनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि राज्यका 
संचालनरूपी महत. भारको उठाना अत्यन्त ही कठिन है ॥ ४४ ॥ 

तइण्डविन्दपः प्राज्ञ: शार! शक्नोति रक्षितुम्‌ । 

न हि शक्यमदण्डेन झीवेनावुद्धिनापि वा ॥४५॥ 
जो राजा दण्डवित्‌ बुद्धिमान्‌ और शर है, बही राज्यकी रक्षा करनेमे समर्थ होता है; परन्तु 
दष्डज्ञानसे रहित, छीब और बुद्धिरहित राजा राज्यकी रक्षा करनेमें कभी समर्थ नहीं 
होता॥ ४५॥ 

अभिरूपैः कुले जातैदक्षेभक्तेबडुश्रुतैः । 

सर्वा बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाश्रसिणासापि ॥ ३६॥ 
तुम रूपवान, सतकुलोमें उत्पन्न हुए, दक्ष, राजभक्त, बहुश्रुत और अचुयाई मन्त्रियोके सहित 
तापसों तथा आश्रमियोंके बुद्धकी सब भांतिसे परीक्षा करना ॥ ४६॥ 

ततस्त्वं सवेस्ूतानां धर्म वेत्स्यसि वै परम्‌ । 

खदेशे परदेशे वा न ते धर्मा विनइयति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार तुम सतर ग्राणियोंके परम धर्मको माळम कर सकोगे; ऐसा होनेसे खदेश और 
विदेशमें कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा ॥ ४७॥ 

धघमंश्रार्थश्र कामश्च घस एवोत्तरो भवेत्‌ । 

अस्मिरँलाके परे चेव धर्मवित्खुखमेधते ॥४८॥ 
इस ही कारण अर्थ और कामसे धर्म ही उत्तम है और धर्मात्मा मलुष्यही इस लोक तथा 
परलोकमे सुख भोग किया करता है ॥ ४८ ॥ ् 

त्यजन्ति दारान्प्राणांश्च मनुष्याः प्रतिपूजिता! । 

संग्रहश्चैव सूतानां दानं च मधुरा च वाकू ॥ ४९॥ 
मनुष्योंका सम्मान करनेपर वे अपने ख्री-पु्रोंको त्यागते हैं; सब प्राणियॉका संग्रह, दान, 
मधुर वचन, ॥ ४९ ॥ 
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अप्रमादश्च शौचं च लात भूतिकरं सहत्‌। 

एतेभ्यश्चैव मान्धातः सततं सा प्रमादिथाः ॥५०॥ 
ग्रमादका त्याग और पवित्रता- ये सव राजाके ऐश्वर्यकारी महान्‌ साधन हैं; हे तात ! 
मान्धाता ! इससे तुम इन सव विपयोंमें सदा सावधान रहना ॥ ५०॥ 

अप्रमत्तो भवेद्राजा छिद्रदर्शी परात्मनोः | 

नास्य छिद्रं परः पछ्येच्छित्रेषु परमन्वियात्‌ ॥५१॥ 
राजा सावधान होके अपना और दूसरेके छिद्रॉंका अनुसन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग अपने 
छिद्रको न देखने पावे; परंतु दूसरेके छिद्रोंका पता लगे, तो वह उसपर चढाई करे ॥५१॥ 

एतदूबूत्त 'चासवस्य यसस्य वरुणस्य च। 

राजषीणां च सर्वेषां तक्त्यभ्मप्पलुपालय ॥९२॥ 
इन्द्र, यम, वरुण और सब राजर्पियोंका ऐसा ही बर्ताव है, तुम भी यत्नवान होकर इसे 
पालन करो, ॥ ५२॥ 

तत्कुरुष्व महाराज वृत्त राजर्षिसेवितम्‌ । 

आतिष्ठ दिव्यं पन्थानसह्णाय भरतषभ ॥५३१॥ 
हे.भरत श्रेष्ठ महाराज ! राजर्पि लोग जिस धर्मका सेवन करते है, तुम भी उस हीका पालन 
करो और शीघ्र ही दिव्य पथका आश्रय करो ॥ ५३॥ 

भ्सचत्तं हि राजानं प्रेत चेह च भारत | 

देवर्षिपितृगन्धर्वाः कीतेयन्त्यमितौजसः ॥५४॥ 
है भारत ! महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व लोग इस लोक तथा परलोकमें 
धर्मात्मा राजाके यशको गाया करते हैं ॥ ५४॥ 

भीष्म उवाच - _ 30 

स एवसुक्तो मान्धाता लाड | 

कूतवानविशाङ्कस्तदेकः प्राप च मेदिनीस ॥५५॥ 
भीष्म बोले- हे भरतवंश प्रवीर युधिष्टिर ! मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे ऐसे वचन सुनके शङ्का 
रहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे एथ्बीका एकछत्र राज्य प्राप्त किया 
था ॥ ५५॥ 

भवानपि तथा सम्यव्यान्धातेव महीपतिः । 

घर्म कूत्वा मही रक्षन्खगे स्थानमवाप्स्यसि ॥६६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीगि द्विनवतितमोऽ'्याय्रः ॥ ९२ ॥ ३२६२॥ 
तुम भी पृथ्वीपति मान्धाताकी भांति धर्माचरण करते हुए इस खोकमें पृथ्वीका पालन करे; 
फिर तुम खगे लोकमें खान प्राप्त करोगे ॥५६॥ 
महाभारतके शास्तिपवेमे वानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ३२६२ ॥ 
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कथं धर्मे स्थातुमिच्छत्राजा चतेंत धार्मिक! । 

एच्छामि त्वा कुरुश्रेष्ठ तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुभेष्ठ पितामह ! धर्मात्मा राजा धर्म मार्गमें निवास करनेका अभिलापी 
होकर किस प्रकार बर्ताव करे ? उसे मैं आपके समीप जाननेकी इच्छा करता हूं, इसे 
विस्तार करके कहिये ॥ १॥ 

ह 
993: अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

गीतं दृष्टारथतत्त्वेन वामदेवेन धीमता ॥२॥ 
भीष्म बोरे- तत्वाथदर्शी बुद्धिमान वामदेवने प्रथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित 
लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलगें प्रमाण दिया करते हैं, में भी तुमसे कहता हूं, 


सुनो ![॥ २॥ ह के 
राजा वसुमना नाम कौसल्यो बळवाच्छुचिः। 


महर्षि परिपप्रच्छ वामदेवं यराखिनस्‌ ॥३॥ 
बलवान्‌ पतित्रतयुक्त प्रथ्वीनाथ वसुमनाने महायशखी महर्षि बामदेवसे धर्म और अर्थयुक्त 
वचन पूछा, ॥ ३॥ 
धर्मार्थसहितं वाक्यं भगवन्ननुशाधि माम्‌ । 
येन बृत्तेन वे तिछन्न च्यवेयं स्वधर्मतः ॥४॥: 
हे भगवन ! जिस प्रकार धर्माचरण करनेसे धर्मच्युत न होके निज धर्ममें रह सके, आप 
मुझे अपने अर्थ और धर्मयुक्त वचनोंसे उसहीका उपदेश करिये ॥ ४॥ 
तमन्रवीह्वामदेबस्तपस्री जपतां वरः । 
हेमवर्णसुपासीनं ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥५॥ 
परम तपखी तेजखी ' वामदेवं नहुपपुत्र ययातिकी भांति पास पैठे हुए हेमवणे वसुमनासे 
बोले ॥५॥ 
घमेमेवानुवतेस्व न धर्माद्विद्यते परस्‌। 
घम स्थिता हि राजानो जयन्ति पुथिचीमिमाम्‌ ॥६॥ 
महाराज ! आप केवळ थर्मके अनुवर्ती होइये; धर्मसे उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है। राजा लोग 
एक मात्र धर्ममें स्थित हाके ही प्रथ्वीको जीत लेते हैं ॥ ६॥ 
अर्थैसिद्वेः परं धर्म मन्यते यो महीपति; । 
ऋता च कुरुते युद्धि स घर्मेण विरोचते ॥७॥ 
जो राजा अथरेसिद्रिसे धर्मको उत्तम समझकर निज सत्य वृद्धिको धर्म बढानेमें ही प्रवर्तित 
करता दै, वही धर्मके जरिये विराजमान होता है ॥ ७॥ 


£) 


झंण्याय ९२ ] शांन्तपस - ८९९, 
अधर्मदक्षी यो राजा बलादेच प्रचतेते । 
क्षिप्रसचापयाता 5स्मादु ली प्रथममध्यमौ ॥८॥ 
जो राजा अधर्मी होकर वलपूयक अधम आचरणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही थमं ओर 
अथसे रहित होता थम ओर अथ दोनों ही पुरुपाथ उससे अलग हो जाते हैं ॥८॥ 
असत्पापिछठसाचिवा वध्यों लोकस्य धमद्दा । 
सहैव परिवारेण क्षिप्रमेचावसीदति - ॥९॥ 
जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं उनकी सहायतासे धर्मकी दानि करता 
है, वह शीघ्र ही परिवारे सहित दुःखी होकर लोगोंके निकट वध्य होता है ॥ ९॥ 
अर्थानामनचुछाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्चा महीं लब्ध्वा क्षिप्रमेच विनइयाति. ॥ १०॥ 
जो राजा अर्थानुष्टानसे रहित, कामाचारी और अपनी बडाई करनेवाला है, बह समस्त पृथ्वी 
प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता हे ॥ १०॥ 
अथाददानः कल्याणमनसू युजितेन्द्रियः । 
चधेते मतिमाच्राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥११॥ 
परन्तु जो राजा कल्याणकारी शुणोको ग्रहण करनेवाला, अद्या रदित, जितेन्द्रिय और 
बुद्धिमान्‌ होता है, बह नदियोंके प्रवाहसे बढनेवाले समुद्रकी भांति बढता हे ॥ ११॥ 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽर्थतः । 
चद्धितो मित्रतश्चापि सततं वसुधाधिपः ॥ १२॥ 
जो राजा ऐसा माने कि में धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्र किसीसे भी परिपूरित नहीं हूं 
और सदा उनके संग्रहको बढानेका प्रयत्न करे ॥ १२॥ 
एतेष्वेव हि सवेषु लोकयाचा प्रतिछिता। 
एतानि श्ण्वछँभते यका: कीति श्रियः प्रजाः ॥ १३॥ 
इन्ही सबापर राजाकी जीवन यात्रा प्रतिष्टित है; वह इन सबको सुनने और ग्रहण करनेसे 
यक्ष, कीति श्री और प्रजालाभ कर सकता हे ॥ १३॥ 
एवं यो धर्मसंरर्भी घर्मार्थपरिचिन्तककः । 
अर्थान्समीक्ष्यार भते स धुवं महृदर्नुते ॥ १४॥ 
जो राजा धर्म और अर्थका चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर इसी भांति अथ पर बिचार 
करना आरम्भ करके उसका सेवन करता है, बह अवश्य ही विपुर फलका भोग कर सकता 
है॥ १४॥ 
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अदाता ह्यनतिस्नेहो दण्डेनावतेयन्प्रजाः। 

साहसप्रक्कती राजा क्षिप्रभेच विनश्यति ॥ १५॥ 
जो राजा कृपण, प्रीतिरहित और दुःसाहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विपयमें यथार्थ दण्डः 
विधान नहीं करता, बार वार सताता है वह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १५॥ 

अथ पापं कृतं बुद्धया न च पञ्यत्यबुद्धिसान्‌। 

अकीर्यापि समायुक्तो छतो नरकमश्नुते ॥१९॥ ५, 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी बुद्धिके द्वारा अपनेको पापी नहीं मानता, वह इस लोकम 
अकीिसे युक्त होकर मरनेपर नरकका भोग किया करता है ॥ १६॥ 

अथ मानयितुर्दातुः शुक्कस्य रसवेदिनः । 

व्यसनं स्वमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ॥ १७॥ 
जो राजा सबका सम्मान करनेवाला दाता और सद्णुणोसे युक्तोंका चाहक होता है, उसे 
विपद उपस्थित होनेपर सब मनुष्य आत्माबिपदकी भांति उसके उस विपदके नाश करनेकी 
चेष्टा करते हैं ॥ १७॥ 

यस्य नास्ति गुरुधर्भे न चान्यानलुएच्छति। 

खुखतन्तरोऽ्थलाभेषु न चिरं महदश्नुते ॥ १८॥ 
जिसको धर्मका उपदेश देनेवाला कोई गुरु नहीं है और जो दूसरोंसे भी कुछ नहीं पूछता दै 
तथा धन मिलनेपर सुखोपभोगमे रत होता है, वह सदा सुखभोग नहीं कर सकता है॥१८॥ 

युरुप्रधानो धर्मेषु स्वयमथान्ववेक्षिता । 's 

घर्मप्रधानो लोकेषु खुचिरं महवइ्ुते ॥ १९॥ 

इति शीमहाभारते शान्तिप्ेणि त्रिनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 
जिसके धर्मके बिपयमें उपदेश करनेवाला मुख्य शुरु है, और जो उनके कहनेके अनुसार 
आचरण करता है, जो खयं अर्थकी आलोचना करता दै और जो इस लोकमें धर्मको ही 
प्रधान मानता है, वही सदा सुखका भोग कर सकता है ॥ १९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 
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यत्राधर्मं प्रणयते दुर्बले बलवत्तर! । 

तां वृत्तिसुपजीवन्ति ये भवन्ति तदन्वथा ¦ ॥१॥ 
बामदेव बोले- जिस राज्यमें अत्यन्त बलवान्‌ राजा निर प्रजाके उपर अधर्म करने लगता 
है, उसके नोकर भी उस ही बत्तिको उपजीव्य किया करते हैं ॥ १॥ 
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राजानमलुचतेन्ते तं पापाभिप्रचतेकस । 

अविनीतमचुष्यं तत्क्षिप राष्ट्रं विनइयति ॥२॥ 
तथा दूसरे सव मनुष्य उस पाप प्रवर्तक राजाके अनुगामी होते हैं; बह विनयरदित मनुष्पोंसे 
युक्त राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता हे ॥ २॥ 

यदबृत्तिसुपजीवन्ति प्रकृतिस्थस्य सानवा! । 

तदेव विषमस्थस्य स्वजनोऽपि न झूष्यते ॥३॥ 
मनुष्य प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ खधर्माबलम्ब्री होनेपर साधारण मनुष्य जिस व्यवहारके अनुगामी 
हुआ करते हैं, विपमस्थ अर्थात्‌ संकटोंमें पडनेपर उसी मनुष्पके उस व्यवद्दारको खजन पुरुप 
भी नहीं सहन करते हैं ॥ ३॥ 

साहसमक्रतियेत्र कुरुते किंबिदुल्घणम्‌। 

अशास्त्रलक्षणो राजा क्षिप्रभेच विनश्यति ॥ ४॥ 
जिस राज्यमें दुःसाइस प्रकृतिबाला राजा कुछ उदइण्डतापूर्ण काये करता है, उस राज्यमें 
शाख्नोक्त मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला बह राजा शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ४॥ 

योऽत्यन्ताचरितां जत्ति क्षत्रियो ना्ुवतेते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥५॥ 
जो क्षत्रिय जित अर्थात्‌ आपन्न और अजित्‌ अर्थात्‌ स्वस्थ मचुष्याके अत्यन्त आचरित बृत्तिके 
अचुयर्ती नहीं होता, वह क्त्रियधर्मसे गिर जाता है ॥ ५॥ 

द्विषन्तं कृतकर्माणं गुहीत्वा चपती रणे । 

थो न मानयते ्रेवातक्षत्रधर्मादपैति सः ॥६॥ 
जो क्षत्रिय पहलेका उपकार करनेवाले अनन्तर देपी हुए हुए राजाको युद्धभूमिमें बंदी बनाकर 
द्वेषके कारण उसका सम्मान नहीं करता, वह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता है ॥ ६॥ 

शक्त! स्यात्खुसुखो राजा कुर्यात्कारुण्यमापदि । 

प्रियो भवति भूतानां न च विश्वद्यते श्रियः ॥ ७॥ 
जो राजा समर्थ होके उत्तम सुखका अनुभव करता है और प्रजाकी आपदको दयाभावसें 
निवारण करता है, बह प्रजासमूइका प्यारा होता है, राजलक्ष्मीसे वैसा राजा कमी भ्रष्ट नहीं 
होता ॥ ७॥ 

अप्रियं यस्य कुर्वीत भूयस्तस्य प्रियं चरेत्‌। 

नचिरेण प्रियः स स्याद्योऽप्रियः मियमाचरेत्‌ । ॥८॥ 
जिसकी कभी बुराई की हो तो दूसरी बार उसकी भी भलाई करे; क्योंकि बुराई करनेवाला 
पुरुष फिर भलाई करनेपर थोडेही समयके बीच प्रिय हुआ करता दै ॥८॥ 
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मृषावादं परिहरेत्कुर्यात्मियमयाचितः । 

न च कामान संरम्भा द्वेणाद्मेछुत्सजेत्‌ ॥९॥ 
मिथ्या वचनका परित्याग करे, विना कहे या याचना किये दी लोगोंका प्रिय कार्य करे; 
काम, क्रोध और देपके वशमे होकर कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ९॥ 


नापत्रपेत प्रश्नेषु नाभिभव्यां गिरं खजेत्‌। 

न त्वरेत न चासूयेत्तथा संगह्यते परः ॥ १०॥ 
कोई प्रश्न करे, तो उसे निढर होके उत्तर न दें; अनादर युक्त बचनका व्‌ योग न करे; किसी 
कार्यमें शीघ्रता न करे; किसीकी निन्दा न करे; ऐसा करनेसे शत्रु भी बशमें हो जाता है ॥१०॥ 


प्रिये नातिश्ुशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌। 
न सुदयेदर्थकच्छ्रेषु प्रजाहितमलुस्मरन्‌ ॥११॥ 
अपना प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, अग्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके 
हितको स्मरण करते हुए अत्यन्त आर्थिक संकटमें भी चिन्तित न होबे ॥ ११॥ 
यः प्रियं कुरुते नित्यं शुणतो वसुधाधिपः । 
| तस्य कर्माणि सिध्यन्ति न च संत्यज्यते श्रिया ॥ १२॥ 
| जो राजा अपने गुणोंके अनुसार सबका सदा प्रिय कार्य किया करता है, उसके सब कार्य 
सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी परित्याग नहीं करती ॥ १२॥ 
निवृत्त प्रतिक्ूलेभ्यो वतभानमलुमिये । 
भक्त भजेत नुपतिस्तद्व इत्तं सतामिह ॥१३॥ 
राजा सदा खिरताके सहित यहां सदाचरणसे रहनेवाले, प्रतिकूल कार्योसे अलग रहनेवाले 
और सदा अनुकूल प्रिय कार्यमे रत अपने भक्त सेबकका सत्कार करे ॥ १३॥ 


अप्रकीर्णेन्द्रियं प्राज्ञमत्यन्तानुगतं शुचिस्‌। 

शाक्तं चैवानुरक्तं च युञ्ज्यान्महति कर्मणि ॥ १४॥ 
जो सेवक दृढ इन्द्रियोंसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्र चित्तबाला, अनुरक्त और सब कार्यमे 
समर्थ हो, उसे ही राजा महान्‌ कमोंमें नियुक्त करे ॥ १४ ॥ 

एवमेव गुणैयुक्तो यो न॑ रज्यति सूमिपस्‌ । 

मर्तुरथेष्वसूयन्तं न तं युज्ञीत कमाणि ` ॥ १५॥ 
जो सेवक ऐसे ही गुणोंसे युक्त हो, परन्तु राजाको प्रसन्न नहीं रख सकता और खामीके 
आर्थिक कायीका निन्दक है, उसे अपने कायोमें न लगावे ॥ १५॥ 
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सूढमैन्द्रियकं छुञ्धमनासेचरितं झाठम्‌ । 

अनतीतोपधं हिस दु्ुद्धिमवङुश्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
मूढ, इन्द्रियपरायण, लोभी, अनायाके आचरित कर्मको करनेवाला, शठ, कपटता युक्त, 
हिंसक, नीचबुद्धि, मूर्ख ॥ १६॥ 

तयत्तोपात्तं मद्यरतं यूतस्रीखुगयापरस्‌। 

कार्य महति यो युञ्जयाद्धीयते स चपः श्रियः ॥ १७॥ 
उपयुक्त कमको त्यागनेबाला, मच्चमें रत, जुआरी, ख्रीलम्पट तथा मृगयासक्त सेवकको जो 
राजा महान्‌ कार्यामें नियुक्त करता है, बद राजा श्रीभ्रष्ट हुआ करता है ॥ १७॥ 

रक्षितात्मा तु यो राजा रक्ष्यान्यः्भानुरक्षति । 

प्रजाश्व तस्य चर्धन्ते धव च महददलुते ॥ १८॥ 
जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य पुरुषोंकी रक्षा करता है, उसकी सब 
अजा बढती है, और बह अवश्य ही विपुर ऐश्वर्थका भोग किया करता है ॥ १८॥ 

ये केचिदूभूमिपतयस्तान्सर्वानन्बवेक्षथेत्‌ । 

सुह्णद्गिरिनभिख्यातैस्तेन राजा न रिष्यते ॥ १९॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुहूयोसे गुप्त रूपसे अधीनमें रहनेवारू राजाओंके सब कार्योको 
मालूम करता है, वह उनको पीडित नहीं करता है॥ १९॥ 

अप्त्य चकस्थस्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 

सथेनानुचरितैह्मेते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥२०॥ 
राजा बलवान्‌ शजुका अपकार करके “मैं दूर हुं,” इस प्रकार धीरज पूर्वक उसकी उपेक्षा न 
करे, क्योंकि वे लोग बाज पक्षीकी भांति प्रमादथुक्त अपकारी राजाके समीप आके ट्ट 
पडते हैं ॥ २० ॥ 5 

इढखूलस्त्वदुठात्मा विदित्वा बलमात्मनः । 

अवलानभियुझीत न तु ये बलवत्तराः ॥ २१॥ 
दृढमूल साधु राजा अपना बल माळूम करके अपनेसे निल पुरुषोंके ऊपर चढाई करे; परन्तु 
जो अपनेसे बलवान्‌ हैं, उनके उपर चढाई न करे ॥ २१॥ 

विक्रमेण महीं लब्ध्वा प्रजा धर्भेण पालयन्‌ । 

आहवे निधनं कुर्याद्राजा धर्मपरायणः ॥ २२॥ 
ममं तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वीको प्राप्त करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करे और युद्धमे 
शत्रुओंका बध करे ॥ २२॥ 
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मरणान्तमिदं सर्वं नेह किंचिदनामयम्‌ | 

तस्माद्धमे स्थितो राजा प्रजा घर्मेण पालयेत्‌. ॥२३॥ 
इस लोकमें सब कुछ नष्ट होनेवाला है; यहां कोई भी बस्तु नीरोग अर्थात्‌ अविनाशी नहीं है; 
इसलिये राजा निजघर्ममें खित होके धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करे ॥ २२॥ 

रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्माुशासनस्‌। 

मन्त्रचिन्त्यं सुखं काले पञ्चभिर्वर्धते मही ॥२४॥ 
युद्धमें रक्षाधिकरण अर्थात्‌ किले आदिकी दृढता करनी, युद्ध, घर्मके अनुसार राज्यका 
अनुशासन, मन्त्र-चिन्तन और यथासमय प्रजाको सुख देना-इन पांच प्रकारके कार्योसे 
राज्य विशेष रूपसे बद्भित होता है ॥ २४॥ 

एताति यस्य शुप्ानि स राजा राजसत्तम । 

सततं वर्तमानोऽत्र राजा झडक्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
दे राजसत्तम ! जो इन सबकी भली भांति गुप्त या रक्षा करता है वही राजेन्द्र होता है और 
बह सदा इनके पालनमें तत्पर रहकर ही इस एथ्वीका उपभोग किया करता है॥ २५॥ 

नैतान्येकेन शक्यानि सातलेनान्ववेक्षितुस्‌ । 

एतेष्वापतान्पतिष्ठाप्य राजा झुङ्क महदा चिरस्‌ ॥ ९६॥ 
अकेले राजाके जरिये इन सब विषयोंका सिद्ध होना अत्यन्त ही कठिन है; इसलिये राजा 
सुयोग्य आप्तजनॉंके ऊपर समस्त कार्यभार अर्पण करनेसे बहुत समयतक पथ्वी भोग करनेमें 
समर्थ होता है ॥ २६॥ 

दातारं संविभक्तारं मार्दवोपगतं शुचिम्‌ । 

असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कुवते प्रियस्‌ ॥२७॥ 
जो पुरुष दाता, योग्य विभाग करनेवाला कोमल-स्वभाव, पवित्र और मलुष्योंका त्याग न 
करनेवाला होता है, उसे ही लोग प्रिय कहा करते हैं ॥ २७॥ र 

यस्तु निःश्रेयसं ज्ञात्वा ज्ञानं तत्मतिपव्यते । 

आत्मनो मतसुत्खुज्य तं लोकोऽनुविधीयते ॥ २८॥ 
जो कल्याणकारी विपयका ज्ञान ग्राप्त करके अपना मत परित्यागके उस निःश्रेयस ज्ञानको 
ही ग्रहण करता है, लोग उसके पीछे ही चलते हैं ॥ २८॥ 

योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकूल्याच सुष्यते । 

श्रृणोति प्रतिकूलानि विमना नचिरादिव ॥ २९॥ 
जो मनके प्रतिकूल होनेके कारण अपने कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले वचन सहन नहीं करके, 
सदा प्रतिकूल वचन भी सुनता है, खिलसा रहता है ॥ २९॥ 
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अग्रास्यचरितां चुद्धिमस्यन्तं यो न घुष्यते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ३०॥ 
और जो बुद्धिमान पुरुषोंके आचरित बृत्तिकी सदा सेवा नहीं करता, और पराजित या 
शा उनके आचारका पालन नहीं करने देता, बह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता 

° 

खुख्यानभात्यान्यो हित्वा निद्दीनान्कुरुते मियान्‌। 

स वे व्यसनमासाद्य गाधसाती न बिन्दलि ॥३१॥ 
जो मुख्य मन्त्रियॉका परित्याग करके अत्यन्त हीन प्रक्रतिमारे सेवकोको प्रिय समझता है; 
बह पुरुष संकटके घोर समुद्रमें फंसके कार्यका अन्त प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता- कहीं 
आश्रय नहीं पाता है ॥ ३१॥ 

यः कल्याणगुणाज्ज्ञातीन्द्रेयालैयामिमन्यते । 

अहढात्मा इढोधो नास्यार्थो रमतेऽन्तिके ॥ ३२॥ 
जो राजा द्ेपके कारण कल्याणकारी शुणोंसे युक्त स्वजनोंका सम्मान करनेकी इच्छा नहीं 
करता, उस चञ्चल मनवाला, इढ क्रोधयुक्त राजाके कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ ३२॥ 

अथ यो झुणलंपन्नान्हदयस्याप्रियानपि । 

प्रियेण कुरुते वञ्यांश्चिरं यक्षासि तिष्ठति ॥ ३३॥ 
गुणवान पुरुषोंकों हृदयके अग्रिय होनेपर भी जो राजा उन्हें प्रिय वचनसे बशमें कर सकता 
है, बह सदा भूमण्डल पर यशस्वी दोके निवास करता है ॥ २३॥ 

नाकाले प्रणयेदर्थान्ञाप्रिये जालु संज्बरेत्‌। 

प्रिये नातिक्षशं हृब्येडुज्येतारोग्यकमोणि ॥ ३४॥ 
राजा असमयमें कर रगाकर धनका संग्रह न करे, अनिष्ठ होने पर उसमें कभी अत्यन्त 
सन्तापित न होये; प्रिय कार्यसे बहुत हर्षित न होवे और अपने शरीरको नीरोग बनानेके 
कार्यम सदा तत्पर रदे ॥ ३४॥ 

के माझुरत्ता राजानः के भयात्ससुपाश्रिताः । 

सध्यस्थदोषाः के चैषामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌. ॥३५॥ 
कौन राजा मुझसे अनुरक्त हैं, कोन भयके कारण मेरे अनुगत हैं और इनमेंसे कौन मध्यस्थ 
हैं, कौन मेरे शत्रु हुए हैं ! इस वातका सदा राजा विचार करे ॥ ३५॥ 

न जातु बलवान्सूत्या दु्ेछे विश्वसेत्क्वचित्‌। 

आरुण्डसहशा ह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३६॥ 
राजा खयं बलवान्‌ होकर भी नि्रेल शत्रुका कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे लोग 
असावधानीरूपी अवसर पानेसे मिद्धकी भांति आ गिरते हैं ॥ २६॥ 

६४ (म. मा. शा. प. ) 


५०६ महाभारत [ राजधर्मपर्व 
अपि सवेशुणैर्युक्तं भर्तारं प्रियवादिनम्‌ । 
अभिद्रुह्यति पापात्मा तस्माद्धि विभिषेज्जनात्‌, ॥ ३७॥ 

स्वामी प्रियवादी और सब शुणांसे युक्त होने पर भी जो पापी सेवक उसका अपकार किया 

करता है; उसपर कभी विश्वास नहीं करे ॥ ३७॥। 
एतां राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः । 
मनुष्यविजये युक्तो हन्ति दाचूनलत्तमान्‌ ॥ ३८॥ 

इति ्रीमद्दामारते शान्तिपर्वणि चतु्वतितमोऽष्यायः॥ ९७ ॥ ३१९ __ 
नहुप पुत्र ययातिने इसी भांति राजोपानिपत्‌ अर्थात्‌ राजाओंकी रहस्य विद्या कही है; इससे 
जो मनुष्पोंपर विजय प्राप्त करनेवाली इस रहस्य विद्याके अनुसार चलता है, वही महान्‌ 


शत्रुओंका नाश कर सकता है ॥ ३८॥ 
महाभारतके शाल्तिपर्चम चोरानब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३३१९ ॥ 


BG ४ 


यामदेच उचाच-- 

अयुद्धेनैव विजयं वर्घेयेड्सुधाधिपः । 

जघन्यमाहुर्विजयं यो युद्धेन नराधिप ॥१॥ 
वामदेव बोले- दे नरनाथ ! राजा विना युद्ध किये ही और दूसरे उपायसे बिजय प्राप्त करे; 
युद्धसे जो विजय होती है, पण्डित लोग उसे निम्न श्रेणीकी कहा करते हैं ॥ १॥ 

न चाप्यलब्धं लिप्सेत सूले नातिइढे सति । 

न हि दुबेलमूलस्य राज्ञो लाभो विधीयते ॥२॥ 
राज्यका मूल अत्यन्त इढ न रहनेपर राजा अग्राप्त वस्तुके वास्ते कभी इच्छा न करे; क्योंकि 
निषेल मूलवाले राजाको पैसा लाभ नहीं विहित होता ॥ २॥ 

यस्य स्फीतो जनपदः संपन्नः प्रियराजकः । 

संतुष्टपुष्टसचिवो इढसूलः स पार्थिवः ॥३॥ 
जिस राजाका राज्य उन्नत, सम्पात्ति तथा थान्यसे युक्त, राजाको प्रिय माननेवाले मलुष्यांसे 
सपूर्ण, सन्तुष्ट और पुष्ट मन्त्रियोसे सम्पन्न है, उस प्रथ्यीपतिको ही दृढमूल कहके जानना 
चाहिये ॥ ३॥ 

यस्य योधाः सुसंतुष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः । 

अल्पेनापि स दण्डेन मही जयति भूमिपः ॥४॥ 
जिसकी सब सेना सन्तुष्ट, सात्त्वित और शत्रुओंको धोखा देनेमें निष्ठावान है, बह राजा 
थोडी दी सेनाके जरिये पृथ्वीपर जय कर सकता है ॥ ४॥ 


भेष्याय ९५ | शात्तिपचे ५s 


Sense rms nner ene, 


पौरजानपदा यस्य स्वनुरक्ताः सुपूजिताः । 

सधना धान्यवन्तश्च इढसूलः स पार्थिव: ॥५॥ 
जिसके पुरवासी और जनपद वासी प्रजा लोग उस राजापर अनुरक्त और उत्तम रीतिसे 
सम्मानित; धनवान और धान्यसे संपन्न हैं; उस राजाको ही दृढमूल कहके जानना 
चाहिये ॥५॥ 

प्रभावकालावधिकौ यदा मन्येत चात्मनः । 

तदा लिप्सेत मेघावी परश्रूमिं धनान्युत ॥६॥ 
मेधावी राजा जब अपने भावको तथा समयको सबसे अधिक योग्य समझे, तभी परभूमि 
और परथनकी लालसा करे; ॥ ६॥ 

भोगेष्वदयमानस्य भूतेषु च दयावतः । 

वर्धेते त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः ॥७॥ 
क्माकि भोगोंमें उदयमान, सब प्राणियोंमें दयावान, शीघ्रता करनेबाले और आत्मरक्षामे 
समर्थ राजाका ही राज्य वद्धित हुआ करता है ॥ ७॥ 

तक्षत्यात्मानमेचैष चनं परछुना यथा । 

यः सस्यग्वतेसानेषु स्वेषु मिथ्या प्रवतेते ॥८॥ 
जो अच्छा बर्ताव करनेवाले आत्मीय पुरुषोंके विपयमें सव भांतिसे मिथ्या आचरण करता 
है, वह परशुसे काटे हुए वनकी तरह अपने आपको ही नष्ट करता है ॥ ८॥ 

न चै द्विषन्तः क्षीयन्ते राज्ञो नित्यमपि प्रतः | 

कोधं नियन्तुं यो वेद तस्य द्वेष्टा न विद्यते ॥९॥ 
जो राजा किसी ढेप करनेवालेको दण्ड नहीं देता, उसके देय करनेवाले कभी कमी नहीं 
दे राजा क्रोधको वशमें रखनेकी कला जानता है, कोई भी उसका दवेपी नहीं रहता 
टे थदार्यजनविद्विं कमे तन्नाचरेद्बुधः । 

यत्कल्घाणमभिष्याथेत्तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
आये श्रेष्ठ पुरुप जिस कर्मको बुरा मानते हों, बिद्वान्‌ राजा उस कर्मको कभी भी न करे; 
और जिस कार्यको सथके लिये मंगलप्रद माने, उसीमें खयंको रुगावे ॥ १०॥ 

नैनमन्येऽचजानन्ति नात्मना परितप्यते । 

कृत्यदोषेण यो राजा खुखान्यसुवुभूषति ॥११॥ 
जो राजा सत्र कर्तव्य कर्माको सिद्ध करके अन्तमें सुख अनुभव करनेकी अभिछापा करता 
है, उसका दूसरे लोग अनादर नहीं करते हैं और वह भी संतप्त नहीं होता है ॥ ११॥ 

+ 


५०८ महाभारत [ राजधर्मपथे 


इदधृत्त॑ मनुष्येषु वतते यो महीपतिः । 
उभौ लोकौ विनिर्जित्य विजये संप्रतिष्ठते ॥ १२॥ 
जो राजा इसी भांति प्रजाके साथ व्यवहार करता है, वह दोनों लोकाको अय करके विजय 
पथमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १२॥ 
भीष्म उबाच-- हे र है 
इत्युक्तो वामदेवेन सर्च तत्कृतवान्नप: । 
तथा कुर्वस्त्वमप्येती लोकी जेता न संचयः ॥ ११॥ 
इति भीमहामारते शान्तिपर्वाणि पश्चनब॑तितमो5घ्यायः ॥ ९५॥ ३३३२॥ 
भीष्म वोरे- राजा बसुमनाने महर्षि बामदेवको ऐसा बचन सुनके उसके अनुसार ही सब 
कार्योका अनुष्ठान किया था; तुम भी पैसा आचरण करनेसे अवश्यही दोनों छोकोंकी जय . 
कर सकोंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम पंचानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३३३२॥ 


नब 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अथ यो विजिगीषेत क्षत्रियः क्षत्रिय युधि । 
कस्तस्य धर्मा विजय एतत्एडो जरवीहि ले ॥१॥ 
युविष्ठिर बोठे- यदि कोई क्षत्रिय मुद्धमें दूसरे कषत्रियको जातिनेकी इच्छा करे, तो वह विजयके 
लिये किस धर्मका आचरण करे ? यही में आपसे पूछता हूं; आप मुझसे यह वृत्तान्त विशेष 
करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उचाच-- 
ससहायोऽसहायो वा राष्ट्रमागल्य सूमिपः । 
_ ूथादहु वो राजेति रक्षिष्यामि च यः सदा ॥९॥ 
भीष्म बोले- राजा सहायकोंसे युक्त वा विना सहायकोंके ही अकस्मात दूसरेके राज्यमें गमन 
करके पहांके प्रजा सम्ूइसे कहे, कि में तुम्हारा राजा हुं और तुम छोगोंकी सर्बदा रक्षा 
करूंगा ॥ २॥ 
मस धम्यं बलि दत्त किं वा मां प्रतिपत्स्यथ । 
ते चेत्तमागतं ततर चृणुयुः कुशल भवेत्‌ ॥१॥ 
इससे तुम लोग सुझे धर्मपूर्वक कर प्रदान करो, अथवा मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा वचन 
सुनके यदि प्रजा समूह उस समागत राजाको राज्यमें वरण करे, तो ऐसा होनेसे उन 
लोगोंका कुशल होता है ॥ ३॥ 


अध्याय ९६ ] शाह्तिपर्त ५०९, 
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ते चेदक्षत्रियाः सन्तो विरुध्येयुः कथंचन । 

सर्वोपायैनियन्तव्या विक्रमस्थ नराधिप ॥४॥ 
हे नरनाथ ! यदि वे लोग क्षत्रिय न होकर भी राजाके विपयमे किसी प्रकार विरुद्धाचरण 
करें, तो ऐसा होनेपर उन वर्ण बिपरीत कर्में रुभे इए भनुष्योंका सब भांतिके उपायाँसे 
दमन करना उचित है ॥ ४॥ 

अशक्त क्षत्रिय अत्वा दारे णह्णात्यथापरः । 

जाणायाप्यसमर्थ त॑ सन्यमानमतीव च ॥५॥ 
उस देशका क्षत्रिय दुर हो और अपनी रक्षा करनेमें भी अंत असमर्थ मानता हो, तो 
बहांका कषत्रियेतर मनुष्य भी देशकी रक्षाके लिये शखर ग्रहण केर ॥ ५॥ 

युधिष्ठिर उवाच -- 

अथ थः क्षत्रियो राजा क्षत्रिय परत्युपान्रजेत्‌। 

कथं ख़ पतियोद्धच्यस्तन्भे जूहि पितामह ॥६॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रिय राजापर 


चढाई करे तो बह क्षत्रिय राजाके साथ फिस प्रकार युद्ध करे ! वह मुझसे कहिये ॥ ६॥ 
भीष्म उचाच-- 


नासंनद्धो नाकवचो योद्धव्यः क्षत्रियो रणे । 
एक एकेन वाच्यश्च विखजख क्षिपामि च ॥७॥ 
भीष्म वोले- जो कवच वांधके सज्ज हुए न हो, उस क्षत्रियके साथ समरमें युद्ध नहीं करे; 
एक योद्धा दूसरे अकेले योद्धासे कहे कि तुम श्र छोडो, मैं भी तुमपर प्रहार करूंगा ॥७॥ 
स चेत्संनद्ध आगच्छेत्संनद्धव्यं ततो भवेत्‌ । 
ख चेत्ससैन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तमथाहयेत्‌ ॥८॥ 
यदि बह सावधान होके कवच बांधकर आगमन करे, तो खयं भी कवच घारण करना 


चाहिये और यदि वह सेनाके सहित आगमन करे, तो खयं भी सेना-युक्त होके उसे 
आवाहन करे ॥ ८ ॥ 


स चेनिकूत्या युध्येत निकुत्या तं प्रयोधयेत्‌ । 

अथ चेद्धमेतो युध्येद्धमेगेव निवारयेत्‌ ॥९॥ 
और यदि बह राजा शठताके सहित युद्ध करे; तो खयं भी शठतापूर्वक ही उसके साथ युद्ध 
करे और वह धर्मसे युद्ध करनेपर धर्मयुद्धके जरिये ही उसे निवारण करे ॥ ९॥ 

नवेन रथिनं यायादुदियाद्रथिन रथी । 

व्यसने न प्रहतेव्य न भीताय जिताय च ॥ १०॥ 
घुडसवार होके रथीपर आक्रमण न करे; रथीके साथ रथीको ही लडाई करनी चाहिये। 
और संटकसे आत्त, डरे हुए और पराजित शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥ १०॥ 


५१० महाभारत [ राजचमंपंत 
नेषुलिप्तो न कणी स्यादसतामेतदायुधम्‌ । 
जयार्थमेव योद्धव्यं न क्रुष्येदजिधांसतः ॥ गे ॥| 
विषमे बुझे हुए बाण और कर्णी वाणका प्रयोग नहीं करना; ये असत्‌ पुरु ही अस हैं; 
इससे यथाथ रीतिसे ही युद्ध करें, न मारनेवारे पुरुषके ऊपर क्रोध न करे॥ ११॥ 


साधूनां तु मिथो मेदात्साघुश्रेद्‌व्यसनी "भवेत्‌ । 

सत्रणा नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कर्षचन ॥१९॥ 
ष्ठ पुरुषोमे परस्पर भेद होनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष विपत्तिमें पडे, तो उसपर प्रहार नहीं करे । 
घावसे पीडित और संतानहीन पुरुपपर किसी प्रकार भी आघात न करे ॥१२॥ 


-भञ्चशास्त्रो विपन्नाश्वख्छिनज्यो हतवाहनः। 

चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वण्हान्भवेत्‌। 

नित्रणोऽपि च मोक्तव्य एष धर्म! सनातनः ॥१३॥ 
जिसका शस्र टूट गया हो, विपद्ग्स्त, जिसके वाहन घोडे मार डाले गये हों, जिसके 
धनुष्यकी डोरी कट गयी हो, ऐसे मनुष्यपर प्रहार न करे । बल्कि यदि ऐसा पुरुष अपने 
अधिकार वा अपने राज्यमें उपस्थित हो तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर 
पहुंचावे । जिसके कोई घाव भी न हो तो भी उसे छोडे; यह सनातन धर्म हे ॥ १३॥ 


तस्माउमेण योद्धव्यं मनुः स्वायंछुवोज्ञबीत्‌ ा 

सत्खु नित्यं सतां घर्मस्तमास्थाय न नाशयेत्‌ ॥ १४॥ 
इस ही कारण स्वयम्भूपुत्र मनुने कहा है, कि साधुओंके साथ थर्मके अनुसार युद्ध करना ही 
कर्चव्य है। साधुओंका सनातन धर्म सदा सत्युरुषोंमें ही रहा है; उसका आश्रय लेकर कभी 
भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 


यो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो वघेमानकः । 

आत्मानमात्मना हन्ति पापो निक्रतिजीवनः ॥ १५॥ 
जो बृद्धिकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय अथम आचरणसे जय लाभ करता है, वह शठजीबी, 
पापी राजा स्वयं ही अपना नाश करता है। १५॥ 


कर्म चैतदसाधूनामसाघुं साधुना जयेत्‌। 

धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥ १६॥ 
दुष्ट लोग ही ऐसा कर्म करते हैं; परन्तु साधु पुरुपको तो उत्तम व्यवहारसे- धर्मसे ही दुष्टोपर 
विजय पानी चाहिये । धर्मपूर्वक युद्ध करते हुए मरनेसे भी वह कल्याणकारी होता है; परन्तु 
पाप कर्मके जरिये जय होनेपर भी बह कल्याणकारी नहीं होता ॥ १६॥ 
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नाधमेश्वरितों राजन्सच्यः फलति गौरिव । 

सूलान्यस्य प्रचाखाश्च ददन्सभतुगच्छति ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! अधर्म आचरण करना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे प्रथ्वीमें नोये हुए बीजका 
फल तत्काल नहीं मिलता है, वैसे ही पापका फल भी तुरंत नहीं मिलता है; परन्तु जब वह 
फल ग्राप्त होता है, तब शाखा और मूळ पर्यन्त सब भस्म कर देता है ॥ १७॥ 

पापेन कर्मेणा चित्तं लब्ध्चा पापः प्रहष्यति । 

स वर्धमानः स्तेयेन पापः पापे प्रसञ्चति ॥ १८॥ 
पापी पुरुप पाप कमसे धन प्राप्त करके अत्यन्त हर्षित होता दै, और उस चोरीसे बद्धित 
होकर पाप कर्ममें ही आसक्त रहता है ॥ १८॥ 

न घर्मोऽस्तीति सम्बानः शुचीनवहसन्निव । 

अश्रददधानभावाद्च विनादाछुपगच्छति ॥ १९॥ 
बह धर्म है ही नहीं यह मानकर पवित्र पुरुषोंका उपहास करते हुए धर्मविपयमें श्रद्धाहीन 
भाव होनेके कारण वह मनुष्य विनष्ट होता है ॥ १९॥ 

स बद्धो वारुणेः पादोरसत्ये इव मन्यते । 

महाहतिरिवाध्मातः स्वक्रुलेन चिवधेते ॥ २०॥ 
और खयं वरुणके पाशोंमें घन्धके अपनेको अमरकी भांति समझता है; वायुसे परिपूरित 
चमडेकी थैलीकी भांति अपने किये हुए पापसे बढता है ॥ २० ॥ 

ततः सस्ूलो हियते नदीकूलादिव हुमः । 

अथैनमभिनिन्दन्ति भिन्नं ङुरभमिवाइमनि । 

तस्माद्धर्मेण विजयं कामं लिप्सेत भूमिपः ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पण्णवतितमोऽभ्यायः ॥ ९६॥ ३३५३ ॥ 
और अन्तमें नदीके किनारे रहनेवाले ब्रक्षकी भांति जड सहित नष्ट होता है; अनन्तर लोग 
पत्थरसे फूटे हुए घडेकी भांति उसे टूक टूक होनेपर उसकी निन्दा करते हैं; इसलिये राजा 
घर्मके जरिये विजय और कोष प्राप्त करनेकी अभिलापा करे ॥ २१॥ 
मद्दाभारतके शान्तिप्वेमे छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ ३३५३॥ 
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भीष्म उवाच-- 
नाधर्मेण महाँ जेतुं लिप्सेत जगतीपतिः । 
७ $ _ ~ शू 
अधघमंविजयं लब्ध्या कोऽदुसन्येत भूमिपः ॥१॥ 
भीष्म बोले- राजा अधर्मके अनुसार पृथ्वीपर जय ग्राप्त करनेकी इच्छा न करे; क्योकि कौन 
भूपति अधर्मके अनुसार विजय लाभ करके सम्मानित होगा ? ॥ १॥ 
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अधर्भयुक्तो विजयो झष्वोऽस्वर्यं एव च । 

सादयत्येष राजानं महीं च भरतर्षभ ॥३॥ 
है भरतभ्रेष्ठ ! अधर्मयुक्त विजय अनित्य है; उससे स्वगे प्राप्त नहीं होता; वहिक चैसी विजय 
राज्य और भूपति दोनॉको ही नष्ट करती है ॥२॥ 


चिश्ीर्णकवचं चेव तवास्मीति च वादिनस्‌ । 

क्ूताज्ञलिं न्यस्तदास्त्रं गृहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥३॥ 
इससे जो पुरुप युद्धमें कवचरददित होकर हाथ जोडके में आपकी शरणमे हू ऐसा बचन 
कहके शख परित्याग करे, राजा वैसे मनुष्यको केद करके वध न करे ॥ ३॥ 

बलेनावजितो शश्च न त॑ युध्येत झूसिपः। 

संवत्सर विप्रणयेत्तस्माज्ञातः पुन भवेत्‌ ॥ ४॥ 
जो पुरुप बर्से जीता जाये, राजा उसके साथ युद्ध न करे, उसे एकवर्ष पर्यन्त अनुकूल 
रहनेकी शिक्षा दे | फिर उसका नया जन्म होगा; बह बिजयी राजाके लिये पुत्रके समान 
होता है॥ ४॥ 

मार्वाच्संचस्सरात्कन्या स्पष्टच्या विक्रमाहता । 

एवभेव धनं सर्व य्चान्यत्सहसाहृतस्‌ ॥५॥ 
यदि राजा किसी कन्याको पराक्रमपूर्वक हरण कर छे आवे; तो एक वर्ष पर्यन्त कोई उसे 
स्पर्श न करे, प्रश्न न करे । एक सालके बाद पूछनेपर यदि बह कन्या दूसरेकी अभिलापिनी 
हो, तो उसे लौटा देना चाहिये; और ऐसे ही छले दास-दासी आदि जो कुछ घन हरके 
लाया गया होवे, उसके विषय भी समझना चाहिये ॥ ५॥ 

न तु बन्ध्यं धनं तिछेत्पिबेयुत्र्मिणा! पय! । 

युक्ञीरन्वाप्यनडुहः क्षन्तव्यं वा तदा भवेत्‌ ॥६॥ 
तस्कर आदि दुष्टोंका जो धन हरण किया जाता है, बह अपने पास नहीं रक्खे; उसे सार्व- 
जनिक कार्येमिं व्यय करना चाहिये और गो छीनकर लायी गयी हो जो उसका दूध खयं न 
पीकर ब्राहमणोंको पिलावे; बैल हों तो उन्हें ब्राह्मण ही बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त करें; परन्तु 
सब अपहत वस्तुओका मालिक यदि शरणागत हो तो उसे क्षमा करके उसका थन लौटा दे ॥६॥ 

राज्ञा राजैव योद्धव्यस्तथा धर्मा विधी यते । 

नान्यो राजानमभ्यसेदराजन्यः कर्थंचन ॥७॥ 
राजा राजाके साथ ही युद्ध करे, उसके लिये यही धर्म होता है; इससे जो राजा नहीं है षह 
राजाफे सम्मुख होकर किसी प्रकार भी शख्न न चलावे ॥७॥ 


भष्याय ९७ ] शान्तिपर्व ५१३ 


अनीकयोः संहतयोर्यदी याड्लाह्मणोऽन्तरा । 
शान्तिमिच्छन्चुभयतो न योद्धव्यं तदा अवेत्‌ । 
मर्यादां शाख्वती भिन्द्याद्घ्राह्मणं योऽभिलङ्घयेत्‌ ॥८॥ 
दोनों ओरकी सेनाओंके भिड जानेपर यदि बराह्मण उनके वीचमें संधि करानेकी इच्छासे आ 
जाय, तो उस समय दोनों ओरको सेना शान्ति अबलम्बन करके युद्धसे निवृत्त होना चाहिये । 
जो ब्राह्मणको उलङ्घन करता है, बह सनातन कासे चरी आयी हुई मर्यादाको तोडता है॥८॥ 
अथ चेल्लङ्घयेदेनां मर्यादां क्षत्रियज्लुवः । 
अप्रशास्यस्तदृ्वं स्यादनादेयश्च संसदि ॥९॥ 
जो अधम क्षत्रिय उस मर्यादाको अतिक्रम करता है, तो अनन्तर उसे नीच क्षत्रिय मानकर 


उसे क्षत्रिय जातिमें नहीं गिनना चाहिये और क्षत्रियोकी सभामें उसे खान नहीं देना 
चाहिये ॥ ९॥ 


या तु घर्सबिलोपेन मर्यादा भेदनेन च। 

तां इृत्तिं नानुवर्तेत विजिगीषुर्मेद्ीपतिः । 

धर्मलब्धाद्धि विजयात्को लामोऽभ्यविको भवेत्‌ ॥१०॥ 
घर्मका लोप और मर्यादा अङ्ग करके विजय प्राप्त करनेवाले राजाके इस वर्तावका विजयकी 
इच्छा करनेवाला राजा कभी अनुसरण नहीं करें; क्योंकि धर्मसे प्राप्त हुई विजयसे बढके क्या 
कोई अधिक लाभ हो सकता है? ॥ १०॥ 

सहसा नास्य भूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयेत्‌ । 

सान्त्वेन भोगदानेन स राज्ञां परमो नयः ॥११॥ 
सहसा नीचखभावबाठे प्राणियोंको शीघ्र मधुर वचन बोलकर और भोगदानसे प्रसन्न करना 
ही राजाओंकी परम नीति दै ॥ ११॥ 

सुज्यमाना ह्ययोगेन खराष्ट्रादभितापिताः । 

अमितान्परथुपासीरन्व्यसनौघप्रतीक्षिणः ॥१९॥ 
क्योंकि वे सब अनुचित कठोरतासे बलपूर्वक वशमें किये जानेपर अत्यन्त ही दुखित होके 
अपने राष्ट्र भाग जाते हैं; और शत्रु वनकर राजाकी बिपत्तिके समयकी राह देखते हुए 
शत्रुओंकी उपासना करते हैं ॥ १२॥ 

अमित्रोपग्रहं चास्य ते कुयुः क्षिप्रमापदि । 

संदुष्टाः सर्वतो राजन्राजव्यसनकाङ्क्षिणः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग असन्तुष्ट होनेपर सव प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलापी होकर आपद- 
कालमें राजाके शत्रुओंकी शीघ्रही अनुकूलता करते हैं ॥ १३॥ 

६५ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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नामित्रो विनिकतेव्यो नातिच्छेद्यः कथंचन | 
जीवितं ह्यप्यतिच्छिन्नः संत्यजत्येकदा नरः ह ॥ १४॥ 
इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुको छलसे न उगे तथा उसे किसी प्रकार अत्यन्त उच्छिन्न 
न करे; क्योंकि वह अल्यंत क्षत-विक्षत कर देनेपर अपने जीबनका त्याग भी कर देगा ॥१४॥ 


अल्पेनापि हि संयुक्तस्तुष्यत्येवापराधिकः । 
० शुद्ध जीवितमेवापि ताइशो बहु मन्यते ॥ १५॥ 
इस ही कारण राजा थोडेसे लाभमें ही सन्तुष्ट होकर वैसा राजा पवित्र जीबनको ही अत्यन्त 
मान देता है ॥ १५॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः संपन्नः प्रियराजकः । 
संतुष्टभ्रत्यसचिवो इढसूलः स पार्थिवः ॥ १६॥ 
जिस राजाका जनपद उन्नत, सम्पचियुक्त तथा राजप्रिय होता है और जिसके सेवक तथा 
मन्त्री संतुष्ट होते हैं, बह राजा ही दढ सूल हुआ करता है ॥ १६॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्या ये चान्ये श्रुतसंमताः । 
पूजाही; पूजिता यस्य स वै लोकजिदुच्यते ॥ १७॥ 
जो राजा क्रत्विक, पुरोहित, आचार्य और दूसरे पूजनीय श्रृतिसम्मत बिद्ठाजू, श्रेष्ठोंकी पूजा 
तथा उचित सत्कार करता है, बह जगतमे लोकजित्‌ कहके विख्यात होता है ॥ १७॥ 
एतेनैव च बृत्तेन महीं प्राप खुरोत्तमः । 
अन्वेव चेन्द्रं विजयं व्यजिगीषन्त पार्थिवाः ॥ १८॥ 
सुरपति इन्द्रने ऐसे ही व्यवहारसे राज्य प्रास किया था; इससे राजा लोग इसी व्यबहारके 
अनुसार इन्द्रके विजयके समान जय करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १८॥ 
भूमिवर्ज पुरं राजा जित्वा राजानमाहवे । 
अखताओषधीः शश्वदाजहार प्रतर्दनः ॥ १९॥ 
पहले राजा प्रतईनने मद्दायुद्धमें राजापर बिजय प्राप्त करके प्रजा समूहके भूमिके अतिरिक्त 
समस्त धन, अन्न और औपधियोंकों भी हरण किया था ॥ १९॥ 
अभ्निहोचाण्यभिदोषं हविर्भाजनमेच च । 
 आजद्दार विवोदासस्ततो विपरक्ूतोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
और राजा दिवोदासने अग्निहोत्र, अग्निसे बची हुई हथि तथा भोजनपात्र भी हरण किये थे; 
उस ही कारण वे लोग निन्दित हुए ॥ २०॥ 
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सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 
अन्यत शोन्रियस्वाच तापसस्वाच भारत ॥२१॥ 
हे भारत ! राजा नाभागने श्रोत्रिय और तापसके धनको छोडकर शेप सारा राज्य दक्षिणा- 
रूपमे ब्राह्मणोंको दान किया था ॥ २१॥ 
उचावचानि ब्रत्तानि धमेज्ञानां युधिष्ठिर । 
आसन्राज्ञां पुराणानां सर्व तन्मम रोचते ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! धर्म जाननेवाले प्राचीन राजाओंमें जो सब उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे 
सब मेरे अभिळपित हुए हैं ॥ २२॥ 
सर्वविद्यातिरेकाह्ा जयमिच्छेन्महीपतिः । 
न सायया न दस्भेन थ इच्छेद्‌ सूतिमात्मनः ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि sto ॥ ९७॥ ३३७६ पे 
अपना वैभव बढानेकी इच्छा करनेवाला राजा सब भांतिकी विद्याऑके उत्कपसे विजयकी 
इच्छा करे; परन्तु माया और दंभके जरिये अपने ऐश्वर्यकी अभिलापा न करे ॥ २३॥ 
महाभारतके झान्तिपर्यमे सत्तानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३३७६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- डय 
क्षत्रधर्मान्न पापीयान्धर्मोंबस्ति भरतर्षभ । 


अभियाने च युद्धे च राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! कत्रधर्मसे बढके पापमुक्त धर्म दूसरा नहीं है; क्योंकि राजा 
चढाई करनेमें और युद्धमें अत्यंत महान्‌ जनसंहार कर डालता हैं ॥ १॥ 

अथ स्म कर्मणा येन लोक़ा्जयति पार्थिवः । 

विद्व्िज्ञासमानाय मन्रूहि भरतर्षभ ॥२॥ 
हे विद्वन्‌ ! इससे राजा किस कर्मसे सत्र पुण्य लोकॉको प्राप्त करे! इसे में जाननेकी इच्छा 
करता हूँ; इसे आप मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ २॥ 

भीष्म उवाच-- 

निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहेण च । 

यज्ञैर्दानैश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- राजा लोग पापियांको दण्ड देने और साधुओंका संग्रह करनेसे तथा, यज्ञ 
और दानसे ही सब दोपॉसे छूटकर पवित्र हुआ करते हैं ॥ ३॥ 
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उपरुन्धन्ति राजानो स्तानि विजयार्थिनः । 
त एव विजयं प्राप्य वर्धेयन्ति पुनः जाः ॥४॥ 
जो राजा विजयकी इच्छासे युद्धके समय प्राणियोंको पीडित करते हैं; वेदी फिर बिजय प्राप्त 
करके प्रजा समूहकी उन्नति करते हैं ॥ ४॥ 
अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबलैः । 
अनुग्रहेण सूतानां पुण्यभेषां परवर्धते ॥६॥ 
भे दान, यज्ञ और तपोबरुसे अपने पापोंको नष्ट कर देते हैं और प्राणियोंके ऊपर कृपा 
करनेके ही कारण उनके पुण्यकी विशेष रूपसे बृद्धि होती है ॥ ५ ॥ 
ययैव क्षेत्रनिर्दाता निदेन्वै क्षेत्रमेकदा । 
हिनस्ति कक्षं धान्यं च न च धान्यं विनश्यति ॥६॥ 
जैसे खेतको परिष्कार करनेवाला किसान खेतको साफ करनेके वास्ते तृण आदिके साथ 
घान्यके पौधोंको भी काटता है, उससे धान्य नष्ट नहीं होता; ( बल्कि उसके खेत सब 
भांतिसे साफ होनेसे फिर उसमें धान्यकी अत्यन्त वृद्धि होती है ) ॥ ६॥ 
एवं शास्त्राणि छुख्वन्तो घनन्ति वध्यानयैकदा । 
तस्यैषा निष्कृतिः कृत्सना सूतानां भावनं पुनः ॥७॥ 
इसी भांति जो राजसैनिक अख-शखनोंका प्रहार करके वध्य शत्रुओंका वध करते हैं; राजाके 
उस कर्मका प्रायश्चित्त यही है कि उस राज्यके लोगोंकी फिर उन्नति करे ॥७॥.. 
यो भूतानि धनञ्यानाद्रधात्क्केशाच रक्षति । 
दस्युभ्यः प्राणदानात्स धनदः सुखदो विराट ॥८॥ 
जो राजा धनहानि, प्राण नाश और छेशोंसे प्रजापुञ्जकी रक्षा करता है, डाकुओसे रक्षा करके 
जीवन-दान देता है, वैसा राजा ही प्रजासमूइका धनदाता और सुखदाता होके विराजमान्‌ 
होता है ॥ ८॥ 
स सर्वयज्ञैरीजानों राजाधाभयदक्षिण! । 
अनुभयेह भद्राणि प्राभोतीन्द्रसलोकतास्‌ ॥९॥ 
अनन्तर बह अभय दक्षिणा-युक्त सब प्रकारके यज्ञ करके इस लोकमें अनेक भांतिके सुखको 
भोगता हुआ इन्द्रके समान स्वगेलोकको ग्राप्त करता है ॥ ९॥ 
ब्राह्मणार्थ समुत्पन्ने योडमिनिःरत्य युध्यते । 
० आत्मानं यूपसुच्छित्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥१०॥ 
ब्राह्मणोंकी रक्षाका समय आनेपर जो राजा आगे बढकर युद्धम गमन करके यूपकी भांति निज 
शरीरको त्यागता है, उसका बह त्याग अनन्त दक्षिणायुक्त यज्ञके समान दी दै ॥ १० ॥ 
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अभीतो विकिरञ्शाचन्प्तिगुहृञ्दारांस्तथा । 

न तस्मात्त्रिदशाः श्रेयो स्वि पतयन्ति किंचन ॥११॥ 
जो युद्धमें भयरहित होके शत्रुओंके ऊपर बाणोंकी वपी करता है और स्वयं भी वाणोंका 
आघात सहता है, तो उसके लिये देवता लोग उससे बढके प्रथ्वीपर कुछ भी अधिक कल्याण- 
कारी कार्य नहीं देखते हैं ॥ ११॥ 

तस्य यावन्ति शास्त्राणि त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 

तावतः सोऽद्नुते लोकान्सवेक्ामदुदोऽक्षयान्‌ ॥ १२॥ 
युद्धभूमिमें जितने श्र उसके देहकी त्वचाको वेधते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वकामप्रद 

अक्षय लोकोंको इच्छाजुसार प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

न तस्य रुधिरं गाञादावेधेभ्यः प्रवतेते । 

ख ह तेनेव रक्तेन सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १३॥ 
और युद्धमें उसके शरीरसे आघातोंके कारण रुधिर बहता नहीं, उस रक्तसे ही बह सब पापोंसे 
युक्त होता है ॥ १३॥ 

यानि दुःखानि सहते ्णानामभितापने । 

न ततोऽस्ति तपो भूय इति धर्मविदो विदुः ॥ १४॥ 
धर्म जाननेवाे पुरुष ऐसा कहा करते हैं, कि जो क्षत्रिय प्राणोंसे पीडित होकर जिन दुःखोंको 
सहता है, उस ही दुःख भोगके जरिये उसकी महत्‌ तपस्या हुआ करती हे ॥ १४॥ 

पृष्ठतों भीरवः संख्ये वतेन्तेञ्घमपूरुषा; । 

झराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे प्राणी बादलसे जीवनप्रद जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भयशील सत्र कनिष्ठ श्रेणीके 
मनुष्य भी युद्धमें शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर रक्षाकी अभिलापा करते हैं॥ १५ ॥ 

यदि शारस्तथा क्षेमे प्रतिरक्षेत्तथा भये । 

प्रतिरूपं जनाः कुयुन च तद्वतंते तथा ॥ १६॥ 
यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भांति भयसे समय पिछाडी खित उस भयभीत मनुष्यकी रक्षा 
करे, तो उसके प्रति बह अपने अनुरूप पुण्य करता है; यदि वह पाछेके मनुष्याको अपने 
जैसे नहीं बना सके, तो भी वह पूर्ण पुण्यका भागी होता है ॥ १६॥ 

यदि ते कूतमाज्ञाय नमस्कुयुः सदैव तम्‌। 
युक्त न्याय्यं च कुर्युस्ते न च तद्वतेते तथा ॥ १७॥ 
यदि वे रक्षित मनुष्य कृतज्ञ होते हुए सदैव उसे प्रणाम करें, तभी उसके प्रति वे योग्य और 
न्याय्य कतेव्यका पालन करते हैं; अन्यथा उनकी स्थिति विपरीत होती है ॥ १७॥ 
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पुरुषाणां ससानानां इद्यते महदन्तरम्‌। 

संग्रामेऽनीकचेलायामुत्कुष्टेऽभिपतत्छु च ॥ १८॥ 
ुदधमे समान बलवाले पुरुपोंमे परस्पर भिडनेके समय महान्‌ अन्तर देखा जाता है; कोई 
निर्भय बृत्तिसे लडते हैं, तो कोई प्राण बचानेकी चिन्ता करते हैं ॥ १८॥ 

पतत्यभिछुखः ठार! पराम्भीर्‌ः पलायते । 

आस्थायास्वस्थेमध्वान सहायान्विषमे त्यजन्‌ ॥ १९॥ 
भयङ्कर युद्धमें शूर पुरुष ही शतुओके सम्मुख होकर वेगसे आगे बढ़ता है और भीरु पुरुष 
भागता है; वह स्वर्गप्रापतिके मार्गपर पहुंचकर भी अपने सहायकको उस संकटके समय 
अकेला छोड देता दै ॥ १९॥ 

मा स्म तांस्तार॒शांस्तात जनिष्ठाः पुरुषाधमान । 

ये सहायान्रणे हित्वा खस्तिभन्तो गृहान्ययुः ॥ ३०॥ 
हे तात ! जो लोग समरमें अपने सहायकोंको त्यागके अपने मद्ठलकी अभिलाप करके घरको 
ओर भाग जाते हैं, तुम वैसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो ॥ २०॥ 

अस्वस्ति तेभ्यः कुर्वन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
त्यागेन यः सहायानां स्वान्माणांस्त्रातुभिच्छति ॥२१॥ 
जो सहायकोंको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाष करता है, इन्द्र आदि देवता- 
लोग उसका कल्याण नहीं करते ॥ २१॥ 

तं इन्युः काष्ठलोडैर्वा दहेयुर्वा कटाझिना । 

पशुवन्मारयेयुर्वा क्षत्रिया ये स्युरीहाः ॥ २२॥ 
इसलिये शूरवीर क्षत्रिय पुरुष वैसे मनुष्योंको काष्ठ वा ढेलॉसे नष्ट करें अथवा घासकी देरकी 
आगमे जला देवे; वा पशु मारनेकी भांति मार डालें ॥ २२॥ 

अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌। 

विसजञ्छेष्मपित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥२३॥ 
शूरवीर क्षत्रियके लिये कफ और पित्त परित्याग कर दुःखी होकर रोदन करते हुए शय्यापर 
मरना अधर्म हे ॥ २३॥ 

अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 

क्षत्रियो नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥२४॥ 
जो क्षत्रिय घाब रहित शरीरसे मृत्युको प्राप्त होता है, प्राचीन शास्त्र जाननेवाले पण्डित लोग 
उसके वैसे कार्यकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २४॥ 
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न गृहे सरणं तात क्षज़ियाणां प्रशस्यते । 

शौदीराणामशौदीरमध््थं क्रुपणं च तत्‌ ॥ २५॥ 
हे तात ! इसलिये क्त्रियोंको घरमें मरना उनके लिये प्रशंसनीय नहीं है; क्योंकि झूरता- 
भिमानी पुरुपोंके यह भीरुता और दीनता अर्यत अधर्भकी बात है ॥ २५॥ 

इदं दुःखमहो कष्टं पापीय इति निटटनन । 

मतिष्वस्तछुखः एूतिरसात्यान्यहु शोचयन्‌ ॥ २६॥ 
मुझे यह बडा दुःख हुआ है, में बहुत कष्ट पाता हूं, तथा मैं महान्‌ पापी हूं, ऐसा आत 
वचन लोगोंके समीप प्रकाशित करना, विकृत मुख होना, दुर्गन्धि शरीरसे अमात्याके लिये 
अत्यंत शोक करना ॥ २६॥ 

अरोगाणां स्पृहयते. सहुस्तत्युमपीच्छति । 

चीरो इसोऽभिमानी च नेहदां छत्युभईति ॥ २७॥ 
आरोग्यताकी इच्छा करना और रूणाबस्थामें बार वार मृत्युकी इच्छा करना- इस प्रफारकी 
सृत्यु किसी स्वाभिमानी बीरके लिये योग्य नहीं है ॥ २७॥ 

रणेषु कदनं कूत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः । 

तीक्ष्णैः शासतः सुविह्किष्टः क्षत्रियो स॒त्युमहेति ॥ २८॥ 
बरसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय स्वजनोंसे धिरकर युद्धमें संग्राम करके शाणित खोसे : 
अंत घायल दोके प्राणका त्याग करे, वह ऐसी ही सृत्युके योग्य है ॥ २८॥ 

झरो हि सत्यमन्युभ्यामाविष्टो युध्यते श्राम्‌ । 

कृत्यमानानि गात्माणि परैनेचावचुध्यते ॥ २९॥ 
शूर पुरुप काम-कोधसे युक्त होकर अत्यन्त वेगसे युद्ध करते हुए, शत्रुओंके बाणोंसे शरीर 
घायल होनेपर भी उसे पीडा नहीं समझते, उसकी सुध-बुधही नहीं रहती है ॥ २९॥ 

ख संख्ये निधनं राप्य प्रशास्तं लोकपूजितम्‌ । 

खधर्स विपुलं प्राप्य चाकरस्यैति सलोकताम्‌ ॥ ३०॥ 


a 


बह शर क्षत्रिय युद्धमें लोकपूजित उत्तम मृत्यु और महान्‌ धर्मका लाभ करके इन्द्रकी सलोकताको 
पाता है ॥ ३०॥ 
सवो योधः परं व्यक्तुसाविष्ठसत्क्तजीचितः | 
पाप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं शारः एशडमदर्शयन्‌ ॥ ३११ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्नचतितमोऽ ध्यायः ॥ ९८ ॥ ३४०७॥ 
जो शर पुरुप प्राणक़ी आशा छोडके सव तरहके उपायके सहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके 
पीठ नहीं दिखाता अर्थात्‌ भागता नहीं; वह इन्द्रसोकमें वास करता है ॥ ३१॥ 
> महाभारतके शान्तिपर्वमें अद्गानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ ३४०७॥ 
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उवाच-- 
के लोका युध्यमानानां शराणामनिवतिनाम्‌। 
-मवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे पितामह ! संग्राममे पीठ न दिखाके बुद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभूमिमें 
मरके किन ठोकॉमे गमन करते हैं, बह मुझसे विशेष करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उचाच— 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिषिर ॥२॥ 
भीष्म बोले-हे युधिष्टिर ! इन विषयमें पण्डित लोग अम्बरीष और इन्द्रके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासको इष्टान्त रूपसे वर्णन किया करते हैं ॥ २॥ 


अम्बरीषो हि नाभागः खर्ग गत्वा सुदुलेभम्‌। 
ददी सुरलोकस्थं शक्रेण सचिवं सह ॥३॥ 
नाभागपुत्र अम्बरीपने अत्यन्त दुर्लभ खगेलोकमें जाके अपना सचिव देवलोकमें इन्द्रके साथ 


विराजमान है, ऐसे देखा ॥ ३॥ 


सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितस्‌। 

उपर्युपरि गच्छन्तं खं वै सेनापती रुम्‌ ॥४॥ 
बह शक्तिमान्‌ सेनापति सब तेजोमय, दिव्य और श्रेष्ठ विमानपर चैठकर ऊपर ऊपर जा 
रद्दा था; ॥४॥ 

स दृष्टोपरि गच्छन्तं सेनापतिसुदारत्ीः । 

न्द्धि दृष्टा सुदेवस्य विस्मितः प्राह चासवस्‌ ॥५॥ 


उदार बुद्धिवाले राजा अम्बरीष अपने सेनापतिको अपनेसे भी उपर जाते देखकर और 
सुदेवकी समृद्धिकों जानकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले ॥ ५॥ 

सागरान्तां मही कृत्स्नामनुशिष्य यथाविधि । 

चातुर्वर्ण्य यथाशास्न प्रवत्तो धर्मक्राम्यया ॥६॥ 
हे सुरनाथ ! में समुद्रके सहित सब प्रथ्वीको यथारीति शासित करके धर्मकी अमिलाषासे 
शास्र विधिके अनुसार चातुवण्य धर्ममें प्रवृत्त रहता था ॥ ६॥ 

ब्रह्मचर्यण धोरेण आचार्यकुलसेवया । 

'चेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्र च केवलम्‌ ॥७॥ 
जने करिन ब्रहमचर्यका पालन और आचार्य कुळकी सेबासे धर्मपूषक सब बेद शाखाको पढा 
और राजशास्रका बिशेष अध्ययन किया है; ॥७॥ 
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अतिथीनज्नपानेन पितश्च स्वधया तथा । 

चषीन्स्वाध्यायदीक्षाभि्ेचान्यञ्चेरचुत्तमेः ॥८॥ 
खाने-पीनेकी वस्तुओंसे अतिथियों, स्वधा मन््रॉसे पितरों, निज्र शाखामें वर्णित वेदाध्ययन 
आर दीक्षासे ऋषियों और सब भांतिके उत्तम यज्ञोंगे देवताओंको सन्तुष्ट किया है; ॥ ८ ॥ 

क्षधमे स्थितो भूत्वा यथाचारं यथाविधि । 

उदीक्षमाणः एतना जयामि युधि वासव ॥९॥ 
ओर दे देवेन्द्र! यथारीति शास्रकी ओर दृष्टि करके कषत्रधममें स्थित होकर सेनाकी देखभाल 
करता ओर युद्धमें शत्रुओकी सेनापर जय ग्राप्त किया है ॥ ९॥ 

देवराज सुदेवोऽयं मस सेनापतिः पुरा । 

आसीद्योधः प्रशान्तात्मा सोऽधं कस्मादतीव सास्‌ ॥ १०॥ 
हे देवराज ! यह सुदेव पहिले मेरा सेनापति था; शान्त स्वभाववाला एक योद्धा था; तो 
फिर यह मुझे लांघकर कैसे जा रहा है ? ॥ १०॥ 

नानेन कलुभिशुंख्यैरिष्ठं नैव ह्विजालयः । 

तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं छर्मादतीच माम्‌ ॥ ११॥ 
हे इन्द्र ! इसने मुख्य मुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञोंको सम्पन्न नह किया और विधिपूर्वक ब्राहमणोंको 


भी तृप्त करके प्रसन्न नहीं किया था; तब इसने किस प्रकार मुशे अतिक्रम किया ?॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच -- 


एतरय विततस्तात खुदेचस्य बभूव ह। 

संग्रामथज्ञ। सुमहान्यश्चान्यो युछ्धयते नरः ॥१२॥ 
इन्द्र बोले- हे तात ! पहिले इस सुदेवने वहुतसे बडे बडे संग्राम यज्ञको सम्पन्न करके 
विस्तार किया था; अत्र भी जो क्षत्रिय युद्ध करता है, उसका भी यह युद्धयश्च विस्तृत हुआ 
करता है ॥ १२॥ 

संनद्धो दीक्षितः सर्वो योधः प्राप्य चसूसुखस्‌। 

युद्वयज्ञाधिक्ारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥१३॥ 
ऐसा निश्चय है, कि जो योद्धा कवच धारण करके सेनाके मुखम प्राप्त होकर सावधान ओर 
दीक्षित होता है, वह युद्धयज्ञका अधिकारी हुआ करता हे ॥ १३॥ 


अस्बरीप उबाच-- 
कानि यज्ञे हवींष्यत्र क्षिमाज्य का च दक्षिणा । 


ऋत्विजश्थात्र के प्रोक्तास्तन्मे जदि शतकतों ॥१४॥ 
अम्बरीप बोले- हे इन्द्र ! इस युद्ध-यज्ञमें हवि क्या है ? घृत और दक्षिणा क्या है ! और 
इसमें क्रत्विक्‌ किसको कहते हैं ? बह मुझसे कहिये ॥ १४॥ 
६६ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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इन्द्र उवाच-- 
ऋत्विजः कुखरास्तत्र वाजिनोऽध्वर्थचस्तथा । 
हर्वांषि परमांसानि रुधिरं त्वाज्यमेच च ॥ १५॥ 
इन्द्र बोठे- इस यज्ञमें हाथी ही सब ऋत्विज, घोडे अध्वर्यु, शन्रुआँका मांस दी हवि और 
उनका रुधिर घृतरूपसें वर्णित हुआ है ॥ १५॥ 
सगालगणभरकाकोलाः सदस्यास्तत्र सत्रिणः । 
आज्यशेष पिवन्त्येते हविः प्राश्नन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
सियार, गिध, कौए और पक्षी ही इस यज्ञके सदस्य हैं; बेही यज्ञमें शेष च्रतको (रक्त ) 
और हवि ( मांस ) भोजन किया करते हैं ॥ १६॥ 
प्रासतोमरसंघाताः खडूगशक्तिपरश्वधाः । 
ज्वलन्तो निशिताः पीताः खुचस्तस्याथ सत्रिणः ॥ १७॥ 
जलते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी चढे हुए चोखे प्रास, तोमर, तलवार, शक्ति और फरसे 
येही सब यज्ञ करनेवालेके खुबा हैं ॥ १७॥ 
चापवेगायतस्तीक्षणः परकायावदारणः । 
ऋजुः सुनिशितः पीतः सायकोऽस्य खुवो मदान्‌ ॥ १८॥ 
धनुपसे वेगपूर्वक खींचे जानेके कारण विशाल आकारवाला, शत्रुके शरीरको वेधनेबाला, 
तीक्षण, सीधा, धारदार और उत्तम पानी चढाया हुआ बाण ही उसका खुवा है॥ १८॥ 
द्वीपिचर्मावनद्धश्च नागदन्तक्रूतत्सरुः । 
हस्तिहस्तगतः खड्गः रफ्यो भवेत्तस्य संयुगे ॥ १९॥ 
वाघके चमडेसे युक्त मियानमें बंधा, हाथी दांतकी वनी हुई मूंठयाला और हाथियोंके शरीरको 
विदारनेवाला खड्ग ही इस युद्धयज्में स्फ्य होता है ॥ १९॥ 
ज्वलितानिशिते! पीतैः प्रासाक्तिपरश्ववैः । 
सैक्यायसयैस्तीकष्णेरभिघातो भवेद्वसु . ॥२०॥ 
दीपिमान, असन्त चोखे और उत्तम पानी चढे हुए तथा सम्पूर्णतः लोहेके बने हुए प्रास, 
शक्ति और परशु आदिसे जो आघात किया जाता है, वही द्रव्य है ॥ २० ॥ 
अचिगायक्तु रुधिरं संग्रामे स्यन्दते सुवि । 
सास्य पूर्णाहुतिहोरे सस्रद्धा सवकामधुक ॥२१॥ 
संग्राम करते समय शस्त्रॉंके ठगनेपर वीरोंके शरीरसे पृथ्वीपर वेगसे जो रुधिरकी धारा 
का बह होमकार्यमें उस युद्ध यज्ञ करनेवालेकी सर्वेकामप्रद, समृद्धियुक्त पूर्णाहुति हुआ 
करती है ॥२१॥ 
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छिन्धि भिन्धीति यस्यैतच्छ्रूयते वाईनीसुखे । 

सामानि सामगास्तस्य गायान्ति यमसादने ॥ २२॥ 
काटो ! वेध करो, ऐसे जो सत्र शब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं, बही सामगान हैं| सैनिक- 
रूपी सामगान करनेवाले शन्रुआको यमलोकमें भेजनेके लिये मानो सामगान करते हैं ॥२२॥ 

हविर्धानं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीमुखम्‌ । 

कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च समुच्चयः । 

अभि! इयेनचितों नाम तस्य यज्ञे विधीयते ॥ २३॥ 
उस यज्ञमें शत्रुओकी सेनाका मुख उस बीरके लिये हवि स्थापन करनेका पात्र कहा गया है 

हाथी, घोडे तथा कवचधारी बीरोंका समूह इयेनाचित नामक अग्नि कहके वर्णित 

होते हैं ॥ २३ ॥ 

उत्तिष्ठति कबन्धोत्र सहस्रे निहते तु य! । 

स यूपस्तस्य शरस्य खादिरोड्छाभिरुच्यते ॥ २४॥ 
उस युद्धयज्ञमे सहस्रों वीरोके मरनेपर जो सम कबन्ध उठते दिखायी देते हैं, वेही यज्ञ करने- 
वाले शूरके खदिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूपरूपसे कहे जाते हैं ॥ २४॥ 


इडोपहूतं कोशन्ति कुरा अङ्कुशेरिताः । 

व्याघुष्टतलनादेन वषट्कारेण पार्थिव । 

उद्गाता तत्र संग्रामे त्रिसामा दुन्दुभिः स्मृतः ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! हाथियोंके समूइको वाणीसे ललकारने और अंकुश देनेपर ये जो चिंघारते हैं, 
करतलध्वनिके साथ होनेयाली वही आवाज उस यज्ञके इडोपहूत मन्त्र और वपद्कार रूपी 
होती है । नगाडेके शब्द ही उस यज्ञमें त्रिसामा नाम उद्गाता हैं ॥ २५॥ 


त्रह्मखे हियमाणे यः प्रियां युद्धे तनु त्यजेत्‌ । 

आत्मानं यूपसुच्छरि स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें त्रह्मख हरण होनेपर जो क्षत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाकी आशा ल्यागुके निज 
देहको यूप रूपसे छोडता है; उसका वह युद्ध अत्यन्त दक्षिणासे युक्त यज्ञ कहा जाता है ॥२६॥ 

भतुरथे तु यः शरो विक्रमेद्वाहिनीसुखे । 

भयान्न च निवर्तेत तस्य लोका यथा मम ॥ २७॥ 
जो शूरवीर खार्माके हितके लिये सेनाके सम्पुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे 
निवृत्त नहीं होता, वह मेरे समान लोकोंमें बास करता है ॥ २७॥ 

रॅ 
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नीलचन्द्राकृते! खड्गैर्बाइुमिः परिघोपमैः । 

यस्य वेदिरुपस्तीर्णा तस्य लोका यथा सम ॥ २८॥ 
जिसकी बेदी अर्थात्‌ युद्धयज्ञकी भूमि, नीले चन्द्राकृति म्यानमें रखी तलबारों और परिघ 
समान शुजाओंसे परिपूरित होती है, बह मेरे तुल्य लोकमि निवास करता है॥ २८॥ 

यस्तु नावेक्षते कंचित्सहयं विजये स्थितः। 

बिगाह्य चाहिनीसध्यं तस्य लोका यथा सस ॥ २९॥ 
जो बिजयके लिये युद्धमें डटकर शत्रुकी सेनामें छुसता है और दूसरे किसी सहायककी आशा 
नहीं रखता, उसे मेरे समान लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 

यस्य तोमरसंघाटा भेरीमण्डूककच्छपा । 

वीरास्थिक्षकेरा दुर्गा सांसशोणितकर्वसा ॥३०॥ 
जिसके संग्राममें तोमरोंका आघात शब्द, भेरी मेढक और कछुओंके समान हैं, वीरोंकी इडियां 
कंकडके समान हैं, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, मांस और रुधिर ही कीचड है ॥३०॥ 

असिच्ैष्ठवा सिन्धुः केशशीचलरूशाहला । 

अश्वनागरथैस्चैव संभिन्नेः कृतसंकमा ॥ ३१॥ 
तलवार और ढाल नौकांके समान हैं, वह नदी केशरूपी सिवार और घाससे युक्त है, कटे 
हुए घोडे, हाथी और रथ उसमे उतरनेके लिये सीढी हैं ॥ ३१॥ 

पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवाहिनी । 

शोणितोदा सुसंपूर्णा दुस्तरा पारौनेरैः ॥ ३२॥ 
पताका-ध्वजा तटवर्त बेत-ठताके समान हैं, मरे हुए घोडे, हाथी आदिको वह बहा छे 
जाती है, रुधिर रूपी जलसे वह भरी है, उसे पार करनेकी इच्छा करनेवाले मचुष्योंके लिये 
बह कठिन है ॥ ३२॥ 

हतनागसहानक्रा परलोकवहाशिवा । 

नऋष्टिखड्गध्वजानुक्ा गु्रफङ्कघडङया ॥ ३३॥ 
मरे हुए कुञ्जर महाग्राह, वह परलोककी ओर ब्रहेवाली नदी अशुभ दीखती है, ऋष्टि, तलवार 
और ध्यजा महानौका, गृद्ध, कङ्ग और बड इपसरूप हैं ॥ ३३॥ 

पुरुषादानुचरिता भीरूणां कइसलावहा । 

नदी योधमद्दायज्ञे तदस्यावस्र्थ सतस्‌ ॥ ३४॥ 
और नदी पार जानेवारे पुरुषासे दुःखसे तरने योग्य हैं, बह राक्षस समूहोंसे युक्त और 
भीरुको पापसागरमें बहाने बाली है । बह नदी उस संग्रामरूपी यज्ञमें अबभृत स्नानके 
समान पुण्यजनक है ॥ ३४॥ 
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बेदी यस्य त्वसित्राणां दिरोभिरवक्षीमेले । 

अश्बस्कन्बैगेजस्क्न्मैस्तस्य लोका यथा सस ॥ ३५॥ 
जिसके युद्धयज्ञकी बेदी शत्रुओंके सिर, घोडे और हाथियॉके गर्दनोंसे परिपूरित होती है, बह 
मेरे तुल्य लोकोंमें निवास करता है ॥ ३५॥ 

पत्नीशाला कुत्ता यस्य परेषां चाहिनीझुखस। 

हविर्धानं स्ववाहिन्यस्तदस्थाहुमनीपिणः ॥ ३६॥ 
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जो शत्रुओंके सेनाके सुखको पत्नीशाला बनाता है, वह निज 
सेनाके सुखको युद्ध यज्ञके हवि स्थापनका पात्र करता है ॥ ३६॥ 

सदश्वान्तरयोधाच्निराग्नीध्रम्योत्तरां दिवाम्‌ । 

शञ्रुसेनाकलञ्स्य सरवेलोकानदूरतः ॥ ३७॥ 
दक्षिण ओर खित सव योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित सब योद्धा लोग आग्नीध्र ऋत्विक्‌ 
होते हैं, उस शब्नुसेनारूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुपके लिये इन्द्रलोक आदि सब लोक 
निकटमें ही बिद्यमान रहते हैं ॥ २७॥ 

यदा तूभयतो व्यूहो अवत्यादाशमञ्रतः । 

सास्य येदी तथा यज्ञे निखं वेदाख्योऽञ्नयः ॥ ३८॥ 
व्यूहवद्ध दोनों सेनाके सम्मुखवर्ती शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी बेदी होती है; उसमें 
यजमान ऋकू यजु और साम इन तीनों वेदोंको अभिरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये 
यज्ञ किया करता है ॥ ३८ ॥ 

यस्तु थोधः पराब्वतः संत्रस्तो हन्ते परैः । 

अप्रतिष्ठं स नरकं याति नास्त्यत्र संशय! ॥ ३९॥ 
परन्तु जो योद्धा भयके कारण पीठ दिखफर भागता है ओर शत्रुओंसे पीडित होकर मारा 
जाता है, वह पुरुप प्रतिष्ठारदित होकर नरकमें गमन करता दै, इसमें संशय नहीं है ॥३९॥ 

यस्य शोणितवेगेन नदी स्थात्समभिष्छ॒ता । 

केशमांसास्थिसंकीर्णा स गच्छेत्परमां गतिस्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके रुधिरके वेगसे केश, मांस तथा इड्डीयोसे भरी हुई रणयज्ञकी नदी परिपूरित होती 
है, बह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 

यस्तु सेनापतिं हृत्वा तद्यानमविरोद्दति । 

स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः कतुः । ॥४१॥ 
जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वथ करके उसके रथपर चढता है, बह बृहस्पतिके समान 
यज्ञकर्ता और विष्णुके समान पराक्रमशाली शूर पुरुष माना जाता है ॥ ४१॥ 
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नायकं वा प्रमाणं वा यो वा स्यात्तत्र पूजितः । 

जीचग्राहं प्रगुह्णाति तस्य लोका थथा मम ॥ ४२॥ 
जो युद्धमें सेनापति वा उसके प्रमुखको अथवा उस पक्के पूजित योद्धाको जीते जी पकडता 
है, उसको मेरे तुल्य लोक प्राप्त होते हैं ॥ ४२॥ 

आहवे निहतं शारं न शोचेत कदाचन । 

अशोच्यो हि हतः शुरः खर्गलोके महीयते ॥ ४३॥ 
शूर पुरुषके युद्धमे मारे जानेपर उसके वास्ते कभी शोक न करें) क्यों कि युद्धमें मारा 
स बह शूर पुरुप खगैलोकमें सम्मानके पात्र होता. है, इसलिये कभी भी शोचनीय 

॥ ४३॥ 

न सन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्‌ । 

हतस्य कर्तुमिच्छन्ति तस्य लोकाग्श्टणुष्व मे ॥ ४४॥ 
दधे मारे गये पुरुषके वास्ते पिण्डदान, जलदान, अशोच्यकी विधि और स्नान करनेकी 


च 


इच्छा आत्मीयजन नहीं करते हैं; युद्धमें मरनेपर जिन लोकोंको वह प्राप्त करता है, बह सुझसे 
सुनो ॥ ४४॥ 

वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ । 

त्वरमाणा हि धावन्ति मम भर्ता भवेदिति ॥ ४॥ 
जो पुरुप युद्धमें मरता है, सबसे उत्तम सहस्रों अप्सराएं “ यह भेरा पति हो। ” ऐसा कहती 
हुई उसकी ओर शीध्रताके सहित दौडती हैं ॥ ४५॥ 

एतत्तपश्च पुण्यं च धर्मश्रैच सनातनः । : 

चत्वारः्चाश्चमास्तस्य यो युद्धे न पलायते ॥ ४६॥ 
जो शर युद्ध कर्मको सिद्ध करता हुआ युद्धसे भागता नहीं, उसके लिये यही तपस्या, पुण्य, 
सनातन धर्म और चारों आश्रमोंके नियमोंका पालन हे ॥ ४६॥ 

वृद्ध चलं न हन्तव्यं नेव स्त्री न च वे द्विजः । 

त॒णपूणेसुखश्चैच तवास्मीति च यो वदेत्‌ ॥ ४७॥ 
युद्धमें वृद्ध सैनिक, खरी और ब्राह्मफका वध नहीं करना चाहिये; जो पुरुष संग्रामके समय 
सुखमें तृण धारण करके शरणमें आकर “ में आपका हुआ हूं, ” ऐसा वचन कहे उसका भी 
बध न करे ॥ ४७॥ 

अहं बृत्च थलं पाकं दातमायं विरोचनम्‌ । 

ढुरावायं च नसुचिं नैकमायं च इास्बरम्‌ ॥ ४८॥ 
मैं ब्र, बल, पाक, सेकेडों मायाबाले विरोचन, दुजेय नमुचि, अनेक माया जाननेवाले 
झम्बर, ॥ ४८॥ 
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विप्रचित्ति च दैतेयं दनोः पुत्रांश्च सर्वदा: । 
महादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ४९॥ 
दत्यवंशी विश्नचित्ति, सत्र दनुपुत्रो और प्रह्मदकों युद्धमें मारके देवताओंका स्वामी हुआ 
हूँ ! ॥ ४९॥ 

भीष्म उचाच-- ; 

इत्येतच्छक्रवचनं निशस्य प्रतिगद्य च | 

ha रीषो ~ 

योधानामात्मनः सिद्विमस्वरीषोऽभिपन्नयान्‌ ॥ ५० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चीणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९. ॥ ३५५७॥ 
he कळ ^ ~ क च व्य 

मीष्म चाढ- राजा अम्बरीपने इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उसे ग्रहण करके योद्धाओको खतः 
प्राप्त होनिवाली सिद्धि लाभकी थी ॥५०॥ 


महाभारतके शान्तिपचेम निन्यानचेचां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३५५५ ॥ 


१00 ४ 
भीष्म उचाच-- शममितिहास 
अचाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रतर्दनो मैथिलश्च संग्रामं यत्र चक्रतुः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राजा प्रतईन और मिथिछापति जनक इन दोनोंने जिस कारणसे 


युद्ध किया था, शूर पुरुपोके उत्साह विषयमें पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासको दष्टान्त- 
रूपसे वर्णन किया करते हैं ॥ १॥ 


यज्ञोपवीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा । 

योधानुद्धषयामास तन्निबोध युधिष्टिर ॥२॥ 
हे युधिषिर ! यज्ञोपवित धारण करनेवाले मिथिलाधिपति जनकने समरमें अपने योद्धाओंको 
जिस प्रकार उत्साहित किया था, वह सुनो ॥२॥ 

जनको मैथिलो राजा महात्मा सर्वतत्त्ववित्‌। 

योधान्स्वान्दर्शायामास खर्ग नरकमेव च ॥३॥ 
दे राजन्‌ ! महात्मा और सर्षतस्ववित्‌ मिथिलापति राजा जनकने निज योद्धाओकों खरी 
और नरक दिखाते हुए उन लोगोसे कहा था, ॥ ३॥ 

अभीतानामिमे लोका भास्वन्तो हन्त पद्यत । 

पूर्णा गन्धर्वकन्याभिः सर्वकामढुहोऽक्षयाः ॥४॥ 
हे योद्धा लोगों ! तुम लोग युद्धमें भय रहित होकर युद्ध करनेवाले शरपुरुपोको प्राप्त होनेबाठे 
इन प्रकाशमान लोकॉको देखो; ये लोक गन्धर्वोकी कन्याओंसे भरे हुए, सब इच्छाओंको 
सिद्ध करनेवाले और अक्षय हैं ॥ ४॥ 
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इसे पलायमानानां नरका! प्रत्युपस्थिताः । 

अकीतिः शाश्वती चेच पतितव्यमनन्तरम्‌, ॥५॥ 
और युद्धसे भागनेवाले पुरुषोंके चास्ते ये नरक उपस्थित हैं; इसमें पतित होनेपर सदा 
अपकीति हुआ करती है ॥५॥ 

तान्दष्टारीन्विजयतो सूत्वा संत्यागबुद्धयः । 

नरकस्याप्रातिषठस्य सा शत चशवर्तिनः ॥६॥ 
इससे इन दोनों छोकोंका दन करके तुम लोग युद्धम प्राण त्यागके निश्चयका अवलम्बन 
करके शत्रुओंकों जीतो; अप्रतिष्ठित नरकके वशवर्ती न बनो ॥ ६॥ 

त्यागसूलं हि शूराणां खर्गद्वारमनुत्तमम्‌ । 

इत्युक्तास्ते पतिना योधाः परपुरंजय ॥७॥ 
हे शत्रुओंके नगरीको जीतनेवाले ! श्रॉको श्रेष्ठतम खर्गका द्वार उनके त्यागके मूल कारणसे 
ही प्राप्त होता है, योद्धाओंने राजा जनकका ऐसा वचन सुनके ॥७॥ 

व्यजयन्त रणे शाचन्हर्ष॑यन्तो जनेश्वरस्‌ । 

तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणसू्धनि ॥८॥ 
युद्धमे अपने राजाको हर्षित करके, शन्रुओंको जीता था; इससे ऊंचे चित्तवाठे शूरवीर 
मनुष्यको युद्धमें सदा अगाडी खित रहना अबश्य उचित है ॥८॥ 

गजानां रथिनो सध्ये रथानामलु सादिनः । 

सादिनामन्तरा स्थाप्यं पादातमिह दंशितम्‌ ॥९॥ 
गजसेनाके वीच रथियोंकों, र्ियोंके पीछे घुडसवार और घुडसवारोंके बीच कवच और 
शख्नांसे सजित पैदल सेना स्थापित करनी उचित है ॥ ९॥ 

य एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयते द्विषः । 

तस्मादेवं विधातव्यं नित्यमेव युधिषिर ॥१०॥ 
युधिष्टिर ! जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनता है, वह शत्रओपर सदा विजय 
पाता है; इसलिये तुम्हें भी सदा इसी प्रकार व्यूह बनाना चाहिये ॥ १०॥ 

सर्व सुकूृतमिच्छन्त : खुयुद्धेनातिमन्यचः । 

क्षोभयेयुरनीकानि सागरं अकरा इव ॥११॥ 
असन्त ऊंचे चित्तवाले सभी शूर पुरुप समुद्रको क्षोमित करनेवाले मकर घडियालकी भांति 
हा युद्ध करते हुए श्रुसेनाको क्षोभित करके उत्तम गति प्राप्त करनेकी इच्छा 

६॥ ११॥ 
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हरषयेयुर्विषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 

जितां च शूमिं रक्षेत अग्नान्नात्युसारयेत. ॥ १२॥ 
विपदग्नस्त तथा विपादयुक्त योद्धाओंको इकडे कर यथा रीति उन्हें परस्पर स्थापित करके 
उन्हें हर्षित करे; जितभूमिकी रक्षा करे, और जो लोग लौटनेके भयसे युद्धसे भागे, अपनी 
सेनासे उन लोगोंका बहुत पीछा न करे ॥ १२॥ 

पुनरावतेमानानां निराशानां च जीविते । 

न वेगः सुसहो राजंस्तस्माज्ञात्यनुसारयेत्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! जीनेकी आशा त्यागके फिर युद्धके लिये लौटे हुए शर पुरुषोंका येग अत्यन्त 
असह्य होता है, इससे भागते हुए उन लोगोंका बहुत पीछा करना उचित नहीं है॥ १३॥ 

न हि पहतुमिच्छन्ति शराः प्राद्रवतां भयात्‌। 

तस्मात्पलायमानानां ङुर्यान्नात्यनुसारणम्‌ ॥१४॥ 
शूर पुरुष भयसे भागनेवाले पुरुषोंके ऊपर शस्त्र चलानेकी इच्छा नहीं करते, इससे पलायन 
करनेवाले उन लोगोंका बहुत पाछा न करे ॥ १४॥ 

चराणामचरा ह्यन्नसदंष्टा देष्ट्रिगमपि । 

अपाणयः पाणिमतामन्नं शरस्य कातराः ॥ १६॥ 
अचर अन्न है चलनेवाले प्राणियोंके, विन दांतवाले प्राणी दांतवालॉके अन्न हैं, जल प्यासे 
लोगोंका अन्न है और कायर पुरुष शूर पुरुषोंके अन्न हुआ करते हैं ॥ १५॥ 


समानएषछ्ठोदरपाणिपादाः पश्चाच्छूरं भीरवोऽनुबजन्ति । 
अतो भयार्ताः प्रणिपत्य भूयः कृत्वाज्ञलीनुपतिष्ठन्ति शरान्‌ ॥ १६॥ 
वीर और डरपोक पुरुपोंके पीठ, उदर, हाथ पांव समान दोनेपर भी, कायर पुरुप शूरोंका 
अनुगमन करते हैं; इससे भयसे आरत पुरुप परथ्बीमें गिरके हाथ जोडकर बारंबार नमस्कार 
करते हुए शूर पुरुषकी शरणमें आते हें ॥ १६॥ 
शारवाहुषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्सदा । 
तस्मात्सर्वाखवस्थासु शूरः संमानमहति ॥ १७॥ 
शूर पुरुषोंकी भुजाऑसे यह जगत्‌ सदा पुत्रकी भांति रक्षित हुआ करता है; इसलिये सव 
अबस्थाओंमें ही शूर पुरुप सम्मान भाजन हुआ करता है ॥ १७॥ 
६७ (म. भा. शा पवे ) 
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न हि शौयात्परं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
चरः सर्व पालयति सर्च शरे प्रतिछितम्‌ ॥ १८॥ 
इति भ्रीमहामास्ते शान्तिपर्येणि शततमोऽध्यायः ॥ १००॥३७७५॥ ५ 
तीनों लोकोंके बीच पराक्रमसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; क्‍यों कि शर पुरुप सबका ही पालन 
किया करता है, और शूर पुरुसे ही सब जगत्‌ प्रतिष्ठित रहता है ॥ १८॥ 
महामारतके शान्तिपर्चेमै सौचां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ३४७५ ॥ 


: १०१ ! 
7 उचाच-- 
3 यथा जयार्थिनः सेनां नयन्ति भरतर्षभ । 


ईषद्धर्म प्रपीडधापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतभेष्ठ पितामह ! विजयकी इच्छा करनेवाले राजा धर्मका थोडासा 
अतिक्रम करके भी भयभीत सेनाको किस भांति रणभूमिकी ओर भेजें ! यह मुझसे बिस्तार- 
पूर्वक कहिये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- 
सत्येन हि स्थिता धर्म उपपत्त्या तथापरे । 


साध्वाचारतया केचित्तयैवौपयिक्षा अपि । 
उपायधर्मान्वक्ष्यामि सिद्धार्थानर्थधर्मयोः ॥२॥ 
भीष्म बोले- किन्हींका सत्यसे धर्म खित है, ऐसा मत है; दूसरे युक्तिबादसे धर्मकी प्रतिष्ठा 
मानते हैं; किसी श्रेष्ठ आचरणसे ही धर्मकी स्थिति कहते हैं और कितने तो सामदान 
आदिसे धर्मक प्रतिष्ठा है, ऐसा मानते हैं। हे युधिष्ठिर! में तुमसे सदा फल देनेवाले उपाय 
धर्मोका वर्णन करूंगा ॥ २॥ 
निर्मर्यादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः । 
तेषां प्रतिविघातार्थ प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्र्‌ । 
कार्याणां संप्रसिद्वयर्थ तालुपायात्रियोध मे ॥३॥ 
जब डाङूलोग घर्म और अर्थकी मर्यादा तोडने लगते हैं, तब उनके नाशके वास्ते इस समय 
आ उपाय कहता हूं; तुम सब कार्याकी सिद्धिके लिये उन उपायोंको मुझसे 
॥३॥ 
उभे प्रज्ञे वोदितव्ये ऋज्ची वक्ता च भारत । 
जानन्वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ॥ ४॥ 
हे भारत ! राजा सरल ओर कुटिल दोनों ही बुद्धिका ज्ञान प्राप्त करे; परन्तु कुटिल बुद्धिका 
जान वृझकर सेवन न करे; यदि वैसी बुद्धि आ जाय तो उसे हटावे ॥ ४॥ 
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अमिता एव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 

तां राजा निकृति जानन्यथामितरान्प्रबाधते ॥५॥ 
अमित्र लोग भेदके जरिये राजाके निकट उपस्थित होकर फूट डालनेका प्रयतन करते हुए 
सेवा करते हैं; उनकी कपटताको राजा जाने और शत्रुओंक्रे समान उनको नष्ट करनेका 
प्रयत्न करे ॥ ५॥ 

गजानां पाश्वचर्माणि गोवृषाजगराणि च | 

शल्यकङ्कटलोहानि तनुत्राणि मतानि च ॥६॥ 
हे पार्थ! हाथियोंके पार्थ शरीरको ढापनेके वास्ते गऊ, बैल और बकरे अजगरके चमडोंके 
कबच बनावे; लोहके शर्य, कांटे, लोह और तजुत्राण बनावे, यह योग्य है ॥ ६॥ 

शितपीतानि शास्त्राणि संनाहाः पीतलोहिताः ।. 

नानारञ्जनरत्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ते ॥ ७॥ 
पानी चढे और चोखे श्न, पीले और लाल रंगके कवच, अनेक रज्ञॉसे रङ्गी हुई भ्वजा- 
पताकाएं ॥ ७॥ 

*हष्टयस्तोमराः खड्ग निशिताश्च परश्वधाः । 

फलकान्यथ चर्माणि प्रतिकल्प्यान्यनेकराः । 

अभिनीतानि शस्त्राणि योधाश्च कृतनिश्रमाः ॥८॥ 
तेजधारवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरशे और ढाल-इन सव सामग्रियोंको भारी संख्यामें 
तैयार कराकर युद्धके वास्ते संग्रह कर रखे । श्नों पर पानी चढाकर तैयार करना, और 
योद्धाऑको युद्धमें इढ निश्चय कराना होगा ॥ ८॥ 

चैत्र्यां चा मार्गशीष्या चा सेनायोगः परशस्यते । 

पक्कसस्या हि एधिवी भवत्यम्बुमती तथा .॥९॥ 
चैत्र बा मार्गशीर्षका महीना ही सेनाकी यात्राका उत्तम समय है; उस समय खेती पक जाती 
है और पृथ्वीपर बहुत जल होता है ॥ ९॥ 

नैवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत । 

तस्मात्तदा योजयेत परेषां व्यसनेषु वा । 

एतेषु योगाः सेनायाः प्रशास्ताः परयाधने ॥ १०॥ 
हे भारत ! समय भी बहुत शीत तथा अत्यन्त उष्ण नहीं रहता; इसलिये उसी समय चढाइ 
करे अथवा शत्रुओंको संकटमें फंसा देखके उनपर आक्रमण करे; क्योंकि शत्रुओंको सेनासे 


बाधा करनके लिये ये ही अवसर उत्तम हुआ करते हें ॥ १०॥ 
जे 
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जल्वांस्तृणवान्मार्गः समो गस्यः प्रशस्थते । 
चारैर्हि विहिताभ्यासः कुशलैवनगोचरैः ॥११॥ 
जल और तृणयुक्त समतल मागी ही युद्धकी यात्रा करनेके लिये सुगम होता है; इससे मार्गको 
जाननेवाले बनचारी दूतोके जरिये उसे भली भांति बारम्बार मालूम करें॥ ११॥ 
नब्यारण्यैनं शक्येत गन्छुं स्गगणेरिव । 
तस्मात्सर्वा सेनाखु योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १२॥ 
बन्य पशुओंकी भांति जज्जलके मागेसे गमन करना मलुष्यके लिये कठिन है; इसलिये विजयकी 
इच्छा करनेवाले राजा लोग सारी सेनाओंको पिरे कहे हुए मार्गसे भेजा करते हैं॥१२॥ 
आवासस्तोयवान्दुी पर्याकाशः प्रशस्पते । 
परेषासुपसर्पाणां प्रतिषेघस्तथा भवेत्‌ ॥११॥ 
शत्रुसे बचनेका खान या दुर्ग जलसे घिरा हुआ पहुंचनेके लिये कठिन ऐसा होवे; तथा 
उंचा परकोटा और उसके चारों ओर खुला आकाश रहें; ऐसा होनेसे समीप स्थित शत्रु लोग 
किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे उस खानपर श॒त्रुओंको रोकनेके लिये 
सुविधा रहे ॥ १३॥ : 
आकाईं तु वनाभ्यासे मन्यन्ते युणवत्तरस्‌। 
बहुभिगुणजातैस्तु ये युद्धकशला जनाः ॥ १४॥ 
उस निवास स्थानके समीपवाली भूमिमें अवकाश रहें और उसके निकट बन हों, उस स्थानको 
ही अधिक गुण युक्त मानते हैं; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेवाले बैसे स्थानमें अनेक 
गुणोंसे युक्त युद्ध जाननेवारे पुरुषोंकी स्थापित करे ॥ १४॥ 
उपन्यासोऽपसर्पाणां पदातीनां च गहनस्‌। 
अथ हाज्ञप्रतीघातमापदर्थ परायणस्‌ ॥ १५॥ 
वहां वाहनोसे उतरना, चलना और पैदल सैनिकोंको छिपाकर रखना शक्य है; बहांसे शब 
ओके आक्रमणका उत्तर दिया जायगा और संकटके समय छिप जाना भी सुगम है ॥ १५॥ 
सप्तर्षीन्पृष्ठतः क्त्वा युध्येरन्नचला इब । 
अनेन विधिना राजझ्िगीषेतापि दुजेयान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! योद्धा लोग सप्तर्पियोंको पीछे रखकर पर्वतकी भांति अचर भाषसे युद्ध करें; इस 
रीतिसे युद्ध करनेपर दुर्जय शत्रुओंको भी जय करनेमें समर्थ होगा ॥ १६॥ 
यतो वायुतः सूयो यतः शक्रस्ततो जयः । 
पूर्व एवं ज्याय एषां संनिपाते युधिष्टिर ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर! जिस दिशामें वायु, खर्य और शुक्र रहे, उस ही ओर युद्ध करनेसे जय 
है; परन्तु ये तीनों यदि भिन्न दिशाओंमें रहें, तो पू्वापरके अनुसार शेष्ठ हुआ करते हैं॥१७॥ 
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अश्वभूमि ्ररांसन्ति ये युद्ध्ुशाला जनाः ॥ १८॥ 
घुडसवार सेनाके लिये युद्ध जाननेबारे पुरुप कीचडहीन, जलरहित, अमर्याद अर्थात्‌ पूल 
और प्रकार आदि सीमारहित तथा ढेलेसे रहित समत भूमिकी प्रशंसा किया करते हैं॥१८॥ 
समा निरुदकाकाशा रथसूसिः प्रदास्यते । 
नीचहुसा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ १९॥ 
रथसेनाके लिये जलरहित, कीचड और गढेसे रद्दित समतल भूमि अच्छी है; तथा हाथी 
योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे वृक्षा, महाकक्ष और जरसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है॥१९॥ 
बहुदुर्गा महावृक्षा वे्रवेणुभिरास्त्ता । 
पदातीनां क्षमा ञूमिः पर्वतोपवनानि च ॥ २०॥ 
पैदल सेनाओंके लिये अत्यंत दुर्गम, महान्‌ दृक्षोंसे युक्त, बांस और बेतोंसे परिपूरित तथा 
पहाड और उपवनोंसे युक्त भूमि प्रशंसनीय हुआ करती है ॥ २० ॥ 
पदातिबहुला सेना इढा भवति भारत । 
रथाश्ववहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥२१॥ 
है मारत! सेनामें पैदलॉकी बहुत संख्या हो, वह मजबूत होती है; वर्षारदित अच्छे दिनोंमें 
रथ और घोडोंकी अधिक संख्यासे युक्त प्रशंनीय हुआ करती है ॥ २१॥ 
पदातिनागबहुला प्रावृट्काले प्रदास्यते । 
शुणानेतान्प्रसंख्याय वेदाकाली प्रयोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
बर्षा ऋतुर्मे अनेक हाथी और पैदलयुक्त सेना श्रेष्ठ होती है; इससे राजा ये ही सब गुण और 
देश-कालका विचार करके सेनाका संचालन प्रयोग करे ॥ २२॥ 


एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः । 

विजयं लभते नित्यं सेनां सम्यक्प्रयोजयन्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रम शुभ आशीर्षादसे युक्त होकर पूरी 
रीतिसे सेनाका नियोग करता है; वह सदा जय लाभ किया करता है ॥ २३॥ 


प्रसुप्तांस्तृषिताउश्रान्तान्पकीर्णान्नाभिधातयेत्‌ । 

मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः ॥ २४॥ 
जो लोग सोते हैं, प्यासे हैं, थक गये हैं, तथा इधर-उधर भागते हैं, उनके उपर प्रहार न 
करे। शस्त्र और कवच उतारनेके बाद, युद्धसे चलने पर, घूमते समय तथा खाने-पीनेके समय 
पर किसीको न मारे॥ २४॥ 
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अतिक्चिस्ताळ्यतिक्षि्तान्विहतान्प्रतनूकुतान । 

खुविरर्भान्कृतारमभानुपन्यासप्रतापितान । 

बहिश्चरनुपन्यासान्क्रत्वा वेश्‍मानुसारिणः ॥२९५॥ 
जो अत्यन्त घवराये हुए हों, पागल, घायल, दुर्बल, बिखम्भ, कृतारंभ, उपाय जाननेबाले, 
पीडासे संतप्त, बाहिर जानेवाले, दूरसे सामान लाकर घर पहुंचानेवाले और भागनेवाले- 
इत्यादि इन सबके उपर प्रहार न करे ॥ २५॥ 

पारम्पर्यागते द्वारे ये केचिदनुवर्तिनः । 

परिचर्यावरोद्धारो थे च केचन चल्गिनः ॥ २६॥ 
जो परम्परासे राजद्वारकी रक्षाका कार्य करते हैं, मन्त्री आदिके द्वारपर पहारा देते हैं तथा 
गुप्त उपार्योको जाननेवाले हैं, उनको नहीं मारना ॥ २६॥ 

अनीकं ये प्रभिन्दान्ति भिन्नं ये स्थगयन्ति च । 

समानाशनपानास्ते कार्या द्वियुणवेतनाः ॥ २७॥ 
जो शशरुकी सेनाको छिल्न-मिन्न करते हैं; और अपनी तितर वितर हुई सेनाको स्थापित करते 
हैं, उन्हें अपने समान खाने पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दुशुना वेतन कर देवे॥२७॥ 

द्काधिपतयः कार्याः शताधिपतयस्तथा । 

ततः सहस्राधिपतिं छुर्याच्छ्रमतन्द्रितम्‌ ॥ २८॥ 
कुछ लोगोंको दस सैनिकोंका खामी बनावे, कुछको सौका; किसी शर सावधान वीरको एक 
हजार सैनिकोंका अधिपति नियुक्त करे ॥ २८॥ 

यथासुख्यं सन्निपातय वक्तव्याः स्म दापामहे । 

यथा जयार्थ संग्रामे न जद्याम परस्परम्‌, ॥ ३९॥ 
मुख्य वीरोंको इकहा करके सब पुरुपोंसे कहना चाहिये, कि तुम लोग शपथ करके मेरे 
समीप यह खीकार करो, कि हम सब इटे होकर विजयके वास्ते युद्धमें बृत्त होंगे, आपसमें 
कोई किसीका परित्याग करके न भागेंगे॥ २९॥ 

इहैव ते निवतन्तां ये नः केचन भीरवः । 

न घातयेयुः प्रदरं ङुर्वाणास्तुसुले सति ॥ ३०॥ 
जो लोग डरपोक हों, बे इसी समय खयं निवृत्त होवें और जो घमासान युद्धमें शत्रुओंको 
अव्यवस्थित करके नष्ट कर सकें, वे ही यहां उहरें ॥ ३०॥ 

आत्मानं च खपक्ष च पालयन्हन्ति संयुगे । 

द्रव्यनाशो वधोऽकीर्तिरयशश्च पलायने ॥ ३१॥ 
शूरवीर ही अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके पुरुषोंकी रक्षा करके शत्रु पक्षीय सेनाका वध 
कर सकता है। संग्रामसे भागनेमें द्रव्यनाश, वघ, अकीति और अपयश होता है ॥ ३१॥ 
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अमनोज्ञासुखा वाचः पुरुषस्य पलायतः । 

मतिस्पन्दौछटदन्तस्य न्यस्तसर्वाशुधस्य च ॥ ३२॥ 
युद्धसे भागनेवालेको जिसके ओठ और दांत दट गये हों, जिसने सत्र अज्न-श्न नीचे डाले 
हॉ, ऐसे लोगाके सुखसे कठोर और निन्दित वचन सुनना पडता है॥३२॥ 

हित्वा पलायमानस्य सहायान्माणसंराये । 

अमिज्रैरलुवद्धस्थ द्विषतामस्तु नस्तथा ॥ ३३॥ 
जो आणोंका भय उत्पन्न होनेपर सद्दायके लिये भागता हुआ शब्नुआंके हाथोसे पकडा जाकर 
बंधनमें रखा गया हो, ऐसा योद्धा हमारे शत्रुओका ही रहे ॥ २३॥ 

सचुष्यापसदा छोते ये भवन्ति पराङ्सुखा; । 

राशिवर्धनसाच्रासते नेव ते प्रेत्य नो इह ॥ ३४॥ 
जो सब लोग युद्धसे भागते हैं, वे नीच मनुष्योमें गिने जाते हैं; बार्क वैसे लोग से निकी 
संख्या वृद्धि मात्रके वासते हैं; इस लोक और परलोकमे वे लोग सुखभागी नहीं होते ॥३४॥ 

असिचा हृष्टमनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌। 

जयिनं सुहृदस्तात वन्दनेमेडूलेन च ॥ ३५॥ 
दे तात ! शत्रु आनन्दित चित्तसे भागनेवालेका पीछा करते हैं; विजयी मनुष्यको सुहृद लोग 
वन्दन और मंगल आशीर्वादोंसे पूजित करते हैं ॥ ३५॥ 

यस्य स्म व्यसने राजन्ननुमोदन्ति दाव! । 

तदसच्यतरं दुःखसहं सन्ये चधादापि ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! युद्धम आपत्तिमें शत्रुओंके जरियें जिसका यश नष्ट होता है, में उसके लिये उस 
दुःखको मृत्युसे भी अधिक असह्य और दुःखदायक समझता हं ॥ ३६॥ 

श्रियं जानीत धस्य सूलं सर्वसुखस्य च। 

सा भीरूणां परान्याति शुरस्तामधिगच्छति ॥ ३७॥ 
इससे श्रीको ही धर्म और सव तरहके सुखका मूल जानना चाहिये; कायर मनुष्याँको बह 
शत्रुओंकी ओर ले जाती है, शूर पुरुप उसे सह खाकार करता हे ॥ ३७॥ 

ते वयं खर्गमिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः । 

जयन्तो वध्यमाना चा पराप्नुसर्हाम सङ्गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
हम खर्गकी कामना रखकर युद्धमें जीनेकी आशा स्यागके लडेंगे; विजय प्राप्त करेंगे; मारे 
जाकर महत्‌ गति लाभ करेंगे ॥ ३८॥ 

एवं संदापतदापथा; समभित्यत्तजीविताः । 

अमित्रवादिनी वीराः संप्रगाइन्यभीरवः ॥ ३९॥ 
ऐसी ही शपथ करके जो बीर पुरुप जीनेकी आशा त्याग कर देते हैं, वेही युद्धमें भय- 
रदित होकर शत्रुओकी मेनामें प्रवेश करते हैं ॥ ३९॥ 
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अग्रत! पुरुषानीकमसिचर्मवतां भवेत्‌ । 

पृष्ठत! चाकटानीकं कलत्रं मध्यतस्तथा ॥ ४० ॥ 
सेनाके कूच करते समय ढाल-तलवार ग्रहण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, रथियोंकी सेना- 
पीछे और बीचमें ख्ियोको रखे ॥ ४० ॥ 

परेषां प्रतिघातार्थ पदातीनां च गहनम्‌ । 

अपि झस्िन्‍परे द्धा भवेयुर्ये पुरोगमाः ॥४१॥ 
नगरमें जो चतुर-उत्सुक पुरुष मुख्य हों, वे शत्रुओंका सामना और नाश करनेके लिये 
पैदल सेनिकोको गुप्ततासे रखे ॥ ४१॥ 

ये पुरस्तादभिमताः सत्त्ववन्तो मनस्विनः । 

ते पूर्वमभिवतेरंस्तानन्वागितरे जनाः ॥ ४२॥ 
जो सत्र पहठेसे ही अपने शोके लिये सम्मानित, धैयैवान्‌ और मनस्वी हैं, बे आगे रहें 
और इतर लोग उन्हींके पीछे चले ४२॥ 

अपि चोद्धर्षणं कार्यं भीरूणामपि यत्नतः । 

सक्न्धद्शीनसात्रं तु तिछेयुर्वा समीपतः ॥३३॥ 
यदि थोडी ही सेना हो तो जो डरनेवाले सैनिक हों, उनका भी प्रयत्नपूर्वक उत्साह बढाना 
होगा; अथवा ये सेनाका बहुत गोटा समूह दिखानेके लिये आस-पास खडे रहें ॥ ४३॥ 

संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडहून । 

सूचीसुखमनीकं स्यादल्पानां घहुभिः सह ॥४४॥ 
उसे इकडे करके शत्रुओंके साथ युद्ध करावे और बहुतसे योद्धा हों तो उन्हें इच्छाइसार 
अनेक भांतिसे विस्तारित करे; और बहुतोंकें सहित थोडी सेनाको श्चीमुख नामक व्यूह 
कर युद्ध करना उचित है; इससे वह भी करे ॥ ४४॥ 

संप्रयुद्धे प्रह्ट वा सत्यं वा यदि वादतम्‌। 

प्रयह्य वाहुन्क्रोरोत भया अग्नाः परा इति ॥४५॥ 
अपनी सेना युद्धमें आनन्दित होकर लडती हो या निृष्ट अवस्थामें, बात सत्य हो या झूठी, 
हाथ ऊपर उठाकर ' शत्रु भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ” ऐसा जोर जोरसे कहे; और इष 
प्रकाशित करे ॥ ४५॥ 

आगतं नो मित्रवलं प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 

शाव्दचन्तोऽनुधावेयुः ङुवेन्तो भैरवं रवम्‌ ॥३६॥ 
तथा ' हमारी मित्र सेना आ गयी, अब तुम लोग निर्भय होके प्रहार करो ? यह सुनते ही 
बलबान्‌ चीर पुरुष भयानक शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दौरे; ॥ ४६॥ 
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कवेडाः किलकिलाः शहर! ककचा गोविषाणिकान्‌ । 
भेरीखदन्गपणवान्नादयेयुश्च झुञ्जरान्‌ ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि पकाधिकरशततमोऽभ्यायः ॥ १०१॥ ३५२२॥ 
ताली, तलत्राण, गोश्चङ्ग आदि शब्द किये जावे, और आगि चलनेवाठे पुरुष लोग मुद्ग, 
भेरी और ढोल आदि वाजे बजावें ॥ ४७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो पकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३५२२ ॥ 


क. Se RE यापर रट वय कका घा. 


१०२ : 
युधिछिर उवाच-- 
किंशीलाः किंससुत्थानाः कर्थरूपाश्च भारत । 
किंसंनाहा; कथंदारत्रा जना स्युः संयुगे चप ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतपुत्र राजन्‌ ! कैसे स्वभाव, किस प्रकारके आचार, कैसे रूप, कैसे 
कवच और किस भांतिके शस्नशाली शुर लोग युद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- 
यथाचरितमेवात्र दास्त्रपत्न विधीयते । 
आचारादेव पुरुषस्तथा कर्मसु वतेते ॥२॥ 
भीष्म घोले- युद्धमें वीर पुरुप देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके, शख तथा वाहन आदि 
सब सामग्रियोंको संग्रह करके अपने परम्परागत आचारके अनुसार ही सभी कार्योमें प्रवृत्त 
होता है ॥ २॥ 
गान्धाराः सिंधुसौवीरा नखरप्रासयोधिनः । 
आभीरवः सुबलिनस्तडलं सर्वपारगम्‌ ॥३॥ 
गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशीय वीर लोग नखर और प्राससे युद्ध किया करते हैं; ये 
सब युद्ध करनेमें निडर और अत्यंत बलबान होते हैं; तथा उनकी सेना सबको लांघ 
जानेवाली होती है ॥ ३॥ 
सर्वश्याखेषु कुशलाः सत्त्ववन्तो छुशीनरा! 
प्राच्या मातङ्गयुद्धेषु कुशलाः चाठयोधिनः ॥४॥ 
उशीनर देशीय शूर लोग सब अल-शख्नोके जाननेवाले और बलवान होते हैं । प्रागूदेशीय 
योद्धा लोग हाथियोंके युद्धमें निपुण और कूटयोधी होते हैं॥ ४॥ 


६८ (म. भा. शा. प. ) 
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तथा यवनकास्जोजा सथुरामभितश् ये । 
एते नियुद्धकुशला दाक्षिणात्यासिचमिणः ॥५॥ 
यवन, काम्योज और मधुराके आस-पासके रहनेवाले शार पुरुष मंहबुद्धमं निपुण होते है 
दक्षिणी लोग ढाळ-तलवार और बाहु युद्धमें अत्यन्त निपुण हैं॥ ५॥ 
सर्वन्न शूरा जायन्ते महासत्त्वा महावला! । 
प्राय एष ससुदिष्ठो लक्षणानि तु मे ऋण ॥ ९॥ 
सभी स्थानोंमें इसी भांति महापराक्रमी, मदाबलबान और शूर पुरुष प्रायः उतपन्न हुआ 
करते हैं; उन सबका निर्देश बहुशः किया गया है; अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो ॥ ६॥ 
सिंहशादूलवाड्नेच्रा! सिंहशादूलगामिनः । 
पारावतकुलिङ्ञाक्षा सर्वे शरा! प्रमाथिनः ॥७॥ 
जिनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शाईलके समान होता है और जिनके नेत्र 
कुलिङ्ग और पारावत पक्षीकी तरह होत हैं, ये सव शूर और शत्रुसेनाको मथनेवाठे होते हैं ॥७॥ 
रगखरा द्वीपिनेत्रा ऋषभाक्षास्तथापरे । 
प्रवादिनः सुचण्डाश्च क्रोधिनः किनरीखनाः ॥८॥ 
जिनका स्वर हरिनोंके समान और आंखें बाघ तथा वैलोंके समान होती हैं; वें सब ही बहुत 
बोलनेवाले और भयंकर होते हैं; किंनरीं स्वरवाठे लोग बडे क्रोधी होते हैं ॥८ ६ 
मेघस्वना! कुछसुखाः केचित्कर भनिस्चनाः । 
जिह्मनासालुजछुघाश्व दूरगा दूरपातिनः ॥९॥ 
जिनकी गर्जना बादलके समान, मुख क्रोध युक्त, खर ऊंटके समान तथा नाक ओर जांघ 
टेढी हो, वे दूर तक दौडनेवाले और अंत दूरके लक्ष्यको वेधनेबाले होते हैं ॥९॥ 
बिलाडकुड्जास्तनवस्तनुकेशास्ततुत्वच! । 
श्रास्षपलचित्ताय्व ते भवन्ति दुरासदाः ॥१०॥ 
जिनका शरीर बिडालके समान कुबडा, सिरके केश और त्वचा अत्यंत पतले होते हैं, बे शूर 
चञ्चल और दुजय होते हैं ॥ १०॥ 
गोधानिमीलिताः केचिन्छदुप्रक्तघोऽपि च। 
न तुरंगगतिनि्घोषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ ११॥ 
जो कोई कोई गोधा-गोहटीकी भांति आंखें बंद किये रहते हैं, जिनका कोमल स्वभाव होता 
i चलते समय घोडेकी टाप जैसा शब्द करते हैं, वे :मनुष्य युद्धके पार पहुंच जाते 
ई ॥ ११॥ 
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सुसंहताः प्रतनवो व्यूडोरस्ञ्राः सुसंस्थिताः । 

प्रवादितेन इयन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १२॥ 
जो लोग इढ उत्तम शरीरसे युक्त, सुन्दर सुडौल अवयववाले और बडी छातीबाले होते है 
जो युद्धमें डरकर खडे होते हैं, वे प्रवादके समय नाचने लगते हैं और झगडेमें ही हर्षित 
हुआ करते हैं ॥ १२॥ 

गर्भीराक्षा निःसृताक्षाः पिङ्गलां धुकुरीसुखा: । 

नकुलाक्षास्तथा चेव सर्वे श्रास्तज॒त्यजः ॥ १३॥ 
जो गंभीर लोचन, कढे नेत्र, पिङ्गलवणेकी आंखें, भूकुटी मुख और नेवलेके समान भूरी 
आंखोंवाले होते हैं, वे सव मनुष्य शूरवीर और युद्धमें शरीर त्यागनेबाले होते हैं॥ १३॥ 

जिह्माक्षाः प्रललाटाश्च निर्मांसहनवोऽपि च | 

वक्रवाहृङ्युलीसक्ताः कूशा धमनिसंतताः ॥ १४॥ 
जो कुटिळ दृष्टि, ऊंचे ललाटवाले, मांसरहित दाढीसे युक्त, वज्ञकी तरह चुजा तथा अंगुलियोंसे 
युक्त होते हैं तथा जिनकी नस-नाडियां दिखाई देती हें ॥ १४॥ 

प्रबिदान्त्यतिवेगेन संपराथेऽभ्युपस्थिते । 

वारणा इच संमत्तास्ते भवान्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 
चे सब शूर लोग युद्ध उपस्थित होनेपर हाथीकी भांति मतवारे होकर वेगके सहित उसमें 
प्रवेश करते हैं और दुर्जय होते हैं || १५॥ 

दीसस्छुडितकेशान्ताः स्थूलपाश्वेहन्‌ सुखाः । 

उन्नतांसा एशुग्रीया विकराः स्थूलापिण्डिका ॥ १६॥ 
जिनके केशोंके अग्रभाग पीले और बिखरे हुए हैं, पसलियां, ठोडी और सुख मोटे हैं, कंधे 
उन्नत, ग्रीवास्थर पथु, विकटरूप और पिण्डली स्थूल हैं ॥ १६॥ 

उद्बृत्ता्ैच सुग्रीवा विनता विहगा इव । 

पिण्डशीर्षाहिवत्काश्च वृषददासुखा इच ` ॥ १७॥ 
सुग्रीव अशोके समान तथा गरुडकी भांति उद्धत स्वभाववाले हैं, वत्तताकार सिर, मुख 
सर्पकी तरह बडा और बिल्ली जैसा मुखवाले हैं ॥ १७॥ 

उग्रस्वना मन्युमन्तो युद्वेष्वारावसारिणः । 

अधर्मज्ञावलिश्षाश्च घोरा रोद्रप्रदक्णिनः ॥ १८॥ 
जिनका स्वर कठोर होता है; वे उग्र-क्रोधी स्वभावयुक्त, और युद्धमें गरजते हुए विचरते 
हैं; वे ध्मज्ञानहीन, गर्वित और भयंकर आकृतिवाले होते हैं; उनका दर्शनही घोर दै ॥१८॥। 

+ 
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त्यक्तात्मानः सर्व एते अन्त्यजा ह्यनिवर्तिनः । 

पुरस्कार्याः सदा सैन्ये इन्यन्ते प्नन्ति चापि ते ॥ १९॥ 
युद्धमें शरीर त्यागनेवाले, युद्धसे न भागनेवाले अन्त्यज जातीय योद्धा लोगोंका सदा सेनाके 
मुखस्थल्में रखना चाहिये; इनको सदा पुरस्कार देना चाहिये; ये शत्रुओंके अद्दार सहन करते 
और उन्हें भी मारते हैं ॥ १९॥ 

अधार्मिका निन्नवृत्ताः साध्वेवैषां पराभव! । 

एवभेच प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते द्यमीदवृणदा! ॥२०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि हृचधिकशततमो5घ्यायः ॥ १०२॥ ३५४२ ॥ 
ये अधमी और धर्मकी मर्यादा भंग करनेवाले होते हैं; बार वार ये राजापर भी कद्ध होते 
हैं; इसीलिये इन्हें साधुब्बचिसे शान्त वचनसे काबूमें रखना चाहिये ॥ २० ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै पकसौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ २५४२॥ 


! १0०३ : 
युधिष्ठिर उचाच- 
जैत्र्या वा कानि रूपाणि भवन्ति पुरुषर्षभ । 
पृतनायाः प्रशस्तानि ताविहेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ श E 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुपभेष्ठ ! जयशील सेनाके कौन कौनसे लक्षण श्रेष्ठ होते हैं, उसे में 
जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- 


जैत्या वा यानि रूपाणि भवन्ति पुरुषर्षभ । 

एतनायाः प्रास्ताने तानि वश्ष्यामि सवदा! ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे पुरुपभरष्ठ ! जयशील सेनाके जो सब श्रेष्ठ लक्षण हैं, उसे पूर्ण रीतिसे कहता 
हूं ॥२॥ न र 

दैवं पूर्व विकुरुते सालुवे कालचोदिते । 

तद्विद्वांसोष्नुपदयन्ति ज्ञानदीर्घेण चक्षुषा ॥३॥ 


है राजन्‌ ! पहले दैवके प्रतिकूल तथा मनुष्याके कालमप्रेरित होनेपर, विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
दीर्घ-टटिसे उसका अनुसन्धान विशेष रूपसे मालूम कर लेते हैं ॥३॥ 

प्रायश्वित्तविधि चात्र जपहोमांश्च तद्विदः । 

मङ्गलानि च छुवेन्तः शमयन्त्यहितान्यपि ॥४॥ 
तब उसे निवारण करनेके वास्ते प्रायश्चित, जप और होम आदि मांगलिक कायको करके उस 
अहितकारक दैवी आपत्तिकी शान्ति किया करते हैं ॥ ४॥ 
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उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च आरत । 
यस्याँ भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां जयं वदेत्‌ ॥५॥ 
है भारत ! जिस सेनामें बाहन और योद्धा लोग सदा उत्साहपूर्वक निवास करते हैं, उस 
सेनाकी निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती है ॥ ५॥ 
अन्वेनां वायवो वान्ति तपैवेन्द्रधनंषि च । 
अचुटटचन्ते मेघाश्च तथादित्यस्य रदमय! ॥६॥ 
ग वायु प्रवाहित होकर तथा, इन्द्रथनुप, बादल और घर्थकी किरण सेनाके अनुगामी होती 
,॥६॥ 
गोमायवश्चानुलोमावडा ग॒धाश सर्वदा; । 
आचरेयुर्यदा सेनां तदा सिद्विरुत्तमा ॥७॥ 
तथा शियार, गिद्ध और कौए आदि अनुकूल होकर उसकी अर्चना करते हैं; तभी बह उत्तम 
सिद्धि लाभ किया करती है ॥ ७॥ 
भसन्नभाः पादक उर्ध्वरदिमिः ्रदक्षिणावर्तशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥८॥ 
अभि प्रसन्न किरण, उर््धरश्मि, दक्षिणावर्च शिखासे युक्त और भरएसेरहित होने तथा 
आहुतिकी पुण्य गन्ध प्रवाहित होनेपर, पण्डित लोग उसे भावी जयके लक्षण कहा करते 
॥८॥ 


गम्भीरराऱ्दाश्च भहास्वनाश्च दांखाश्च भेर्यश्च नदन्ति यज्ञ । 

युयुत्सवश्वाप्रतीपा भवन्ति जयस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥९॥ 
गम्भीर शब्दवाले भेरी और शंख आदिके बजने तथा युयुत्सुओंके अनुकूल होनेसे ही पण्डित 
लोग उसे भावी जयका रूप कहते हैं ॥ ९॥ 

इष्टा संगा पठतो वामतश्च संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 

जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाहुर्ये त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १०॥ 
इष्ट स॒गोके समूह युद्धमखित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके वास्ते गमन करें उनके बांई ओर; 
तथा युद्ध करते समय दाहिनी ओर रहनेसे उपर कहे हुए सव कार्य इषटसिद्धिस्रचक होते 
हैं; और अगाडी रहनेपर पहिले कहे हुए कार्योंमें प्रतिपिध किया करते हैं ॥ १० ॥ 

मंगल्यदाग्दाः शकुना वदन्ति हंसाः कौश्चाः रातपञाश्च चाषाः । 

हृष्टा योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति जयस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥ ११॥ 
हँस, ्रौश्च, सारस और खर्णचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने और बलवान 
योद्धाओंके हर्षित होनेपर, पण्डित लोग उसे भविष्य जयके लक्षण कहा करते हैं ॥ ११॥ 
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दाख! पत्रैः कवचैः केतामिश्च खुमाउमिसेखवर्गैश्व यूनाम्‌ । 
ञ्राजिष्मती दुष्प्रतिप्रेक्षणीया येषां चसूस्तेऽभिभचन्ति शान्ून ॥ १२॥ 
जिनकी सेना शख, पत्र, कवच और पताकासे शोभित दो और जिनके सैनिकोंके सुखमण्डलकी 
उज्ज्वल किरणसे प्रकाशित हुई सेनाकी ओर शत्रुओंको देखनेका साहस नहीं होता, वही 
शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं॥ १२॥ 
शुश्ूषबअ्रानभिमानिनश्च परस्परं सौहृदमास्थितार्ख । 
येषां योधाः शाचमनुछिताश्च जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥ १३॥ 
शूर योद्धा पुरुपोके खामीसेवामें रत, अभिमान रहित, आपसमें सुहृदभावयुक्त और पवित्र 
आचारवाठे होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयका लक्षण कहा करते हैं॥ १३॥ 
शाब्दाः स्पर्शास्तथा गन्धा विचरन्ति मनःप्रियाः । 
पर्य चाविशते योधान्विजयस्य सुखं लु तत्‌ ॥ १४॥ 
मनके प्रसन्न करनेवाले शब्द, स्प और गन्ध प्रवाहित होने और योद्धाओंके धैर्यशाली होने 
पर बुद्धिमान पुरुप उसे विजयका रूप कहा करते हैं ॥ १४॥ 
इष्टो वामः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः । 
पश्चात्संसाधयत्र्थ पुरस्तात्प्रतिषेधति ॥ १६॥ 
कौआ संग्रामम प्रविष्ट हुए पुरुपफे बांड ओर तथा जो युद्धमें प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिनी 
ओर रहनेसे इ साधन करता है; और पीछे रहनेपर भी कार्यकी सिद्धि करता है तथा 
अगाडी रहनेपर वाधा करता है ॥ १५॥ 
संश्त्य महती सेनां चतुरङ्गां युधिष्ठिर । 
साञ्ैवाचतेने पूर्व प्रयतेथास्ततो युधि ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर ! पहिले महत्‌ चतुरङ्गिनी सेना संग्रह करके तुम्हें शत्रुसे सामके जरिये संधि 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये और यदि वह सफ़ल न हो तो युद्धम नियुक्त होवे ॥ १६॥ 
जघन्य एष विजयो यद्ुद्ध नाम भारत । ॒ 
याहच्छिको युधि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ १७॥ 
हे आरत ! रणभूमिमें युद्ध करके जो बिजय प्राप्त होती है, वह अथम जय कहके थिनी जाती 
है; यह विजय यचच्छा क्रमसे वा दैवी संयोगे ग्राप्त होती है, यह बात विचारणीय होती दै; 
इसका पहलेसे निश्चय नहीं होता॥ १७॥ 
अपामिव महावेगस्त्रस्ता छगगणा इच । 
दुर्निवायंतसा चैव प्रभग्ना महती चस; ॥ १८॥ 
भागती हुई बडी सेना जलके महान्‌ येग और डरे इए महासरगोंके समूहोंकी भांति रोकना 
असंत कठिन होता है ॥ १८॥ 
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भग्ना इत्येव अज्यन्ते विद्वांसोऽपि नकारणम्‌ । 
उदारसारा महती रुरुसंघोपमा चमू; ॥ १९॥ 
विशाल सेना मृगांके समूहोके समान होती है; उसमें बलवान वीर होनेपर भी, कुछ भागते 
3 यह देखकर सव भागने लगते हैं, जब उन्हे उसका कारण नहीं ज्ञात होता है ॥ १९॥ 


परस्परज्ञाः संहष्टास्तयत्तप्राणाः सुनिश्चिताः । 

अपि पञ्चाशतिः शरा सुद्र न्ति परवाहिनीम्‌ ॥२०॥ 
आपसमें परिचित, दै और उत्साहसे युक्त, प्राण त्यागनेवारे और मरने-मारनेके दढ निश्चय 
उक्त पचास शूर पुरुप युद्धमें बहुतसी शत्रु सेनाको नाश करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २० ॥ 


अथ वा पश्च षट्सप्त सहिताः कृतनिश्चया! । 

कुलीना; पूजिता; सम्यग्विजयन्तीह चाञवान्‌ ॥२१॥ 
युद्धमें कृतनिश्चय, सतूकुलमें उतपन्न हुए सम्मानित पांच, छः वा सात शूर पुरुप ही युद्ध 
करनेपर अनायास ही बहुतसी शत्रु सेना जय कर सकते हैं ॥ २१॥ 


संनिपातो? न गन्तव्यः शाक्ये सति कर्थंचन । 

सान्त्वभेदप्रदानानां युद्धसत्तरसुच्यते ॥ २२॥ 
जब तक सन्धि हो सकती हो, तो किसी प्रकार युद्धकी अभिलाप न करे; क्यों कि साम, भेद 
और दान इन सबसे अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है ॥ २२॥ 


संसर्पणाद्धि सेनाया भयं भीरून््रवाधते । 

वञ्जादिव प्रज्वलितादियं क नु पतिष्यति ॥२३॥ 
सेनाको सामनेसे आते देखते ही कायरोंको भय उत्पन्न होता है; जैसे “ प्रज्वलित बजे 
बिजली कभी गिरेगी ” इसी भयसे कायर पुरुष बाध्य होते हैं ॥ २३॥ 

अभिप्रयातां समिति ज्ञात्वा ये प्रतियान्त्यय । 

तेषां स्पन्दन्ति गाचाणि योधानां विषयस्य च ॥ २४॥ 
शत्रुसेनाको यद्धके वास्ते आती जानके जो लोग उसकी ओर दौडते हैं, उन सब योद्राओके 
शरीर युद्धकी लालसासे स्पन्दित होते हैं ॥ २४॥ 


विषयो व्यथते राजन्सव! सस्थाणुजङ्गमः । 

शस््रपतापतप्तानां सजा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २५॥ 
दे राजन्‌ ! खाण और जज्गमके सहित विषय अर्थात्‌ सब देश अनेक भांति शख्र-अल तापसे 
व्यथित होता है और शस्न-अख्न तापसे तापित देहधारियोंकी मजा प्रखने लगती दै ॥ २५॥। 
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तेषां सान्त्वं कूरमिश्रं प्रणेतव्य पुनः पुनः । 
संपीडधमाना हि परै योगमायान्ति सर्वतः ॥ २६॥ 
उन प्रजाओंके प्रति कठोरताके साथ सब भांतिसे मधुर बचनोंका प्रयोग बारवार करना 
चाहिये; केवल कठोर बचनोंसे दुःखित हो वे सत्र तरहसे शत्रुको मिल जाते हैं॥ २६॥ 
अन्तराणां च भेदार्थ चारानभ्यवचारयेत्‌। 
यश्च तस्मात्परो राजा तेन सन्धिः प्रदास्यते ॥ २७॥ 
अनन्तर शन्रुओंके मित्रोमें भेद करानेके लिये गुप्त दूत भेजे; शत्रुओंके बीच जो बलवान्‌ होवे, 
उसहीके साथ राजा सन्धि करे ॥ २७॥ 
न हि तस्यान्यथा पीडा शाक्या कतुं तथाविधा । 
यथा सार्धममित्रेण सर्वतः प्रतिबाधनस्‌ ॥ २८॥ 
यदि ऐसा न हो- शत्रुके साथ सन्धि करके जो पीडा दी जा सकती है- तो जिसमें शनरुके 
हर भांतिसे प्रतिकूलता होवे, उसी भांति शत्रुओंको पीडित करना असाध्य हो जाता 
है॥ २८॥ 
क्षमा वे साधुमाया हि न हि साध्वक्षमा सदा। 
क्षमायाश्राक्षमायाश्र विद्धि पार्थ प्रयोजनम्‌ ॥२९॥ 
हे पार्थ ! क्षमा साधुओंके समीपमें ही सदा समागम होती है, उनके निकट कभी अश्मा 
समागम नहीं होती; इससे क्षमा और अक्षमा दोनोके प्रयोजनको माळूम करो ॥ २९॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यशो राज्ञोऽभिवर्धते । 
महापराधा ह्यप्यस्मिन्विश्वसान्ति हि दाचवः ॥ ३०॥ 
जो राजा जयलाभ करके शत्रुऑके अपराध क्षमा करता है, उसका यश विशेष रूपसे बढता 
हे और शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका विश्वास किया करते हैं ॥ ३०॥ 
सन्यते कशयित्वा तु क्षमा साध्विति दास्वर! । 
असंतप्तं तु यद्दारु प्रत्याति प्रकृति पुन! ॥३१॥ 
दैत्यवर शम्बरने ऐसा मत खिर किया है, कि पहिले शत्रुको दुःखित करके फिर क्षमा करनी 
ही उत्तम कार्य है; क्यों कि टेढी वांस आदि ठकडियोंको न जलाके सरल करनेसे बे सब 
फिर सीधी हुआ करती है ॥ ३१॥ 
नैतत्परंसन्त्याचार्था ° [ 
त्पशंसन न च साधु निदरानम्‌ । 
अङ्लेशेनाविनारोन नियन्तव्याः खपुच्तवत्‌ ॥ ३२॥ 
आचार्य लोग इस शम्बर मतकी प्रशंसा नहीं करते, क्‍यों कि यह साधुओंका निदर्शन नहीं है; 
परन्तु वे लोग ऐसा कहते हैं कि शत्रुओंको निज पुत्रके समान विना क्रोध किये पालन करना 
उचित है, उनका नाश न करे २२॥ 
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द्वेष्यो भवति भूलानासुझो राजा युधिषिर । 

सदुमप्यवमन्यम्ते तस्मादु यभारभव्ेत्‌ 

क युधिषिर ! राजाके प्रचण 


॥ ३३॥ 

ह ण्ड-उग्र खभावके होनेपर सव प्राणी उससे देय करते ह 

र कोमल होने पर भी सब कोई उसकी अबज्ञा किया करते हैं। इससे राजा उग्नता और 
सदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ॥ ३३॥ 

प्रहरिष्यन्पिय शयात्प्रहरञ्चपि भारत । 


प्रहृत्य च कृपाथेत शोचजिय रुदाशिव ॥ ३४॥ 
हे भारत ! शन्ुआंके ऊपर प्रहार करनेके पहिले और प्रहारे समय भी प्रिय वचन ही कहे, 
तथा प्रहार करके रोदन और झोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे ॥ ३४॥ 
न से पियं यत्स इतः संप्राहैचं पुरो वचः । 
न चकर्थ च से वाक्यसुच्यमानः पुनः पुनः 
और घायल तथा प्रहा 


॥ ३२॥ 
दार करनेवाले पुरुपोंका युस रीतिसे सम्मान करके यह 
मेरी सेनाने बुद्धमे शूर पुरुषोंकों मार डाला है, यह 


वचन कहे, कि 
~ oS fe ४५ CN भं च 
भरा भय नहीं किया है, मेने बार बार 

> ha ०.) ` [३४ 
उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे वचनकी रक्षा न की ॥ १५॥ 

अहो जीवितमाकाङ्के नेहशो वधमर्ईति। 

खुदुलेभा! सखुपुरुषा! संग्रामेष्वपलायिनः ॥ ३६॥ 
ओहो ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, में उनके जीवनकी अभिलाप 
` करता हूँ, ऐसा वध अत्यंत अयोग्य हुआ है ॥ ३६॥॥ 
कृत ममापियं तेना येनायं निहतो झथे । 
इति वाचा वदन्हन्तुन्पूजयेत रहोगतः 


॥ ३७॥ 
सम्मानित करे ॥ ३९॥ 


जिन्होंने युद्धमें इन शरवीरोको मारा है, उन्होंने मेरे अनिएके अतिरिक्त इष्ट नहीं किया है; 
ऐसा वचन कहके शुत रीतिसे प्रहर्ता पुरुपोंको- जिन्होंने शत्रुके मरपुख वीरोंका वध किया हो- 


हम्तृणां चाहतानां च यत्ङर्युरपराविनः । 
कओशोडाइं प्रगह्मापि चिकीर्षद्धनसंत्रहम्‌ 


॥ ३८॥ 
ही दुःख प्रकट करे, जेसे अपराधी किया करते हैं; उनको अपने अनुकूल करनेके लिये उन 


और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा अपने और प्रती पुरुपोंके लिये ऐसा 
पुरुषांकी शुजा ग्रहण करके उनके ऊपर विलाप प्रकाश करे ॥ ३८॥ 
६९ (म. सा. शा. प, ) 
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एवं सर्वावस्थासु सान्त्वपूचं समाचरन्‌। 

प्रियो भवति भूतानां घर्मज्ञो वीतभीर्नृपः ॥ ३९॥ 
जो राजा इसी प्रकार सब अवश्य ही शान्तता युक्त कार्य करता हे, वह धर्मज्ञ राजा सब 
ग्राणियोंका प्यारा तथा निर्भय होता है ॥ ३९॥ 

विश्वासं चात्र गच्छन्ति सर्वभूतानि भारत । 

विश्वस्तः शाक्यते भोक्तुं यथाकामसुपस्थितः ॥ ४०॥ 
हे भारत ! सब कोई उसके उपर बिश्वास करते हँ । विश्वास योग्य होनेपर बह उनके साथ 
रहकर इच्छानुसार सबका उपभोग कर सकता है ॥ ४०॥ 

तस्माद्विश्वासयेद्राजा सर्व भूतान्यमायया । 

सर्वतः परिरक्षेच यो महाँ भोक्तुमिच्छति ॥४१॥ 

इति भ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि ज्यधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १०३॥ २५८२॥ 
इससे जो राजा इस पृथ्वीका राज्य भोग करनेका अभिलापी होवे, बह कपटरहित हके 
सबको ही विश्वासित करे और सब तरहके प्रजाकी रक्षा करे ॥ ४१॥ 

महामारतके शान्तिपर्चमे पकस तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३५८३ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- भा 
कर्थं खुदौ कथं ती्षणे महापक्षे च पार्थिव । 
अरौ वर्तेत नृपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! राजन्‌ ! प्रबलपक्षवाले शत्रुके कोमल वा कठोर होनेपर राजा 
पहिले उसके साथ कैसा आचरण करे ? बह मुझसे यथार्थ कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌। 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥ 
भीष्म घोले- हे युधिष्टिर ! इस बिपयर्मे पण्डित लोग इन्द्र और वृहस्पतिके सम्बादयुक्त 
प्राचीन इतिहासका वणन किया करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥ 
बृहस्पतिं देबपतिरभिवा्य क्रूताञ्जलिः । 
र उपसंगम्य पप्रच्छ वासवः परवीरहा ॥३॥ 
शत्रुओंके बीरोंका नाश करनेवाले देवराज शचीपतिने बृहस्पतिके पास जाकर प्रणाम कर हाथ 
जोडके उनसे पूंछा ॥ ३॥ 


क्षेष्याध १०४ | 


द्यास्तिपयं पड9 
अहितेषु कथं ब्रह्मन्वतयेसमतन्द्रितः । 
अससुच्छिद्य चैवेनान्नियच्छे पसुपायतः ॥ ४॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! में सावधान होके शत्रुओंके साथ किस प्रकार प्रवृत्त होऊंगा और उन लोगोंके 
जड सहित नष्ट न करके फिर क्रिस उपायसे उन्हें दमन करूंगा !॥ ४॥ 


सेनयोव्यतिषङ्गेण जयः साधारणो अवेत्‌ । 

कि कुर्वाणं न मां जह्याज्ज्वलिता श्रीः प्रतापिनी ॥५॥ 
दोनों सेनाके इकही होकर संग्राम करने पर साधारणकी जय हुआ करती है; इससे में क्या 
करूं, जिससे शत्रुओको सन्ताप देनेवाला यह उज्ज्वला लक्ष्मी मुझे परित्याग न करे! ॥५॥ 


ततो धर्मार्थकामानां कुशलः प्रतिभानवान्‌। 
राजधमेविधानज्ञ! प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥६॥ 


ऐसे पूछे जानेपर धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवगेके प्रतिपादनमें कुशल, प्रतिभाशाली और 
राज-धर्मके विधानको जाननेवाले चहस्पतिने सुरपतिसे कहा ॥ ६॥ 


न जातु कलहेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिण! । 

बालसंसेवितं ्येतद्यदमषों यदक्षमा । 

न जाचुर्विद्वतः कार्यों वघमस्याभिकाङ्कता ॥७॥ 
हे देवराज ! राजा कभी कलहसे शत्रु पुरुपॉको दमन करनेकी अभिलाप न करे; क्‍यों कि 
बालक ही क्रोध और अक्षमाकी सेवा किया करते हैं । शत्रुवधकी इच्छा करनेवाला राजा 
शत्रुको सावधान न करे ॥ ७॥ 


क्रोध बलममर्षं च नियम्यात्मजमात्मनि । 

अमित्रसुपसेवेत विश्वस्तवदविश्वसन, ॥८॥ 
क्रोध, बल और हर्षको निज शरीरमें छिपाते हुए, उसका विश्वास न करके विदवस्तकी भांति 
उसके साथ व्यवहार करें ॥ ८ ॥ 


प्रियमेव वदेलित्यं नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌। 
विरमेच्छुष्कवैरेभ्यः कण्ठायासं च वर्जयेत्‌ ॥९॥ 
उससे सदा प्रियवचन कहे; उसके साथ कोई अग्रिय आचरण न करे; निष्फल बैरसे विरत 


होबे और कण्ठको पीडा देनेवाले वाद विवादको त्याग करे ॥९॥ 
+ 
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यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सहशखनः । 
तान्द्रिजान्ङुरुते वद्यांस्तथा युत्तो सहीपतिः । 
वहा चोपनयेच्छचूनिहन्याच पुरंदर ॥ १०॥ 
है इन्द्र ! जैसे व्याध सावधानीसे पक्षियोंकी फंसानेके लिये उन्हींके समान शब्द करते हुए 
विद्दड्ठोको अपने बशमें कर लेता है, वैसे ही उद्यमशील राजा शत्रुओको वशमे करके उन 
लोगोंका वध करे ॥ १० ॥ 
न नित्यं परिभ्रूयारीन्खुखं स्वपिति वासव । 
जागत्य॑ंच च दुष्टात्मा संकरेऽग्निरिचोत्थितः ॥११॥ 
हे वासव ! राजा शत्रुओंका सदा तिरस्कार करके सदा सुखकी नींद नहीं सो सकता; वह 
दुशत्मा राजा प्रज्वालित अझनिक्की भांति सदा ही जागता रहता है ॥ ११॥ 
न संनिपातः कर्तव्य: सामान्ये विजये सति । 
विश्वास्यैचोपसंन्यास्यो वशो कूत्वा रिपुः प्रभो ॥ १२॥ 
प्रभो | युद्धमें जय एक समान्य वस्तु होनेपर युद्ध करना उचित नहीं है; इससे उन छोगोंका 
विश्वासपात्र और प्रिय होके उन्हें वशीभूत करके अर्थ साधनमें प्रवृत्त होवे ॥ १२॥ 
संप्रघाथ सहामाल्यैभेन्त्रवि द्विमहास्मभिः । 
उपेक्षासाणोऽचज्ञाते हृदयेनापराजितः ॥१३॥ 
शत्रुओंके उपेक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी राजा अपने मनसे पराजित न होकर, वह महात्मा 
मन्त्र जाननेवाले मन्त्रियोंक्रे सहित मन्त्रणा सिर करे ॥ १३॥ 
अथास्य प्रहरेत्काले किंचिद्विचलिते पदे । 
दण्डं च दूषयेदस्य पुरुषैराकारिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर शत्रुओंके तनिक बिचलित दोनेपर ही उस समथ उनके ऊपर प्रहार करे और 
आप्तकारी पुरुषोंके जरिये उनकी सेनामें फूट डलवा दे ॥ १४॥ 
आदिमध्यावसानज्ञ: प्रच्छन्नं च विचारयेत्‌ । 
बलानि दूषयेदस्य जानंश्चैव प्रमाणतः ॥ १५॥ 
राजा शत्रुके, आदि, मध्य और अन्तको मालूम कर, शुप्त भाषसे मन ही मन विषम भाव 
धारण करके, उन लोगोंकी सेनाको सब प्रमाणके अनुसार जानके उसमें फूट डाले ॥ १५॥ 
भेदेनोपप्रदानेन संसजच्नौषपैस्तथा । 
न त्वेव चेलसंसर्ग रचयेदरिभिः सह ॥ १६॥ 
भेद, दान अथवा औपधिके जरिये उन लोगोंमें मतभेद निर्माण करे; परन्तु शत्रुओंके साथ 
कभी प्रकटरूपसे संबंध स्थापित करनेकी अभिलाष न करे ॥ १६॥ 
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दीर्घकालमपि क्षान्त्वा विहन्यादेब शात्रवान्‌ । 
_ _ काछाकाङ्की यामयेच यथा विजम्भमाप्लुयु। ॥ १७॥ 
शत्रुओंको मारनेके लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करे; वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ 
करें पेसे ही कार्योकों करते इए बहुत समयकी आकांक्षा करके समय बितावे, अनन्तर सब 
शत्रुओको नष्ट करे ॥ १७॥ 


~ 


न सऱ्योऽरीन्विनिईन्यादृषषठस्य विजयोऽज्वरः । 

न यः शल्यं घष्व्यति नवं च झुरते घ्रणम्‌ ॥ १८॥ 
राजा शत्रुओंपर तत्काल आक्रमण न करे; निश्चित मन होकर विजयके लिये विचार करे; 
राजा शत्रुओंक्े उपर शर्य न चलावे शौर वाक्यवाणसे भी उन्हें घायल न करे ॥ १८॥ 

पाते च प्रहरेत्काले न स संवते पुन । 

हन्तुकामस्थ देवेन्द्र पुरुषस्य रिपुं प्रति ॥ १९॥ 
हे देवेन्द्र ! शत्रुवधक्की इच्छा करनेवाले पुरुपके लिये शत्रु नाशका समय वारंवार फिर नहीं 
रात होता; इससे समय उपस्थित होनेपर ही राजा शत्रुओंके ऊपर प्रह्मर करे, कभी समयको 
न वीतने देवे ॥ १९॥ 

यः कालो हि व्यतिकामेत्पुरुब कालकाह्चिणम्‌ । 

दुलेभः स पुचः कालः कालघर्म चिकीर्षुणा ॥ २० ॥ 
जो समय समयक्षी अभिलाप करनेवाले पुरुपको अतिक्रम करता है, कर्मचिकी्ष पुरुपके लिये 
फिर उस समयका मिलना असन्त कठिन हो जाता है ॥ २० ॥ 

औजेर्थय विजयेदेय संशहन्साधुसंमतान्‌। 

कालेन साघयेच्नित्यं नापासेऽभिनिपीडयेत्‌ ॥२१॥ 
राजा साधु पुरुषोंकी सम्मतिसे अपने बलको बढ़ाकर सदा विजय प्राप्त करे; अनु कूल अवसर 
न आये तो शत्रुकी पीडा न दे; योग्य समय प्राप्त होनेपर सदा सत्र कार्य पूर्ण करे ॥२१॥ 

विहाय कामं कोधं च तथाहंकारमेव च । 

युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुरंदर ॥ २२॥ 
है इन्द्र ! राजा काम, क्रोध और अभिमानको त्यागके सावधानतासे बारबार शत्रुओंके छिद्रका 
अनुसन्धान करे ॥ २२॥ 

सादेवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम । 

सायाश्च विविधा! शक साधयन्त्यविचक्षणम्‌ ॥ २३॥ 
है देवताओंमें उत्तम शक्र ! मृदुता, दम्भ, आलस्य और प्रमाद ये चारों तथा सब विविध 
माया येही सब अनभिज्ञ राजाको कष्ट देते हैं ॥ २३ ॥ 
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निहत्यैतानि चत्वारि मायां प्रतिविधाय च । 

ततः शक्तोति शत्रूणां प्रहृयुमविचारयन, ॥ २४॥ 
इससे राजा स॒दुता आदि उपर कहे हुए चारोंको दमन करके तथा शश्रुकी समस्त मायाका 
प्रतिकार करे; फिर बह बिना बिचारे शत्रुपर प्रहार कर सकता है॥२४॥ 

यदैवैकेन शक्येत ग॒ह्म॑ कतुं तदाचरेत्‌। 

यच्छन्ति सचिवा गुर मिथो विद्रावयन्त्यपिः ॥ २५॥ 
राजा अकेले ही जहांतक गुप्त कायको करनेमें समर्थ होसके बहां तक उसे कर डाले, क्योंकि 
मन्त्री लोग कभी कभी गुप्त मन्जॉको प्रकाशित करते और आपसमें सुना भी दिया करते 
हैं॥ २५॥ 

अचाक्यनिति कूत्वा वा ततोऽन्यैः संविदं चरेत्‌ । 

त्रह्मदण्डमहष्टेषु ष्टेषु चतुरक्षिणीस्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु अकेले विचार विषयभें एकवारगी असमर्थ होनेपर दूसरॉके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर 
शत्रुओके अदृष्ट अर्थात्‌ दूर होनेपर उनके उपर ब्रह्मदण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे; और 
निकटमे रहनेपर उनकी ओर चतुरङ्गिनी सेना नियुक्त करे ॥ २६॥ 

सेदं च प्रथमं युञ्ज्यात्तूष्णांदण्डं तयैव च । 

काले प्रयोजयेद्राजा तस्मिस्तस्मिस्तदा तदा ॥ ९७॥ 
राजा पहिले शत्रुके प्रति भेद नीतिका प्रयोग करे; फिर योग्य अवसर उपस्थित होनेपर उस 
शत्रुके प्रति भिन्न भिन्न समयमें शीघ्र दण्ड नीतिका प्रयोग करे ॥ २७॥ 

प्रणिपातं च गच्छेत काले शत्रोर्बलीयसः । 

युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदम्मत्तः प्रसाद्तः ॥ १८॥ 
राजा समयके अनुसार बलवान्‌ शत्रुके निकट प्रणत होवे; परन्तु शत्रुके असावधान होनेपर 
राजा स्वयं सावधान और उद्यमशील होके उसके वधका अलुसन्धान करे ॥ २८॥ 

प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया बुवन्‌ । 

अमित्रसुपसेवेत न तु जातु विशङ्कयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा प्रणिपात, दान और मीठे बचनसे शत्रुकी भी मित्रके समान प्रसलता सिद्ध करे, परन्तु 
कदापि उसे शङ्कित न करे ॥ २९॥ 

स्थानानि शङ्कितानां च नित्यमेव विवजेयेत्‌ । 

न च तेष्याश्वसेद्‌दुरध्वा जाग्रतीह निराकृताः ॥३०॥ 
जो सब शत्रु शक्षित हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके स्थान पर न जावे, उनका कमी विश्वास 
न करे क्यों कि उसके द्वारा निरस्कृत इए शत्रु सदा ही बदला लेगेके लिये सावधान 
रहते हे ॥ ३०॥ 
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न छतो दुष्करं कर्म किंचिदस्ति सुरोत्तम । 
द यथा विविधवृत्तानामैश्वयेमसराधिप ॥ ३१॥ 
सुरपति 1 अनेक प्रकारके व्यवहार कुशल लोगोके ऐश्वथेपर शासन करना अत्यंत कठिन 
कमे है, उससे बढकर दुष्कर कर्म और कोई नहीं है ॥ ३१॥ 
तथा विविधशीलानामपि संभव उच्यते । 
यतेत योगमास्थाय सिञामिचानवारयन्‌ ॥ ३२॥ 
ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारकी बत्तिके लोगोंपर नियंत्रण करना शकय हैं, जभी राजा उद्यमशील 
होकर मित्र और शत्रुके विपयमें विचार करके अनिष्टका निवारण करनेमें प्रयत्नशील रहे ॥२२॥ 
खुलुसप्यवमन्यन्ते तीदणादुद्विजते जनः । 
मातीदणो मासदुभूस्त्वं तीए्णो भव सदु भैव ॥ ३३॥ 
राजाके मृदुखभाव होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और कठोर खभाव दोनेपर उससे 
व्याकुल हुआ करती है; इससे तुम केवळ कोमल वा कठोर न होकर कठोर और कोमल दोनों 
भावको ही अवलम्बन करो ॥ ३३॥ 
यथा वप्रे वेगचति सर्वतःसंप्छतोदके । 
नित्यं विवरणाइाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ ३४॥ 
जैसे वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसें उसमें बाधा 
होती है, वैसे ही राजाके सावधान न होनेपर उसके राज्यके विनष्ट होनेका भय रहता है॥३४॥ 
न वहुनभियुञ्जीत यौगपद्येन शात्रवान्‌ | 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेन च पुरंदर ॥ ३५॥ 
हे पुरन्दर ! राजा बहुतसे शत्रुओपर एक साथ आक्रमण न करे; साम, दान, भेद और 
दण्डसे इनमें एक एकको ॥ ३५॥ 
एकैकमेषां निष्पिषञ्दिष्टेषु निपुणं चरेत्‌। 
न च शक्तोषपि मेधावी सर्चानेवारभेन्दपः ॥ ३६॥ 
द्बाकर शेष बचे हुए शत्रुको नष्ट करनेके लिये कुशलतापूर्वक प्रयत्न करे; मेघावी राजा समस्त 
उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी सब शत्रुओको नष्ट करनेका कार्य एक साथ आरम्भ 
न करे ॥ ३६॥ 
यदा स्यान्महती सेना हयनागरथाकुला । 
पदातियन्त्रबहुला खनुरक्ता षडङ्गिनी ॥३७॥ 
जब हाथी, घोडे और रथांसे युक्त, अनेक पदाति और यन्त्रोंसे परिपूरित पडङ्गिनी विशाल 
सेना खामीके प्रति अनुरक्त होवे ॥ ३७॥ 
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यवा बहुविधां वृद्धि सन्यते धतिलोमतः। 

लदा विव्य प्रहरेइस्यूनामविचारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बरकी अनेक आांतिसे बुद्धि तथा उन्नति समझे, उस 
समय विचार न करके प्रकाइय भावसे डाझ और छटेरोपर प्रहार करनेमें प्ररृत्त होंबे ॥३८॥ 

न साम दण्डोपनिषत्प्रशस्यते न मादेवं शाञ्जषु यात्रिकं सदा । 

न सस्यघातो न च संकरक्रिया न चापि स्यः प्रकृतेर्विचारणा ॥ ३९॥ 
आत्रुके ऊपर साम उपायका प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शतके 
वियम रहस्य पूर्ण दण्डनीतिका विधान करे; परन्तु शशुके प्रति कोमलता, उनके साथ सदा 
युद्धके लिये यात्रा, शस्यनाश, विप आदिसे जळ दूषित करना ओर वार वार ग्रति विचार 
न करे ॥ ३९॥ 

मायाविभेदानुपसर्जनानि पापं तयैब स्पशासंप्रयोगात्‌। 

आपैमैलुष्यपेरुपचारथेत पुरेषु राष्ट्रेषु च संप्रयुक्तः ॥ ४०॥ 
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किन्तु उनके उपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापन आदि और गुप्तरूपमें अपने 
गुप्तचर नियुक्त करना वैसे कपट उपाय करे; इसी प्रकार शत्रुके नगर और राज्यमें अपनी 
ओरसे चोरी आदि कोई पापकर्म न करे ॥ ४०॥ 
पुराणि चेषासलुझ॒त्य भूमिपाः पुरेषु भोणान्निखिलानिहाजयन्‌। 
पुरेषु नीतिं विहितां ययाविधि प्रयोजयन्तो बलबृञञसूदन = ॥४१॥ 
हे बल-पृत्र्वदन ! राजा लोग पहले शत्रुओके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें 
खित सब भोग्य वस्तुओको जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें ॥ ४१॥ 
प्रदाय गहानि वसूनि नाम प्रच्छिद्य ओगानवधाथ च स्वान्‌। 
दुष्टाः खदोषैरिति कीतेयित्वा पुरेषु राष्ट्रेषु च योजयन्ति ॥४२॥ 
हे राजन्‌! राजा लोग ये मेरे सब सेवक दुष्ट हैं, दूषित हैं; इसलिये ये लोग मुझे त्यागके दूसरे 
राजाके शरणागत हुए हैं, छोगोंके समीप उन लोगोके इसी प्रकार दोष वर्णन करे; और 
उन्हें पराये देश वा पर राज्यमें उनका भेद ठेनेके लिये नियोजित करें, उनकी सारी भोग 
सामग्री उपरसे छीन ठेते हैं और गुप्तरूपसे उन्हें विपुळ धन देकर आत्मीय लोगोंको भी 
लगा देते हैं ॥ ४२॥ 
तयै चान्यै रतिशास्त्रवेदिभिः खलंकृते! शारञ्जविधानदृष्टिभिः । 
खुशिक्षितैर्माष्यकथाविशारदैः परेषु कुत्यालुपघारयख ॥४३॥ 
और इसी तरह दूसरे रतिशाल्लवित्‌, उत्तम रीतिसे सञ्जित, शास्र विधानके जाननेवाले 
सुशिक्षित तथा भाष्य कथा विशारद सेबकॉके जरिये शत्रुओपर काका प्रयोग करे ॥४३॥ 
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इन्द्र उवाच-- 

कानि लिझनि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम | 

कथं दुष्टं विजानीयादेतत्इषटो न्नवीहि मे ॥ २४॥ 
इन्द्र बोले- हे दविजसत्तम ! दुष्टके क्या लक्षण हैं ! दुष्टफो किस प्रकार मालूम करू ! इसे 
मैं पूछता हूं, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥ ४४ ॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

परोक्षमयुणानाह सदूशुणानभ्यसूयति । 

परैवा कीत्येमानेयु तूब्णीभास्ते पराङ्छुखः ॥४५॥ 
बृहस्पति बोले- जो पुरुप परोक्षमें लोगांके दोप प्रकाशित करता है, सद्शुणाे युक्त मनुष्यांकी 
निन्दा करता है और दूसरे किसीके शुणके वर्णन करनेपर पराङ्मुख होकर मौनभावसे खित 
होता है; उसे दुष्ट समझना चाहिये ॥ ४५॥ 

तूड्णींभाचेडपि हि ज्ञानं न चेह॒वति कारणम्‌ । 

विश्वासमोष्ठसंदंशं शिरसश्थ प्रकम्पनस्‌ ॥ ४६॥ 
दुष्ट पुरुपके मौनभावसे स्थित होनेपर भी उसकी दुएताको जाना जा सकता है; कुछ कारण 
न होनेपर भी वह पुरुप लम्बी सांस छोडता, ओंठ काटता और शिर कंपाता है ॥ ४६॥ 

करोत्यभीदणं संखटमसंसष्टयय भाषते । 

अहितो विङुरुते हट्टा वा नाभिभाषते ॥ ४७॥ 
जो बारचार आकर असन्त संसर्ग करता, असन्तुष्ट होकर दोषयुक्त वार्तालाप करता, परोक्षमें 
खीङृत कार्योको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष होनेपर उस बिपयका उल्लेख नहीं करता, 
बह दुष्ट माना जाता है ॥ ४७॥ 

पृथगेत्य समक्षाति नेदमद्य यथाविधि । 

आसने शायने याने भावा लक्ष्या विशेषतः ॥४८॥ 
जो खयं आके पृथक्‌ भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ 
कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है; इससे आसन, शयन और सवारी आदिसे 
दुष्टोके अभिग्रायको माळूम करना चाहिये ॥ ४८॥ 

आतिराते प्रिय प्रीतिरिताबन्मिन्रलक्षणम्‌। 

विपरीतं तु बोद्वव्यमरिलक्षणमेव तत्‌ ` ॥४९॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष मित्रके पीडित होनेपर आते होता है और प्रिय पुरुपके प्रसन्न रहनेपर 
खयं भी प्रसन्न होता है, उसे ही मित्रके लक्षणयुक्त जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर 
शत्रुका लक्षण माळूम करे ॥ ४९॥ 

७० (म. भा. शा. पर्व ) 


प) महाभारत [ राजधर्मपष 


एतान्येषं यथोक्तानि बुध्येथास्तरिदशाधिप । 

पुरुषाणां प्रदुष्टानां स्वभावो बलवत्तर ॥५०॥ 
हे त्रिदशनाथ ! मैंने तुमसे इन सब छक्षणोंको जिप्त प्रकार कहा है, उसे विशेष करके मालूम 
करो; दु्शेका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है ॥ ५० ॥ 


इति दुष्टस्य विज्ञानमुक्त ते खुरसत्तम। 
निशाम्य कास्त्रतत्त्वाथ यथावदमरेश्वर ॥ ५१ ॥ 
है सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानको सुनके शास्रके अलुसार इसके यथार्थ तत्बको 
मालूम करो ॥५१॥ 
भीष्म उवाच-- र र 
स तहूच! दाचुनिब्हदणे रतस्तथा चकारावितथं वृहस्पलेः । 
चचार काले विजयाय चारिहा वदां च शत्ूननयत्पुरंदरः ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवंणि चतुराधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०४॥ ३६३५ ॥ 
भीष्म बोले- शत्रुओंके बिनाशमें तत्पर शत्रुनाशक इन्द्रने बृहर्पतिका ऐसा यथार्थ वचन 
सुनके उसके अनुसार आचरण किया; योग्य समय आनेपर उन्होंने बिजयके लिये यात्रा 
करके, शत्रुओको अपने वशमें किया ॥ ५२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एकसर चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४॥ ३६३५ भ 


7 १०७५७ ! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
धार्मिकोर्ष्धानसंप्राप्य राजामात्ये! प्रबाधितः । 
च्युतः कोणाच दण्डाच सुखमिच्छन्कथं चरेत्‌ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हें पितामह | धर्मात्मा राजा सेवकोंसे प्रवाधित, कोष और दण्डसे च्युत 
तथा अर्थलाभमें असमर्थ होकर सुखका अभिलाष होनेपर केसा आचरण करे? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अचायं क्षेमदर्शायमितिहासो5लुगीयते । ङ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तन्निबोध युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासको वर्णन किया करते 
हैं, वह में तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ २॥ | न ४ 


अभ्धाथ १०५ | शान्तिपंच पपप 


en ° 
I ores 


क कट यय 
क्षेमदर्श चपसुतं यत्न क्षीणबलं पुरा । 

सुनिः कालकब्रक्षीय आजगामेति नः शरुत्तम्‌ । 

ते पप्रच्छोपसंगुद्य कृच्छामापदमास्यितः ॥३॥ 


मैंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी नके जरिये घलक्षीण होके तथा घोर आपदमें पडके 
मुनिके निकट आये और उन्हें प्रणाम करके उनसे आपत्तिसे छुटकारा पानेका 

उपाय पूछा था ॥ ३॥ 

अर्थेषु भागी पुरुष इंहमानः पुनः पुनः । 

अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं त्रह्मन्कि कतुमहति ॥४॥ 
राजा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे समान अर्थभागी पुरुप अर्थ प्राप्िके बास्ते बार घार यत्नबान 
दोकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करे ?॥ ४॥ 

अन्यत्र मरणात्स्तेयादन्यत्न परसंश्रयात्‌ । 

क्षव्रादन्यच चाचांरात्तन्ममाचश््व सत्तम ॥५॥ 
हे मुनिसत्तम! मेरे समान पुरुषोंका मरना, दैन्य, शत्रुका आश्रय और क्षुद्र आचारके अतिरिक्त 
जो कव्य है, उसे कहिये ॥ ५॥ 

व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 

बहुश्रुतः कुतप्रज्ञस्त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आपके समान धर्म जाननेवाले बहुश्रुत और कृतप्रज्ञ महात्मा ही शारीरिक और मानसिक 
व्याधिसे युक्त मनुष्यके आश्रय हुआ करते हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्य हि नरः कामान्नियम्य सुखमेधते । 

त्यक्त्वा प्रीति च शोकं च लब्ध्वाप्रीतिमयं वसु ॥ ७॥ 
पुरुष विषय भोगसे विरक्त होकर प्रीति और शोक परित्याग करके प्रीतिमय वस्तु लाभ 
करनेसे सुख भोगनेमें समर्थ होता है ॥ ७॥ 

सुखमर्थाश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । 

मम ह्यर्थाः सुवहवो नष्टाः खम इवागताः ॥८॥ 
जो लोग सुखको धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते में शोक करता हूं; क्योंकि स्वममें 
मिले धनकी भांति मेरा बहुतसा अर्थ नष्ट हुआ है ॥ ८॥ 

दुष्करं बत कुवन्ति महतोऽथास्त्यजंन्ति ये । 

ययं त्वेनान्परित्यक्तुमसतोऽपि न इाक्नुमः ॥९॥ 
अहो! जो लोग उपस्थित बहुतसे धनको परित्याग करते हैं, वे लोग अत्यन्त कठिन कार्यको 
करते हैं; इम हमारे पास कुछ भी धन न रहनेपर भी इस अविद्यमान घनकी आशा परित्याग 
नहीं कर सकते, ॥ ९॥ 

+ 


CR ती... स्तव 
इमामवस्थां संप्राप्त॑ दीनमार्त श्रियः-च्युतम्‌ । 
यदन्यत्छुखमस्तीह तड़ह्मनज्षच॒ुशाधि मास्‌ ॥१०॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! में श्रीभ्रट होकर अत्यन्त ही आर्च, दीन और ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ; इस 
समय घनके अतिरिक्त जिसमें सुखलाम हो, मुझे वदी उपदेश करिये ॥ १०॥ 
कौसल्येनैवछुक्तस्तु राजपुत्रेण घीमता । 
सुनि। कालकदक्षीयः प्रत्युवाच सहायुतिः ॥ ११॥ 
महातेजस्वी कालकब्क्षीय मुनि बुद्धिमान कौशल राजपुत्र क्षेमदर्शीका ऐसा वचन सुनकर 
बोले ॥ ११॥ 
पुरस्तादेव ते वुद्धिरियं कार्या विजानतः । 
अनित्यं सर्वमेवेदमहं च मस चास्ति यत ॥ १२॥ 
हे राजन ! यद्यपि आप “मैं और मेरी जो कुछ बस्तु विद्यमान हैं, ये सब अनिल हैं, ” 
इस प्रकार जानते हैं, तो पहिळे ही आपको ऐसा समझना उचित था ॥ १२॥ 
यतििचिन्मन्यसेऽस्तीति सर्वं नास्तीति विद्वि तत्‌ । 
एवं न व्यथते पराज्ञः छूच्छामप्यापदं गतः ॥ १३॥ 
आप जो समझते हैं, कि सव वस्तु विद्यमान हैं, वे समी नहीं हैं, ऐसाही समझिये; क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होता ॥ १३॥ 
यद्धि सूतं भविष्यच ध्रुवं तन्न अविष्यति । 
एवं विवितवेद्यस्त्वमघ्भेस्यः प्रमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 
जो होगया और जो होगा, बह सच निश्रयसे फिर न होवेगा, इसी भांति आप जानने योग्य 
विपाको जानकर अधमासे मुक्त होंगे ॥ १४॥ 
यच्च पूर्व समाहारे यच्च पूर्वतरे परे । 
सर्व तन्नास्ति तच्चैव तज्ज्ञात्वा कोऽनुसंज्यरेत्‌ ॥ १५॥ 
पाहिले पूर्वे लोगोंके पास जो कुछ बस्तु थी और उसके अनन्तर जो कुछ एकके बाद दूसरेकी 
होती आयी है, तुम्हारी बह सव कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोंसे ममतारहित होके 
शान्त होकर कौन पुरुष इसे जानके दुःखित होगा १॥ १५॥ 
सूत्वा च न भवत्येतदभूत्वा च भवत्यपि । 
शोके न द्यस्ति सामथ्यं चोकं छुर्यात्कथ नरः ॥ १६॥ 
जो हुआ है, वह फिर नहीं होता; जो नहीं हुआ है, वही हुआ करता है; शोकसे आते 
पुरुषोमे धन उपाजनकी सामर्थ्य नहीं रहती; इससे मनुष्य किसी प्रकारका शोक न करे ॥१९॥ 


मंष्याय १०५ ] शास्तिपचे 
व्य क वम क NT 
क लु तेज्य पिता राजन्क सु तेऽ पितामहः । 
न त्वं पदयासि तानद्य न त्वा पञ्यन्ति तेऽपि च ॥१७॥ 
महाराज ! देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह आज कहां हैं? आज आप उन लोगोंको नहीं 
देख सकते हैं और बे लोग भी आपको नहीं देखते हैं ॥ १७॥ 
आत्मनोऽश्चुवतां पद्यंस्तांस्त्वं किमनुद्योचसि । 
बुद्धया चैवालुवुध्यस्त्र रुवं हि न भविष्यसि ॥१८॥ 
आप अपने देहकी अनिता देखकर भी उन लोगोके वास्ते क्यों शोक करते हैं? बुद्धिसे 
यह बिचारिये, कि एक दिन निश्चयही तुस भी नहीं रहोंगें ॥ १८॥ - 
अहं च त्वं च दपते शाप्रवः सुहृदख्य ते । 
अवद्यं न भविष्यामः सर्व च न भविष्यति ॥ १९॥ 
हे राज्‌! में, आप, शत्रु और आपके सुहृद लोग, निश्रय ही इम कोई न रहेंगे; सब कोई 
मृत्युग्रासमें पडंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगी ॥ १९॥ 
ये तु विंशतिवर्षा चे चिंाइर्षाश्च मानवाः । 
अर्वागेव हि ते सर्वे सरिष्यन्ति रारच्छतात्‌ ॥२०॥ 
जो सब मनुष्य बीस वा तीस वर्षके जीवित हैं, एक सौ वर्षके बीच उन सबको ही मरना 
होगा ॥ २० ॥ 
अपि चेन्महतो विचादिपसुच्येत परुषः । 
नैतन्ममेति तन्मत्वा कुर्वीत प्रियमात्मनः ॥२१॥ 
यद्यपि मनुष्य महत्‌ संप्तिसे निवृत्त नहीं होता है, तो ऐसा होनेपर यह भेरा नहीं है, यह 
समझके अपना कल्याण करना चाहिये ॥ २१॥ 
अनागतं यन्न ममेति विद्यादातिरान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्टं बलीय इति मन्यमानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः ॥ २२॥ 
जो लोग अनागत और अतीत वस्तुओंको “मेरी नहीं है” ऐसा समझते और भाग्यको ही 
बलवान्‌ जानते हैं; पण्डित लोग उन्हे दी ममतारहित विद्वान्‌ और साधुओंके खान 
मानते हैं ॥ २२॥ 
अनाढधाश्चापि जीवन्ति राज्यं चाप्यनुद्यासते । 
बुद्धिपौरुषसंपन्नास्त्वया तुल्याधिका जनाः ॥ २३॥ 
जो धनाढ्य नहीं हैं, वे मनुष्य भी जीवित रहते हैं और कोई राज्य शासन भी किया करते 
हैं । उनमेंसे आपके समान बुद्धि और पौरुपयुक्त हैं और कुछ तुमसे बढकर भी हैं ॥२३॥ 


सपु 


5५५८ | ऊँ मंद्ामारते :[ राज॑चर्मपर्ण 
न च त्वमिव शोचन्ति तस्मात्त्वमपि मा शुचः । 
कि चु त्वं तेने वै श्रेयांस्तुल्यो वा बुद्धिपौरुषैः ॥ २४॥ 
परन्तु आपकी तरह घे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये। आप क्या 
उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे श्रेष्ठ वा उनके समान नहीं हैं? ॥ २४॥ 


राजपुत्र उवाच-- र 
डेछकं ममासीत्तद्राज्यभित्येव चिन्तये । 


हियते सर्चमेवेद॑ कालेन महता द्विज ॥२५॥ 
राजपुत्रने कहा- हे दविज ! यदच्छानुसार वह सब राज्य मुझे प्राप्त हुआ था, यही मैं समझता 
हूं; और बह सब महान्‌ कारने हरण किया है ॥ २५॥ 

तस्यैचं हियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 

फलसेतत्पपश्यामि यथालव्धेन वतेये ॥ २६॥ 
डे तपोधन ! जैसे जलका प्रवाह किसी वस्तुको बहा ले जाता दै, उसी प्रकार महाकाठके 
बेगसे मेरा राज्य अपहत हुआ है। उसके फल खरूप में यथा प्रास धनसे जीविका निर्वाह 
करके, शोकका अनुभव करता हूं ॥ २६॥ 

सुनिरुवाच— 

अनागतमतीतं च यथा तथ्यविनिश्वयात्‌। । 

नानुशोचसि कौसल्य सर्वार्थेषु तथा भव ॥ २७॥ 
मुनि बोले- दे कौसल राजपुत्र! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथाथ रूपको 
निश्चय करके सब विषयोंमें शोक नहीं करता आप भी उस ही भांति सभी पदार्थोके विषयमें 
शोक रहित होइये ॥ २७॥ 

अवाप्यान्कामयस्वार्थाबानवाप्यान्कदाचन । 

प्रत्युत्पक्नाननुभवन्मा शुचस्त्वमनागतान्‌ ॥ ९८॥ 
आप प्राप्त होने योग्य वस्तुओकी इच्छा करिये, अग्राप्त अर्थकी कभी अभिलाषा न करिये और 
वत्तेमान समयके प्राप्त विषयोंका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न 
करिये ॥ २८॥ 

यथा लब्धोपपन्नार्थस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
द कचिच्छुद्ध्खभावेन श्रिया हीनो न शोचसि ॥ २९॥ 
हे कौशल्य ! आप अभी लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट पहले जैसे रह सकोगे ! श्री हीन होनेपर 
शुद्ध स्वभावसे विचलित न कर क्या आप शोकरहित इए हो ? ॥ २९॥ 

पुरस्तादभूतएर्वत्वाद्वीन भाग्या हि दु्तिः । 

घातारं गहते नित्यं लञ्यार्थांच न सुष्यते ॥ ३०॥ 
ुद्विहीन पुरुष पहले धन प्राप्त होकर फिर नष्ट होनेपर खयंको भाग्यहीन मानकर सदा 
बिघाताकी निन्दा करता है, ओर प्रारब्धवश प्रास धनसे सन्तुष्ट नहीं होता दै॥ ३०॥ 
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अनर्हानपि चैवान्यान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌ । 
एतस्मात्कारणादेतद्लुःखं भूयोऽनुवर्तते ॥ ३१॥ 


दूसरे धनवानोंको बह घनके अयोग्य मानता है; इसी कारण यह ईपाजन्य दुःख उसके पीछे 
लगता है ॥ ३१॥ 


इष्यातिच्छेदसंपन्ना राजन्पुरुषमानिनः । 

कवित्त्व न तथा प्राज्ञ मत्सरी कोसलाधिप ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! बलके अभिमानी मनुष्य ईप और अभिमानके वशमें होकर दूसरेकी बुराई करनेमें 
त्त होते हैं; हे कोसलाधिपति ! आप ऐसे मत्सरयुक्त तो नहीं हो १ ॥ ३२॥ 

सहस्व श्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा । 

अन्यत्रापि सतीं लक्ष्मा कुशला सुज्ञते जनाः । 

अभिविष्यन्वते श्रीहिं सत्यपि द्विषतो जनात्‌ ॥ ३३॥ 
यद्यपि आपमें वह श्री विद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी सम्पत्ति सह्य कीजिये; कभी द्वेष 
न करिये, क्योंकि चतुर मचुष्य दूसरोंके यहां रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते 
हैं। जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी शीसे देय करता है, उसके पास लक्ष्मी हो तो भी 
बह शीघ्रही नष्ट होती है ॥ ३३॥ 

श्रियं च पुत्रपौत्रं च सनुष्या धर्मचारिणः | 

त्यागधर्मविदो वीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३४॥ 
त्याग धर्मको जाननेवाले धीर धर्माचारी मनुष्य श्री, पुत्र और पात्रोको खयं परित्याग किया 
करते हैं ॥ ३४॥ 

यहु संकसुकं दष्ट्रा विवित्सासाधनेन च । 

तथान्ये संत्यजन्त्येनं मत्वा परमदुर्लूमम्‌ ॥ ३५॥ 
दूसरे साधारण पुरुष सव कार्योके अनुपरम और धन, इन दोनोंको अखिर अर्थ तथा परम 
दुलभ समझके परित्याग करते हैं ॥ ३५॥ 

त्वं पुनः प्राज्ञरूपः सन्क्रुपणं परितप्यसे । 
ह अकास्यान्कामयानोऽर्थान्पराचीनानुपुतान्‌ ॥ ३६॥ 
परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य पराधीन अस्थिर अर्थकी कामना करते हुए, केवल 
कृपणकी तरह व्यर्थ शोकित होरहे हैं ॥ ३३॥ ` 

तां बुद्धिसुपजिज्ञासुसत्वमेवैनान्परित्यज । 

. अनर्थाश्चार्थरूपेण अर्थाश्चानर्यरूपतः ॥ ३७॥ 

इससे आप उस बुद्धिको आननेके अभिलापी होकर यह सब भोगॉको परित्याग कीजिये; 
क्योंकि सब अर्थ रूपसे मालूम होनेवाले अनथ हैं; वासतबमें सब भोग अनर्थ रूप हैं ॥३७॥ 
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अर्थाचेच हि केषांचिद्धननाशो भवत्युत । 

अनन्त्यं तं सुखं मत्वा श्रियमन्यः परीक्षते _ _ ॥ ३८॥ 
कितने ही लोगोंका इस अर्थके ही वास्ते धननाश होता है; कोई उसे अत्यन्त सुखदायक 
समझके सब भांतिसे श्रीलाभ करनेकी अभिलाष किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 

रममाण; श्रिया कश्चिज्ञान्यच्छेयो$मिमन्यते । 

तथा तस्येहमानस्य समाररूभो विनइयति ॥ ३९॥ 
कोई मनुष्य श्रीमे रममाण होकर दूसरा कुछ भी सुखका साधन उससे श्रेष्ठ नहीं समझता; 
उस चेष्टमान पुरुषके सब काये ही देवबश नष्ट हो जाते हैं ॥ २९॥ 

कुच्छाळुव्धमभिभेत यदा कौसल्य नदयति । 

तदा निर्विद्यते सोऽर्थात्परिभग्नक्रसो नरः ॥ ४०॥ 
है कौसलराज ! यदि किसी पुरुषके अभिप्रेत कष्टे प्राप्त धन नष्ट होंगे, तो वह पुरुष आशा 
भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता है- धनसे विरक्त होता है ॥ ४० ॥ 

घर्समेकेऽभिपद्यन्ते कल्याणाभिजना नरा! । 

परच सुखमिच्छन्तो निर्वियेयुञ्च लौकिकात्‌ _॥४१॥ 
सत्कुलोमे उत्पन्न हुए मनुष्य पारलोकिक सुखकी इच्छा करते हुए लोकिक कार्योसे विरत 
होकर केबल धर्म कार्य किया करते हैं ॥ ४१ ॥ 

जीवितं संत्यजन्त्यके धनलोभपरा नरा! । 

न जीवितार्थ मन्यन्ते पुरुषा हि धनाइते ॥४२॥ 
घन लोमसे युक्त पुरुप धनके वास्ते जीवन परित्याग करते हैं, ऐसा क्या, वे लोग धनके 
अतिरिक्त जीबनको भी कार्यकारी नहीं समझते ॥ ४२॥ 

पइ्य तेषां कृपणतां प्य तेषामचुडितास्‌ । 

अध्रुवे जीविते सोहादर्थतृष्णासुपाश्रिता! ॥ ४३॥ 
बरन उनकी वैसी कृपणता और निबुंद्विता देखिये कि जो लोग मोहके बशमें होकर अनित्य 
जीवनमें अर्थ दृष्टि अबलम्बन किया करते हैं ॥ ४३॥ 

संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते । 
संयोगे वियोगान्त को लु विप्रणयेन्मनः ॥ ४४॥ 
जब सञ्चयके अनन्तर विनाशके अनन्तर मरण जीवन और संयोगके बाद वियोग ही है, तब 
इनकी ओर कौन अपना चित्त लगायेगा !॥ ४४॥ 

धनं वा पुरुषं राजन्पुरुषो वा पुनर्धनम्‌ । 

अवर्‍्यं जहात्येतत्तद्विद्वान्कोऽनुसंज्वरेत्‌. ॥ ४५॥ 
हे राजन्‌ ब! कशी पुरुप धनको और कभी धन पुरुपको अबश्य परित्याग करता है; इससे जो 
इस विपयको विशेष रूपसे जानता है, बह उस विषयमें कभी शोकित नहीं होता फिर इस 
धनके लिये कौन चिन्ता करेगा ॥ ४५॥ ४४०3 
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न्येपासपि नदथन्ति स्टृहृदश्च धनानि च । 
पद्य चुद्धया सलुष्याणां राजन्नापदमात्मनः | 
नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌ ॥ ४६॥ 
इसी तरह दूसरोंके भी मित्र और धन नष्ट हुआ करते हैं । हे राजन्‌ ! आप चुद्धिसे विचार 
करके देखिये, कि तुम्हारी आपत्ति दूसरे मनुष्योंके समान ही है। इससे आप उसे विशेष 
रूपसे देखकर इन्द्रिय निरोध, मन और बचनका संयम कीजिये ॥ ४६॥ 
प्रतिषिद्धानवाप्येषु दुलभेष्वहितेषु च । 
प्रतिकृष्टेषु भआवेघु व्यतिक्रष्टेष्वसंभवे । 
प्रज्ञानतृप्तो विक्रान्तस्त्वद्विधो नानुशोचति ॥ ४७॥ 
क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय, मन और वाक्य इन सबके दुबवल-दुर्लभ और सन्निकृष्ट विपयोमें 
आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नहीं होता; पर विषय सन्निकृष्ट होनेपर 
ये सब स्वयं निवारित हुआ करते हैं । आपके समान ज्ञानसे तृप्त पराक्रमी पुरुप इन्द्रियोंको 
दमन किया करता है, इससे वह इस बिपयमें शोक नहीं करता || ४७॥ 
अस्पभिच्छन्नचपलो मृदुर्दान्तः सुसंशितः । 
ब्रह्मचर्योपपन्नश्च त्वद्विधो नेच सुह्यति ॥ ४८॥ 
इसके अतिरिक्त आपके समान मुदु धार्मिक, सुनिश्चित और ब्रह्मचर्थ युक्त मनुष्य अल्प 
विषयकी अभिलापासे चञ्च नहीं होता और उसके वास्ते शोक भी नहीं करता ॥ ४८॥ 
न त्वेव जाल्या कापालीं बृत्तिमेषितुमहेसि । 
उशांसचत्ति पापिष्ठां दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ४९॥ 
तथा तुम्हें हाथमे कपार लेकर भीख मांगनेवालॉकी तथा निर्दय - कपटभरी बृत्तिकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये; क्यों कि यह पापी, दुःखमयी और कायरोंके योग्य वृत्ति है ॥ ४९॥ 
अपि सूलफलाजीवो रमखैक्को महावने । 
वाग्यतः संगृहीतात्मा सर्वभूतदयान्वितः ॥५०॥ 
इससे आप इन्द्रियां, मन और वचनको संयम करके सब प्राणियोमे दया प्रकाशित करते तथा 
महावनमें फल मूलसे जीविका निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार कीजिये ॥ ५० ॥ 
सहझं पण्डितस्यैतदीषादन्तेन दन्तिना । 
____ यवेको रमतेऽरण्ये यच्चाप्यल्पेन तुष्यति ॥५१॥ 
तुम जैसे विद्वान पुरुषको बनके बीच अरण्यबात्ति अवलम्बन करके ईपाके समान दांतबारे 
हाथीके साथ अकेले ही विहार करना योग्य है और वहां जंगलके पत्र, पुष्प तथा फर मूल 
-खाकर संतुष्ट रहना चाहिये ॥ ५१॥ 
७१ (म. भा. शा. पर्व ) 
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महाहृदः संक्लाभित आत्मतैव प्रसीदति । 

एतदेर्वगतस्याहं सुखं पद्यामि केवलम्‌ ॥५२॥ 
जसे महातालाव पूर्णरीतिसे क्षुभित होकर खयं ही प्रसन्न-निर्मठ होता है; भे ऐसी अवस्थायुक्त 
तुम्हें इसी भांति जीवित रहना ही अत्यंत सुखमय समझता हूं ॥ ५२॥ 

असंभवे श्रियो राजन्हीनस्य सचिवादिभिः । 

दैवे प्रतिनिविष्टे च कि श्रेथो मन्धते भवान्‌ ॥५३॥ 

इति भीमहामारते शान्तिपबीणि पञ्चाधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १०५ ॥ २६८८॥ 
महाराज ! मन्त्री आदिकोंसे रहित तथा दैवके प्रतिकूल रहनेपर मचुष्यको श्री असम्भव है; 
ऐसी अवस्थामे आप कौनसा कल्याणमय मार्गका अवलम्त्रन योग्य समझते हैं  ॥ ५३॥ 

महाभारतके शान्तिपर्यने एकसौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३६८८ ॥ 
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सन अथ चेत्पौरुषं किंचित्क्षत्रियात्मने पश्यसि । 


त्रवीमि इन्त ते नीति राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥ १॥ 
मुनि बोले-हे राजन्‌ ! यदि आपके निज शरीरंमें कुछ पौरुप है, ऐसा समझते हैं, तो जिसमें 
आपको फिर राज्य प्राप्त होमे, में येसी नीति कहता हूं ॥ १॥ 

तां चेच्छक्ष्यस्पनुछातुं कमे चैव करिष्यसि । 

शृणु सर्वेमशेषेण यक्त्वां वक्ष्यासि तत्त्वतः ॥ २॥ 
आप यदि उस नीतिका अनुष्ठान करने और कार्य करनेमें अपनेको समर्थ समझें; तो में 
आपसे जो सब्र यथाथ बचन कहूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये ॥ २॥ 

आचरिष्यसि चेत्कमे महतोऽर्थानवाप्स्यसि । 

राज्यं राज्यस्य मन्त्रं चा महती वा पुनः श्रियम्‌। 

यद्येतद्रोचते राजन्पुनश्नूहि त्रचीमि ते ॥३॥ 
है राजन्‌ ! में जो कहँगा, आप यदि वैसा ही आचरण करें, तो आप निश्चय ही उसे महान्‌ 
सब अथै, राज्य, राज्यके मन्त्र और महती श्रीको फिर ग्राप्त करेंगे। इससे यह आपको रुचता 


है, वा नहीं, वह मुझसे फिर कहिये । क्या में तुमसे इसका वणन करूं १ ॥ ३॥ 
राजपुत्र उवाच Ee 
ब्रवीतु भगवान्नीतिछुपपन्नोऽस्स्यहं प्रभो । 
अमोघमिदमद्यास्तु त्वया सह समागतम्‌ ॥४॥ 
राजाने कहा- हे भगवान्‌ ! आप मुझसे जिस नीतिको कहना चाहते हैं, उसे अबश्य कहिये; 


में आपकी शरणमें आया हं । आपके साथ मेरा यह समागम सफल होवे ॥ ४॥ 
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सुनिरुवाच-- 
हित्वा स्तरुभं च मानं च ऋधहृषो भय तथा । 
प्रत्यानिचे निषेवस्व प्रणिपत्य क्रूताञ्जलिः ॥५॥ 
मुनि बोले- आप जडता, अभिमान, क्रोध, हप और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोडके 
शत्रुओंकी भी सेवा कीजिये ॥५॥ 
तसुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिराधय । 
दालुमहेति ते वृर्सि वैदेहः सत्यसंगरः ॥ ३॥ 
आप उस सत्यसन्ध विदेहराजकी शुद्ध और उत्तम कर्मोसे आराधना कीजिये, ऐसा होनेसेही 
वे आपको धन दान करेंगे ॥ ६॥ 
प्रमाणं सयेभूतेषु प्रग्रहं च गभिष्यसि । 
ततः सद्दायान्सोत्साहाहँप्स्यसेऽऽ्यसनाञ्शुचीन्‌ ॥७॥ 
इसी भांति क्रमसे सबसे विश्वासपात्र होनेपर आप बिदेहराजकी दाहिनी वाहुस्वरूप होंगे; 
अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाले सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगे ॥७॥ 
चतेमानः स्वदास्रे वै संयतात्मा जितेन्द्रियः । ˆ 
अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजाः ॥८॥ 
नीतिशाल्नके अनुसार चलनेवाला, स्थिर चित्त, जितेन्द्रिय मनुष्य अपना तो उद्धार करता ही 
है, अपितु प्रजाको भी प्रसन्न कर सकता हे ॥ ८॥ 
तेनैव स्वं धुतिमता श्रीमता चाभिसत्कूतः । 
प्रमाणं सर्वभूतेषु गत्वा प्रग्रहणं महत्‌ ॥९॥ 
श्रीमान्‌ और धैर्यशाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर 
अत्यंत ही आदरणीय होंगे ॥ ९॥ 
ततः खुहृ्लं लब्ध्वा मन्त्रयित्वा सुमन्त्रितम्‌ । 
अन्तरै भेंदयित्वारीन्त्रिल्वं विल्वेन शातय । 
परैर्वा संविदं कृत्वा बलमप्यस्य घातय ॥१०॥ 
उसके अनन्तर आप मित्रोंकी सेनाका लाभ कर, उत्तम मन्त्रियोंके साथ बिचार करके, वेलसे 
बेल तोडनेकी भांति शत्रु पक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओमें भेद अथवा शत्रुओंके 
साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नए कीजिये ॥ १०॥ 
अलभ्या ये शुभा भावाः खतरियश्चाच्छादनानि च। 
शय्यासनानि यानानि महाह्नीणि ग्रह्मणि च ॥११॥ 
जो शुभ पदार्थ अलभ्य हैं, उनमें और खरी, ओढनेके बस्न, शय्या, आसन, सबारी, 
"महवामूल्यवान गृह, ॥ ११॥ 
> 
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पक्षिणो खगजातानि रसा गन्धाः फलानि च। 

तेष्वेव सञ्जयथास्त्वं यथा नश्येत्स्वयं परः ॥१२॥ _ 
विभिन्न जातिके पशु, पक्षी, रस, गन्ध और फल आदि जो सब वस्तु हैं- इनमें शत्रुको 
आसक्त करो; जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें ॥ १२॥ 

यथेव प्रातिषेद्धव्यो यद्मुपेक्षणमहेति । 

न जातु बिद्वतः कायः दाचुर्षिनयामिच्छता ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! शत्रुको यदि इन सब विषयोंमें जानेसे रोकना पडे तो वह करना चाहिये, अथवा 
उपेष्षाके योग्य हो तो उपेक्षा कीजिये; उत्तम नीतिका फल इच्छनेवाले राजाको शत्रुको अपना 
गुप्त भाव प्रकट नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 

वसस्व परमामित्रविषये प्राज्ञसंमते । 

भजस्व श्वेतकाकीयौर्मिचाधममनथकेः ॥ १४॥ 
आप बुद्धिमान पुरुषोंमें सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमें विहार करिये और सदा सावधानी 
तथा भय चकित आदि कुत्ते, हिरन और कौओंके समान निरर्थक उपायोंसे मित्रधर्मका 
आचरण कीजिये ॥ १४॥ 

आरस्भांग्यास्य महतो दुष्करांस्त्वं प्रयोजय । 

नदीबन्धाविरोधांश्च चलवद्धि्िरुष्यताम्‌ ॥ १५॥ 
आप ऐसे ही उपायोके अनुसार विदेहराजके दुष्कर महान्‌ कार्यको आरम्म करिये 
बलवान सेनके जरिये नदी बन्धकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये ॥ १५॥ 

उद्यानानि महाह्गाणि शयनान्यासनानि च | 

प्रतिभोगसुखेनैव कोशमस्य विरेचय ॥ १६॥ 
विदे्राजको बगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा बिविध भोगके साधनोंमें खचे कराकर 
उसका कोप खाली करिये ॥ १६॥ 

यज्ञदानप्रशंसास्मै ब्राह्मणेष्चनुवण्येत्राम्‌ । 

ते त्वत्पिय करिष्यन्ति तं चेष्यन्ति दका इव ॥ १७॥ 
आप जाक्षणोकी प्रशंसा करके उनके दवारा बिदेहराजको यक्ष और दान आदि कार्य नियुक्त 
करो; पीछे अपना मङ्गलार्थ कीजिये; ऐसा होनेसे ही वे लोग भेडियेकी तरह उन्हें भक्षण 
करते हुए आपका मङ्गरु करेंगे ॥ १७॥ 

असंशयं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्‌। 

~~ NX ° 

न्िबिष्टप पुण्यतमं स्थानं प्राप्तोति पार्थिवः । 

कोशक्षये त्वमित्राणां बरां कौसल्य गच्छति ॥ १८ ॥ 
पुण्यशील राजा निश्चयही परम गतिको प्राप्त होता है; ऐसाही क्यों, वह खगमें भी पुण्यस्यान 
लाभ किया करता है; कोप खाली होते ही राजा शन्रुआंके अधीन हो जाता है ॥ १८ ॥ 
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उभयन्र प्रसक्तस्य धर्मे चाधर्म एव च । 

चलार्थसूलं व्युच्छियेत्तेन नन्दन्ति शत्रवः ॥१९॥ 
धर्म बा अधर्म दोनांमेंही प्रसक्त रहनेवारे राजाका कोप नष्ट होता है; शत्रुके बल, फल और 
मूल, तथा खेती आदि नष्ट करा दे, इससे शत्रु प्रसन्न होते हैं ॥ १९॥ 

निन्द्यास्य मानुषं कमं दैवमस्योपवणय । 

असंदायं दैवपरः क्षिप्रमेच विनदयांते ॥२०॥ 
यह कार्य किसी मचुष्यका किया हुआ नहीं कहना, निंदा करनी; परंतु यह दैवी घटना दै 
कहकर वार्णित करे; देव परायण मनुष्य शीघ्र ही नष्ट होता दै, यह निश्चय ही हे || २० ॥ 

याजयैनं विश्वजिता सर्वेस्वेन वियुज्यताम्‌ । 

ततो गच्छत्वसिद्वार्थः पीडयमानो महाजनम्‌ ॥२१॥ 
इससे आप उनके सर्वख दान स्वरूप विश्वजित्‌ यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत कीजिये, उससे 
वह किसी श्रेष्ठ पुरुपको दुःखित करके असिद्वाथ होकर गमन करेगा ॥ २१॥ 

त्यागधर्मविदं झुण्ड कंचिदस्योपवर्णय । 

अपि त्यागं घुभूषेत कचिद्गच्छेदनामयम्‌ ॥२२॥ 
फिर किसी योगधर्म जाननेयाले सुंडित महात्माका उसके सामने वर्णन करे; जिससे बह 
अपने राज्यको त्यागनेकी इच्छा करने लगे; कदाचित्‌ वह प्रकृतिस्थ रहकर वैराम्ययुक्त नहीं 
भी होवे ॥ २२॥ 


सिद्धेनौषधयोगेन सवंशच्ुविनाशिना । 

नागानश्वान्मनुष्यांश्च कुतकैरुपघातय ॥ २३॥ 
तब आप सब शत्रुओके नाश करनेवाले सिद्ध औपध प्रयोग करके उनके हाथी, घोडे और 
मनुष्योंका नाश करियेगा ॥ २३॥ 

एते चान्ये च बहवो दर्भयोगाः सुनिश्चिताः । 

वाक्या विषहता कलु नछ्लीयेन पात्मज ॥२४॥ 

इति भ्रीमहामारते शान्तिपवेणि पडधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ ३७१२ ॥ 
दे राजन्‌ ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ योग निश्चित हैं, संयमी पुरुष विष 
प्रयोग करके सबको ही नाश करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ २४॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एकसौ छठा अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३७१२ ॥ 
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१०७ ।! 
न "न निकृत्या न दम्भेन त्रत्मनिच्छामि जीवितुस्‌ । 


नाघर्मयुक्तानिच्छेयमर्थान्ुमहतोऽप्यहम्‌ ॥१॥ 
राजाने कहा- दे ब्रह्मन्‌! में कपट और दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता 
और अधर्म युक्त महत्‌ अर्थकी भी अभिलाष नहीं करता ॥ १॥ 
पुरस्तादेव भगवन्मयैतदपचार्जितम्‌ । 
चेन मां नाभिशङ्केत यद्टा कृस्नं दितं भवेत्‌ ॥२॥ 
हे भगवन! कपटता और दम्भ रहनेसे कोई मुझ पर शङ्का करेगा ऐसा समझ कर और सबको 
सम्पूर्ण हित हो यह इच्छा रखकर मैंने पहिरेसे दी इन दुर्गुणोंका परित्याग किया है॥२॥ 
आबुशास्येन धर्मेण लोके हस्मिज्लिजीविषुः । 
नाहमेतदलं कतुं नेतन्मस्युपपश्यते ॥ ३॥ 
अ इस छोकमें दया-धर्मके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा करता हूं; इससे में ऐसा अधर्माचरण 
नहीं कर सकूगा और आपको भी ऐसा उपदेश देना उचित नहीं है॥३॥ 


ले यथा क्षत्रिय भाषसे । 
प्रकृत्या ह्युपपन्नोऽसि बुद्धया चादूखुतदर्दन ॥४॥ 
मुनि बोले हे अद्भुत दर्सन राजन्‌ ! आपने जैसा कहा है, वैसे गुणोंसे आप सम्पन्न हो । 
तुम धार्मिक ब्रत्तिबाले और बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४॥ 
उभयोरेव वामर्थे यतिष्ये तब तस्य च। 
सं-छेषं वा करिष्यामि शाश्वतं द्यनपायिनम्‌ ॥५॥ 
मैं आप दोनोंके मङ्गलके वास्ते यत्न करूंगा और आपके साथ बिदेहराजकी जिसमें सदाके 
चास्ते अक्षय सन्धि होवेगी, वही उपाय करूंगा ॥ ५॥ 
त्वाहदां हि कुले जातमद्शंसं बहुश्षुतम्‌ । 
अमात्यं को न कुर्वीत राज्यप्रणयकोविदस्‌, ॥६॥ 
आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न, बहुभ्रुत, दयाळ, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन 
राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ! ॥६॥ 
यस्त्वं प्रत्रजितो राज्याद्यसनं चोत्तमं गत! । 
आददांस्येन बत्तेन क्षत्रियेच्छासे जीवितुम्‌ ॥७॥ 
आप क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत और अत्यन्त बिपदग्रस्त होकर भी जब दयायुक्त 
वृत्तिसे जीबिका निर्वाह करनेके अभिलाषी हुए हैं, तब में आपको धन्यवाद देता हूं ॥ ७॥ 
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शात्तिपर्च ५६७ 
आगन्ता मद्ग्रहं तात वैदेहः सत्यसंगरः। 
यथाहं तं नियोक्ष्यामि तत्करिष्यत्यसंच्ायम्‌ ॥८॥ 
हे तात ! सत्यप्रतिज्ञ विदेहराज मेरे आश्रमपर आयेंगे, मैं उन्हें जिस कार्यमे नियुक्त करूंगा, 
वह उसको ही पूर्ण करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 
भीष्म उवाच-- 
तत आहूय वैदेहं सुनिवेचनसत्रवीत्‌। 
अयं राजकुले जातो विदिताभ्यन्तरो मम ॥९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मुनिने विदेहराजकों आवाहन करके कहा- यह कषेमदर्शी राजकुमार 
राजकुलमें उत्पन्न हुआ है, मैं इसके अन्तःकरणक्रो सव भांतिसे जानता हूं ॥ ९॥ 
आदश इच शुद्धात्मा शारदश्चन्द्रमा इव । 
_ नास्मिन्पश्यामि वृजिनं सवतो मे परीक्षितः ॥ १०॥ 
इसका चित्त आरसीके समान शुद्ध और शरद्कालके चन्द्रमाके समान विमल है; मैंने इसकी 
सब प्रकारसे परीक्षा की है; में इसके चित्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता ह ॥१०॥ 
तेन ते संबिरेवास्तु विश्वसास्मिन्यथा सयि । 
न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुममित्रहन्‌ ॥ ११॥ 
इससे इसके साथ आपकी सन्धि होवे; आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, बैसे ही इसका भी 
विश्वास करिये । हे शत्रुनाशन राजन ! कोई भी राज्य अमात्यके बिना नहीं चलाया जा 
सकता ॥ ११॥ 
अमात्यः शर एव स्यादूबुद्धिसंपन्न एव च । 
ताभ्याँ चैव भयं राज्ञः पद्य राज्यस्य योजनम्‌। 
धर्मात्मनां कचिल्लोके नान्यास्ति गतिरीइशी ॥ १२॥ 
इससे राजा वीरता और बुद्धियुक्त मनुष्पको मन्त्री करे; पराक्रम और बुद्धिबळ इन दोनोंसे 
ही राजाको भय रहता है; इसलिये देखिये, धर्मात्मा राजाओंको इस जगत्में अच्छे मन्त्रके 
समान दूसरी गति कहीं भी. नहीं है ॥ १२॥ 
कृतात्मा राजपुत्रोऽयं सतां मार्गमन्नुडितः । 
सुसंगहीतस्त्वेवैष त्वया धर्मपुरोगमः । 
संसेव्यमानः दाचूस्ते एहीीयान्महतो गणान्‌ ॥ १३॥ 
यह राजपुत्र क्ेमद्शी कृतात्मा है; विशेष करके इन्होंने साधुआंके मार्गको अवलम्बन किया 
है । इस राजपुत्रको धर्मके सामने रखकर आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा करनेसे यह 
आपके. भारी शत्रुओंको निग्र करेगा ॥ १३॥ 
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यद्यं प्रतियुध्येत्वां खकमे क्षत्रियस्य तत्‌। 

जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपैतामहे पदे ॥ १४॥ 
यदि यह अपने पिता-पितामह राज्यके यास्ते तुम्हें जीतनेके लिये युद्धकी इच्छा करफे 
आपके साथ संग्राम करनेमे प्रवृत्त होगा तो क्षत्रियके लिये यह धर्मका पालनही होगा ॥१४॥ 

त्व चापि प्रतियुध्येया विजिगीघुत्रते स्थितः । 

अयुदृध्वेच नियोगान्मे बशो वैदेह ते स्थितः ॥१५॥ | 
तब आप भी विजयकी अभिलापासे इनके सज्ञ शुद्ध करोगेही; परन्तु दे बैदेह ! ऐसा न करके 
अरी इच्छाके अनुसार इसके हितैषी होकर इसे बशमें करिये ॥ १५॥ 

स त्वं धर्ममवेक्षस्व त्यकत्वाधर्ममसांमतम्‌। 

न हि कामान्न च द्रोहातस्वधर्म हातुमहसि ॥ १६॥ 
आप पर्मदर्शी होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित अधर्मको द्यागकर धर्मकी रक्षा करिये} 
काम और धके बशमें होकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित नहीं हे॥ १६॥ 


वैच नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः । 

तस्माङ्गोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १७॥ 
है तात ! एक पुरुषकी सदा पराजय नहीं होती; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती है; इससे 
भोग्य वस्तुओके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है ॥ १७॥ 


आत्मन्येव हि संह्याुमौ जयपराजयौ । 

निःरोषकारिणां तात निःशेषकरणाङ्यम्‌ ॥ १८॥ 
है तात ! जय-पराजय दोनों ही अपनेमें देखना चाहिये; निःशेषकारियोको निःशेष-निबन्धन 
रूपी भय हुआ करता है॥ १८॥ | 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणषेभम्‌ । 

अभिपूज्याभिसत्क्ूत्य पूजाईमनुमान्य च ॥ १९॥ 
बिदेहराज जनक कालक वृक्षीय मुनिका ऐसा वचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ सुनिका 
सम्मान और सत्कार करके तथा उनकी बातका अनुमोदन करके बोले- ॥ १९॥ 

यथा बूयान्महाप्राज्ञो यथा ब्रूयाइडुशुतः । 

श्रेयस्कामो यथा ब्रुयादु मयोयेत्क्षम भवेत्‌ ॥२०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप महाबुद्धिमान्‌, महाश्रुत और हमारा कल्याण इच्छिनेवाले हैं, इससे आपने 
हम दोनोमें मेलकी इच्छा करके जो कुछ कहा बह हम दोनोंको शिरोधार्य है ॥ २०॥ 
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तथा चचनख्ु्तोऽस्मि करिष्यासि च तत्तथा । 

एतद्धि परमं ओयो न सेऽञार्ति विचारणा ॥२१॥ 
आपने मुझसे जैसा कहा, में वैसाही करूंगा; क्यों कि में इसे परम कल्याणदायक बोध करता 
हूं; इस विषयमें अब में कुछ भी विचार न करूंगा ॥ २१॥ 

ततः कौसल्पमाहूय वैदेहो चाक्यमन्रवीत्‌ । 

घर्सतो नीतित्लैव चलेन च जितो मथा ॥२२॥ 
अनन्तर वेदेह जनकने कौसलराज क्षेमदर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने घर्म 
नीति और घलसे पृथ्वीपर जय किया है ॥ २२॥ 

सोऽहं त्वया त्वात्मगुणैजितः पार्थिवसत्तम । 

आत्मानमनवज्ञाय जितवद्ठतेतां भवान्‌ ॥ २३॥ 
परन्तु हे जृपश्रेष्त ! आपने अपनी अवज्ञा करके निज गुणोंसे मुझे जय किया है; इससे आप 
विजयीकी भांति विराजमान रहिये ॥ २३॥ 

नावमन्ये च ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषस्‌ । 

नावमन्ये जयामीति जितवद्वतेता भवान्‌ ॥ २४॥ 
में आपके बुद्धि और पौरुपकी अवज्ञा नहीं कर सकता; मैंने आपपर विजय ग्राप्त की है, यह 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता; इससे आप बिजयीकी तरह विद्यमान रहिये ॥ २४॥ 

यथावत्पूजितो राजन्ग॒हं गन्तासि मे गृहात । 

ततः संपूज्य तौ विधं विश्वस्तौ जग्मतुर्गृहान्‌ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! इस समयं आप यथारीतिसे पूजित होकर मेरे घरसे अपने घर चलिये । अनन्तर 
मिथिलाराज जनक और कौसठराज दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिकी पूजा करके विश्वासी होकर 
घर गये ॥ २५॥ 

वैदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेश्य गृहमञ्जसा । 

पाद्यध्यमधुपर्केस्त॑ पजाह प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २३॥ 
तब विदेहराजने कौसलराजको आदरपूर्वक गृहमे प्रवेश कराके पूजनीय अतिथिका पाद्य, 
अर्घ्यं और मधुपकसे उनकी पूजा की ॥ २६॥ 

दवौ दुहितरं चास्मै रत्नानि विविधानि च । 

एब राज्ञां परो धर्म! स्यौ जयपराजयौ ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सताधिकशततमोऽध्यायः॥ १०७॥ ३७३९ ॥ 
फिर उन्हें अपनी कन्या तथा विविध वस्तु रत्न आदि दान की । राजाओंका यही परम धर्म 
है, जय और पराजयको अनित्य जानना चाहिये ॥ २७॥ 

मद्दाभारतकें शान्तिपर्वमै एकसी सातवां अध्याय समाप्त | १०७॥ ३७३९ ॥ 
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: १०८ : 
युधिष्ठिर उचाच-- 

त्राह्मणक्ष्रियविशां शद्राणां च परंतप । 

घर्मा वृत्तं च॒ वृत्तिश्व दृत्युपायफलानि च ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय और शद्रोके धर्मयुक्त आचार जीविका 
व्यवहार जीवनके उपाय और फल, ॥ १॥ 

राज्ञां वृत्त॑ च कोशाश्च कोशासंजननं महत्‌ । 

अमात्यगुणबृद्धिश्व प्रकृतीनां च वर्धनम्‌ ॥२॥ 
राजाओंके धन, कोप, महान्‌ कोपस्थापन, मन्त्रके गुण तथा उनकी बृद्धि, प्रजाकी उन्नति, ॥२॥ 

पाड्यण्यणुणकल्पञ्च सेनानीतिस्तथैव च । 

दुष्टस्य च परिज्ञानमदुष्टस्य च लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
संघि-विग्रह आदि पाइ्गुण्यके गुण कल्पना, सेनाकी नीति, दुष्ट पुरुषोंका परिचय, सत्पुरुषोंके 
लक्षणका ज्ञान, ॥ ३॥ 

समहीनाधिकानां च यथावल्लक्षणोचयः । 

मध्यमस्य च तुष्टय्थ यथा स्थेयं विवधेता ॥४॥ 
समान, हीन और अधिक दक्ष पुरुषोंके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वित्त पुरुषोंकी प्सन्नताके 
वास्ते बद्धित राजाको जिस भांति रहना होता है-इसका निर्देप, ॥ ४॥ 

क्षीणसंग्रहवृत्तिश्व यथावत्संप्रकीर्तिता । 

लघुनादेशरूपेण ग्रन्थयोगेन भारत ॥५॥ 
दीन-हुबल मलुष्योंको ग्रहण और जीविकाकी व्यवस्था-हे भारत ! आपने इन विषयोंका 
शाख्ोंके अनुसारं संक्षेपमें उपदेश युक्त वर्णन किया है ॥ ५॥ 

विजिगीषोस्तथा वृत्तसुक्त॑ चैवं तयैव ते। 

गणानां वृत्तिमिच्छामि ओतुं मतिमतां वर ॥६॥ 
ददे बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ ! आपने विजयाभिलापी राजाका भी व्यवहार कहा है; अब में गणतन्त्र 
राज्योंका व्यवहार तथा वृत्तान्त सुनना चाहता हूं ॥ ६ ॥ 

यथा गणा! प्रवधेन्ते न भिद्यन्ते च भारत । 
 _ झरीन्हि विजिगीषन्त सुहयः प्राप्लुवन्ति च ॥७॥ 
हे भारत ! गणतन्त्रके लोग जिस प्रकार वद्धित होते है, जिस प्रकार आपसमें फूट नहीं 
होने देते, तथा वे लोग शत्रुओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुहृद पुरुषोंको 
प्राप्त करते हे? ॥ ७॥ 
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भेदसूलो विनाशों हि गणानासुपलभ्यते। 
मन्त्रसंवरणं दुःखं बह्ननामिति मे मति; ॥८॥ 
में बोध करता हूं, कि गणतन्त्रके शूर पुरुषों परस्पर भेद ही नाशका कारण है । अनेक 
पुरुषोंके निकट गुप्तमन्त्रणा या विचारको छिपाना अत्यन्त कठिन है ॥८॥ 
एतदिच्छास्यहं श्रोलु निखिलेन परंतप । 
यथा च ते न भिेरस्तचच मे ब्रूहि पार्थिव ॥९॥ 
हे परंतपचूप ! इन सबके उपायोंको मैं आपके निकट पूर्णरूपसे सुननेकी इच्छा करता हूं । 
ये संध या गण किस प्रकार आपसमें फ़ूटते नहीं, आप यह सब वृत्तान्त विस्तारके सहित 
मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच-- व ५ र त 
गणानां च कुलानां च राज्ञां च भरतषभ । 
चैरसंदीपनावेतौ लोभामषो जनाधिप ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरेश ! गण, कुल और राजाओंमें लोभ और अमर्ष ये दोही पैरकी 
अग्नि प्रज्वलित करनेवाले हैं ॥ १०॥ 
लोभमेको हि चृणुते ततोऽमषेमनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयव्ययसंयुक्तावन्योन्यजनिताश्रयी ॥ ११॥ 
पहले एक मनुष्य लोभकी इच्छा करता है, तो दूसरा क्रोधकी अभिलाप करता है; इससे 
दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेके नाशक हुआ करते हैं ॥११॥ 
चारमन्त्रचलादानेः सामदानविभेदनैः । 
क्षयव्ययभयोपायैः कर्ायन्तीतरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
बे लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, बल, आदान, साम, दान, भेद, क्षय, व्यय और भय आदि इन 
सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परको आकर्षण किया करते हैं ॥ १२॥ 
तत्र दानेन भिद्यन्ते गणाः संघातब्वत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सर्वे गच्छन्त्यरिवशं भयात्‌ ॥ १३॥ 
उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनेवाले गणराज्यके शूरोमें दानसे भेद होता है । वे लोग 
प्रथक्‌ होनेसे ही आपसमें चित्तकी अनैक्रयताके कारण शत्रुओके बशमें हुआ करते हैं ॥१३॥ 
भेदादूगणा विनइ्यन्ति भिन्नाः सूपजपाः परेः । . 
तस्मात्संघातयोगेषु प्रयतेरन्गणाः सदा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! गणराज्य आपसमें मतभेद होनेसे ही नष्ट होते हैं और फूट होनेपर शत्रुऑसे 
पराजित होते हैं; इसलिये गणोंके लोगोंकों सदा एक मतमें रहकर बिजयके लिये सब तरहसे 


यत्न करना उचित है ॥ १४॥ 
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अर्था चेवाधिगस्यन्ते संघातवलपौरुषात्‌। 
बाह्याश्च मैत्रीं कुवन्ति तेषु संघातबृत्तिचु ॥ १५॥ 
संघबद्ध लोगोंके बल और पौरुप एक होनेपर वे लोग अर्थ लाभमें समर्थ हो सकते हैं। यहां 
तक कि उन लोगोंकी बृत्ति एक तरहकी होनेपर अन्य मतावलम्त्री शूर पुरुष भी उनके साथ 
मित्रता करते हैं॥ १५॥ 


ज्ञानबृद्धान्प्रशांसन्तः शु्षषन्तः परस्परम्‌। 

विनित्रत्ताभिसंधानाः सुखमेधन्ति सवेदः ॥ १६॥ 
जो संघबद्ध पुरुष ज्ञानइद्ध पण्डित परस्परकी सेबा करते हैं; छोगोंकी आदरपूर्वक प्रशंसा 
करते हैं, तथा जो आपसमें ठगानेकी बृत्ति नहीं रखते, बे लोग सब भांतिसे सुख भोग कर 
सकते हैं ॥ १६॥ 


घमिष्ठान्व्यवहारांश्व स्थापयन्तश्च शास्त्रतः । 

यथावत्संप्रवतेन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ लोग सब धर्म व्यवहार शाख्नके अनुसार खापित करके उसपर यथावत्‌ इष्टि 
रखते हैं, ये समूइके बीच यथावत्‌ व्यवहार करके वद्धित हुआ करते हैं ॥ १७॥ 


. पुत्रान्भ्रातृतिग्रहन्तो विनये च सदा रताः । 
विनीतांश्च प्रगहन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ पुरुष पुत्र और भाइयोंको सदा वे यदि कुमार्गपर चलें तो दण्ड देते हैं; वे 
विनयाचारमें सदा रत उन उत्तम शिक्षितोंको आदरसे ग्रहण करते हैं और सब्र शुणोंमे 
बद्धित होकर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ 


चारमन्त्रविधानेषु कोशासंनिचथेषु च । 

नित्ययुर्ता महावाहो वधेन्ते सर्वतो गणाः ॥ १९॥ 
हे महाबाहो ! गणराज्यके सव लोग दूत, शुस मन्त्रणा, उपाय और कोषके कार्योमें सदा रत 
रहते हैं, इसलिये वे सत्र तरहसे बढते हैं ॥ १९॥ 


्राज्ञाञ्दारान्महेष्वासान्कर्मसु स्थिरपौरुषान्‌ । 

मानयन्तः सदा युत्ता विवर्धन्ते गणा खूप ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! संघराज्यके नागरिक बुद्धिमान्‌, शूरवीर, महा धनुर्धारी और कार्यामें खिर 
ताठ, बोको सदा सम्मानित करनेमें रत रहते हैं, इसलिये उनकी बढती हुआ करती 
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द्रव्यचन्तञ्च शराश्च शास्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः । 

कूच्छाापत्छु संसूढान्गणानुत्तारथान्ति ते ॥२१॥ 
गणराज्यके लोग धनवान्‌, शूरवीर, शाख और शास्म पारण विद्वान होते हैं, वे कष्टयुक्त 
घोर आपदमें मोहित मलुष्योंका परित्राण क्रिया करते हैं ॥२१॥ 

कोधो भेदो सयो दण्डः कान निग्रहो वधः । 

नयन्त्यरविशं सद्यो गणान्भरतसत्तम ॥ २२॥ 
हे भरतसत्तम ! क्रोध, भेद, भय, दण्ड, कर्षण, निग्रह और वध, ये सप गणराज्यके लोगोंमें 

दा हो जाय तो वे सदा उन्हे शत्रुओंक्े बशमें क्रिया करते हैं ॥ २२॥ 

तस्मान्मानयितव्यास्ते गणसुख्या! प्रधानतः । 

लोकयाचा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये गण समूहमें सुरूप, प्रधान अधिकारियोंका विशेष सम्मान करना तुम्ह 
उचित है; क्यों कि समस्त लोक यात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन पुरुषोंके अधिकारमें हुआ करती 
है॥ २३॥ 

मन्त्रशुतिः प्रधानेषु चारश्चामित्रकशन । 

न गणाः कूत्सनशो मन्त्रं ओलुमहन्ति सारत ॥ २४॥ 
हे शन्रुकशन भारत ! मुख्य प्रधान पुरुप ही दूत और गुप्त मन्त्रणाकी रक्षा किया करते हूँ, 
इससे वेही मन्त्रणा सुनने पायें; परन्तु गणराज्यके सब्र पुरुष गुप्त मन्त्रणा सुननेके अधिकारी 
नहीं है ॥ २४॥ ु 

गणसुख्येस्तु संभूय कार्य गणहितं भिथः । 

एथग्गणस्य भिन्नस्य बिभतस्य ततोऽन्यथा । 

अर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति च ॥ २५॥ 
जो समूहके चीच मुख्य हैं, वे सबके साथ परस्पर मिलके गुप्त भावसे समूहके हितका साधन 
करें; परन्तु गणके एथक्‌ मित्र और विरत होनेपर उसका बिपरीत होता है; यहां तक कि 
निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणोंमें भेद होनेसे सत्र अर्थ अवसन्न होते और अनर्थ उत्पन्न 
हुआ करता है ॥ २५॥ 

तेषामन्योन्यभिन्नानां स्वाक्तिमनुछिताम्‌। 

निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः ॥२६॥ 
इससे परस्पर भिन्नं होकर पथक अपनी शक्तिका प्रयोग करनेवालोंमें मुख्योंका गणराज्यके 
विद्वान्‌ अधिकारियाको तत्काल ही दमन करना चाहिये ॥ २६॥ 
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कुलेषु कलहा जाताः कुलबृद्धैरुपेक्षिताः । 

गोत्रस्य राजन्कुर्वन्ति गणसंमेदकारिकाम्‌ ॥२७॥ 
कुलोंमें कलह उत्पन्न होनेपर यदि कुलके बृद्ध पुरुष उनकी उपेक्षा कर दें तो वे कलह गणोंमें 
भेद निर्माणकर समस्त कुरका-गणका नाश करते हैं ॥ २७॥ 

आभ्यन्तरं भयं रध्यं सुरक्ष्यं वाह्यतो भयम्‌। 

आभ्यन्तरादूभयं जातं सद्यो सूलं निकून्तति ॥ २८॥ 
दे राजन्‌ ! इसलिये भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करे तथा बाह्य भयकी भी उत्तम रीतिसे 
रक्षा करनी चाहिये। आम्पन्तर भय निर्माण होनेपर ही वह तत्काल गणराज्यका मूलच्छेदन 
किया करता है ॥ २८॥ 

अकस्मात्क्रोधलोभाहा मोहाद्वापि स्वभावजात | 

अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ २९॥ 
अकस्मात्‌ क्रोध, लोभ और स्वाभाविक मोहके कारण गणराज्यके लोग आपसमें एक दूसरेसे 
वार्तालाप न करनेसे, उसे ही उनके पराभबका लक्षण मालूम करना चाहिये ॥ २९॥ 

जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सहशास्तथा। 

न तु शौर्येण बुद्धया चा रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ ३०॥ 
सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होवे, वा न होवे, जाति और कुलमें सभी 
एक समान हो सकते हैं ॥ ३० ॥ 

भेदाच्चैव प्रमादाच नाम्यन्ते रिपुभिर्गणाः । 

तस्मात्संघातमेवाहुगणानां शरणं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अप्टाधिकराततमो5'ध्यायः ॥ १०८ ॥ ३७७०॥ 
शत्रु लोग गणराज्यके लोगोंमें भेद तथा छिद्र निर्माण करके सब संघमें फूट डालकर उनको 
बशमें कर सकते हैं; इसलिये संघ बद्ध रहना ही गणराज्यके नागरिकोंका महान्‌ आंश्रेय है॥३१॥ 

महामारतके शान्तिपर्वमे एकस आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३७७० ॥ 
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महानयं धर्मपथो बहुशाखश्च भारत । 
किं स्विदेवेह धर्माणामनुष्ठेयतमं सतम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे भारत ! यह धम मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है, इन 
सब धर्मके बीच कौन धर्म अत्यन्त अनुष्ठेय कहके आपको सम्मत है ! ॥ १॥ 


भष्याय १०९ ] शान्तिपर्य एुऽ५्‌ 


[SSS TINO i फे 00. 200... 


कि कार्य सवेधर्साणां गरीयो भवतो मलम्‌ । 

यथायं पुरुषो धर्ममिह च मेत्य चाप्नुयात. ॥२॥ 
सब्र धर्मोके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय और गुरुतर करके आपको अभिमत है ? जिस परम 
धर्मका आसरा करके इस लोक और परलोकमं पुरुप उत्तम फल प्राप्त करेगा, आप उसे वर्णन 
करिये ॥ २॥ 

भीष्मडवाच-- _ , 

मातापित्रोयुरूणां च पूजा बहुसता मम । 

अन्न युक्तो नरो लोकान्यशश्च महदः्लुते ॥३॥ 
भीष्म बोले- माता, पिता और गुरुजनोंकी पूजा करनी मुझे बहुमत है; मनुष्य इस ठोकमें 
इस पुण्य कर्ममे नियुक्त रहनेसे ही सव लोकोंको जय करते हुए महत्‌ यशस्त्री होता है ॥३॥ 

यदेते च्यभिजानीथुः कर्म तात सुपूजिताः । 

धरस्य धर्सविरुद्धं वा तत्कततव्यं युधिष्टिर ॥४॥ 
है तात युधिष्ठिर ! उत्तम रीतिसे पूजित माता, पिता और गुरु जिस कर्मको करनेकी आज्ञा 
दें, बह धर्म ही हो, वा धर्म विरुद्ध ही होवे, शङ्गा रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है ॥४॥ 

न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं प्रकल्पयेत्‌ । 

यभेतेऽभ्यनुजानीयुः स धर्म इति निश्चयः ॥५॥ 
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उन्‌ लोगॉके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे; वे लोग जो कुछ आज्ञा दें बही 
धर्म है, यह निश्चय जाने ॥ ५॥ 

एत एव चयो लोका एत एवाअमासत्रयः । 

एल एव चयो वेदा एत एव चयोऽग्यः ॥६॥ 
माता, पिता और शुरुये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों 
अभि स्वरूप हैं; ॥ ६॥ 

पिता झमिर्गाहपत्यो माताग्निर्दक्षिणः स्तः । 

युसुराहवनीयस्तु साभ्निन्ञेता गरीयसी ॥७॥ 
पिता गाईपत्य अशनि, माता दक्षिण अग्नि और शुरु आहवनीय अग्नि हैं; ये तीनों अग्नि लौकिक 
अभियोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ 

तरिष्वप्रमाचन्नेतेषु च्रीकषीकानवजेष्यसि । 

पितृवृत्त्या त्विमं लोकं मातृवूत्त्या तथापरस्‌। 

ब्रह्मलोकं युरोवस्या नित्यमेव चरिष्यसि ॥८॥ 
माता, पिता और गुरु इन तीनोंकी सेवामें तुम कोई भूल न करोगे तो तीनों लोकोंकों जय 
करोगे; पिदसेवा- पूजासे इस लोकको, मातुसेवा- पूजासे परलोकको और नियमपूर्वक गुरु 
सेवा- पूजासे अबश्य ही ब्रक्षसोकको उत्तीण करोगे ॥ ८॥ 
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सम्यगेतेषु वतेख निषु लोकेषु भारत । 

यशाः प्राप्स्यसि भद्रं ते धर्मं च सुमहाफलम्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! तीन लोक स्वरूप इन सबका पूर्णरीतिसे संमान करना । तुम्हारा मञ्जछ होवे; 
इससे तुम यश और धर्मका महान्‌ फर प्राप्त करोगे ॥ ९॥ 

नैतानतिशयेज्ञातु नात्यरक्षीयाश्न दूषयेत्‌। 

नित्यं परिचरेच्चैव तद्वै सुक्ृतसत्तमस । 

कीर्ति पुण्यं यशो लोकान्प्राप्स्यसे च जनाधिप ॥ १०॥ 
माता, पिता और शुरुके समीप भोग कार्य विषयमें अपनी आधिकता नहीं दिखाना, उनकी 
आज्ञाका उछंघन नहीं करना; इनके पहले खयं भोजन न करना; इनपर दोषारोपण न 
करना; और सदा इनकी सेवामें रत रहना, यही सबसे उत्तम पुण्य कर्म दे । हे नुपसत्तम ! 
ऐसा करनेसे तुम कीतिं, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंको प्रा करोगे ॥ १०॥ 

सर्वे तस्याहता लोका यस्यैते चय आहताः । 

अनाइतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥११॥ 
माता, पिता और गुरु इन तीनोंका जो आदर सम्मान करता है, वह सत्र लोकोंका आदर 
करता है, और जो इनका अनादर करता है उसके सब कार्य ही जिसने इन तीनों शुरुजनोंका 
सदा अवमान ही किया है, निष्फळ होते हैं ॥ ११॥ 

नैवाथं न परो लोकस्तस्य चैव परन्तप । 

अमानिता नित्यमेव यस्यैते गुरवस्त्रयः ॥ १२॥ 
हे शत्रुतापन ! जिसने इन तीनों गुरुओंका सम्मान नहीं किया है, उसके वास्ते यह लोक 
और परलोक कुछ भी सुखद नहीं है, ॥ १२॥ 

न चास्मिन्न परे लोके यशास्तस्य प्रकाशते । 

न चान्यदपि कल्याणं पारत्रं ससुदाहृतम्‌ ॥ १३॥ 
ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते हैं, इस लोक और परलोकमें उसका यश 
प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें जो अन्य कल्याणमय सुख कहा गया है, वह उसे प्राप्त 
नहीं होता है ॥ १३॥ 

तेभ्य एव तु तत्सर्व कृत्यया विस्रजाम्यहस्‌ । 

तदासीन्मे शतयुणं सहस्रणुणमेब च । 

तस्मान्मे संप्रकाशन्ते अयो लोका युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
माता, पिता बा शुरुकोही में सत्र शुभ कर्म करके समर्पित करता था; इससे मेरे पक्षमें वह 
पुण्य सौगुणा और सहस्तशुणा बढ गया है; हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण मेरे वास्ते तीनों 
लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १४॥ 
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दशैव तु सदाचारः ओत्रियानलिरिच्यते । 

दु्याचार्यालुपाध्याथ उपाध्यायान्पिता दका ॥ १८॥ 
दस श्रोत्रियोंसे एक आचार्य सदा बढकर है; उपाध्याय दस आचायोसे अधिक; दस 
उपाध्यायासे पिता मुख्य है ॥ १५॥ 

पितृन्द्श तु मातेका सर्वा घा एथिवीमपि । 

शुरुत्वेनाभिभवति नास्ति सातुसमो युर । 

युरुगरीयान्पितृतो सालुतश्चेति मे सतिः ॥ १३॥ 
और दस पिताओंसे माताक्रा महत्व अधिक है; और क्या कहूं, वह अकेली माता ही गौरवसे 
समस्त पृथ्वीको अभिभव किया करती है; इससे माताके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है | 
मेरे विचारमें पिता और मातासे शुरु ही अधिक गौरवयुक्त है; ॥ १६॥ 

उभौ हि मातापितरौ जन्मनि व्युपयुज्यतः । 

शरीरमेतौ सुजत। पिता माता च भारत। 

आचार्यशिष्टा या जातिः सा दिव्या साजरामरा ॥ १७॥ 
माता-पिता दोनों ही जन्मके विपयमें कारण हैं। हे भारत ! पिता और माता दोनोंसे ही इस 
शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचार्यके उपदेशके अनुसार जो जम्म होता है, बह दिव्य) 
अजर और अमर है॥ १७॥ 

अवघ्या हि खदा साता पिता चाप्यपकारिणौ । 

न संछुड्यति तत्कृत्वा न च ते दूषयन्ति तम्‌ । 

धर्माय यतमानानां विदुर्देवाः सहर्षिभिः ॥ १८॥ 
माता पिता अपराध करनेपर भी सदा अवध्य हैं । पुत्र या शिष्य उनका अपराध करके भी 
उनकी दष्टिमें दूषित नहीं होते हैं; वे उसपर दोपारोपण नहीं करते हैं; परन्तु उसे सदा धर्मके 
मार्गपर ले जानेका प्रयत्न करते हैं; इनका महत्त्व ऋषियों सहित देवता जानते हैं ॥ १८॥ 

य आश्वणोत्यवितथेन कर्णातृतं जुवन्नसृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं वै मन्ये पितरं मातरं च तस्मै न हुह्यत्क्रतमस्य जानन्‌ ॥ १९॥ 
जो सत्य कमसे पुत्रको कवचकी भांति ढक लेता है, जो सत्य वचनसे येदके विपयमें अनुग्रह 
प्रकाशित करता है और जो सत्य वचनके जरिये अमृत प्रदान करता है, उसे ही माता पिता 
समझना चाहिये; तथा उसके कार्यको माळूम करके कभी उसके विपयमें अनिष्ट आचरण न 
करे ॥ १९॥ 
७३ ( म. सा, शा. पर्व ) 
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विद्यां श्रुत्वा ये गुरु नाद्रियन्ते प्रत्यासन्नं मनसा कर्मणा वा । 
ययैव ते गुरुमिर्भावनीयास्तथा तेषां युरवोऽप्यचैनीयाः ॥ २० ॥ 
जो लोग विद्या पढके कृतकृत्य होकर गुरुके विपयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदर 
नहीं करते, पास रहकर मन, वाणी और कमंसे गुरुकी सेवा नहीं करते, उन लोगोंको 
भूणहत्यासे भी अधिक पाप लगता है; इस लोकमें उनसे वढके अधिक पापी दूसरे कोई भी 
नहीं हैं। बैसे शुरुजनोंका शिष्यको आत्मोन्नति पथपर ले जानेका कत्तव्य है, वैसे ही शिष्योंका 
भी धर्म है, उनकी वैसी ही पूजा करें ॥ २० ॥ 
तस्मात्पूजयितव्याश्च संविभज्याश्च यत्तः । 
युरवोऽचेयितव्याश्च पुराणं धर्ममिच्छता ॥ २१॥ 
इसलिये जो प्राचीन धर्मकी कामना करते हैं; उन्हें शुरुजनोंकी पूजा करना और उन्हें प्रयत्न 
पूर्वक आवश्यक वस्तुएं लाकर देना चाहिये ॥ २१॥ 
येन प्रीताश्च पितरस्तेन प्रीतः पितामहः । 
प्रीणाति मातरं येन एथिवी तेन पूजिता ॥ २२॥ 
जिन कर्मोसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पितामह ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं; और 
जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे प्रथ्वी पूजित होती है ॥ २२॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याडच्य पूजितम्‌ । 
मातृतः पितृतश्चैव तस्मात्पूज्यतमो शुरू! । 
ऋषयम्य हि देवाश्च प्रीयन्ते पितृभिः सह ॥ २३॥ 
तथा जिस कमसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे परब्र परमात्मा पूजित 
होता है; इसमे माता पिताकी अपेक्षा शुरु ही पूजनीय है । गुरुके पूजित होनेपर पितरोंके 
सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं ॥ २३॥ 
न केनचन वृत्तन ह्यवज्ञेयो गुरुभवेत्‌। 
न च माता न पिता ताइशो याइको शरुः ॥ २४॥ 
किसी भी प्रकारके कायसे गुरु अवज्ञाभाअनके योग्य नहीं हो सकता; माता और पिता भी 
अनादरके योग्य नहीं है; जैसे शुरु माननीय हैं, वैसे ही माता-पिता भी हैं ॥ २४॥ 
न तेऽवमानमहदन्ति न च ते दूषथन्ति तम्‌ । 
गुरूणामेव सत्कारं विदुर्देवाः सहषिभिः ॥ २५॥ 
माता, पिता और शुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; वे उसको दूपण भी कभी नहीं 
देते हैं । ऋषियों सहित देवता लोग गुरुओंके सम्मानको अपना सत्कार मानते हैं ॥ २५॥ 
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उपाध्यायं पितरं सातरं च ग्रड्मिहुआन्ति मनसा कर्मणा वा । 
तेषां पापं आूणहत्यात्िशिष्छं तस्मान्नान्यः पापक्रूदस्ति लोके ॥ २६॥ 
जो लोग मन वा कार्यसे उपाध्याय, पिता और माताका अनिष्ट करते हैं, उन्हे श्रूणहत्यासे 
भी अधिक पाप लगता है; इस लोकमें उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं है॥ २६॥ 
मित्रद्रुहः कृतत्नस्य स्त्रीप्नस्य पिशुनस्य च । 
चतुर्णा वयमेतेषां निव्क्रूतिं नानुशुश्रुमः ॥ २७॥ 
मित्रद्रोही, कृतभ, ख्रीघाती और निन्दक- इन चारोंके पापका प्रायश्चित्त हमने सुना नहीं 
है ॥ २७॥ 
एतत्सर्वमतिदेशेन खं यत्कतेव्यं पुरुषेणेह लोके । 
एतच्छ्रेयो नान्यदस्माद्विदिष्टं सर्वान्धर्मानलुरूत्यैतदुत्तम ॥ २८॥ 
इति शीमहाभारते शान्तिपर्यणि नवाधिकरततमो५ध्य़ायः ॥ १०९ ॥ ३७९८ ॥ 
इस लोकमें पुरुपको जो कुछ कर्तव्य है, वह सत्र विस्तारके सहित कहा गया; यही 
कल्याणकारी मार्ग हे और इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; सत्र धर्म एकत्रित 
करके उसमें जो सार स्वरूप था, वही कहा गया हे ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमें एकसो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९॥ ३७९८ ॥ 
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कर्ण धर्मे स्थातुमिच्छन्नरो वतत भारत । 

विद्ठज्ञिज्ञासमानाय प्रत्रूदि भरतषभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! मचुष्य धममारगमें निवास करनेकी इच्छा करते हुए किस प्रकार 
वर्तांव करे ? हे विदन्‌ भरतश्रेष्ठ ! मुझ जिज्ञासुको आप बही उपदेश करिये ॥ १॥ 

सत्यं चेवादुतं चोमे लोकानावृत्य तिष्ठत: । 

तथो? किमाचरेद्राजन्पुरुषो धर्मनिश्चितः ॥३॥ 
हे राजन! सत्य और असत्य ये दोनों ही संसारको आवरण करके विद्यमान हैं, उन्हें त्यागना 
अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित मनुष्य उन दोनोंमेसे किसका आचरण करे १॥ २॥ 

चिं स्वित्सत्यं किम॒तं किं स्विद्वस्म सनातनम्‌। 

कस्मिन्काले यदेत्सत्ं कस्िन्कालेऽच्तं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सत्य क्या हे ? मिथ्या क्या है ! और कौनसा कार्य सनातन धर्मके योग्य है ! किस समय 
सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे १ ॥ ३॥ 
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भीष्म उवाच 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याहियते परम्‌ । 
यदूसूलोके स॒दुर्शात तत्ते चक्ष्यामि भारत ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, सलसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; 
भूलोकके बीच जो अत्यंत कठिनाईसे जानने योग्य है, उसे कहता हूं ॥ ४॥ 
-भवेत्सत्यं न वक्तव्य वक्तव्यमदत भवेत्‌। 
यत्रादतं भवेत्सत्यं सत्यं वाण्यरतं भवेत्‌ ॥५॥ 
किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं और कभी मिथ्या कहा जाता है । जिससे मिथ्या 
सत्य और सत्य भी मिथ्या हुआ करता है॥५॥ 
ताइशे सद्यते वालो यत्न सत्यमनिष्ठितम्‌ । 
सत्याउते विनिश्चित्य ततो भवति घर्मवित्‌ ॥६॥ 
जिसमें सल निष्ठामुक्त नहीं है, पैसा बालक अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्य मोहित होता है | सत्य 
और मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेवाला हुआ करता है ॥६॥ 
अप्यनार्यो्कृतप्रज्ञ: पुरुषोऽपि सुदारुणः । 
खुमहत्माप्लुयात्पुण्य॑ बलाकोऽन्धवधादिव ॥७॥ 
जैसे व्याधा हिंसक स्वभाववाला है, वह भी अन्धेक्रा बध करनेसे खर्गको गया था, वैसे ही 
अनार्य, हीनबुद्धि अत्यन्त निष्ठुर पुरुष भी महत्‌ पुण्य लाभ कर सकता है; ॥७॥ 
किमाश्चर्य च यन्सूहो धर्मकासो5प्यघसवित्‌ । 
खुमहत्प्राप्युयात्पापं गङ्गायामिव कौशिकः ॥८॥ 
गङ्गाके किनारे सापिने स्थापित किये हुये सहस्र अण्डोको भेद कर उळूकने जिस प्रकार 
महत्‌ पापका लाभ किया था; यैसे ही धर्मकी इच्छा करनेवाला अधर्मी मूह पुरुप अधर्मके 
फलको प्राप्त होता है, उसमें आश्रर्य ही क्या है १॥८॥ 
ताइशोऽयमलुप्र्षो यत्र धः सुदुर्वचः । 
_ दुव्करः प्रतिसंख्यातुं तर्केणाच व्यवस्यति ॥९॥ 
जिस विषयमे धर्म अत्यन्त दुर्लभ और दुर्षेय है, यह प्रश्न वैसा ही हुआ है । धर्मका लक्षण 
वणेन करना अत्यन्त कठिन है, इससे इसे तकेद्वारा निश्चय करके कहा जा सकता है ॥९॥ 
प्रभावार्थाय सूतानां धर्मप्रवचनं कृतस्‌। 
यत्स्यादहिसासंयुक्त स धस इति निश्चयः ॥ १०॥ 
जीवोंकी उन्नतिके वास्ते ऋपियोंने धर्मका वर्णन किया है, इससे जो अभ्युदय तथा अहिंसा 
युक्त है, बही धर्म कहके निश्चित है ॥ १०॥ 
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धारणाद्धमै इत्याह्ुर्मेण विश्वताः ज्ञा; । 

यत्स्याद्धारणसंयुत्तं स॒ धर्मे इति निश्चयः ॥११॥ 
जो धारण करता है, महर्षि लोग उसे ही धर्म कहते हैं; धने ही सारी प्रजाको धारण किया 
है; इससे जो धारण और पोषण युक्त है बही ध्म दै | ११॥ 

श्षुतिघभ इति छेके नेत्याहुरपरे जनाः । र 

र न तु तत्पत्यसूयासो न हि सर्च विवी थते ॥ १२॥ 

कोई कोई श्वतिको ही धर्म कहते हैं, दूसरे उसे अङ्गीकार नहीं करते ! हम उनकी निन्दा नहीं 
करते; सबमें ही कुछ विहित नहीं होता है- वेदे सभी वाताका विधान नहीं है ॥ १२॥ 

येऽन्याथेन जिहीर्षन्तो धनमिच्छन्ति कर€्दिचित्‌ । 

तेभ्यस्तन्न तदाख्येयं स धे इति निश्चयः ॥ १३॥ 
जो अन्यायसे किसीके धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हे धनीका पता देना उचित नहीं 
है; यही धम रुपसे निश्चित है ॥ १३॥ 

अङूजनेन चेन्मोक्षो नाच छूजेत्कार्थचन। 

अच्यं कूजितव्यं या शाङ्केरम्वाप्यकूजनात्‌ ॥ १२॥ 
चोर लोग घनी की बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके समीपसे छुटकारा मिले तो किसी 
अकार भी उनसे न कहे; यदि बोलना आवश्यक होवे और बिना कहनेसे यदि उनके मनमँ 
संदेह पैदा होवे तो शपथ पूर्वक नहीं जानता हूं, ऐसा भी कहे ॥ १४॥ 

श्रेयस्तत्रानृतं वत्तं सत्यादिति विचारितम्‌ । 

यः पापैः सह संचन्धान्छुच्यते शपथादिति ॥ १५॥ 
ऐसे खलमें सत्मक्षी अपेक्षा मिथ्या कहना ही कल्याणयुक्त है; यही विचार पूर्वक निर्णय किया 
है। शपथ करने पर भी यदि पापाचारी महुष्योंके हाथसे छुटकारा मिले, तो बह ही 
उत्तम है ॥ १५॥ 

न च तेभ्यो धनं देयं शाक्ये सति कथंचन । 

पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ १६॥ 
किसी प्रकारकी सामर्थ्ये रहते पापाचारी मनुष्योकरे हाथमें धन न जाने दे; पापाचारियाको 

घन दिया जाता है, वह दाताको ही पीडित करता है ॥ १६॥ 

खशारीरोपरोधेन वरमादातुमिच्छतः । 

सत्यसंप्रतिपत्त्यर्थ ये श्रूयुः साक्षिणः कचित्‌। 

अनुक्त्वा तन्न तद्वाच्यं सर्वे तेऽनृतवादिनः ॥ १७॥ 
ऋण देनेवाला यदि ऋणी पुरके शरीरको दासत्वमें नियुक्त करके दिया हुआ धन वसल 
करनेकी अमिलापा करे, उस समय सत्य कदनेके वास्ते लाये गये साक्षी छोग जो कुछ कहे, 
और उस विषयमें जो कहना योग्य है उसे यदि न कहें, तो घे सब ही मिथ्यावादी हैं॥१७॥ 
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प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 

अर्थस्य रक्षणार्धाय परेषां धर्मकारणात्‌ । > 

परेषां सिद्धिमाक्राह्नन्ीच! स्याद्वमाभिक्षकः ॥ १८॥ 
प्राणसंकट और विवाइके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोप नहीं होता । दूसरेके धनकी 
रक्षाके निमित्त और धर्मकी रक्षाके वास्ते झूठ कहनेसे दोष नहीं होता; दूसरेकी सिद्धिकी 
कामना करते हुए नीच पुरुष ही धर्मभिक्षुक होते हैं ॥ १८ ॥ 

्रतिशरुत्य तु दातव्यं श्वःकार्यस्तु बलात्कृतः । 

य! कश्चिद्वमेसमयात्मच्युतोऽधर्ममास्थितः ॥ १९॥ 
दोनों मिलके किसी कार्यको करते हुए लाभालाभको समान हिस्सेमें बांट गा ऐसा निश्चय 
होनेपर अन्तमं यदि अर्थ नष्ट होवे, तौ भी हिस्सेके अनुसार देना उचित है। कोई पुरुप यदि 
घर्मन्थनसे च्युत हो, अथवा अधर्मे वशे होकर यदि जबरदस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्ड- 
विधान करना उचित है ॥ १९॥ 

शाठ; स्वघमेसुत्सज्य तमिच्छेक्कुपजीबिलुस्‌ । 

सर्वोपायैरनिहन्तव्यः पापो निळुतिजीवन! ॥ २० ॥ 
जो दुष्ट पुरुष खधर्मका परित्याग करके पाप धर्मके जरिये जीविका निर्वाह. करनेकी इच्छा 
करता है, उस कपटसे निर्वाह करनेवाले पापीको सभी उपायोंसे मारना चाहिये ॥ २० ॥ 

धनमित्येव पापानां सर्वेषामिह निश्चयः । 

भेडविषद्या ह्यसं मोज्या निक्ृत्या पतनं गता! ॥२१॥ 
सब पापियोंका घन ही किसी भी प्रकार इकहा करे, यही बिचार रहता है; ये दूसरोंके लिये 
असद्य होते हैं; इन्हें अपना अन्न दे और उनका अन्न खयं न भोजन करे; क्योंकि छलकपटसे 
ये पतित हो चुके हैं ॥ २१॥ 

च्युता देवमनुष्येभ्यो यथा प्रेतास्तंयैव ते । 

घनादानादुःखतरं जीविताद्विरयोजनस्‌ ॥ २२॥ 
चे देवता और मनुष्यासे भरष्ट हो प्रतोंफे समान अवसयाको प्राप्त हुए हैं; किसके वित्त विनाशसेः 
अधिक दुःखद जीवनका नाश यह है ॥ २२॥ 

अयं तो रोचतां धम इति वाच्यः प्रयत्नतः । 

न कश्चिदस्ति पापानां धमे इत्येष निश्चयः ॥.२३॥ 
इससे इस घर्ममें तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्नपू्वक उन्हें तुम यह उपदेश देवे; पापाचारियोंके 
चास्ते धर्मरूपसे कोई विषय निश्चित नहीं है ॥ २३॥ 
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तथागतं च चो हम्पाज्नासों पापिन लिप्यते । 
स्वकमंणा हतं हस्ति हत एव स हन्यते । 
तेषु यः समयं कञ्चित्कुवीत हलवुद्धिपु ॥ २४॥ 
वैसे घुरुपका जो वध करता है, वह पापग्रस नही होता; बह पापी मनुष्य निज कमसे ही 
मरे हुए पुरुपका बध किया करता है; जो मारा जाता है, व निज कमेके जरिये ही मरता 
। उन बुद्धिहीन पापाचारियॉके बधका नियम कोई भी ले सकता है ॥ २४॥ 
यथा काकश्च गध लयेचोपायिजीविनः 
उच्वं देहविमोक्षान्ते भवन्स्येताखु योनिषु ॥ २५॥ 
जैसे कोएं और गिद्ध होते हैं, उसी तरह केवल कपटजीवी लोग होते हैं देइ त्यागनेपर 
इन्हीं सब योनियोंमें जन्म लेते हैं | २७॥ 
यस्मिन्यथा वतेते यो मनुण्यस्तस्मिस्तथा वर्तितन्यं स धर्म! । 
मायाचारां मायया वतितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते; शान्तिपर्वणि दाधिकदाततमोऽध्याय्ः ॥ ११० ॥ ३८२४ ॥ 
जो मनुष्य जिस विषयमे जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना धर्म 
है; कपटीको कपट व्यवहारोंसे वाधित करना चाहिये और साधु आचरणबाले मचुष्यके समीप 
सदाचरण करना उचित है ॥ २६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्धमे एकलो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ३८२४ ॥ 


' १११ $ 
युधिष्टिर उवाच-- 
छिक्यमानेषु भूतेषु तेस्ते ाविस्ततस्ततः 
दुर्गाण्यतितरे्येन तन्मे ज्ञहि पितासह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे पितामह ! जगतूके प्राणी जैसी भिन्न अवस्थामे रहते हैं, उस ही उस 
अबस्थामें क्रमसे क्लेशित होनेपर जिस उपायके सहारे दुस्तर विपयोंके पार होसकते हैं 
आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उबाच-- 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः 
बतेन्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यातितरन्ति ते ॥२॥ 
भीष्म बोले-जो सत्र स्थिर चित्तवाले द्विजाति पहिले कहे हुए आश्रमॉके यथोक्त धर्माचरण 
करते दे, नेही कठिन विषयॉको अतिक्रम किया करते हैं ॥२॥ 


शिशिर या 
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ये दर्भान्न जपन्ति स्म येषां बृत्तिश्च संवृता । 

विषयांश्च निणह्नन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥३॥ 
जो दम्भका आचरण नहीं करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है ओर जो इन्तरियोंको निग्रह 
किया करते हैं; वेही दुस्तर विषयोको अतिक्रम करते हैं ॥ ३॥ 

वासयन्त्यतिथीन्नित्यं नित्यं ये चानसूयकाः । 

नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्णाण्यतितरन्ति ते ॥४॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियोंको आदरपूर्वक आश्रय देते हैं, कमी किसीकी निन्दा नहीं करते-दोप 
नहीं देखते हैं और सदा खाध्याय रत अर्थात्‌ खशास्षोक्त बेद पाठ करते हैं, येही दुस्तर 
विषयोंकों अतिक्रम किया करते हैं ॥ ४॥ 

मातापित्रोश्च ये बृत्ति वर्तन्ते धर्मकोविदाः । 

वर्जयन्ति दिवास्वभं दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥५॥ 
जो सब धर्म जाननेवाले मनुष्य माता-पिताकी सेवामें रतः रहते हैं और दिनमें कभी सोते 
नहीं हैं, वेही दुस्तर विपयोको अतिक्रम किया करते ॥ ५॥ 

सवेषु दारेषु वतन्ते न्याथवृत्तेव्वृताचृती । 

अग्निहोत्रपराः सन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥६॥ 
जो गुह प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और ऋतुकालमें अपनी ख्रीके साथ थर्माचुूर रत 
होते हे, वेही दुस्तर विपयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ६॥ 

ये ने लोभान्नयन्त्यर्थान्रजानो रजसाइताः । 9 

विषयान्परिरक्षन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥७॥ 
जो राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण प्रजाके धनका हरण नहीं करते हैं, 
और अपने राज्यकी सब तरहसे रक्षा करते हैं, बेही कठिन बिषयोको अतिक्रम किया करते 

॥७॥ 

आहवेषु च ये शरास्त्यक्रवा भरणजं 'भयस्र्‌। 

धर्मेण जयमिच्छन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥८॥ 
जो शूर पुरुप युद्धमें मृत्युका भय त्यागके घर्मपूवेक जयकी इच्छा करते हैं, वेही कठिन 
विषयोंको अतिक्रम कर सकते हैं ॥८॥ 

ये पापानि न कुवेन्ति कर्मणा अनसा गिरा । 

निक्षिदण्डा आ्ूतेषु दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥९॥ 
जो मन, वचन और कमसे कुछ पापाचरण नहीं करते हैं और जीबोंको कभी भी पीडित 
नहीं करते हैं, वेदी कठिन व्रिपयोमें अतिक्रम किया करते हैं ॥ ९॥ 
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थे चदन्तीह सस्यानि माणव्यागेऽप्युपश्थिते । 

प्रसाणशूता सूतानां दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १०॥ 
इस संसारमें प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी जो सल बचन कहते हैं, वे जीवोंके 
विश्वासपात्र होकर दुस्तर बिपयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १०॥ 

अनध्यायेषु ये विभा! स्वाध्याथं नैन कुबेते । 

तपोनिद्याः ुलपसो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥११॥ 
जो ब्राह्मण अनध्यायक्रे दिवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्थामें रत श्रेष्ठ तपस्वी लोग दुस्तर 
विपयांको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ११॥ 

कर्साण्यङ्कह््ाथीनि येषां वाचश्च सूचला। । 

येषामर्थाश्च साध्वर्था छुणाण्यतिलरन्ति ते ॥ १२॥ 
जिनके कार्योगे कोई कपटता नहीं है, बचन सत्य और प्रिय है तथा सब घन सत्कार्योमें 
परिणत होता है; वेही कठिन बिपयोको अतिक्रम करते हैं ॥ १२॥ 

ये तपश्च सपस्यन्ति कौमारबत्रत्मचारिणः । 

विद्यावेदत्रलखनात्त छुर्गाण्यलितरन्तिते . ॥ १३॥ 
जो सब कुमार ब्रह्मयारी विद्या, वेद और ब्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते हैं, वे दुस्तर 
विपयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १३॥ 

थे च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये । 

सत्ये स्थिता सद्दात्मानो छुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १४॥ 
जिन महात्माऑमे रजोगुण और तमोगुण शान्त होगये हैं, तथा वे लोग केवल सतोशुणको 
अबलम्बन किये हैं, नेही दुस्तर विपाको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १४॥ 

येवां न कश्चित्ञसति अश्नन्ति न च कस्यचित्‌। 

येषामात्मसमो लोको दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
जिनके समीप कोई भयभीत नहीं होता और जो खयं किसीके निकट त्रास युक्त नहीं होते, 
तथा जिनको यह सव जगत्‌ अपने आस्माके समान है, बेही दुस्तर विपाको अतिक्रम कर 
सकते हैं ॥ १५॥ 

परश्रिया न तप्यन्ते ये सन्तः पुरुषर्षभाः । 

ग्राम्यावन्नान्निव्ृत्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
जो सब पुरुषभेष्ठ साधु लोग पराई श्रीको देखके दुःखित नहीं होते और जो ग्राम्य विपयसे 
निश्वत्त रहते हैं, येही दुस्तर विपयांको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १६॥ 
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सर्वान्देवान्नमस्यन्ति सर्वान्धर्माश्व झुण्यते । 

थे अददधाना दान्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १७॥ 
जो सब भ्रद्धावान्‌ संयमी स्वभाववाले मलुष्य सब देवताओंकों प्रणाम करते और सभी 
धर्मोको सुनते हैं, मेहदी कठिन विषयोंकों अतिक्रम किया करते हैं ॥ १७॥ 

मे न मानितमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परम्‌ । 

मान्यमाना न मन्यन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते | ॥ १८॥ 
जो दूसरोंसे सम्मान नहीं चाहते, जो परमश्रेष्ठको ही मानते हैं, खयको सम्मानके योग्य 
नहीं मानते, वेही कठिन विषयको अतिक्रम किया करते है ॥ १८॥ 

ये आद्धानि च कुर्वन्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजार्थिनः । 

~ [a 

सुविशुद्धेन मनसा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ 
जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे ग्रति तिथिमें पितरोंका श्राद्ध करते हैं, ये सब कठिन विपयोंको 
अतिक्रम करते हैं ॥ १९॥ 

ये क्रोधं नैव कुवन्ति कुद्धान्संशमथन्ति च । 

न च कुप्यन्ति अत्येभ्यों दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
जो कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं और कुद्ध पुरुषांको पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा 
नोकरोंके ऊपर कोपित नहीं होते हैं; वेही दुस्तर विषयोकों अतिक्रम किया करते हैं ॥ २० ॥ 

मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह मानवा; । 

जन्मप्रभृति मग्रं च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२१॥ 5 

जो मनुष्य इस लोकम सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान नहीं 
करते; वेही कठिन विपर्याक्रो अतिक्रम किया करते हैं || २१॥ 

यात्रार्थं भोजनं येषां संतानार्थ च मैथुनम्‌ । 

चाक्सत्यचचनार्थाय छुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
जो प्राणयात्रा निर्वाहे ही वास्ते भोजन करते और पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, 
सत्य कहनेके निमित्त बचन बोलते हैं, वेही दुस्तर विपयॉको अतिक्रम किया करते हैं ॥२२॥ 

इश्वरं सर्वभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 

मक्ता नारायणं ये च हुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २३॥ 
सब प्राणियॉके ईश्वर, जगतूकी उत्पत्ति और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भक्ति 
करते हैं, वेही दुस्तर विषयाको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २३॥ 

य एष रक्तपद्याक्ष: पीतवासा महा्ुजः। 

सुहृद्भाता च मित्र च संबन्धी च तवाच्युतः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो लाल पद्मके समान नेत्रवाले पीताम्बरथारी महावाह श्रीकृष्ण हैं, जो 
तुम्हारे सुहृद, आता, मित्र और सम्बन्धी हैं, यही साक्षात्‌ नारायण हैं ॥ २४॥ 
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य इमान्सकलाछोकां्च मेचत्परिचेष्टयेत्‌ । 
इच्छन्प्रशुरचिन्त्यात्मा गोविन्द! पुरुषोत्तमः ॥ २५॥ 
ये अचिन्त्यखभाव पुरुपश्रेष्ठ प्रभु गोविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमडेकी तरह 
समेटा करते हैं ॥ २५॥ 
स्थितः प्रियहिते जिष्णोः स एव पुरुषर्षभ । 
राजंस्तव च दुधर्षा वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः ॥ २६॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ राजन्‌! जो धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर कार्योर्मे सदा तस्पर रहते 
हैं, वेही पुरुप प्रवर अनभिभवनीय श्रीकृष्ण-वैकुण्ठ निवासी ही पुरुपोत्तम- श्रीविष्णु हें ॥२६॥ 
य एनं संश्रयन्तीह अक्त्या नारायणं हरिम्‌ । 
ते तरन्तीह दुर्गाणि न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २७॥ 
जो सब भक्त लोग इस लोकम इस नारायण श्रीहरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विपयोंको 
अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमे मुझे कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
दुर्गातितरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च । 
पाठयन्ति च विप्रेभ्यो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २८॥ 
जो लोग इस दुसर दुःखे अतिक्रमका विवरण पढते और सुनते हैं, तथा ब्राह्मणोके निकट 
गाया करते हैं, थे भी कठिन विषयोंसे पार होते हैं ॥ २८॥ 
इति छृत्यससुददेदाः कीतितस्ते मयानघ । 
संतरेद्ेन दुर्गाणि परत्रेह च मानवः ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाद शाधिकदाततमो 5 ध्यायः ॥ १११॥ ३८५३ ॥ 
हे पाप रहित ! मनुष्य इस लोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषयासे उत्तीण होता 
है, मैंने यही उस कार्यका विवरण तुम्हारे समीप वणन किया है ॥ २९॥ 
महाभारतके झान्तिपवेमे एक सो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ३८५३ ॥ 


$ ११ : 
युधिष्ठिर उवाच - 
असौम्याः सौम्यरूपेण सौस्याश्चासौम्पदक्तिनः । 
ईहशान्पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदर्शन हैं, ये 
अग्रिय रूपसे दीख पडते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेंगे १॥ १॥ 
+ 
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भीष्म उवाच - 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
व्याघगोमाझुसंवाद तं निवोध युधिछिर ॥२॥ 

भीष्म बोठे- हे युधिष्ठिर! इस बिपयमें वाघ और सियार सम्वाद उक्त जिस पुराने इतिहासका 
प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो ॥२॥ 

पुरिकायां पुरि पुरा श्रीसल्यां पौरिको रप! । 

परहिंसारुचिः कूरो बूच पुरुषाधमः ॥३॥ 
पहिले समयमें समृद्ध पुरिका नामक पुरके बीच पराहिसामें रत, कूर खभाववाला पुरुषोंमें 
अधम पौरिक नाम एक राजा था ॥२॥ 

स त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीप्सितां गलिस्‌। 

गोमायुत्वं च संप्राप्ती दूषितः एरवकलेणा ॥४॥ 
बह आयु क्षय होनेपर किसीको भी अभीष्ट नहीं ऐसी गतिको प्राप्त होकर पूवे-करमके दोपसे 
दूसरे जन्मे जम्बुक हुआ था॥ ४॥ 

संस्ञ॒तय पूर्वजातिं स निवेंद परमं गतः । 

न सक्षयति मांसानि परेरुपद्धतान्यापे ॥५॥ 
बह पूर्व जन्मके ऐश्वर्यको सरण करके दुःख और घेराग्यको ग्राप्त हुआ। दूसरेंके लानेपर भी 
बह मांसको भक्षण नहीं करता था॥ ५॥ 

अहिंस! सर्वभूतेषु सत्यवाक्ख॒हतबतः । 

चकार च यथाकाममाहारं पतितैः फले! ॥६॥ 
वह सब जीबॉके विषयमें हिंसा रहित, सत्यवादी और हृढघती होकर, यथा समयमें खयं 
गिरे हुए फलके जरिये आहार-इत्तिसे जीविका निवाह करता था ॥ ६॥ 

इमाने तस्य चावासो गोमायोः संमतोऽभवत्‌ । 

जन्मभूम्यनुरोधाचच नान्यह्वासमरोचथत्‌ ॥७॥ 
इमशानमें चास करना ही उसे सम्मत था; जन्मभूमिके अलुरोधके कारण दूसरी जगह निवास 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी ॥७॥ 

तस्य शौचमसरूष्यन्त; सर्वे ते सहजातयः। ` 

चाल्यन्ति स्म तां बुद्धि वचने? प्रश्रयोत्तरैः ॥८॥ 
समान जातिवाळे सियारॉको उसका यह पवित्रतासे रहना सहन नहीं हुआ; वे सब प्रेम- 
विनय युक्त वचनसे उसकी बुद्धि विचलित करने लगे ॥८॥ 

वसन्पितृवने रौद्रे शौच लप्सितुनिच्छसि । 

इयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताशनः ॥९॥ 


बे सब बोले, तुम भयङ्कर इमशञानमें वास करते इए शुद्धाचारसे रहनेकी अधिलाप करते हो; 
तुम जब मांसभक्षी हो, तब तुम्हारी ऐसी बिपरीत बुद्धि क्यों हुई ! ॥९॥ 
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तत्समो वा भवार्माभिभेद्यान्दास्यासहे वयस्‌ । 

झुङ्द्च शौचं परित्यज्य यद्धि सुक्कं तदस्ति ते ॥ १०॥ 
इससे तुम हमारे समान होकर रहो, हभ लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे; शुद्ध आचार परित्याग 
करके भोजन करो; जो इम छोगोंका भोजन दे, वही तुम्हारा भक्ष्य होवे ॥ १० ॥ 

इति तेषां वचः शुत्वा प्रत्युचाच समाहितः । 

मधुरैः पश्रितेर्वाववेहतुभक्रिरनिष्टरे! ॥११॥ 
जम्बुकने सजातीय सियारोंका बचन सुनके खिर चित्त होकर विस्तारपूर्वक, युक्तियुक्त 
निष्छुरतारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया ॥ ११॥ 

अप्रमाणं प्रसूतिमे शीलतः कियते कुलम्‌ । 

गार्थधिष्ये तु तत्के येन विस्तीर्यते यशः ॥ १२॥ 
मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं है; अच्छे स्वभावके अनुसार आचरण करनेपर कुलकी प्रतिष्ठा 
होती है; जिससे कुलका यश वढे, में यैसे कमे करनेकी प्रार्थना करता हुँ; ॥ १२॥ 

इसझाने यदि वासो से समाविर्मे निवार्यताम्‌ । 

आत्मा फलति कर्माणि नाश्रमो धर्भलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 


यथपि मैं इमशानमें वास करता हूं, तौभी मैं जो समाधान देता हं उसको सुनो; आत्मा ही 
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कमे फर भोग करता है, आश्रम कोई थर्मका लक्षण नहीं है ॥ १३॥ 

आश्रमे थो द्विजं इन्याङ्गां चा दद्यादनाश्रमे । 

कि जु तत्पातक न स्पात्तह्ञ दत्तं बथा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
आश्रममें रहके जो पुरुप ब्रह्महत्या करता अथवा दूसरे आश्रममें रहके गऊदान करता है; 
उससे कया उसके पाप या दान व्यथ होते ई 1 ॥ १४॥ 

वन्तः सर्वलोभेन केवलं भक्षणे रताः । 

अनुवन्ये तु थे दोषास्तान्न पच्यन्ति मोहिताः ॥ १५॥ 
तुम लोग केवल खार्थी और लोभके वशमें होकर केवल भक्षण करनेमें ही रत होरदे हो; 
प्रिणाममें जो तीन दोप ग्राप्त होते हैं, मोहित होकर उन्हे नहीं देखते हो ॥ १५॥ 

अप्रत्ययकृतां गद्यामर्थापनयदूपिताम्‌। 

इह्‌ वाझुञ चानिष्टां तस्मादुब॒ूत्ति न रोचये ॥ १६॥ 
असन्तोप कारिणी, निन्दनीय बृत्ति धर्महानिके कारण दूपित होती है; इस ठोक और 
प्रलोकमे अनिष्ट करनेवाली बृत्तिमे मेरी अभिलापा नहीं है ॥ १६॥ 

तं छुचिं पण्डितं मत्वा शादूलः र्घातविक्कमः। 

कृत्वात्मसहशां पूजां साचिन्येऽरयत्स्वयस्‌ ॥ १७॥ 
कोई विख्यात बली शादूंठने सियारको पवित्र और पण्डित समझ्षके खयं उसका अपने समान 
सम्मान करते हुए मन्त्रीके का्थके वास्ते चुना ॥ १७॥ 
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सौस्य विज्ञातरूपस्त्वं गच्छ यात्रां मया सह । 

त्रियन्तामीस्सिता भोगाः परिहार्याश्व पुष्छछाः ॥९८॥ |» 
शादूल बोला- हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा स्वभाव माळूम हुआ; तुम मेरे साथ राजकार्य करनेके 
वास्ते चलो, और अभिलूपित भोगोंकी इच्छा करके प्रचुर भोग करो । जो वस्तुएं प्रिय 
न हो, उन्हें त्यागना ॥ १८॥ 

तीक्ष्णा वयमिति ख्याता भवतो ज्ञापयामहे । 

स्दुपूर्व घातिनस्ते भ्रेयश्चाविगमिष्यति  ॥ १९॥ 
मैं तुम्हें प्रचित करता हूं, कि हम तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हैं; इससे तुम कोमलता युक्त 
व्यवहार करते हुए हितकर कार्यमें लगोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १९॥ 

अथ संपूज्य तट्ठाक्यं छ्गेन्द्रस्थ मद्दात्सनः । 

गोमायुः प्रश्रितं वाक्यं चभाषे किंचिदानतः ॥२०॥ 
अनन्तर जम्बुक महानुभाव मृगेन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत मस्तक होकर विनय- 
युक्त बचनसे कहने लगा ॥ २० ॥ 

सह सगराजैतत्तव वाक्यं मदन्तरे । 

यत्सहायान्सगयसे धर्मार्थकुश लाञ्छुचीन्‌ ॥२१॥ 
हे मृगराज ! तुमने मेरे वास्ते जो वचन कहा, वह तुम्हारे योग्य ही है; तुम जो धर्मार्थ 
कुशल और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित ही है ॥ २१॥ 


न शक्यमनमात्येन सहक््वमनुशासितुस्‌ । 
दुष्टामात्येन वा वीर शरीरपरिपन्थिना ॥ २२॥ 
हे वीर ! अमात्यके विना अकेला राजा विशार राज्यका सामना नहीं कर सकता अथवा 
शरीरको सुखा देनेवाले दुष्ट अमात्यके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता ॥ २२॥ 
सहायाननुरत्तांस्तु यतेतानुपसंहितान्‌ । 
परस्परमसंघुष्टान्विजिगीपूनलोछ पान ॥९३॥ 
हे महाभाग ! अनुरक्त, नीतिज्ञ, उद्यमशील, सद्भावयुक्त, परस्पर असंसृष्ट, विजिगीए, 
लोभरहित, ॥ २३॥ 
तानतीतोपधान्प्राञ्ञान्हिते युर्तान्मनस्विनः । 
पूजेयथा महाभागान्यथाचार्यान्यथा पितन्‌ ॥ २४॥ 
कपट नीतिमें कुशल, बुद्धियुक्त, खार्माके हितम रत और ऊंचे चित्तवाले सहायकॉको मन्त्री 
बनाकर आप उनका आचार्य और पिताकी तरह सम्मान करें ॥ २४॥ 
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न त्वेवं मस संतोषाद्रोचते$न्यन्सृगाथिप | 
च © 
न कासथे सुखान्भोगरनैम्घर्थं वा त्वदाश्रयम्‌ ॥ २५॥ 
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हे मृगराज ! मुझे सन्तोपके दिवा दूसरे विपयमें रुची नहीं होती है; मैं सुख-भोग और 
उसके आश्रित ऐेश्चर्यकी अभिलापा नहीं करता ॥ २५॥ 

न योक्ष्यति हि मे शीलं तव शरे पुरातनैः । 

ते त्वां विभेदयिष्यन्ति छुःखशीला मदन्तरे ॥ २३॥ 
मेरा शील-चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा । बे शीलरहित दुए सेवक मेरे 
वास्ते तुमको विभिन्न करेंगे ॥ २६ |। 


संश्रयः -छाघनीयस्स्वसन्येषासपि भास्वताम्‌ । 

कृतात्सा सुमहाभागः पापक्तेष्यप्यदारुणः ॥ २७॥ 
आप दूसरे तेजसी ग्राणियाके भी प्रशंसनीय आसरा हैं । आप पवित्र चित्तवाले महाभाग 
पुरुष अपराधियांके प्रति भी दयाळ हैं ॥ २७॥ 

दीवंद्शी महोत्साहः स्थूललक्ष्यो महावलः । 

कृती चासोघकतासि भग्येश्च समलंक्रतः ॥ २८॥ 
आप दीषंदर्शी, महाउत्साहसे युक्त, धर्मात्मा, महाबलशाली, कृतार्थ, सफलतापूर्वक कार्य 
करनेवाले और अनेक भोगोंसे अलंकृत हैं ॥ २८॥ 

किं तु स्वेनास्मि संतुष्टो दुःखा वृत्तिरलुछ्ठिता । 

सेवायाश्वापि नाभिज्नः स्वच्छन्देन वनेचरः ॥ २९॥ 
में अपने आपमें संतुष्ट रहनेवाले हूं; अने दु:खमयी जीविका अपनायी है; में राजसेवाकी 
वृत्तिसे अनभिज्ञ हूं; केवल सच्छन्दताके सहित बनके बीच घूमा करता हूं ॥ २९॥ 

राजोपऋोचादोषाश्च सर्वे संश्रयवासिनाम्‌ । 

वनचर्या च निःसङ्गा निर्भया निरवग्रहा ॥ ३०॥ 
जो राजाके आश्रयमें वास करते हैं, उन लोगांको राजाके निकट निन्दाजनित दोष हुआ 
करते हैं; और बनवासियोंका त्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता है ॥ ३० ॥ 

दपेणाहूयसानस्य यत्तिष्छति भयं हृदि । 

न तत्तिष्ठति तुष्टानां वने सूलफलाशिनाम्‌ ॥३१॥ 
राजासे बुलाये जानेपर मबुष्यके मनमें जो भय होता है, सत्तुष्टचित्त और फलमूल भोजन 
करनेवाले वनवासियोंके मनमें वह भय नहीं रहता ॥ ३१॥ 

पानीयं वा निरायासं स्वाह्रन्नं वा भयोत्तरम्‌। 

विचार्यं खलु पदयामि तत्सुखं यञ निञ्चृतिः UE 
अनायास प्राप्त हुए जल और भययुक्त स्वादु अन्न इन दोनोंके बीच विचार करके देखता हूं, 
जिसमें भय निवात्ति है, उसददीमे सुख है॥ ३२॥ 
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अपराधिन तावन्तो स्रत्याः शिष्टाः नराधिपैः । 

उपघातैयैथा सूत्या दूषिता निधनं गताः ॥ ३३॥ 
राजाओंने सेवकोंके बास्तबिक अपराधके कारण उन्हें इतना दुण्ड दिया नहीं होगा, जितने 
झूठे लगाये दोषोंसे कलंकित होकर राजाके हाथसे मारे गये हैं ॥ २२॥ 

यदि त्वेतन्मया कार्य छगेद्रो यदि मम्यते । 

समयं कूतमिच्छासि वर्तितव्यं यथा मयि ॥ ३४॥ 
हे सृगेन्द्र ! यदि सुझे यह राजकार्यं करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो, तो सुझे जिस प्रकार 
रहना होगा, उसका एक नियम करनेकी इच्छा करता हुँ ॥ २४॥ 

सदीया माननीयास्ते आओतब्यं च हितं वचः । 

कल्पिता या च ते जाति! सा अवेत्तव सुस्थिरा ॥ ३५॥ 
मेरे स्वजनोंका तुम्हे सम्मान करना होगा; भेरा हितकर वचन तुम्हें सुनना योग्य है। मेरी 
जो जीविकाकी व्यवस्था कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप खिर रहेगी ॥ २५॥ 

न मन्त्रयेयमन्यैस्ते सचिवैः सह किचित्‌ । 

नीतिमन्तः परीप्सन्तो वृथा युः परे थि ॥ ३६॥ 
मैं कभी तुम्हारे दूसरे सन्त्रियाके साथ विचार नहीं करूंगा; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीति 
होनेपर भी मेरे बिपयमें व्यर्थ वार्ता करेंगे ॥ ३६॥ 

एक एकेन संगस्थ रहो जयां हितं तव । 

न च ते ज्ञातिकार्थेषु प्ष्ऽ्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
में अकेरे एकान्तम केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर बचन कहूंगा; स्वजनोंके कार्यमें 
तुम भी मुझसे हिताहितका विषय न पूछना ॥ २७॥ 

सथा संमन्त्र्य पश्चाच न हिँस्याः सचिवास्त्वया । 

सदीयानां च कुपितो सा त्वं दण्डं निपातयेः . ॥३८॥ 
तुम मेरे साथ सलाह करके फिर आपके पहरेके मन्त्रियोंकी थूल प्रभाणित हो तो भी उनकी 
हिंसा न करना, और मेरे आत्मीयगणांके उपर क्रुद्ध होकर तुम दण्डविधान न करना ॥३८॥ 

एवमस्त्विति तेनासौ सृगेन्द्रेणासिएजितः । 

गराप्तवान्मतिसाचिव्यं गोलायु्याचयोनितः ॥ ३९॥ 
“ऐसा ही होवे ”- मृगेन्द्रने ऐसा वचन कहके जम्बुकका सम्मान किया; जम्बुक भी 
सम्मानित होकर व्याघ्रके बुद्विदायक मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुआ ॥ ३९॥ 

तं तथा सुक्रतं इष्ट्रा युज्यमानं च कमणि । 

प्राहिषन्कृतसंघाताः पूर्वश्॒त्या सुहुसददः ॥ ४०॥ 
वाघके पूव-खित सेवक लोग सियारको निज कार्यम युक्त होकर सस्कृत और पूजित देखकर 


__ 


सभ कोई दषद्ध होकर बारस्यार उससे डेष करने रभे ॥ ४० ॥ 
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नित्रबुद्धघा च गोमायुं साम्त्वयित्या प्रवेशण च । 

दोषेषु समतां बेतुमैच्छलशु सवुद्धयः ॥ ४१ ॥ 
दुश्बुद्धि मन्त्ियोंने भित्रभावसे सिथारको शान्त और प्रसन्न करके अ से भी दोषके 
पथपर चलनको इच्छा की ॥ ४१॥ 

यथा छुचिता! पूर्य परद्रऽ्यापहरिणः 

अशक्ताः किचिवादालुं हृद्यं गोमायुयन्त्रिताः ॥ ४९॥ 
एसा न करनेसे पाहिले उन्होंने पराये धन हरण किये थे, इस समय वे वैसा नहीं कर 
सकते थे; और शियारसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु अहण करनेमे समर्थ न होते थे ॥ ४२॥ 

वयुत्थानं चान्न काडुक्षात्रिः कथानि! प्रविलोभ्यते । 

धनन सहला चेच बुद्धरल्य निलाभ्यत ॥ ७३॥ 
च सप सियारको विचलित करनेकी इच्छा करते हुए, अनेक प्रकारके वचन और वित्तसे 
उसकी शुद्धि रोभयुक्त करने लगे ॥ ४३॥ 

चापि स महाप्राज्नस्तस्पारैयालयाल छ्‌ । 

अथास्य समय कुत्वा विनाशाय स्थिताः पर्‌ ॥ ४४॥ 
परन्तु बह मदाशुद्धिमाच्‌ जम्बुक किसी प्रकार उनके प्रझोभनमें आकर धीरजसे बिचलित नहीं 
हुआ । अनन्तर सवन मिलकर पड्यन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते प्रतिज्ञा की और उसके 
लिये प्रयत्न शुरू किया ॥ ४४॥ 

शस्लितं तु खुगन्द्रस्य सांस यत्त्र संस्क्रलस्‌ । 

अपनीय खर्य तद्धि तैन्यस्तं लव्य वेइ्नि ॥ ४५॥ 
एक दिन व्याप्रका अभिलपित मांस जो उसके घरमें तैयार करके रखा था; उन लोगोने 
खयं उस मांसको बहांते लाकर सियारके घरमें रखा ॥ ४५॥ 

यदर्थ चाप्यपहल थेन यच्चैव अन्त्ितम्‌। 

तस्त लह्विदितं सव कारणाथ च सर्षित्तम्‌ ॥ ४६॥ 
बह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया भया था, और जिसने इस विपयकी सलाह की 
थी; वह सव हाल सियारको माळूम था, उसने केवल अपने बन्धु विच्छेदके निमित्त क्षमा 
की थी ॥ ४६॥ 

सम्भयोऽयं कुतस्नेन साचिव्यसुपगच्छता । 

नोपघातस्त्वया ग्रा्यो राजन्भैन्नीमिहेच्छता ॥ ४७॥ 
बह जब मन्त्री कायपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया गया था, कि राजन्‌! 
यदि आप सुझसे मैत्री चाहते हैं तो क्रिसीके बदकानेमें आकर मेरा बिनाश न कीजिये ॥४७॥ 
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भोजने चोपहतव्ये तन्मांसं न स्म इश्यते । 

स्गराजेन चाज्ञधं रूग्यतां चोर इत्युत ॥ ४८ ॥ 
उसके भोजनके योग्य जो परोसा जानेवाला था, वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया; त 
उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ ॥ ४८ ॥ 

कृतकैश्चापि तन्मांसं स्टंगेन्द्रायोपवर्णितम्‌ । 

सचिवेनोपनीतं ते विदुषा प्राज्ञमानिना ॥४९॥ 
कपट आचारी सेवकोंने मुगेन्दके समीप उस मांसका विषय वणन किया, कि तुम्हारे अपनेके 
अत्यंत प्राज्ञ और पण्डित माननेवाले मन्त्रीने उस मांसको हरण किया है ॥ ४९॥ 

सरोषस्त्वथ शादूलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ । 

बभूवामर्षितो राजा वधं चास्याभ्यरोचयत्‌ ॥ ००॥ 
अनन्तर शालराज सियारकी चपलता सुनने पर कोपित होगया; उससे यह नहीं सह गया; 
और उसका वध करनेकी इच्छा करी ॥ ५०॥ 

छित्रं तु तस्य तद्वा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः । 

सर्वेषामेव सोऽस्माकं बृत्तिभङ्गेषु वतते ॥५१॥ 
पूर्वस्थित मन्त्रियोने उसका बह छिद्र देखके आपसमें कहने रगे, वह सियार हम सब लोगोंकी 
वृत्ति भक्ष करनेमें प्रवृत्त हुआ हे ॥ ५१॥ 

इदं चास्येइशं कमं वाल्लभ्येन तु रक्ष्यते । क. 

श्रुतश्च स्वामिना पूर्व याइशो नैव ताहशः ॥२॥ 
उसका जब ऐसा कर्म है, तव वह और क्या नहीं कर सकता ? आप खामीने पहिले उसे 
जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है ॥ ५२॥ 

वाड्मात्रेणैच धर्मिष्ठः खभावेन तु दारुण; । 

धर्मेच्छा ह्ययं पापो ब्रथाचारपरिग्रहः । 

कार्यार्थ भोजनार्थेषु बतेषु कृतवाञ्श्रमम्‌ ॥५३॥ 
बह वचन मात्रका ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त कूर है । इस पापीने कपट 
चमे अवलम्वन करके बृथा आचरण परिग्रह किया है; उसने कार्य सिद्धके कारण भोजनके 
चास्ते त्रत बिषयमें श्रम किया है ॥ ५३॥ 

मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याघ्रस्तेषां तु तदूच! । व 

आज्ञापयामास तदा गोमायुर्वध्यतासिति ॥ ५४॥ 
मांसकी चोरी और उनसे उसके वृत्तान्तको सुनकर, व्याघ्रने उस समय “ सियारका वथ 
करो, ” ऐसी आज्ञा की ॥ ५४॥ 


अध्याय ११२ ] शास्तिपरचं 


oo 


५९५ 
९ ° ° 
शादूलवचनं शुत्वा शादूलजननी लतः । 
सुगराजं हितैर्चाक्यैः संत्रोधयितुमागमत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अ क दू ~ 
नन्तर शादूळकी माता उसका वचन सुनकें, हितकर वाक्यसे उसे शान्त करमेके वास्ते 
वहां आई ॥ ५५॥ 


पुच नैतत्त्वया ग्राह्य कपटारस्भसंब्रतम्‌ । 

कर्ससंघर्षजैदोंषैदुष्यत्यञ्ुचिभिः शुचिः ॥५६॥ 
बह बोली, हे पुत्र ! कपट कार्य संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं हैं । ईपाके 
कारण उग्रताथुक्त अपवित्र पुरुपांको संसग जनित दोपके जरिये निदोंपी पुरुष भी दोषी 
होता है ॥ ५६॥ 

नोच्छ्रितं सहते कश्चित्प्रक्रिया वैरकारिका । 

. शुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते ॥५७॥ 
कोई पुरुप समुन्नत प्रकृष्ट कर्म नहीं सह सकता, यही वैरभाव उत्पन्न करनेवाली प्रक्रिया है; 
पी पुरुपके अभियुक्त होंनेपर वह दूपित हुआ करता है; ॥ ५७॥ 

छव्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः । 

मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 

अधार्मिकाणां घर्मिछा विरूपाणां खुरूपकाः ॥५८॥ 
लोभियोंके शुद्ध स्वभाववाले द्वेपी होते हैं, कायरोंके बळ्वान, मूर्खोके पण्डित और दरिद्रोके 
मदाधनवान मनुष्य द्वेषी हुआ करते हैं; अधमियके धर्मात्मा और कुरुपॉके स्वरूपवान मनुष्य 
द्वेषभाजन होते हैं ॥ ५८ ॥ 

चहच; पण्डिता लुब्धाः सर्वे मायोपजीचिनः । 

कुयुदोषमदोषस्य बृहस्पतिमतेरापि ॥५९॥ 
वहुतेरे पण्डित अविवेकी, लोभी और कपटी होते हँ; ये ब्रृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ निर्दोपी 
मनुष्योंपर दोप स्थापित किया करते हैं ॥ ५९ ॥ 

झरल्यात्तच गृहान्मांसं यदद्यापहत तव । 

नेच्छते दीयमानं च साधु तावद्रिखदयतास्‌ ॥ ६० ॥ 
यद्यपि तुम्हारे सूने ग्रहसे मांस चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष देने पर भी मांस ठेनेकी 
इच्छा नहीं करता; उस विपयमें पहले अच्छी तरह विचार करो ॥ ६० ॥ 

असत्याः सत्यसंकाशाः सत्याश्वासल्यदर्शिन! । 

इद्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्त परीक्षणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जगतमें असत्य लोग सत्य और सत्य लोग असत्यक्रे समान दील पडते हैं। लोगोंके भाव 
अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके विषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त है ॥ ६१॥ 

% 
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तलचदूइश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 

न चैवास्ति ललं व्योश्नि न खद्योते हुताशनः ॥ ६९॥ 
आकाशका तल कडाहीके पेट समान दीखता है और जुगुनू अभिकी चिनगारी सथ दीख 
पडता है; परन्तु आकाशका तल नहीं दै और जुयुन्‌ भी अभि नहीं है ॥ ६२॥ 

तस्मात्परत्यक्षदृष्टोऽपि युक्तसथेः परीक्षितुम्‌ । 

परीक्ष्य ज्ञापयन्ह्यर्थान्न पश्चात्परितप्यते ॥ ९१॥ 
इससे प्रत्यक्ष दृष्ट विषयोकी भी परीक्षा करनी उचित हे । परीक्षा लेकर जाँच करनेपर 
किसी कार्यके लिये आज्ञा देनेसे पीछे पडताना नहीं पडता ॥ ६३॥ 

न दुष्करमिदं पुत्र यत्परसुर्घातयेत्परस्‌ । 

-छाघनीया च चर्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥ ९४ ॥ 

पुत्र ! शक्तिशाली राजा होके दूसरेको नष्ट करना, लिये कुछ कठिन काम नहीं दै; 
परन्तु इस लोकम प्रभावयुक्त पुरुषों क्षमाका गुण ही वढाइके योग्य तथा यशदायक दे ॥६४॥ 
स्थापितोऽधं पुन्न त्वया सामन्तेष्वधि बिशन । 

दुःखेनासाद्यते पान्नं घायेतासेब ते सुहृत्‌ ॥ ६५॥ 
हे पुत्र ! तुमने इसे समस्त राज्यके मनत्रीके पद्पर स्थापित क्रिया दै; तुम्हारे सामन्तंमें भी 
बह विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र व्यक्ति अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता दै; यह तुम्हारा सुहृद 
है, इससे इसकी रक्षा करो ॥ ६५॥ र 

दूषितं परदोषे्हि गृह्णीते योऽन्यथा झुचिभ्‌ । 

स्वर्थं संदूषितामात्यः क्षिप्रभेव विनइ्यति ॥६ 
पराए मिथ्या दोपसे दूषित पवित्र पुरुषको जो दूसरी भांति समझता है,= द 
दुए अमात्यांचाला राजा शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ६६॥ 

तस्मादथारिसंघाताङ्गोसायोः कश्चिदागतः 

धर्मात्मा तेन चाख्यातं य॑यैतत्कपटं छतम्‌ ॥ ६७॥ 
जम्बुकके उन श्रु समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा सियार आया, उसने जिस प्रकार यह छल- 
कपट हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया ॥ ६७॥ 

ततो विज्ञातचारित्र। सत्कृत्य स विसो क्षितः 

परिष्वक्तश्च सस्नेहं खगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ६८॥ 
अनन्तर जस्बुकका सचरित्र मालूम दोनेपर व्याप्रने उसका सत्कार करके उसे मुक्त किया 
आर वारस्वार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन किया ॥ ६८॥ 
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अजुञ्ञाप्य सगेन्द्र तु गोमायुर्नीतिशास्रबित्‌। 

तेनामर्षेण संतप्त: प्रायमासितुमैच्छत ॥ ६९॥ 
नीतिशास्रको जाननेबाठे वह सियारने सगेन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही अमर्पसे दुःखित होकर 
प्रायोपवेशन ब्रती इच्छा की ॥ ६९॥ 


चादूलस्तत्र गोमायुं स्नेहात्मखुतलोचनः । 

अवारयत्स घर्मिछं पूजया प्रतिएूजयन ॥७०॥ 
शादूलने प्रीतिके कारण अश्रुयुक्त नेत्रसे उस धर्मात्मा सियारका आदरके सहित सम्मान करके 
उसे अनशन त्रत अवलम्धन करनेसे निवारण किया ॥ ७०॥ 

तं स गोमायुरालोक्य स्ेहादागतसंभ्रमम्‌ । 

यभाषे प्रणतो वाळ्यं बाष्पणङ्कदया गिरा ॥७१॥ 
सियार वाधको स्नेहवशके कारण संभ्रान्त चित्त देख, उसने उसे प्रणत दोके ग्द वचनसे 
कहा ॥ ७१॥ 

पूजितोऽहं त्वया पूर्व पञ्चाश्चैव विमानितः । 

परेषामास्पदं नीतो चस्लुं नाहाम्यहं त्वयि ॥ ७२॥ 
तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मुझे शत्रुओंकी सी अवस्थामें डाल 
दिया; इससे में तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सकता ॥ ७२॥ 

स्वसंतुष्टाशपच्युताः स्थानान्मानात्प्रत्यवरोपिताः । 

स्वयं चोपहृता शर्या ये चाप्युपहताः परैः ॥७३॥ 
जो सेवक स्वसंतुष्ट, खानगभ्रट्ट, मानसे हीन किये गये हैं, जो खयं राजासे पुरस्कृत होकर दूसरॉके 
द्वारा दोष लगाये जानेके कारण आदरसे बधित कर दिये गये हैं ॥ ७३॥ 

परिक्षीणाश्च छुव्धाश्च कूराः काराभितापिताः । 

तस्या मानिनो ये च लक्तोपात्ता महेप्सवः ॥७४॥ 
जो क्षीण, लोभी, क्रूर, कारावासके धोखेमें डाले गये हैं, जो हृत सबस्व होवें और जो मानी 
तथा महा अर्थ लाभके अभिलापी होकर आदान हीन हुआ करते हैं ॥ ७४ ॥ 

संतापिताश्च थे केचिद्यसनौघप्रतीक्षिणः । 

अन्तर्हिताः सोपहिता; सर्वे ते परसाधनाः ॥७५॥ र 
जो दुःखित वा राजापर आनेवाली संकटोंकी प्रतीक्षा करते हैं, छिपे रहते हें और मनमें 

` कपटभाव रखते हैं, वे सब शत्रुओंका काम करनेवाले होते दें ॥ ७५॥ 
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अवमानेन युक्तस्य स्थापितस्य च से पुनः । 

कथं यास्यसि विश्वासमहसेष्णामि वा पुनः ॥ ७६॥ 
में अपमानयुक्त हुआ हूं, और फिर आप मुझे मन्त्रीपद पर स्थापित कर रहे हैं, इससे किस 
प्रकार मैं तुम्हारा विश्वास पात्र होऊँगा; और कैसे तुम्हारे समीप में स्थित होनेकी इच्छा 
करूंगा ! ॥ ७६॥ 

समर्थ इति संगत्य स्थापयित्वा परीक्ष्य च । 

कृत च समयं भित्त्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ७७॥ 
मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके मेरी परीक्षा की और अपने किये हुए 
नियमको उल्लंघन करके मुझे अवमानित किया है ॥ ७७॥ 

प्रथम यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि । 

न वाच्यं तस्य वैशुण्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता ॥ ७८॥ 
सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था; प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेवालेके पक्षमें 
उसका दोप कहना उचित नहीं है ॥ ७८॥ फ 

एवं चावमतस्येह विश्वासं किं प्रयास्यसि । प्र 

त्वयि चेव ह्यविश्वासे समोह्ेगों भविष्यति ॥७९॥' 
में जत्र इस प्रकार यहां अपमानित हुआ हूं, तब तुम मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे ? तुम्हारे 
विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्याकुळ होगा ॥ ७९॥ 

शाड्कितस्त्वमहं भीतः परे छिद्रालुदर्शिनः । 

अखििग्घाञ्चैव दुस्तोषाः कर्म चेतडहुच्छलस्‌ ॥८०॥ 
तुम शङ्कित और में भयभीत हूं; दुसरे छिद्र खोजनेवाले भृत्यलोग मुझसे अस्िग्ध और 
असन्तुष्ट रहेंगे; फिर मन्त्रीका यह कार्य भी बहुत छलकपट युक्त रहता है ॥ ८० ॥ 

दुःखेन छेष्यते भिन्नं कष्टं दुःखेन भिद्यते । 

,भिन्नर्िष्टा तु या प्रीतिने सा स्नेहेन वतेते ॥८१॥ 

पृथक्‌ हुई वस्तु बहुत कष्टसे जुडती है और जुडी हुई वस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ 
करती है; जो प्रीति प्थक्‌ होके फिर जुडती है, वह खेहदसे मिश्रित नहीं रहती ॥ ८१॥ 

कश्चिदेव हि भीतस्तु इच्यते न परात्मनोः । 

कार्यापेक्षा हि वतन्ते भावां स्विग्घास्तु हुलॅमाः ॥ ८२॥ 
कोई भीत-शंकित पुरुपको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवळ स्वामीके हितकर कायोंमे 
रत देखा जाता है; बहुत ही कार्यकी अपेक्षा स्वार्थके लिये प्रेम करनेवाले होते हैं; परंतु 
र्निग्धबन्धु अत्यन्त दुलेभ हैं ॥ ८२॥ 
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सुदुःखं पुरुषज्ञानं चित्तं छेवा चलाचलम्‌ । 

__ समर्थों वाप्पशक्तो चा शतेष्वेकोडघिगसुपते ॥ ८१ ॥ 
राजाओंका चित्त अत्यन्त चञ्चल होनेके कारण उनके लिये उत्तम पुरुपको समझना बहुत 
कठिन है; समर्थ वा शङ्कारहित पुरुष सैकडोंमें एक पाया जाता है ॥ ८३॥ 

अकस्मात्मक्रिया नृणासकस्माचापक्रणेणस्‌ । 

छभाझुभे महत्त्वं च प्रकत चुद्धिछायवात्‌ ॥८४॥ 
मनुष्पोंकी उन्नति और अवनति अकस्मात्‌ हुआ करती हैं; किसीका भला करके बुरा करना 
और उसे महत्त्व देकर नीचे गिराना, यह अल्प बुद्धिका परिणाम है । ८४॥ 

एवँ बहुविधं सान्त्वसुक्त्वा धर्मार्थहेतुमत्‌ । 

पसादधित्वा राजानं गोमायुर्यनसभ्यगात्‌ ॥ ८५॥ 
जम्बुकने इसी प्रकार धर्म और अर्थसे पूरित युक्तियुक्त बहुत शान्त वचन कहकर बाघको 
प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर बनमें गमन किया ॥ ८५॥ 

अयद्याचुनयं तस्य शभेन्द्रस्थ स बुद्धिमान्‌ । 

गोमायुः प्रायमासीनस्त्यक्‍्त्वा देहं दिवं ययौ ॥ ८६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि द्वादशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ ३९३९॥ 
बुद्धिमान्‌ सियार उस शा्ूलकी विनतीको न मान कर व्रत अबलम्बन करके देह त्यागनेके 
अनन्तर खगेम गया ॥ ८६॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमै एक सो वारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ३९३९ ॥ 


: वष ¦ 
युधिष्टिर उवाच-- 
किं पार्थिवेन कतेव्यं किं च कृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन सर्च धर्सञ्चतां वर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- धर्मोके जाननेवालोमें श्रेष्ठ पितामह ! राजाको क्या कत्तव्य दै, और केसा 
कार्य करनेसे राजा सुखी होता है ? इसे आप यथार्थ रूपसे वणेन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच -- 
इन्त तेऽहं प्रवक्ष्यासि श्ण कार्यकनिश्वथम्‌ । 
यथा राज्ञेह कर्तव्यं यच कृत्वा खुखी भवेत्‌ ॥२॥ 
` भीष्म बोले- अच्छा,- इस ठोकमें राजाको जो कुछ कर्तव्य हे और जिसके करनेसे बह 
सुखी होता है, उस कार्यके बिषयमें निय करके में तुम्हारे समीप कता हूं; उसे सुनो ॥२॥ 
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न त्येवं चर्तितब्यं स्स यथेदमञुशुश्चमः 

उष्ट्रस्य सुमहदृद्वत्तं तन्निबोध युधिषिर ॥ ३॥ 
हे युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक ऊंटका अत्यंत महान्‌ इत्तान्त सुना ६, राजाका बसा 
बर्ताव करना उचित नही; इससे उसे सुनो ॥ ३॥ 

जातिस्परो महाबुष्ट्रः प्राजापत्ययुगोद्भवः 

तपः खुमहदातिष्ठदरण्ये संशितब्रतः ॥४॥ 
प्राजापत्य युगमें एक महान्‌ ऊंट था, उसको पूवजन्मको बाताका स्मरण था; उसनं ज लके 
बीच ब्रताचरण करके महत्‌ तपस्या की थी ॥ ४॥ 

तपसस्तस्य चान्ते वै प्रीतिमानभवत्मश्चः। 

बरेण छन्दयामास ततश्चैनं पितामहः ॥५॥ 
उसकी तपस्या पूरी होने पर सर्व-शक्तिमान्‌ पितामह र्मा प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने 
उसे वर मांगनेको कहा ॥ ५॥ 


उष्ट्र उवाच-- 
-मणंस्त्वत्प्रसादान्मे दीर्घा ग्रीवा भवेदियम्‌ । 


योजनानां शातं साग्रं या गच्छेच्चरितुं विभो ॥ ६॥ 
ऊंट बोला- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेरी यह गईन छम्ब्री होये, हे विश्च ! जिससे जव 
में चरनेके लिये जाऊं तो सौ योजनसे भी आगेकी खाद्य वस्तुं ग्रहण कर सई ॥ ६॥ 

भीष्म उवाच-- 

एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन मद्दात्ममा । 

प्रतिलभ्य घरं श्रेष्ठं ययाचुष्टाः खके यनम्‌ ॥७॥ 
भीष्म घोले- वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ ऐसा ही होने ” । ऊंट भी उत्तम वर 
पाके निज बनमें चला गया ॥ ७॥ 

स चकार तदालस्यं वरदानात्स दुर्भतिः । 

न चेच्छचरितु गन्छुं दुरात्मा कालमोदितः ॥८॥ 
अत्यन्त दुवद्धि ऊंटने उस समय वरके प्रभाषसे कही आने जानेमे आलस्य किया । वह 
दुष्टात्मा कारसे मोहित होकर चरनेके वास्ते जाना नहीं चाहता था; ॥८॥ 

स कदाचित्पसामिव तां ग्रीवा शतयोजनाम्‌ । 

चचाराश्रान्वद्ददयो वातश्चागात्ततो सद्दान्‌ ॥९॥ 
किसी समय उस सौ योजन लम्बी ग्रीवाको पसार कर वह निःशङ्क चित्तसे चर रहा था; 
इस ही समयमे प्रबल हवा बहने लगी ॥ ९॥ 
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स गहायां शिरोग्रीवं निधाय पशुरात्मनः । 

आस्ताथ चर्षमभ्यागात्लुमहत्छांवयञ्जगत्‌ ॥ १० ॥ 
बह ऊंट अपने शिर और गर्दनको कन्दराक्रे बीच डाल कर चर रहा था । अनन्तर जगत्को 
परिपूरित करती हुई महत्‌ वर्षा आरस्भ हुई ॥ १०॥ 

अथ शीतपरीताङ्गो जस्बुकः क्षुच्छूमान्वित; । 

सदारस्तां गुहामाझु प्रचिवेश जलार्दितः ॥ ११॥ 
उस ही समय कोई सियार जरसे भीगके शीतसे और भूखे आर्त हुआ; इससे कष्टमें पडके 
उसने भार्याके सहित शीघ्र ही उस शुफाके बीच प्रवेश क्रिया ॥ ११॥ 

स दृष्टा मांसजीची तु खुश्॒शं छुच्छमान्यित । 

अभक्षयत्ततो ग्रीवासुष्ट्स्य भरतषभ ॥१२॥ 
हें भरतश्रेष्ठ ! वह मांसजीवी जम्बुक परिश्रम और असपन्त क्षुधासे युक्त होकर ऊंटकी गर्दन 
देखके उसे भक्षण करने लगा ॥ १२॥ 

यदा त्वबुध्यतात्मानं भक्ष्यमाणं स॒ वै पशु: । 

तदा संक्रोचने यत्नमकरोद्भूराडुःखितः ॥ १३॥ 
ऊटने जव अपनेको भक्ष्पमान समझा, तव वह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समटेनेके वास्ते 
यत्नवान्‌ हुआ ॥ १३॥ 

यावदूध्वेमधञ्चैव ग्रीवा संक्षिपते पशुः । 

ताचत्तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ 
वह पशु जबतक अपनी गर्दनको उपर-नीचे समेटता रहदा था, तबतक भार्याके सहित 
सियारने उसे भक्षण किया ॥ १४॥ 

स हत्वा भक्षयित्वा च जस्बुकोष्ट ततस्तदा । 

विगते वातवर्षे च निश्चक्राम शुहा्ञखात्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार वह सियार ऊंटको मारकर भक्षण करके, वर्षा और वायुके शान्त होनेपर गुंफासे 
बाहर हुआ ॥ १५॥ 

एवं दुर्बुद्धिना. प्राप्तसुप्रेण निधनं तदा । 

आलस्यस्य क्रमात्पदय महदूदोबसुपागतम्‌ ॥ १६॥ 
नीचबुद्धि ऊंट उस समय इसी भांति सृत्युको प्राप्त हुआ था। देखिये, उसके आलस्यके कारण 
कितना महत्‌ दोष उपस्थित हुआ ॥ १६॥ 


७६ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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त्वमप्येतं विधि त्यकत्या सोगेन नियतेन्द्रियः । 
वतेस्व बुद्धिसूल हि विजयं सञ्चरञ्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये तुम भी उपाय अबलम््रन करके ऐसे आलस छोडके सावधान होकर बुद्धिमूलक 
विपयोमे वमान रहो । मनुने कहा है, कि विजयका मूल बुद्धि ही है ॥ १७॥ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्खाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८॥ 
दे भारत ! बद्विमूलक कर्म ही उत्तम हैं; बाहुबल जनित कर्म मध्यम, - और पांबके बलसे 
, किये का निङृष्ट हैं और मस्तकसे बोझा ढोना सबसे अथम दै ॥ १८॥ 
राज्यं तिष्ठति दक्षस्य संगुहीतेन्द्रियस्य च । 
शुप्तमन्त्रश्रुतवतः खुसहायस्य चानघ ॥ १९॥ 
जो कार्य दक्ष और क्रमसे इन्द्रियोंको निग्रहीत किया हुआ है, उसीका राज्य खिर रहता है; 
हे पापरद्वित युधिष्टिर ! जिसने युत मन्त्रणा सुनी है, जो उत्तम सहायकोंसे युक्त दै ॥ १९॥ 
परीक्ष्यकारिणोऽर्थाश्च तिष्ठन्तीह युभिछिर। 
सहाययुक्तेन मही कत्स्ना राकया प्रशासितुस्‌ ॥ २०॥ 
और परीक्षा करके कार्य करता है; इस लोकमें उसके ही पास सब अर्थ उपस्थित रहते हैं; 
सहायकोसे युक्त राजा समस्त एथ्वीका शासन करनेमें समर्थ है 1२०॥ . ` 
इदं हि सद्धिः कथितं विधिज्ञैः पुरा महेन्द्रभतिमप्रभाव। 5 
मयापि चोक्तं तब शास्त्रदष्टथा त्वमत्र युक्त; प्रचरख राजन्‌ ॥२९॥ 
इति शीमहाभारते शान्तिपवेणि चयोद्शाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११३॥ ३९९० ॥ 
हे महेन्र सदश प्रभावसे युक्त महाराज ! राज्यशासनकी विधि जाननेबाले साधुओंके जरिये 
पहिले समयमें यह कथा कही हुई थी; मेने भी तुम्हारे समीप शास्त्र इृष्टिके अनुसार इसे 
वर्णन किया है; इससे जैसा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे बिचार करके आचरण करो॥।२१॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 


११४ 
युधिष्टिर उवाच ¬ 
राजा राज्यमनुप्राप्य दुबेलो अरतर्षअ । 
अमिन्रस्पातिवृद्धस्य कथे तिड्िदसाधनः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुबे राजा राज्य पाके सेना तथा धनसे रहित होके अत्यन्त 
बलवान शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे ?॥ १॥ 


मंघ्याय ११० | 


शान्तिपच ६४३ 
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भीष्म उचाच - 
अतराप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवाद सागरस्प्र च भारत ॥२॥ 

भीष्म बोले- हे भारत ! विद्वान्‌ लोग इस विपयमें सरित्पति सागर और नदियोके सम्वाद 
युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ॥ २॥ 

सुरारिनिलयः चाश्वत्सागरः सरितां पतिः। 

पप्रच्छ सरितः सर्वाः संशयं जातमात्मनः ॥३॥ 
एक समय दैत्योंके निवासस्थान और सरिताओंके सामी समुद्रने सब नदियोंसे अपने मनका 
एक संदेह पूछा ॥ ३॥ 

ससूलशाखान्पञ्यामि निहतांदळायिनो हुसान्‌। 

युष्माभिरिह पूर्णाभिरन्यांस्तञ न वेतसम्‌ ॥४॥ 
है नदियो ! में देखता हू कि तुम जिस समय वाढसे परिपूर्ण भर जाती हो, उस समय जड 
और शाखाओंके सहित बडे घडे वरक्षोंको नष्ट करके बहा लाती हो; परन्तु उनके बीच बेतके 
पेडको टूटते हुए नहीं देखता ॥ ४॥ 

अकायश्चाल्पसारश्च वेतसः कूलजश्च वः । 

अवज्ञाथ नशक्यो चा किँचिदूवा तेन वः कूतम्‌ ॥५॥ 
बेतका वृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है; इससे 
तुम रोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार 
किया है १॥ ५॥ 

तदहं ओतुमिच्छामि सर्वासामेव वो मतम्‌ | 

यथा कूलानि चेमानि भित्वा नानीयते वशस्‌. ॥६॥ 
बेत जो तुम लोगोंके तटको छोडके बशमें नहीं. आता, उस विपयर्म में तुम सब्र लोगोंके 
मतको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ६॥ 

ततः प्राह नदी गङ्गा वाक्यसुत्तरमथवत्‌ । 

हेतुमद्राहकं चैव सागरं सरितां पतिस्‌ ॥७॥ 
इस विषयमें गङ्गा सरित्पति समुद्रसे उत्तम अर्थ पूर्ण और युक्तियुक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने 
लगी ॥ ७॥ 

तिष्टन्लेते यथास्यानं नगा छेकनिकेतना: । 

ततस्त्यजन्ति तत्स्थानं प्रातिलोम्थादचेतसः ॥८॥ 
ये सब्र वृक्ष यथा खानमें अकडकर रहनेसे नए होते हें; ये सम प्रवाहके सामने नत मस्तक 
नहीं होते । हम रोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमें निज स्यानसे अचेत होकर भर हुआ 
करते हैं; बेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज खानमें ही निवास करता है ॥ ८॥ 

+ 
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वेतसो वेगमायान्तं इष्ठा नमति नेतरः। 
स च वेगेऽभ्यतित्रान्ते स्थानमासाद्य तिष्ठति ॥९॥ 
नदीके बेगको आते देखके वेत नत होता है, दूसरे इक्ष नत नहीं होते; नदीका वेग घटनेपर 
बेत फिर निज स्थानमें खिर रहता है॥ ९॥ 
कालज्ञः समयज्ञश्च सदा वदयश्च नोहुमः । 
अनुलरोमस्तथास्तब्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १०॥ 
जेत कारज्ञ, समयज्ञ और सदा वशीभूत, अचुलोम तथा उद्धृत नहीं है; उसमें गर्व नहीं है, 
इस ही निमित्त इस खानमें नहीं आता ॥ १० ॥ 
मारुतोदकवेगेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च । 
ओषध्यः पादपा युल्मा न ते यान्ति पराभवस्‌ ॥११॥ 
जो सब औषधी, वक्ष और लता वायु तथा जलके वेगसे शुक जाती और वेग शान्त दोनेपर 
ऊपर उठती हैं, वे अपने पराभवको नहीं प्राप्त होतीं ॥ ११॥ 
यो हि शज्नोविदृद्धस्थ प्रभोवेधविनाशने । 
पूर्व न सहते वेगं क्षिप्रमेव स नश्यति ॥ १२॥ 
जो राजा वध और नाश करनेमें समर्थ प्रबळ वैरीके प्रथम वेगको विनीत भावसे नहीं सहता, 
वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 
सारासारं बलं वीर्यमात्मनो द्विषतः्च यः । 
जानन्विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा अपने और शके सार असार तथा बल्बीयेको माळूम करके बर्ताव करता 
है, उसकी बुद्धि पराभव नहीं होती हे ॥ १३॥ 
एवभेव यदा विद्ठान्मन्येतातियलं रिपुस्‌ । 
संश्रयेद्वैतसीं बृततिभेवं प्रज्ञानलक्षणस्‌ ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतु्देशाधिकहाततमोऽष्यायः॥ ११४॥ ३९७३॥ 
इसी भांति जो शत्रुओको प्रबळ पराक्रमी जानके वेतसीवत्ति-मग्रताका अबलम्बन करता है, 
उसकी पराभव नहीं होती; यही प्रकृष्ट ज्ञानका लक्षण है ॥ १४॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ २९७४॥ 


र 1 ११५ ¦ 
युधिष्ठिर उवाच - 
विद्वान्मूखेप्रगल्भेन सदुस्तीक्णेन भारत । 
आक्रुदयमान; सदासे कथं कुर्यादरिन्दस ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे शत्रुनाशन भारत ! विद्वान्‌ पुरुप सभाके बीच मूर्ख बा प्रगल्भके जरिये 
कोमल तथा कठोर भाषसे निन्दित होकर कैसा व्यबहार करे? ॥ १॥ 


अध्याय ११५ | शान्दचेत ६०५ 
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भीष्म उचाच-- 

शूयतां इथिवीपाल ययैषोऽ्ोऽहुगीयते 

सदा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पचेतसः ॥२॥ 
भीष्म घोले- हे पृथ्वीनाथ ! यह विपय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ शुद्धः 
चरित पुरुष अल्पयुद्धि मचुष्यके अत्याचारको जिस प्रकार सदा सहता है, उसे सुनो ॥ २॥ 

अरुष्यन्क्ुष्यसानस्य सुळूतं नास थिन्दति । 

दुष्कृतं चात्मनो सरषी रुष्यत्येवापमाष्टि थे ॥३॥ 
जो निन्दक पुरुपके उपर क्रोध नहीं करता, वह उसके सुकृतका फल लाभ किया करता है; 
चह सहनशील मनुष्य अपने किये हुए सव दुष्कृत कर्माको उस क्रोधी मनुष्य पर थो डालता 
है॥३॥ 

टिट्टिभं तमुपेक्षेतर वाशमानभिचातुरम्‌ । 

लोकविद्वेबमापत्ञों निज्फळं प्रतिपच्यते ॥४॥ 
टिट्विभ पक्षीके शब्दकी भांति कानोंमें कडवे माळूम होनेवाले क्रोथसे आतुर पुरुषफे वचनकी 
उपेक्षा करे, वह पुरुप ठोक समाजमें देपभाजन होगा, उसके सब कर्म ही निष्फल हो 
जायंगे ॥ ४॥ 

इति स छापते नित्यं तेन पापेन कर्मणा । 

इदशुुक्तो मया कश्चित्संमतो जनसंसदि । 

स तत्र ब्रीडितः शुष्को सुतकर्पोऽचतिष्ठति ॥५॥ 
बह उसही पाप कर्मके जरिये सदा अपनी बडाई करता है,-“ मैंने जनसमाजके बीच अत्यन्त 
विख्यात किसी पुरुपको ऐसा वचन कहा था कि वह लज्ञासे गड गया, उसका मुख सख 
गया और बह अधमरासा हो गया 7 ॥५॥ 

छाघन्नछाधनीयेन कर्मणा निरपत्नपः । 

उपेक्षितव्यो दान्तेन ताइशः पुरुषाधसः ॥६॥ 
जो निर्छज पुरुप बडाई न करने योग्य कर्मोके जरिये बडाई करता है, वैसे अघम पुरुपके 
विषयमें संयमीको यत्नपूर्षक उपेक्षा करनी योग्य है ॥ ६॥ 

यद्यतू्रूयादल्पसतिस्तत्तदस्य सहेत्सदा । 

प्राकृतो हि प्रशंसन्वा निन्दन्वा कि करिष्यति । 

बने काक इवाबुद्विर्वाशमानो निरर्थकम्‌ ॥७॥  #« 
अल्पबुद्धि मनुष्य जो कुछ कहे, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे सदा सहन करे; बनके बीच कोवेकी 
तरह निरर्थक चिल्लाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके क्या भला या 
बुरा कर सकता है ? ॥७॥ 
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यदि वाग्भिः प्रयोगाः स्थात्मयोगे पापकर्मणः । 
चागेवार्था भवेत्तस्य न खेवार्था जिघांसतः ॥८॥ 
पाप कर्मोका करना यदि वचनसे कहा जावे, अर्थात्‌ इस पुरुपने यह कर्मे किया है, ऐसा 
करने पर बचनमात्रसे दूसरेका दोपसिद्ध आड करता है; हिंसक पुरुषका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, इससे वचनके जरिये दूपित पुरुष कभी दोपी नहीं हो सकता ॥ ८॥ 
निषेके विपरीतं स आचष्टे इत्तचेछ्या । 
सयूर इव कौपीनं चृत्यन्संद्षायलिव ॥९॥ | 
दुष्ट पुरुष यदि कडवे बाकयसे कोई विपरीत बचन कहें अर्थात्‌ जनसमाजमें यदि कोई पुरुष 
कडवे वचनसे गाली देवे, तो जैसे मोर अपना शुझ दिखाके नाचते नाचते अपनी बडाई 
समझता है, उसी प्रकार अपनी उस कुचेष्ठासे अपने छिपे दोषको प्रकट करता है ॥९॥ 
यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किञ्चन । 
वाचं तेन न संदध्याच्छुचिः संह्किष्टकर्सणा ॥१०॥ 
जगते जिसे कुळ भी न करने बा कहने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, ऐसे दूषित चित्तवाठे 
मनुष्ये साथ पवित्र उत्तम कर्मसे विशुद्ध स्वभाव युक्त पुरुपको वार्तालाप करना उचित 
नहीँ है ॥ १०॥ 
प्रत्यक्ष गुणवादी थः परोक्षं लु विनिन्दिकः । 
स मानव! श्ववल्लोके नष्टलोकपरायणः ॥११॥ 
जो पुरुष सम्मुखमें प्रशंसा और परोक्षमें निन्दा किया करता हैं, वह मझुष्य कुत्तेके समान 
है; उसके लोक और परलोक नष्ट होते हैं ॥ ११॥ 
ताहण्जनशतस्थापि यहदाति ऊहोति च । 
परोक्षेणापवादेन तज्ञादायति स क्षणात्‌ ॥ १२॥ 
परोक्षमे निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सैकडों महुष्योंको दान करे, तथा होम करे, तो उस 
ही समय वह सव निष्फल हो जाता है ॥ १२॥ 
तस्मात्प्राज्ञो नरः सद्यस्ताहदां पापचेतसम्‌ । 
वजयेत्साधुभिवञ्यं सारमेयामिषं यथा ॥१३॥ 
इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुप सदा चैसे पापी साधुताहीन विचारवाले पुरुषको तत्काल त्याग दे; 
बह कुत्तेके मांसकी तरह सारक पुरुषोंके लिये सदा त्याज्य है॥ १३॥ 
परिवादं वाणो हि दुरात्मा वे सहात्मने । 
प्रकाशयति दोषान्स्वान्सपेः फणमिवोष्छरितम्‌ ॥ १३॥ 
जो दुष्टात्मा लोगोमें किसी महास्माकी निन्दा करता है, वह सर्पकी तरह ऊंचा फन दिखाके 
अपने ही दोषोंकों प्रकाशित किया करता है ॥ १४॥ 
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तं स्वकर्माणि छुर्वाणं प्रतिकर्दु भ इच्छति । 
भस्मक्कूर इचाबुद्धिः स्रो रजसि अज्ञलि ॥ १५॥ 
जो परनिन्दारूप निज कर्मको करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करता है, वह इस 
प्रकार दुःखमें पडता है, जैसे मूर्ख गधा राख प्रवेश करता है ॥ १५॥ 
सलुष्यशालाश्कमप्रशान्तं जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 
सातझखुन्मत्तभिवोन्नवन्तं त्यजेत तं श्वानसियातिंसैद्रम ॥ १६॥ 
जो पुरुप दूसरेकी निन्दा करनेगें सदा रत रहता है, वह मचुष्यक्ले आकारमे भेडिया खरूप 
है । चिल्लानेवाठे उन्मत्त हाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुततेकी तरद काटनेको दौडता है; साधु 
पुरुपको उस तीच पुरुपको परित्याग करना चाहिये ॥ १६॥ 
अधीरजुष्टे पथि बलेसान दमादपेतं विनयाज पापम्‌ । 
अरिब्रतं नित्यसथूतिकासं घिगस्तु तं पापमतिं मनुष्यस्‌ ॥ १७॥ 
जो पुरुष अधीर सेवित मार्गमे वर्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे विरत होता है; 
उस अरिब्रती सदा अनैश्वर्यकामी पाप बुद्धि पापी मचुष्यक्को चिकार है ॥ १७॥ 
गत्युच्यमानस्तु हि सूय एभिर्निशास्थ मा झस्त्वसथातरूपः । 
उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोगं विगईयन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १८॥ 
नीच मुष्यके कुछ निन्दा वाचक वचन बोलनेपर यदि साधु पुरुप उसका उत्तर देनेके लिये 
तैय्यार होवें, तो उसे उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसके उत्तर देनेसे आर्च 
होना पडता है। खिर वुद्धिवाले पुरुप ऊंचे पदयारे पुरपक्े नीचके सहित वार्तालाप करनेकी 
भी निन्दा किया करते हैं ॥ १८॥ 
कुद्धो दशार्धेन हि ताडयेङ्ठा स पांखुभिर्वापकिरेचुपेर्वा । 
विवृत्य वन्तांश्च विभीषयेद्वा सिड हि सूख कुपिते वासे ॥ १९॥ 
मूढ पुरुप कुद्ध होनेपर चपेटाघात कर सकता है, धूलि वा तृप फेंक सकता है, अथवा दांत 
निकालके बिभीषिका अदर्शित किया करता है; नृशंस तथा मूखके कोपित होनेपर ये ही सब 
कार्य प्रसिद्ध हैं ॥ १९॥ 
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विगहंणां परमदुरात्मना कुलां सहेत यः संसदि दुजनानरः । 
पठेदिदं चापि निदनं सदा न वाङ्मयं स लभति क्रिंचिदाप्रियम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ३९९४ ॥ 
जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दु्चित्तवाले दुजनोंकी की हुई निन्दा सहन करता और 
इस दृष्टान्तका सदा पाठ करता है; उमे कोई अग्रिय वचन नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम एकसो पंद्रहवां अध्याय समा्त॥ ११५ ॥ ३९९४ ॥ 


2 


PIE FDOT TT 0४५४४ 0000000700000 


६०८ महाभारत [ राजधर्मपर्ण 


११६ : 
युधिष्ठिर उचाच -- क 

पितामह मह्दाप्राज्ञ संदाया मं महानयम्‌। 

स॒ च्छेत्तव्यस्त्वया राजन्भवान्डुलकरो हिन ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! आपको मेरा यह महत्‌ संशय दूर करना दगा । 
आप हमारे कुलको स्थिर करनेवाले हैं ॥ १॥ 

पुरुषाणामयं तात दुब्वत्तानां दुरात्मनाम्‌। 

कथितो वाक्यसतंचारस्ततो विज्ञापयामि ते ॥२॥ 
हे तात! आपने नीचक करनेवाले दुषटात्मा पुरुषोंके विषयमें ऐसे वचन कहे, इस ही वास्ते 
आपसे कुछ निवेदन करता हूं ॥ २॥ 

यद्धितं राज्यतन्त्रस्य कुलस्य च खुखोदयम्‌ । 

आयत्यां च तदात्वे च क्षेसव्रद्धिकरं च यत्‌ ॥३॥ 
जो राजतन्यके हितकारी और जिससे मंशको सुख प्राप्त होता तथा जो वर्तमान और भविष्य- 
कालमें कुशलकी बृद्धि करनेवाला हुआ करता है; ॥ ३॥ 

पु्पौच्ाभिरामं च राष्ट्रब्ृद्धिकरं च यत्‌। 

अन्नपाने शारीरे च हितं थत्तड्रवीहि से । ॥४॥ 
जो पुत्र-पौत्र आदि ऋमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती करनेवाला हो, खानेपीने और 
शरीरके विपयमें जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ४॥ 


अभिषिक्तो हि यो राजा राज्यस्थो लित्रसंत्रतः । 

असुहृत्ससुपेतो वा स कर्ण रञ्जयेत्प्रजाः ॥५॥ 
जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके बीच मित्रॉमें घिरके सुहृदोंसे युक्त होगे, ह किस प्रकार 
प्रजाको प्रसन्न करे १॥ ५॥ 

यो छसत्पग्रहरतिः स्नेहरागवलात्कूतः । 

इन्द्रियाणामनीशत्वादसज्ञनबु भूषकः ॥६॥ 
ज्ञो असत्‌ बिषयोगे अनुरक्त, प्रीति और प्रबल आसक्तिसे युक्त, तथा इन्द्रियोंको बशमें न 
रखनेके कारण सञ्जन होना नहीं चाहता ॥ ६॥ 

तस्य श्रुत्या विशुणता यान्ति सर्वे कुलोद्वला! । 

न च श्व्यफलेरथैः स॒ राजा संप्रयुज्यते ॥७॥ 
उसके सद्वेशमें उत्पन्न हुए सेवक लोग गुणरहित हो जाते हैं और वह राजा सेवकोंके बलसे 
ग्राप्त हुए घनके जरिये गोरवयुक्त नहीं होता ॥ ७॥ 
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एतान्मे संदायस्थस्थ राजधर्मान्सुदु भान । 

बृहस्पतिसमो बुद्धथा भवाज्शंसितुमईति ॥८॥ 
मैं इस ही सन्द्हसे युक्त हो रहा हूं; आप बुद्धिमें बृहस्पतिके समान हैं, इससे इस दुर्लभ 
सब राज्य-धर्मको मेरे समीप कहनेमें आप ही योग्य हैं ॥ ८॥ 

शासिता पुरुषव्याघ स्वं नः छुलहिते रतः । 

क्षत्ता चैव पडुप्रज्ञो यो नः दांसति सवेदा ॥९॥ 
हे पुरुपभ्रेष्ठ ! आप हमारे बंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विपर्योको कह सकते हैं, 
और महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी हम लोगोंसे सदा सत्कथा कहा करते हैं ॥ ९॥ 

त्वत्तः कुलहितं वाक्यं शरुत्या राज्यहितोदयम्‌ । 

अखुतस्याव्ययस्येच तूस; स्वप्स्मास्यहं खुखस्र्‌ ॥ १०॥ 
आपके समीपसे बंश और राज्यके हितकर उपदेश वचन सुनके मैं अक्षय अमृत पानकी 
तरह तृप्त होकर सुखसे शयन करूंगा ॥ १० ॥ 

कीदशाः संनिकर्षस्था शत्या; स्युर्चा गुणान्विता! । 

कीहशैः किळुलीनेर्वा सह यात्रा निधीयते ॥ ११॥ 
भवा पात रहनेवाले सेवक कैसे गुणोंसे युक्त होवें और किस ङुलमें उत्पन्न हुए कैसे 
फे साथ राजा सुद्धकी यात्रा करे ? ॥ ११॥ 

न च्येको शृत्यरहितो राजा भवति रक्षिता । 

राज्य चेदं जनः सर्यस्तत्कुलीनोऽभिशंसति ॥ १२॥ 
सेवकॉसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; सतवेशमें उत्पन्न हुए सव 
लोग इस राज्यकी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ 

न हि प्रशास्तु राज्यं हि शक्यमेकेन भरत । 

असहायवता तात नेवार्था! केचिदप्युत । 

लब्धुं लब्ध्वा चापि सदा रक्षितुं भरतषभ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! सहायकोंके विना अकेले कोई भी राज्यका शासन करनेमें समर्थ नहीं है। हे तात 

| सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनकी सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं 
होता ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच-- TM 

यस्य भ्रृत्यजनः सर्वा ज्ञानविज्ञानकोविदः 

हितैषी कुलजः खिग्धः स राज्यफलमइझुते ॥ १४॥ 
भीष्म घोले- जिसके सब सेवक ज्ञान-विज्ञानके जाननेबाले, हितैपी, सत्कुठमे उत्पन्न हुए और 
कोमलता- युक्त हैं, बही राजा राज्यका फल भोग करता है ॥ १४॥ 

७७ (म. भा. शा प.) 


मन्त्रिणो यस्य कुलजा असंहार्याः सहोषिताः । 

नपतेमतिदाः सन्ति संबन्धज्ञानकोविदाः ॥ १५॥ 
जिसके मन्त्री उत्तम कुलवाले और घूस आदिसे अभेद, उसके साथ सदा रहनेवाले, राजाको 
उत्तम बुद्धि देनेवाले, साधु सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले होते हैं ॥ १५ ॥ 

अनागतविधातारः कालज्ञानविशारदाः । 

अतिक्रान्तमशोचन्तः स राज्यफलमइन॒ते ॥ १६॥ 
भविष्यके समयके विधाता, ज्ञानमें निपुण और जो त्रीते हुए बिपयोंके वास्ते शोक नहीं 
करते, बही राजा राज्यका फल भोग करता है ॥ १६॥ 

समदुःखसुखा यस्य सहायाः सत्यकारिणः । 

अ्भैचिन्तापरा यस्य स राज्यफलमश्नुते ॥ १७॥ 
जिसके सहायक उसके सुखमें सुख और दुःखमें दुःख मानते हैं, सदा सत्यका अनुसरण 

. करनेबाठे हैं और कोष कैसे बढ़े- इसकी चिन्तामें रत होते हैं, वह राजा राज्यका फल 

पाता है ॥ १७॥ 

यस्य नातो जनपदः संनिकर्षगतः सदा । 

अक्षुद्रः सत्पथालम्बी स राज्यफल भारभवेत्‌ ॥१८॥ 
जिसका राज्य दुखी नहीं है, जो सदा समीपवर्ती रहता है, क्षद्रता-हीन और सत्मा्गेका 
अबलम्त्रन करता है, बह राजा ही राज्यभागी होता हे ॥ १८॥ 

कोशाक्षपटलं यस्य कोशवृद्धिकेरेजनेः । 

आपैस्तुष्टैश्च सततं धार्यते स दपोत्तमः ॥ १९॥ 
कोपको वढानेवाठे आप्त और सन्तुष्ट पुरुषासे जिसके खजानेकी सदा बढती होती है, बही 
राजा उत्तम है ॥ १९॥ 

कोष्ठागारमसंहायैरातैः संचयतत्परैः । 

पात्रसूतैरत््रनयेश्च पाल्यमानं यणी भवेत्‌, ॥ २०॥ 
पहिरे सञ्चय, उसके अनन्तर घूस आदिसे अभेद, लोभरहित और विश्वासी मन्त्रियोसि 
जिसकी धान्य आदि सामग्रीके जरिये सब्र लोग प्रतिपालित होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे 
युक्त होता है ॥ २०॥ 

व्यवहारश्च नगरे यस्य कर्मफलोदयः । 

इयते शाङ्खालिखितः स घभेफलभारभवेत्‌ ॥२१॥ 
जिसके नगरमें व्यवहार काय- कर्मके अनुसार फलकी प्रासि- शङ्क लिखित मुनिके न्याय- 
व्यवहारका पालन होता देखा जाता है, बह राजा ही भर्मके फलका भागी होता है॥ २१॥ 
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संग्रहीतमनुष्यश्र यो राजा राजधर्मचित्‌। 
षड्वर्ग प्रतिगहन्स धर्मत्फलसुपाश्लुते ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाणे पोडशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०१६ ॥ 
राजधर्मको जानेवाला जो राजा विचारके मनुष्योंको संग्रह करता है और सन्धि, विग्रह, 
यान, आसन द्रेथ और समाश्रय इन पड्वर्गोको स्वीकार करता है, बही धर्मके फलका भोग 
किया करता है ॥ २२॥ 
महाभारतके झान्तिपर्वमै एक सा सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥ ४०१६ ॥ 


1 ११७ $ 
भीष्म उवाच-- 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

निदद्नकर॑ लोके सज्ञनाचरितं सदा ॥१॥ 
भीष्म बोले- इस बिपयमें पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं; यह सजनोंसे 
आचरित लोक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप हे ॥ १॥ 

अस्यैवार्थस्य सहदां यच्छ्रुतं मे तपोवने । 

जामद्ग्न्यस्य रामस्य यदुक्तसृषिसत्तमै; ॥२॥ 
तपोबनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप श्रेष्ठ ऋपियोने जैसा कहा था, उसे इस वक्ष्यमाण 
विषयके सदृश मैंने सुना था ॥ २॥ 

चने महति करिंमिश्चिदमनुष्यनिषेबिते । 

ऋषिसूलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
मतुष्य-सश्चारसे रहित किसी जङ्गरके बीच फळ मूल आहार करनेवाले नियममें निष्ठावान 
जितेन्द्रिय एक ऋषि वास करते थे ॥ ३॥ 

दीक्षादमपरः शान्तः खाध्यायपरमः झुविः । 

उपवासविशुद्धात्मा सततं सत्पथे स्थितः ॥४॥ 
वह दीक्षा दमसे युक्त, शान्त, खाध्यायमें रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्धचित्त और सदा 
सत्पथका अबलम्त्रन करके रहते थे ॥ ४॥ 

तस्य संदृर्य सद्भावलुपविष्टस्य धीमत; । 

सर्वसत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥५॥ 
उस घुद्विमानके बैठे रहनेपर सब बनमे रहनेवाले प्राणी उनका सद्भाव देखके उनके समीप 
आ जाते थे ॥ ५॥ 

> 
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सिंहव्याघाः सशरभा मत्ताश्चैव महागजाः । 
द्वीपिनः खडूगभल्ळूका ये चान्ये भीमदचांनाः ॥६॥ 
सिंह, वाघ, शरभ, बडे मतवाले हाथी, चीते, गेंडे, भाळ और इसके अतिरिक्त जो सब 
भयानक रूपबारे प्राणी थे, वे सब उनके पास आते थे ॥ ६॥ 
ते सुखप्रश्नदाः सवे भवन्ति क्षतजाचानाः। 
तस्यर्षेः शिष्यवच्चैव न्यणभूताः प्रियकारिणः ॥७॥ 
घे रुधिर पीनेवाठे-मांसाहारी सब जीव उनसे कुशल प्रश्न करते और सब कोई शिष्यकी 
तरह नम्र भावसे उस ऋषिके प्रियकार्योके करनेमें प्रवृत्त होते थे ॥ ७॥ 
दत्ता च ते सुखप्रश्न॑ सर्व यान्ति यथागतम्‌। 
आस्थस्त्वेकः पद्युस्तच नाजहाच्छ्वा सहाखुनिम्‌ ॥८॥ 
वे सत्र जानवर ऋपिके साथ सुख-प्रश्न करके जैसे आते वैसे यथा योग्य स्थानोंपर गमन करते 
थे; उनके बीच एक ग्रामीण कुत्ता उस महामुनिको छोडके नहीं जाता था ॥ ८॥ 
अक्तोज्लुरक्त: सततस्ुपवासक्रशोऽवलः । 
फलसूलोत्कराहारः शान्तः शिष्टाकृतिर्यथा ॥९॥ 
वह महामुनिका भक्त और सदा उनमें अनुरक्त, उपवाससे कृशित, दुबळ, फल-मूल-जलाहारी, 
शान्त और साधुओंके समान जीवन बिताता था ॥ ९॥ 
तस्यर्षेरुपविष्टस्य पादसूले महासुनेः । ३० 
मनुष्यवद्ठतो भावः स्नेहबद्धोऽभयद्शरशास्‌ ॥१०॥ 
उन महर्पिके चरणोंके पास बैठे हुए उस कुत्तेके मनमें मनुष्यकी तरह प्रेम हो गया और वह 
अत्यन्त स्नेहवद्ध होने लगा ॥ १० ॥ 
ततोऽभ्ययान्महावीयों द्वीपी क्षतजभोजनः । 
श्वार्थमत्यन्तसंदुष्टः कूर काल इवान्तकः ॥११॥ 
अनन्तर महावली मांसभक्षी खार्थ लाभके वास्ते असन्त तत्पर-दु्ट, चीता क्रूर काल तथा 
यमराजक समान वहां पर उपसत हुआ ॥ ११॥ 
लेलिह्यमानस्तृषित; एुच्छास्फोटनलत्परः। 
व्यादितास्यः झ्षुधाभञ्नः प्ार्थयानस्तदासिषम्‌ ॥ १२॥ 
वह प्यासा चीता जीभ निकालके और पूंछ खडी करके, क्षुधासे पीडित होकर उस कुत्ते 
मांसको भक्षण करनेकी इच्छा कर मुख वाके उसकी ओर आने लगा ॥ १२॥ 
तं दृष्टा कूरमायान्तं जीवितार्थी नराधिप । 
र प्रोवाच श्या छुनिं तत्र यत्तच्छृणु सहासते ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! महामते ! उस क्रूर चीतेको आते देख जीनेकी इच्छासे उस कुत्तने मुनिसे जैसा 
वचन कहा था, उसे सुनो ॥ १३॥ 
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श्वदाजुभेगवन्नन् दवीपी मां इन्तुमिच्छति । 
त्वत्प्रसादाङ्गयं न स्यात्तस्मान्मम महाझुने ॥ १४॥ 
है भगवन्‌ ! यह कुत्तोंका शत्रु चीता स्ने मारनेकी इच्छा करता है । हे महामुनि ! आपकी 
कृपासे जिस प्रकार इससे मुझे भय न होवे, आप वैसा ही करिये ॥ १४॥ 
झुनिरुचाच - 


न अयं द्वीपिनः कार्य श्त्युतस्ते कथञ्चन । 

एष श्वरूपरहितो द्वीपी अवसि पुरक ॥ १५॥ 
मुनि बोले- हे बच्चा ! तुम चीतेसे मत्युके चासते कुछ मत डरो; तुम निज कुत्तेके रूपको त्यागके 
चीता हो जाते हो ॥ १५॥ 

भीष्म उचाच- 

ततः श्वा द्वीपितां नीतो जास्त्रूनदनि भाक्रूतिः । 

चित्राङ्गो विस्फुरन्हृष्टो बने वलति निर्भयः ॥ १६॥ 
भीष्म बोठे- अनन्तर वह कुत्ता सुवर्णे समान आकृतिसे युक्त विचित्र अङ्गवाला चितकवरा 
चीता हुआ; उसके सव दांत बडे वडे होणे; तब वह निर्भय होकर बनके बीच खित 
इुआ ॥ १६॥ 

ततोऽभ्यथान्महारौ्रो व्यादितास्यः क्षुधान्वितः | 

द्वीपिनं खेलिदद्वत्को व्याघ्रो सुविरलालसः ॥१७॥ 


अनन्तर महाभयङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, रुधिर लालसासे मुख बाये हुए भूखा शेर उस 
द्वीपीके समीप आने रगा ॥ १७॥ 


व्याधं इषा क्षुधाभ्ं दंष्ट्रिणं वनगोचरम्‌ । 

द्वीपी जीवितरक्षा्थीटषिं रारणमेयिवान ॥ १८॥ 
बह चीता बनवासी वडी दाढोसे युक्त भूखे शेरको देखके अपने जीवन रक्षाकी इच्छासे 
ऋषिके शरणमे गया ॥ १८॥ 

ततः संवासजं स्नेदृ्ट्रषिणा कुर्वता सदा । 

ख द्वीपी व्याघतां नीतो रिपुभिवेलबत्तरः । 

ततो दृष्टा स झादूलो नाभ्यहंस्तं विशां पते ॥ १९॥ 
ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उन्होंने उस द्वीपीको उसके 
शतुआंसे भी बलवान शेर बना दिया । महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जातिके समान 
देखके नहीं मारा ॥ १९॥ 

स तु श्वा व्याघतां प्राप्य बलवान्पिदितादान! । 

न सूलफलमोगेषु स्एहामप्यकरोत्तदा ॥२०॥ 


- वह कुत्ता उस समय व्याघ्रत्वको प्राप्त होके बलवान हुआ और मांस भोजन करने लगा; तप्र 
उसे फल-मूल भोजन करगेमें रुचि न रही ॥ २० ॥ 
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यथा मृगपतिर्नित्यं प्रकाङ्क्षति वनौकसः । 

तयैव स महाराज व्या“! समभवत्तदा ॥२१॥ 
महाराज ! मृगराज सिंह जैसे सदा वनवासी जीवोंकों भक्षण करनेकी इच्छा करता है, वह 
शेर भी उस समय वैसा ही हुआ ॥ २१॥ 

व्याघस्तूटजमूलस्थस्त॒प्तः खुप्तो ह॒तैसेंगे!। 

नागश्चागात्तसुदेश मत्तो मेघ इवोत्थितः ॥ २२॥ 
बह शेर कुटीके समीप निवास करते इए खगोंको मारके उनके मांससे तृप्त होकर शयन कर 
रहा था; उसही समय ऊंचे उठे हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस स्थान पर 
उपस्थित हुआ ॥ २२॥ 

प्रभिन्नकरटः प्रांझ! पद्मी विततमस्तकः । 

खुविषाणो महाकायो मेघगरुभीरनिस्वनः ॥२३॥' 
उस हाथीका गण्डखल प्रभिन्न होके मद झर रहा था, उसका मस्तक बहुत बडा था और 
उसके शरीरमें पञ्नचिन्ह विद्यमान था । उस दोनों विशाल दांतोंसे युक्त, अयन्त ऊंचा बडा 
शरीर और बादलके समान गम्भीर शब्द करनेबाला ॥ २३ ॥ 

ते इष्ट्वा छुर मत्तमायान्तं मदगवितम्‌ । 


व्याघ्रो हस्तिभयात्त्रस्तस्तस्टषिं दारणं यथौ ॥ २४॥ 
मदोन्मत्त उस हाथीको आते देखके वह वाघ हाथीके भयसे डरके उस ऋषिके शरणमें 
गया ॥ २४॥ 

ततो5नयत्कुज्रतां त॑ त्याघरषिसत्तम! । 

महामेघोपमं दृष्टा तं स भीतोऽभतरन्गजः ॥ २९॥ 


अनन्तर उन ऋषि भ्रेष्ठने उस बाघको हाथी बनाया । असल हाथी उस वाधको महामेघके 
समान हाथी होते देखके भयभीत हुआ ॥ २५॥ 

तत! कमलषण्डानि राछुदीगइहनानि च । 

व्यचरत्स खुदा युक्तः पद्मरेणुविभूषितः ॥ २६॥ 
अनन्तर वह हाथी शकी तथा कमल बनमें कमोंके परागसे विभूषित और आनन्द युक्त 
होकर घूमने लगा ॥ २६॥ 

कदाचिद्रममाणस्य हस्तिनः सुसुखं तदा । 

ऋषेस्तर्योटजस्थरय कालोऽगच्छन्निशानिशाम्‌ ॥ २७॥ 
ऋषिकी कुटीके समीप रहके उस सुंदर मुखबाले हाथीको इधर उधर घूमते हुए कितनी ही 
रातोंका समय बीत गया ॥ २७॥ 
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अथाजगाम तं देशं केसरी केसरारुणः । 
गिरिकन्दरजो भीमः सिंहो नागकुलान्तकः ॥ २८॥ 
अनन्तर पहाडकी कन्द्रामें रहनेवारे लाठयर्णवाली केशरसे युक्त हाथियोके कुलको नाश 


he 


करनेवाला काल तुल्य एक सिंह उस स्थान पर आया ॥ २८॥ 

ते हष्ठा सिंहमायान्तं नागः सिंहभयाकुलः । 

ऋषि दारणसापेदे येपसानो भयातुरः ॥ २९॥ 
हाथी उस सिंहको आते देख उसके भयमे डरके थरथर कांपने लगा और ऋषिकी शरणमें 
गया ॥ २९॥ 

ततः स सिंहतां नीलो नागेन्द्रो छुनिना तदा । 

चन्यं नागणयत्सिंहं तुल्यजातिसमन्वथात्‌ ॥ ३०॥ 

अनन्तर मुनिने उस गजराजको सिंह बनाया | तत्र उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण 
वनके सिंहकी पर्वाह न की; ॥३०॥ 


इष्टा च सोऽनशात्सिहदो वन्यो भीसन्नवाग्चलः । 

स चाश्रमेऽवसत्सिहस्तस्मिन्नेय चने खुखी ॥ ३१॥ 
उसे सिंह होते देखकर अनका सिंह भयभीत होकर चला गया । वह नकली सिंह उस 
महावनके बीच झुनिके आश्रमके समीप सुखसे बास करने लगा ॥ ३१॥ 


न त्वन्ये कुद्रपशवस्तपोवननिवासिनः । 

व्यहङ्मन्त भयत्रस्ता जीविताकाङ्क्षिणः सदा ॥ ३२॥ 
दूसरे क्षुद्र पछ जो तपोबनमें रहते थे, उसके भयसे भयभीत होके सदा जीवनकी इच्छासे 
तपोबनके निकटक भी नहीं दिखायी दिये ॥ ३२॥ 

कदाचित्कालयोगेन सर्वप्राणिविहिसकः । 

बलवान्क्षतजाहारो नानासच्वभयंकरः ॥ ३३॥ 
किसी समय कालयोगसे सब प्राणियोंका नाशक बलवान्‌ , रुधिर पीनेवाला, अनेक प्रकारके 
प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला ॥ ३३ ॥ 


अष्टपादूर्ध्वंचरणः शरभो वनगोचरः । 

तं सिहं हन्तुमागच्छन्सुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ ३४॥ 
आठ पांव, उद्ध पांबवाला, वनवासी शरभ उस सिंहको संहार करनेके वास्ते मुनिके आश्रमम 
उपस्थित हुआ ॥ ३४॥ 
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ते सुनि! शारभं चक्रे बलोत्कटमरिन्दस । 
ततः स शारभो वन्यो छुनेः शरभमग्रतः । 
दृष्ट्रा बलिनमत्युग्रं हुतं संभाद्वङ्गयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! मुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ 
मुनिके अत्यंत भयंकर और बलसे युक्त शरभको अपने अगाडी देख, भयभीत हो शीधरताके 
सहित वनसे भाग गया ॥ ३५॥ 
स एवं दारभस्याने नन्यस्तो चे खुनिना तदा । 
छुने! पर्श्वगतो नित्यं शारभ्यं सुखमाप्तवान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह कुत्ता उस समय मुनिके जरिये शरभत्व प्रास करके, उनके निकट सुखपूर्वक 
समय बिताने लगा ॥ ३६ ॥ 
ततः दारभसंत्रस्ता! सर्वे सूगगणा वनात्‌ | 
दिशः संप्राद्रवच्राजनभयाज्ीवितकाङ्क्षिणः ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर जंगलके सब पछ उस शरभके भयसे डरके और अपनी जीवनं रक्षाके 
लिये यत्नवान होकर दसों दिशाकी ओर दौडने लगे ॥ ३७॥ 
_ शारभोऽप्यतिसंदुष्टो नित्यं प्राणिवधे रतः । 
फलसूलाचानं शाम्त नैच्छत्स पिशिताशनः ॥ ३८॥ 
अत्यंत दुष्ट शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोंके बधमें रत हुआ; इससे वह मांसके स्वादसे मोहित 
होकर फल मूल भोजन करनेकी इच्छा नहीं करता था ॥ २८॥ 
ततो रुधिरतर्षेण बलिना चार सोऽन्बितः । 
इथेष तं खुनि हन्तुमळतज्ञ: श्वयोनिजः ॥ ३९॥ 
कुछ दिनोंके अनन्तर अकृतज्ञ खयोनिज शरभ लोहू पीनेकी प्रबळ इच्छासे असन्त मुग्ध 
होकर मुनिको ही मारनेकी अभिलाप करने लगा ॥ ३९॥ 
ततस्तेन तपःचाक्त्या विदितो ज्ञानचक्षुषा । 
विज्ञाय च महाप्राज्ञो छुनिः शवानं तखुक्तवान्‌ ॥ ३०॥ 
तब वह महाबुद्धिमान्‌ मुनि तपोबल ओर ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलापा जान गये और 
विदित होने पर वे उस कुत्तेसे कहने लगे ॥ ४०॥ 
श्वा त्वे द्वीपित्वमापन्नो द्वीपि व्याघत्वसागतः । 
व्याघ्रो नागो मदपडुर्नागः सिंहत्वमाप्तवान्‌ ॥४१॥ 
तू पहिले कुत्ता था, मेरे तपोबलसे चीता हुआ, चीतेसे धीरे धीरे बाध बना; बाघसे मद 
चूनेवाला मतवारा हाथी हुआ । हा्थीसे सिंह हुआ ॥४१॥ 
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सिंहोऽतिबलसंयुक्तो भूयः शरभतां गतः। 
मया स्नेहपरीतेन न विश्ष्ट! कुलान्वयः ॥४२॥ 
अन्तमें बल युक्त सिंहे फिर शरभत्व प्राप्त किया । मैंने तुझपर प्रीति करके ऋमसे तुझे 
अनेक तरहसे सृजन किया, परन्तु तेरा उन कुलोंके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ; तू जपने 
कुलके सम्बन्धको त्याग न सका ॥ ४२॥ 
यस्मादेवमपापं मां पाप हिँसितुमिच्छस्ति। 
तस्मात्स्वयोनिमापन्नः श्वैव त्वं हि भविष्यासि ॥ ४३॥ 
हे पापी! तू जब मुझे पापराहित जानके भी मारनेकी इच्छा करता है, त तू आस्मयोनिको 
आप्त होकर कुत्ता ही होबेगा ॥ ४३॥ 
ततो झुनिजनद्वेषाद्दुष्टात्मा श्वाकूतोष्युध: । 
ऋषिणा दारभ! दास! स्वं रूपं पुनराप्तवान्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि स्तव॒शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ ४०६० ॥ 
अनन्तर मुनि-हेपी दुष्टचित परकृत मूर्ख शरभ उस ऋषिके शापसे फिर पहिले रुपको प्राप्त 
हुआ था ॥ ४४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे एक सौ सप्रहयां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ४०६० ॥ 


TT CT डड सा ऊसा ववमा मविी 


: ११८ : 
भीष्म उवाच - 

स श्वा प्रक्रूतिमापन्नः परं दैन्यश्ुपागमत्‌। 

ऋषिणा इुंक्रलः पापस्तपोवनवहिष्क्रूतः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दीनदशासे ग्रत हुआ और ऋषिने उस 
पापात्माको हुङ्कारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया ॥ १॥ 

एवं राज्ञा मतिमता विदित्वा शीलशौचताम्‌ । 

आजेवं प्रकृति सत्त्वं कुलं वृत्त श्रुतं दमम्‌ ॥२॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ राजा पहले अपने सेवक्रॉका शील, पवित्रता, सरलता, खभाव, सस्व, कुल, 
चारिञ्य, शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह ॥ २॥ 

अनुक्रोचां वलं वीर्य भवं संप्रशामं क्षमाम्‌ । 

भरत्या ये यत्र योग्या स्युस्तत्र स्थाप्याः सुशिक्षिताः ॥ ३॥ 
दया, बल, वीर्य, प्रभाव, विनय और क्षमा आदि मालूम करके जो सेवक जिस कार्यके योग्य 
हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे ॥ ३॥ 
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नापरीक्ष्य महीपालः प्रकर्तु भृल्यसहीति । 

अकुलीननराकीर्णों न राजा खुखमेधते ॥४॥ 
विना परीक्षा किये किसीको मन्त्री नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है। जो राजा 
अकुलीन मनुष्योंसे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

कुलज। प्रकृतो राज्ञा तत्कुलीनतया सदा। 

न पापे कुरुते बुद्धि: निल्यमानो5प्यनागसि ॥५॥ 
सत्कुहोंमे उत्पन्न हुआ मनुष्य राजासे निरपराधके ही तिरस्कृत और निन्दित होनेपर भी 
कभी पाप कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता ॥५॥ 

अकुलीनस्तु पुरुषः प्रकृतः साधुसंक्षयात्‌ । 

हुलेमैश्वेरयतां प्राप्तो निन्दित दाचुतां ब्रजेत्‌ ॥६॥ 
और कुल्हीन साधारण पुरुष साधुसंक्षयसे दुलभ ऐश्वय लाभ करके यदि कभी राजासे 
निन्दित होवे, तो उस ही समय बह उसका शत्रु होजाता है॥६॥ 

कुलीनं शिक्षितं प्राज्ञ ज्ञानविज्ञानकोविदम््‌ । 

स$शार्‍्तरार्थतस्वज्ञं सहिष्णु देशजं तथा ॥७॥ 
कृतज्ञ, शिक्षित, विद्वान्‌, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले, सव शास्रोंके अर्थ और तत्वके जाननेबाले, 
सहनशील, खंदेशीय, ॥ ७॥ 

कृतज्ञ बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 

अल॒च्ध लब्धसंतुष्टं स्वामिसित्रबु चषकम्‌ ॥८॥ 
कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मनका दमन करनेवाले, जितेन्द्रि, ठोभरहित, जो कुछ मिले 
उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले और उस खामीके मित्रकी उन्नति इच्छिनेवाले ॥ ८ ॥ 

सचिवं देशकालज्ञ सरवेसंग्रहणे रतम्‌ । 

सत्क्रतं युक्तमनसं हितैषिणमतन्त्रितस्‌ ॥ ९॥ 
मन्त्रणाकार्यके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमें जैसा कार्य करना होता है उस 
विपयके जाननेवारे, प्राणी मात्रके चित्तको प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, सदा 
युक्तचित्त, हिंतैपी, आलसरहित, ॥ ९॥ 

युक्ताचारं स्वविषये संधिविग्रहकोविदम्‌ । 

राज्ञस्त्रिवगेवेत्तारं पौरजानपदप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
अपने देशमें पूत रखनेवाला, सन्धि विग्रहके समयको जाननेाठे, राजाके धर्मे-अर्थ 
और कामके जाननेवाले, पुर और जनपंद्वासी लागोंके प्यारे, ॥ १०॥ धं 
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खातकच्यूहृतच्वज्ञं बलह्दषैणकोबिदम्‌ । 

इब्निताकारतत्त्वज्ञं याज्रायानविदशारदम्‌ ॥११॥ 
खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूहोंक्रे तत्त्वज्ञ, सव सेनाको हर्षित करनेमें निपुण, संकेत 
समशननेवाले, शत्रुओपर चढाई तथा बाहन विशारद, ॥ ११॥ 

हस्ताणिक्षासु तत्त्वज्ञमहंकारविवर्मितम्‌ । 

मगरुभं दक्षिणं दान्तं बलिने युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
हाथियोंकी शिक्षामें निपुण, अहंकार रहित, प्रगल्भ, दानी, धर्मात्मा, बलवान्‌ यथा उचित 
काये करनेवाले, ॥ १२॥ 
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चाक्ष चाक्षजनाक्ीण सुवेषं खुखदरदानम्‌ । 

नायकं नीतिकुशलं शुणषष्टचा समन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
पवित्र और पित्र लोगोंसे बिरे हुए, प्रसन्न वेपसे युक्त, सुखद्न, नायक, नीतिकुशल, छः 
गुणोंसे युक्त, ॥ १३॥ 

अस्तव्ध प्रश्रितं शाक्तं सदुवादिनभेव च | 

घीरं ऋद्णं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 
सावधान, विनयी, समर्थ, मधुर और कोमल भापासे युक्त, धीर, सौम्य, महा ऐश्वरवसे युक्त 
और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाले ॥ १४॥ 

सचिव थः प्रकुरुते न चैनमवमन्यते । 

तस्य विस्तीयेते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ 
योग्य पुरुपको जो राजा मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाकी चांदनीके 
समान उस राजाका राज्य बढ़ता है ॥ १५॥ 

एतैरेव ग॒ुणैयुक्तो राजा शास्रविशारदः। 

एष्टव्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्परः ॥ १६॥ 
इन सब शुणोंसे युक्त तथा शासत्र जाननेवाले, प्रजापालनमें तत्पर और धर्मभे निष्ठावान राजाको 
सभी चाहते हैं ॥ १६॥ 

धीरो मर्षी शुचिः दीघ! काले पुरुषकारवित्‌ । 

शुश्रूषुः अ्ूतवाञ्श्रोता ऊद्दापोहविशारदः ॥ १७॥ 
धीर, क्षमावान, पवित्र, समयके अनुसार शीघ्रता करनेवाले, पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाले, 
सुननेके लिये तत्पर, श्रृतवान, श्रोता, तर्कवितर्कफे जाननेवालि, ॥ १७॥ 

% 
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सेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः । 

दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये ॥ १८॥ 
मेधावी, धारणायुक्त, यथारीतिसे कार्योको करनेवाले, संयमी, सदा प्रिय बचन कहनेवारे, 
अपकारमें क्षमावान्‌, १८॥ 

दानाच्छेदे स्वयंकारी सुद्वारः खुखद्ीनः । 

आतेहस्तप्रदो नित्यमाप्तंमन्थो नये रतः ॥ १९॥ 
दानमे वित्न न करनेवाले, उत्तम उपार्योके जाननेवाले, सुखदर्शक, आरके अवलम्ब, सदा 
विश्वसनीय सेवकोंसे युक्त, नीतिमें रत, ॥ १९॥ 

नाहंवादी न नि्द्रो न यत्किंचनकारकः । 

कृते कर्मण्यमोघानां कर्ता श््यजनप्रियः ॥ २०॥ 
अहङ्कार रहित, सुख-दुःख सहनेवाले, तुच्छ कार्योंस रहित, सेवकॉसे कोई कार्य सिद्ध होनेपर 
उनके उपकार करनेवाले, सेवकोंके प्यारे, ॥ २०॥ । 

संगृहीतजनोउस्तव्यः प्रसन्नवदनः सदा । 

दाता सत्यजनावेक्षी न कोधी सुमहामनाः ॥२१॥ 
लोगोंको संग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा प्रसन्न सुख, दाता, सेबकॉका ख्याल रखने- 
वारे, ऋधरदित, ऊंचे चित्तवाळे, ॥ २१॥ 

युक्तदण्डो न निर्दण्डो धर्मकार्यानुशासकः । 

चारनेत्रः परावेक्षी धम लः सदा ॥ २२॥ 
उचित दण्ड देनेवाले, दण्डका त्याग न करनेवाले, धर्मकार्यके प्रशासक, दूतरूपी नेत्रोंसे 
राज्यकी देखभाल करनेवाला, शत्रुओसे राज्य रक्षा कार्यमें तत्पर और सदा घर्म-अर्थमें 
कुशल ॥ २२॥ 

राजा युणदाताकीण एष्टव्यस्तादृशो भवेत्‌ । 

योधाखेव मनुष्येन्द्र सर्वेशणगणेबेता: ॥२३॥ 
ऐसे सैकडो गुणोंसे युक्त राजा सवकेही अभिरूपित होता है । हे नरनाथ ! राज्यकी क्षामे 
सहायखरूप सब सैनिक भी ऐसे उत्तम गुण समूहोसे परिपूरित होने चाहिये ॥ २३॥ 

अन्वेष्टव्याः खुपुरुषाः सहाया राञ्यघारणाः । 

न विमानयितव्याश्च राज्ञा श्रादिम भीप्सता ॥ २४॥ 
इसलिये उत्तम पुरुपोक्री- जो राज्यका शासन करनेमें सहायक होंगे, खोज करनी चाहिये; 
ला अ समृद्धिकी इच्छा करता है, उसे कभी योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित 


भध्याय ११९ | शान्तिपयं ६२१ 


ANNAN AANA AAAAAAS APP SAPP AAAS 


योधाः समरशोदीराः कूतज्ञाः दास्त्रकोविदा; । 
धमशास्त्रसमायुक्ता। पदातिजनसंयुताः ॥ २५॥ 
जिस राजाके योद्धा-बु्धमें निपुण, कृतज्ञ, शत्र चलानेकी कला जाननेवारे, धर्मशाखके 
ज्ञानसे युक्त, पदातियोंसे घिरे हुए, ॥ २५॥ 
अर्थमानविदृद्धाश्च रथचर्याविशारदाः । 
इष्वस्त्रकुकाला यस्य तस्येयं नपतेमेही ॥ २३॥ 
अर्थ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धञुिद्यामे निपुण होते हैं, इस भूमण्डलका राज्य उसी 
राजाके अधीन रहता हे ॥ २६॥ 
सर्वसंग्रहणे युक्तो उ॒पो भवति यः सदा । 
उत्थानशीलो सित्राढयः स राजा राजसत्तमः ॥ २७॥ 
जो राजा सबके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रॉसे परिपूरित रहता है, 
बही राजसत्तम है ॥ २७॥ 
शाक्या अश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत । 
संग्रहीतमचुष्येण कत्स्ना जेतुं वसुंधरा ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टादराधिकशाततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 
दे भारत ! जो उपयुक्त मनुष्योंका संग्रह करता है, वह केवल एक सहस्र घुडसवार वीरोंके 
जरिये इस समस्त पृथ्वीको जय कर सकता है ॥ २८॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८॥ 
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एवं शुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने यो नराधिपः । 

नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमश्नुते ॥१॥ 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्तेके समान विश्वसनीय सेवकॉको निज निज खानों 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता दै, वही राज्य फल भोग किया करता है ॥ १॥ 

न श्वा स्वस्यानसुत्क्रम्य प्रमाणमभि सत्कृतः । 

आरोप्यः शवा स्वकात्स्थानादुत्कस्यान्यत्प्र प्यते ॥२॥ 
कुत्तेका सम्मान करके उसे निज खानसे ऊंचे स्थानपर नियुक्त करे तो वह विश्वासके पात्र 
नहीं रहता; उसको कमीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊंचा न पिठावे; क्‍यों कि यह निज 
स्थानसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है ॥ २॥ 
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स्वजातिछुलसंपन्नाः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः । 
प्रकर्तव्या रुधा चत्या नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥ ३॥ 
खजाति कुल्युक्त सेवकोंको जो निज वर्णोचित कार्योमें लगे रहते हैं, उन्हें मन्त्री बनाना योग्य 
है; किसीको उसकी योग्यतासे बाहेरसे कार्यपर न लगावे ॥ रे ॥ 
अलुरूपाणि कर्माणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति । 
स भुल्यगुणसंपत्न राजा फलखुपाइनुते ॥४॥ 
जो राजा सेवकॉकों उनकी योग्यताके उचित कार्य सोंपता है, वह सेवकके गुणसे युक्त राजा 
श्रेष्ठ फलका भोग किया करता है ॥ ४॥ 
दारभः शरभस्थाने सिंह! सिंह इवोर्जितः । 
व्याघ्रो व्याघ्र इव स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी यथा तथा ॥५॥ 
शरभकी जगह शरभ, सिंहको जगह बलवान सिंह, वाघकी जगह वाघ और चितेके ही 
स्थानमें चीता नियुक्त करना उचित है ॥ ६॥ 
क्रमेस्विहानुरूपेषु न्यस्या सस्या यथाविधि । 
पतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कमफलैबिणा ॥६॥ 
जो सेवक जिस कर्के योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कर्म फलको 
इच्छा करनेवाले राजाको अपने सेवकॉको उनकी योग्यता और मर्यादाके विपरीत रीतिसे 
नियुक्त करना उचित नहीं दै ॥ ६॥ 
य! प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोमं नराधिपः । 
शृत्यान्स्थापयतेऽघुद्धि्ने स रयते प्रजाः ॥७॥ 
जो बुद्धिहीन राजा मर्यादाका अतिक्रम करके उलटी रीतिसे सेवकॉको स्थापित करता है, वह 
प्रजाको प्रसन्न नहीं कर सकता ॥७॥ 
न वालिशा न च छुद्रा न चाप्रतिमितेन्दरियाः । 
नाझुलीना नरा पर्वे स्थाप्या राज्ञा हितैषिणा ॥८॥ 
मूर्ख, धुर, बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाठे और अकुलीन महुष्योंकों अपने साम्िध्यमें 
रखना हितेपी राजाका कत्तव्य नहीं है ॥८॥ 
साधवः कुछालाः दारा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः । 
अक्षुद्राः शुचयो दक्षा नराः स्युः पारिपाश्थकाः ॥९॥ 
साधु, कुशल, शूरवीर, ज्ञानवान्‌, इष्यारदित, उत्तम खभाववाले, पवित्र और दक्ष पुरुषोंकी ` 
ही राजा पार्श्ववती सेवक करे ॥ ९॥ 
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न्यग्ञूतास्तत्पराः क्षांताओक्षा। प्रकृतिजाः झुभा। । 

खे सचे स्थानेडपरिकुछास्ते स्वू राज्ञो बहिरा! ॥१०॥ 
जो नग्न, कार्यामें तत्पर, क्षमाशील, चतुर, स्वाभाविक शुभ गुर्णासे रमणीय और अपने पद 
पर रहके निन्दित नहीं होते, बेही राजाके वहिश्रर प्राणस्वरूप हैं ॥ १० ॥ 

सिंहस्य सततं पाश्वे सिंह एव जनो अवेत्‌। 

असिंहः सिंहसहितः सिंहचछमते फलम्‌ ॥११॥ 
सिंहके समीप सिंह ही सदा सेवक रहे; जो सिंह नहीं है, वदद सिंहे साथ मिठमेसे सिंहके 
समान फल लाभ करता है ॥ ११॥ 

यस्तु सिंहः श्वभिः कीणे; सिंहकर्मफले रल! । 

न स सिंहफलं भोक्तुं शाक्तः म्बभिरपालितः ॥ १२॥ 
जो सिंह होकर कुत्तोंसे घिरा रहकर सिंहके योग्य की-फलमें रत होता है, वह कुत्तासे 
उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२॥ 

एबमेलैंमेलुप्पेन्द्र शेः प्राशैयेहुशुतैः । 

कुलीनैः सह शक्येत कृत्स्नां जेतुं वुंधराम््‌ ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार शूर, बुद्विमान्‌, बहुश्रुत और छुलीनोंके जरिये सब एथ्वीको जय 
किया जासकता है ॥ १३॥ 

नावै्यो नादजुः पाश्वे नाविद्यो नामहाधनः । 

संग्राह्य वसुधापालेथेत्यो सत्यवतां वर ॥ १४॥ 
हे सृत्यवत्सल ! प्रबळ विद्याहीन, सररुतासे रहित, बुद्धिहीन और धन हीन सेवकोंका संग्रह 
करना राजाओंको उचित नहीं है ॥ १४॥ 

चाणवद्विखता यान्ति स्वाभिकार्यपरा जनाः । 

ये श्त्या; पार्थिबहितास्तेषां सान्त्वं योजयेत्‌. ॥ १५॥ 
स्नामीका कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर पुरुप वाणकी तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हैं; जो 
सब सेवक राजाके हितकारी हॉ, उनके विषयमें प्रिय बचन प्रयोग करना उचित है ॥१५॥ 


कोशाश्च सततं र्यो यत्नमास्थाय राजभिः । 

कोशसूला हि राजानः कोरासूलकरो भव ॥ १६॥ 
राजाओंको प्रयतनके सहित सदा कोपकी रक्षा करनी उचित है; कोप ही राजाओंका मूल 
और बढती करनेवाला हुआ करता है, इसलिये तुम कोपकी शद्वि करनेवाला बनो ॥ १६॥ 
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कोष्ठागारं च ते नित्यं स्फीतं धान्यैः खुसंचितम्‌ । 

सदास्तु सत्छु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
तुम्हारा धान्यगुह बहुतसे अन्नकी राशिसे सदा परिपूरीत और उत्तम सेबकॉसे सदा रक्षित 
रदे; तुम धन घान्यसे युक्त रहो ॥ १७॥ 

नित्ययुत्ताश्च ते श्रुत्या भवन्तु रणकोविदाः । 

बाजिनां च प्रयोगेषु वैशारद्यमिहेष्यते ॥ १८॥ 
तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी और युद्धके जाननेवाले होवें । घोडोंकी सवारी करने या उन्हे 
हांकनेमें भी उनको निपुण होना चाहिये ॥ १८॥ 

ज्ञातिबन्धुजनावेक्षी मित्रसंबन्धिसंब्रतः । 

पौरकार्यहितान्वेषी भच कौरचनन्दन ॥१९॥ . 
हे कौरव नन्दन ! तुम स्वजन और वान्धवोंके विपयोको विचारते हुए मित्र तथा सम्बन्धियोंसे 
युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेपण करो ॥ १९॥ 

एषा ते नेछिकी बुद्धि! प्रज्ञा चाभिहिता सया । 

श्वा ते निदानं तात किं भूय? ओतुमिच्छसि ॥ २०॥ 

इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवाणि एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ४१०८॥ 

हे तात ! यही कुत्तेकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमे तुम्हें जैसी नेष्ठिक घुद्धि. स्थापित करनी 
होगी, उसे मेने वर्णन किया; फिर अब क्या सुनेकी इच्छा करते हो ? ॥ २०१ 

महामारतके शान्तिपवेमे एक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ४१०८ ॥ 


१२0 8 
युधिष्ठिर उवाच-- 

राजवृत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 

पूर्व! पूवेनियुक्तानि राजधर्मार्थवेदिभिः . ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! आपने राजधर्मके तत्वको जाननेवाले पहिले राजाओंके आचरित 
बहुतसे राजळुतका वणन किया है, ॥ १॥ 

तदेव विस्तरेणोक्तं पैष्टं सतां मतम्‌ । 

ग्रणयं राजधर्माणां प्रजूहि भरतर्षभ ॥२॥ 
वह सब पूर्दष्ट साधुसम्मत राजधर्म जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है, हे भरतश्रेष्ठ ! उसे 
संक्षिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही बर्णन करिये ॥२॥ 


मध्याय १२० ] शान्तिपर्य 


भीष्म उचाच - ड 
रक्षणं सवञ्ूतानाभिति क्षत्रे परं मतम्‌ । 
तद्यथा रक्षणं कुर्यात्तथा शुणु महीपते ॥३॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! सब प्राणियोंकी रक्षा करनी ही क्षत्रिय धर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है 
जिस प्रकार उसकी रक्षा करनी होती है, उसे सुनो ॥ ३॥ 


यथा बर्हाणि चित्राणि विभति झ्ुजगाशनः । 

तथा बहुविधं राजा रूपं छुर्वीत घर्मवित्‌ ॥४॥ 
सांपको खानेवाला मोर जैसे विचित्ररूपकों धारण करता है, वैसे ही धर्म्ञ राजा अनेक 
तरहके रूप धारण करे ॥४॥ 

तैक्ष्ण्य जिह्मत्वभावान्त्य सत्मताजेवशेव च । 

मध्यस्थः सत्वमालिछंस्तथा षे सुखसुच्छति ॥५॥ 
क्रूरता, कुटिकता, अभयदान, सत्य और सररता इन सबके मध्यवर्ती होकर जो सतोगुणकों 
अबरस्त्रन करता है, बही राजा सुखी होता है ॥ ५॥ 


यस्मिन्नर्थे हितं थत्स्यात्तद्वर्ण रूपमाविशेत्‌ । 

बहुरूपस्य राज्ञो हि स्रदषमोऽप्यर्थो न सीदति ॥ ६॥ 
जिस विषयमें जो हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात्‌ दण्डके समय करता 
और अनुग्रहके समय शान्त्यना दिखायें, क्‍यों कि इस रीतिसे अनेक रूपथारी राजाका छोटासा 
कार्य भी नष्ट नहीं होता ॥ ६॥ 


निलयं रक्षितमन्त्रः स्याद्यथा सूक! शरच्छिखी । 

छ्षणाक्षरतलुः श्रीमान्भवेच्छास्न्रविशारवः ॥७॥ 
जैसे शरदकालमें मोर मूक हुआ करता है, वैसे ही राजा मौनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा 
गोपन करे; वह मधुर वचन बोळनेवाला, सौम्य, शोभायमान और शास्र विशारद होगे ॥७॥ 


आपदृद्वारेषु यत्तः स्याजलप्रस्रबणेष्विव । 
चौलबषोंदकानीव द्विजान्सिद्वान्समाश्रयेत्‌ ॥८॥ 
जलके झरनेके समान मन्त्रभेद आदि आपदोंके द्वारपर सदा सावधान रहे; पर्वतके समीप 
वर्षाके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान सिद्ध ब्राह्मणोंके निकट पूर्ण रीतिसे आसरा 
ग्रहण करे; ॥८॥ 
५९ (म: भा. शा. पर्व ) 


६२६ महाभारत [ रजघर्मपर्व 


अर्गकामः शिखां राजा कुर्याद्वमेध्वजोपमाम्‌ । 

नित्यषुु्यतदण्डः स्यादाचरेचाप्रमादतः । 

लोके चायव्यथौ दष्टा दृक्षादद्वक्षमिवाएवन्‌ ॥९॥ 
अर्थ कामसे युक्त राजा धर्मके ढोंगीके समान सिरपर शिखा धारण करे, अर्थात्‌ योग्यता 
चिन्ह-उच्च लक्षण आदि प्रदर्शित करे । राजा सदा दण्ड उद्वत करके प्रजापारनमें रत रहे; 
प्रत्येक कार्य सावधानीसे करे; जैसे लोग ईखको काटके पेर कर रस ग्रहण करते हैं, वेसा न 
करके जैसे बडे इक्ष ताड और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता 
है, राजा वैसे ही प्रजा समूहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा करके उनसे धन ग्रहण 
करे ॥ ९॥ 

सजाबान्स्पात्स्वयूथ्येषु भावानि चरणैः क्षिपेत्‌। 

जातपक्षः परिस्पन्देदरक्षेदवैकल्यमात्मनः ॥ १०॥ 
राजा अपने पश्चके लोगोंके साथ शुद्ध व्यवहार करे और विरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए 
शस्य आदिकोंको घोडे आदिकोंको चलाके नष्ट करावे, सहायकोंसे युक्त होकर युद्धके लिये 
यात्रा करे और अपनी विकलता देखके स्थिर रहे ॥ १०॥ 

दोषान्बिबृणुयाच्छत्रोः परपक्षान्विधूनयेत्‌। 

छाननेच्विच पुपपाणि चददीवार्थान्समाचरेल्‌ ॥ ११॥ 
शत्रुके दोषको विस्तारित करे और उसके पक्षके लोगोंको अपने पक्षमें अनिके लिये विचारित 
करे; जैसे लोग वनसे फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा बाहरसे घनका संग्रह झरे ॥११॥ 


डच्छितानाश्रयेत्स्फीतान्षरेन्द्रानयछो पमान्‌ । 

आपेच्छायामविज्ञातां युप्तं शरणमाश्रयेत्‌ ॥१२॥ 
ूसरेके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दर्शन आदि छरुसे दूसरेके किलेमे 
अकस्मात प्रवेश करके पर्यतके समान बडे और उन्नत बिरुद्ध राजाओंका आश्रय करे; और 
अविज्ञात उनकी छायाका आश्रय ले और गुप्त रीतिसे शरण ले ॥ १२॥ 

प्रावषीचासितग्रीयों मल्लेत निशि निजने । 

मायूरेण गुणनैच सन्रीभिश्वालक्षितश्चरेत्‌ । 

न जद्याच तनुत्राणं रक्षेदात्मानमात्मना ॥ १३॥ 
ात्रिमे मोर जैसे एकान्तमें छिपा रहता है, उसी तरह प्राइट्कालमें महरुमें निवास करे; 
मगूरके गुणको अबलस्बन करके ख्रियोसे अरक्षित रहकर अन्तःपुरमें अमण करे; कभी अपने 
कवचका परित्याग न करे, आप ही अपनी रक्षा करे ॥ १३॥ 


मंष्यांय १२० ] शाल्तिपर्व ६२५ 


चारभूमिष्वाभिगमान्पाशांश्च परिवजेयेत्‌। 

पीडयेच्चापि तां आूसिं प्रणइथेङ्ग हने पुनः ॥ १४॥ 
घूमने-फिरनेके खानोंपर शत्रुओसे विछाये जालोंका निवारण करे; जहां जाल बिछा हो, वहां 
खं जाके उसे पीडित करें; यदि संकटफ़ी सम्भावना हो तो गहन वनमें छिप जाय ॥ १४॥ 

हन्यात्क्रुद्धानतिविषान्ये जिह्मगतयोऽहितान्‌ । 

नाश्रयेष्ठालबद्दौणि सन्निवासानि वासथेत्‌ ॥ १५॥ 
कुटिल बर्ताव करनेवाले कुद्ध हुए शत्रुओका बिपेल सपोक्रे समान वध करे; अन्न लोगोंका 
आश्रय न करे; श्रेष्ठ पुरुषोंका आसरा लेवे ॥॥१५॥ 

सदा वर्हिनिभः कामं प्रसक्तिक्रनमाचरेत्‌। 

सर्वतश्ाददेत्यज्ञां पत्तंगान्गहनेष्विव । 

एवं मयूरषट्गाजा स्वराष्ट्रं परिपालयेत्‌ ॥ १६॥ 
सदा मयूरकी तरह निज इच्छानुसार बडे कार्योका आसक्तिपूवक आचरण किया करे । सबसे 
उत्तम विचार ग्रहण करे; शरभसमूह जैसे घने वनमें प्रविष्ट होके वनको पत्तोंसे रहित करते हैं, 
बैसे ही राजा सेनाके सहित मिलकर शत्रराज्यको आक्रमण करके उन्हें नष्ट करे; इसी भांति 
बुद्धिमान्‌ राजा मोरकी तरह निज राज्यका पालन करे ॥ १६॥ 

आत्मब्रद्धिकिरी नीतिं विदधीत विचक्षणः । 

आत्मसंयमनं बुद्धया परवुद्धयावतारणम्‌। 

बुद्धया चात्सशुणप्राधिरेतच्छास्त्रनिदशीनम्‌ ॥ १७॥ 
जो अपनी उन्नतिमें साथक हो, उसी नीतिका चतुर राजा आचरण करे। बुद्धिसे आत्मसंयम 
करना उचित है, ऐसा ही नियम करे; और सचिव आदि दूसरोंकी बुद्धिके अनुसार उस 
कार्यका निश्चय करना योग्य है; शास्नमें कही हुई बुद्धि शक्तिके जरिये आत्मशुणकी प्राप्ति 
होती है, यही शाखाका प्रयोजन है ॥ १७॥ 

परं चाश्वासयेत्साम्ना स्वशक्तिं चोपलक्षयेत्‌ 

आत्मनः परिमर्शेन बुद्धि वुद्धया विचारयेत्‌ । 

सान्त्वयोगमतिः प्राज्ञ। कार्याकार्यविचारकः ॥१८॥ 
राजा शान्त बचनसे दूसरेका विश्वास उपपन्न करे और अपनी शक्ति भी दिखाता रहे; सत्र 
तरहसे बीते और अनागत विपयोके विचारके जरिये उद्दापोह कर कौशलरूपी बुद्धि शक्तिसे 
कर्तव्य विपयोके निश्चयका विचार करे । बुद्धिमान राजा सान्त्व-योगका अवरुम्धन करके 
कारयाकार्यके विचारक होये अर्थात्‌ लोगोंको कतेव्यकी प्रेरणा दे और अकतेष्यसे रोके ॥१८॥ 

+ 


६२८ मद्दाभारतं [ राजंचंमैपंब 


नियइबुद्धि्धीरः स्यादवक्तव्ये चद्यते तथा । 
संनिळृष्टां कथां प्राज्ञो यदि बुद्धया वृहस्पातेः । 
खभाषमेष्यते तप्तं कूषणायसभिवोदके ॥ १९॥ 
और उपदेश बा बोलते समय निगूढ बुद्धि धीर पुरुपके समान होवे; जलमें डानेसे जैसे गर्म 
लोहा उस ही समय शीतल हो जाता है, वैसे दी बुद्धिमान पुरुप घुद्विशक्तिके जरिये 
बृस्पतिके समान होके भी यदि निकृष्ट बात कहें अर्थात्‌ अपनी निबुद्धित्व प्रमादसे युक्त 
होवें, तब ये सदा युक्ति अवलम्वन करके निज भावके स्वास्थ्यकी इच्छा करे ॥ १९॥ 
अनुयुज्ञीत कृत्यानि सर्वाण्येव महीपतिः । 
आणसैरुपदिष्टानि स्वस्थ चैव परस्य च ॥ २० ॥ 
राजा अपने वा दूसरेको भी शाखे बताये हुए सव कार्योमें लगावे ॥ २० ॥ 
छं कूरं तथा प्राज्ञं शारं चाथविशारदस्‌ । 
खकर्मणि नियुज्ञीत ये चान्ये वचनाधिकाः ॥२१॥ 
कूर, क्षुद्र और बुद्विमान्‌, तथा कार्यके विधानको जाननेवाछे मचुष्यको शूर अथवा दूसरे 
जो वोठनेमें चतुर व्यक्ति होवें, उन्हें निज कार्योम नियुक्त करे ॥ २१॥ 
अप्यदष्ठा नियुक्तानि अनुरूपेषु कमेखु । 
सर्वांस्ताननुचर्तेत खरांस्तन्त्रीरिवायता ॥ २२॥ 
अनन्तर बीगाके विस्तृत तार जैसे सात खरोंका अलुव्तिन करते हैं, वैसे ही राजा अपने 
सेवकोंको निज निज योग्यताजुसार कायोमें नियुक्त देखकर सवका ही अजुवचन करे ॥ २२॥ 
घर्माणासाविरोषेन स्वेषां प्रियमाचरेत्‌ | 
ममायमिति राजा यः स पर्वत इवाचलः . ॥३३॥ 
धर्ममें वाधा न लाते हुए सबका प्रिय करे । प्रजासयूइको “ ये हमारे हैं ऐसा समझनेवाला 
राजाही पर्षतकी तरह अचल हुआ करता है ॥ २३॥ 
व्यवसाय समाधाय सूर्या ररिमसिवाचतास्‌ । 
हा धर्ममेवाभिरक्षेत कृत्वा लुल्ये प्रियाप्रिये ॥ २४॥ 
खयं जेसे वडी किरण मण्डलके द्वारा सबको प्रकाशित करता है, राजा वैसे ही कार्योको 
सिद्ध करते हुए प्रिय और आग्रियको बिषयमें समान समझे; सव प्रकारसे केवल धर्मकी रक्षा 
करे ॥ २४॥ 
कुलप्रकृतिदेशानां घर्मज्ञान्यदुमभाषिणः । 
मध्ये चयसि निर्दोषान्हिते युक्ताज़ितेन्द्रियान्‌ ॥ २७॥ 
जो लोग कुल, स्वभाव और देशके धम्मज्ञ हैं, मीठे चन बोलनेवाले, युवाबस्थामें निष्कलङू 
जीवनवाले, दित साधनमें रत, जितेन्द्रिया, ॥ २५॥ 
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अळुव्धान्दिक्षितान्दान्तान्धमेषु परिनिठितान । 

स्थापयेत्सवेकार्थेलु राजा धर्मार्थरक्षिणः ॥ २३॥ 
लोभरहित, शिक्षित, दमयुक्त, धर्ममें निष्ठावान्‌ और धर्म और अर्थकी रक्षा करनेमे समर्थ 
हैं, उन्हीं पुरुषोंको राजा सब कार्या नियुक्त करे ॥ २६॥ 

एतेनैव प्रकारेण छुत्यानामागरति गतिम्‌ । 

युक्तः समनुतिछेत तुष्टश्चारैरुपस्क्ुतः ॥ २७॥ 
राजा इसीही प्रकार दूतोंके जरिये राष्ट्रका सत्र वृत्तान्त मातम करे और सन्तुष्ट होकर इसी 
भांति सदा सावधान रहकर राज्यके सब कार्योका आरम्भ और समाप्ति करे ॥ २७॥ 

अमोघक्ोषदद्षस्य खर्य कुत्यान्ववेक्षिणः । 

आत्मपत्ययकोशस्य वरुबैव वसुंधरा ॥ २८ ॥ 
जिसका क्रोध और हर्ष निष्फळ नहीं होता और जो खयं सब कार्यो देखा करता है, तथा 
आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पश्षमें पृथ्वी ही बसुदात्री हुआ करती है ॥२८॥ 

व्यक्तः्वालुग्रहो यस्य यथार्थश्चापि निग्रहः । 

युपतात्मा शुपराष्ट्रश्च ल राजा राजधर्मवित्‌ ॥ २९॥ 
जिसकी छुपा स्प्टरीतिसे माळूम होती है, और जो यथार्थ कारणसेही निग्रह करता है, 


और जो राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यकी रक्षा किया करता है, वही राजा राजधर्मका 
जाननेवाला है ॥ २९ ॥ 


नित्यं राष्ट्रमवेक्षेतर गोमिः सूर्य इवोत्पतन्‌। 

चारांश्च नचरान्विद्यातथा बुद्धया न संज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे घ्य उदित होकर किरण मण्डलके जरिये सब जगतको देखता- प्रकाशित करता है, 
बैसे ही राजा सदा निज दृष्टिसे राज्यको देखता रहे; और गुप्तचरॉद्वारा राज्य तथा पर 
राज्य विपयके समाचारोको माछूम करे और आप निज चबुद्धिके प्रभावसे सब कार्योका 
अनुष्ठान करे ॥ ३० ॥ क र 

कालप्राससुपादद्याज्नाथ राजा प्रसूचयेत्‌ । 

अहन्यहनि संदुह्यान्महीं गामिव बुद्धिमान ॥ ३१ ॥ 
चुद्धिमान्‌ राजा समयके अनुसारही धन संग्रह करे और अर्थवत्ताके बिपयको किसीके समीप 
प्रकाशित न करे; बुद्धिमान मनुष्य गायकी रक्षा करकेही दूध दुहृता है, वैसे राजा पृथ्वीका 
पालन करकेही उससे धन दुहा करे ॥ ३१॥ 


यथा कसेण पुष्पेश्यश्चिनोति मधु षट्पदः । 

तथा द्रव्यखुपादाय राजा कुर्वीत संचयम्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे मधुमक्खी यथा क्रम फूलांसे मधु ग्रहण करती है; यैसे ही राजा प्रजासे धीरे धीरे द्रव्य 
ग्रहण करके सञ्चय करे ॥ ३२॥ 


६३७ महेभांरसै [ संजर्ञमँपते 
यद्धि गुसावणिष्ट स्यात्तद्धितं घर्मकामयोः । 
संचथालुविसगी स्याद्राजा शारत्रविदात्मचान्‌ ॥ ३३॥ 
राज्यकी सुरक्षाव्यवस्था करनेसे बचा हुआ धनही धर्म और दूसरे उपयोगी कार्योमें लगाना 
हितकर है; शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान राजा सख्त घनसे कमी व्यय नहीं करे ॥ ३३॥ 
नाल्पसर्थ परिभवेज्नावमन्पेत शातवान्‌ । 
बुद्धथाववुद्धथेदात्मानं न चाबुद्धिड विश्वसेत्‌ ॥ १४॥ 
अस्प घन मिले तो भी उसका तिरस्कार न करे; शत्रुकी कभी भी अवहेलना न करे; बुद्धिसे 
अपनेको समझावे और निद्धि पुरुपोंका विश्वास न करे ॥ ३४॥ 
शृतिर्दाकष्यं संयमो बुद्धिरगप्या चेम शौर्य देशकालोऽप्रमादः | 
स्वल्पस्थ वा महती वापि वृद्धौ धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि ॥ ३५॥ 
धारणाशक्ति, दक्षता, संयम, उत्तम बुद्धि, धीरज, वीरता, देशकालका ज्ञान ओर असावधान 
न रहना, थोडे वा बहुत धनके विशेष रूपते इद्धिके विषयमें ये आठ गुण उद्दीपक हुआ 
करते हैं- धनरूपी अभिको प्रज्वलित करके लिये इन्धन है॥ ३५॥ 
अग्निस्तोको वते द्याज्यलिक्तो वीजं चैक चहुलाहरूमेति । 
क्षयोदघो विपुल संनिशास्थ तस्मादल्पं नावमन्धेत विद्वान ॥ १६ ॥ 
अग्नि थोडी होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढती है, एक बीजसे अनेक सहद बीज उत्पन्न 
हुआ करते हैं; इससे विद्वान्‌ पुरुप वहुतसे आय-व्ययके विपयको पूरी रीतिसे विचार कर 
थोडे धनका कभी अनादर न करे ॥ ३६॥ 
बालोऽयालः स्थविरो या रिएुर्त! सदा प्रमत्तं पुरुष निहन्यात्‌ 
कारेनान्यस्तस्थ सूं हरेत कालज्ञाता पार्थिवानां रिः ॥ ३७॥ 
शत्रुके बालक, जवान या युढे होनेपर भी उसे कम समझना उचित नहीं हे, क्यों कि वह 
विपक्षियांको असावधान देखनेसे ही नष्ट करता है । अनुळूळ समय पर अन्य शा राजाके 
शूलो इरण कर सकता है; इसलिये समयके जानेवाला राजा ही सब राजाओंके बीच 
श्रेष्ठ है । ३७॥ 
हरेत्कीतिं धर्ममस्योपरुन्ध्यादर्थं दीर्घं वीयेमस्योपह्न्यात्‌ । 
रिपुरेष दुवेलो बा बली चा तस्माच्छन्नौ नैव हेडेययतात्मा ॥ ३८॥ 
चेर करनेवाला शत्रु निर हो, वा बलवान राजाकी कीतिं हरण करता है और उसके धर्मम 
याघा पहुंचाता है और धन विषयक उसके कायम अत्यन्त ही विन्न डालता है । संयमी 
चित्तवाला राजा शत्रुसे किसी प्रकार लापरवाह न रहे ॥ ३८॥ 
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क्षयं शाः संचयं पालने चाप्युभी चामी सहितो घर्णकामो । 

अतश्चान्यन्मतिमान्संदधीत तस्थान्राजा बुद्धिमन्तं आयत ॥ ३९॥ 
क्षय, बुद्धि, पालन ओर सश्वयका विचार करके, परस्पर सम्बन्धित ऐश्वर्य, काम और धर्मको 
जानकर राजाको शबुक्रे साथ सन्धि या विग्नह करना योग्य है; इसलिये बुद्धिमान पुरुपका 
आश्रय करना राजाको अवश्य उचित है ॥ ३९॥ 

वुद्धिदींसा बलवन्तं हिनस्ति बलं बुद्धवा यथते पाल्यमानम्‌ | 

शाचुवुद्धया सीदते वर्धमानो युद्धः पञ्चात्कमं यत्तत्मशस्तम्‌ ॥ ४०॥ 
तीक्ष्ण बुद्धि वलवान्‌ पुरुपको भी नए कर सकती हे, प्रतिपालित तरर बुद्धिके जरियेसे ही 
बढता है । बढे हुए पैरीको बुद्धिवलसे नष्ट किया जाता है; इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य 
किया जाता है, बह श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥ 

सर्वान्कामान्छासयातो हि धीरः ससवेनाल्पेनाप्छुले हीनदेहः । 

यथात्मानं प्रार्थयतेड्थ्यमाने! ओय!पात्न पूरयते छझनल्पस ॥४१॥ 
दोष रहित भीर पुरुष सब काम्य विपयोकी अभिलाप करके थोडे बरसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सकता है; और जो अपनेको याचमान मजुष्णोसे युक्त होनेकी इच्छा करता है, वह लोमी 
राजा अस्पमात्र कण्याण पात्रको पूण नहीं कर सकता ॥ ४१॥ 


तस्माद्राजा प्रयहीतः परेषु सूलं लक्ष्याः सवतोऽभ्यावदीत । 

दीर्घ कालमपि संपीज्यनानो विद्युत्ल॑पातमिव सानोजितः स्यात्‌ ॥ ४२॥ 
इसलिये राजा शत्रुके विषयमें प्रीतियुक्त होकर सब ओरसे लक्ष्मीके मूळ घनको ग्रहण करे | 
शन्नुको बहुत समय तक पीडित करके बिजली गिरनेकी तरह उसके उपर पतित होकर 
सम्मानित होगा ॥ ४२॥ 


बिद्या तपो वा विपुलं धनं बा सवेमेतह्यवसायेन इाक्यस्‌। 

ब्रह्म यत्त॑ निवसति देहवत्सु तस्माद्वियाहूबवसायं प्रसूनम्‌ ॥ ४३॥ 
उद्योगसे विद्या, तपस्या और बहुतसा धन प्राप्त हो सकते हैं; वद उद्योग ब्रह्मक़े वशमें होकर 
देहधारी पुरुषोंमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमे यत्नवान्‌ होना उचित है ॥४३॥ 


यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनः शाक्रो विष्णुर्यत्र सरस्वती च। 

चसान्त भूतानि च घन नित्य तसाठूद्वानावसन्यत दहस्‌ ॥४५॥ 
जिसमें बुद्धिमान्‌ मनस्वी महर्षि, सुरराज इन्द्र, विष्णु ओर सरस्वती सदा वास करते हे, 
और सब प्राणी सदा जिसमें खित रहते हे; विडान्‌ पुरुष उस मानव शरीरकी कभी अवज्ञा 
न करे ॥ ४४ ॥ 
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लकुग्धं हन्यात्संप्रदानेन नित्यं छब्धस्तृप्ति परवित्तस्य नैति । 
सवो लुब्धः फर्थगुणोप भोगे योऽयैहीनो धर्मकामौ जहाति ॥ ४५॥ 
लोभी मबुष्यको सदा दानसे बशमें करे, लोभी पराया घन पाके कभी ठृप्त नहीं होता । 
सत्कर्मोके फलरूप सुख भोगनेमें सभी लोभी हुआ करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, बह 
भर्म और कामको त्याग करता है ॥ ४५॥ 
धनं भोज्यं पुञदारं सरदि सर्वा त्वधः परार्थयते परेषाम्‌ । 
छुब्बे दोषाः संभवन्तीह सर्वे तस्माद्राजा न प्रणीत ब्धान ॥४्‌॥ 
लोभी मनुष्य दूसरोंके घन, भोज्य, पुत्र, खी और समृद्धि सबकी ही इच्छा करता है; इस 
संसारमें लोभी पुरुपके विपयमें सब दोप ही सम्भव होसकते हैं; इसलिये राजा कमी भी 
लोभी पुरुषोंको किसी पदपर स्थापित न करे ॥ ४६॥ 
संदर्शने सत्पुरुषं जघन्यमपि चोदयेत्‌ । 
आरस्भान्द्रिषतां प्राज्ञ: सर्वानर्थांस्तु सूदयेस्‌ ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा नीच पुरुपको देखते ही दूर करे; और शश्रुओंके सब कार्यो तथा समरत 
विषयोको नष्ट करे ॥ ४७॥ 


धर्मान्वितेषु विज्ञातो मन्त्री शुसश्च पाण्डव । 
आशो राजन्कुलीनश्च पर्यासो राज्यसंग्रहे ॥ ४८॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! राजन्‌ ! धर्मात्मा मण्डलीमे विज्ञान युक्तकोही मन्त्री बनाये और उसकी रक्षा 
करनी होगी; जो राजा विश्वासी और कुलीन है, वह सब राजाआंको वश करनेमें समर्थ 
होता है ॥ ४८॥ 
विधिप्रवृत्तान्नरवेवर्धर्मानुक्तान्ससासेन निवोध बुद्धथा । 
इमान्विदध्याद्टघलुख्त्य यो वे राजा महीं पालथिलुं स शाप्त ॥४९॥ 
यही सब मैंने शा्न विधिपूर्वक राजधर्मोकों संक्षेपरीतिसे वणन किया; तुम इसे बुद्धिशक्तिके 
जरिये धारण करो । जो गुरुसे सीखकर यह सब धर्म हृदयमें धारण करता और आचरणमें 
लाता है, वही राजा पृथ्वीका पालन करनेमें समर्थ होता है॥ ४९ ॥ 
अनीतिजं यद्यविधानजं सुखं हठप्रणीतं विविधं प्रहरयते । 
न विद्यते तस्य गतिर्मद्दीपतेने विदयते राष्ट्रजशुत्तमं खुखम्‌ ॥५०॥ 
जिसे अनीतिसे अजित, हठ प्रणीत तथा दैवे निघानसे प्राप्त हुआ सुख विधिपूर्वक दीखता 
है; उसकी गति तथां उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ५० ॥ 
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धनैविशिष्ठान्मतिशीलएूजितान्णुणोपपत्नान्युधि इष्टयिक्रमान्‌ । 
दष्टानचिरादिहात्मचान्सलोऽभिसंधाय निहन्ति शात्रवान्‌ ॥ ५१॥ 

राजधर्मके अनुसार सन्धि विग्रह आदि विपयामे सावधान राजा धन युक्त, बुद्रि तथा शीळ 
सम्पन्न, शुणवान्‌ तथा युद्धमें पराक्रमी शत्रुओंकों देखकर शीघ्रताके सहित छलपूर्वक उनका 
वघ कर सकता है ॥ ५१॥ 

पश्येदुपायान्विविधेः क्रियापयैन चानुपायेन सतिं निवेशयेत्‌ । 

भियं विशिष्टां विपुलं यशो घनं न दोषदर्शी पुरुपः सभइनुते ॥५२॥ 
अनेक प्रकारकी क्रियाओंसे शत्रु बिजयके विविध उपायको देखे; अयोग्य उपायमें बुद्धि न 
लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो दोष देखता है, वह योग्य ऐश्वर्य बहुतसे धन-पशको भोग 
नहीं कर सकता ॥ ५२॥ 

प्रीतिप्रथृती विनिवतेने तथा सुहृत्छु विज्ञाय निवृत्य चोभयोः । 

यदेव मित्रं गुरुभारमावहेत्तदेव खुस्विग्वखुदाहरेदूळुधः ॥५३॥ 
सुहृदोंको जानके प्रीतिकी प्रवृत्ति होनेपर जब दो मित्र एक कार्यमें लगते हैं और उससे 
निवृत्त होते हैं, उन दोनोंके बीच जो मित्र लौटकर वडे भारको उठाता है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसही श्रेष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५३॥ 

एतान्मथोक्तांस्तव राजघर्मान्छणां च युप्तौ मतिमादधत्स्व । 

अवाप्स्यसे पुण्यफलं सुखेन सवो हि लोकोत्तभधर्भसूलः ॥ ६४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि विंशात्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४१६२॥ 

हे राजन्‌ ! मेरे कहे हुए इन सब राजधर्मोका आचरण करो, प्रजाओंका पालन करनेमें बुद्धि 
सस इससे अनायास सुखपूर्ण पुण्यफळु पाओगे, क्योंकि धर्म ही सब लोकॉकी जड 
है॥ ५४॥ 


महागभारतके शान्तिपचेमै एक सौ बीसवां अध्याय समात ॥ १२०॥ ४१६२ ॥ 


: परे : 
युधिष्ठिर उवाच -- 
अयं पितामहेनोक्तो राजधर्मः सनातनः । 


इश्वरश्च सहादण्डो दण्डे सर्व भतिठितम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! आपने यह सनातन राजधर्मा वर्णित किया; अत्यन्त बृहत्‌ दण्ड 
ही सबका नियन्ता- ईश्वर है, क्योंकि दण्डसे ही सब कुछ प्रतिष्ठित हो रहा है ॥ १॥ 
८० (म. भा. झा. प.) 
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देवताना्ूषीणां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
यक्षरक्ष/पिशाचानां मर्त्यानां च विशेषतः ॥२॥ 
देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यकष, राक्षस, पिशाच और विशेष करके मर्त्य ॥२॥ 
सर्वेषां प्राणिनां लोके तिथेध्वपि निवासिनाम्‌ । 
सर्वव्यापी महातेजा दण्डः शेयानिति प्रभो ॥३॥ ७ 
हे प्रभो ! तथा पशु-पक्षियोंकी योनिम निवास करनेवाले जगतके सत्र प्राणियोंके विपयमें 
सर्वच्यापी महातेजस्वी दण्ड श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 
इत्येतदुक्त॑ भवता सर्व दण्डथं चराचरम्‌ । 
इस्यते लोकमासक्तं सखराखरमालुपम्‌ ॥४॥ 
देवता, असुर और मचुष्यांके सहित चराचर सत जगत्‌ दण्डपर प्रतिष्ठित है यह देखा जाता 
है, ऐसे आपने कहा है ॥ ४॥ 
एलदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्वेन भरतषेभ । 
को दण्डः कीहरो दण्डः किरूप! किंपरायणः ॥६॥ 
दे भरत भ्रेष्ठ ! इससे में इसे यथाथ रूपसे जानेको इच्छा करता हू । दण्ड किसे कहते है 


और बह केसा है ! उसका कैसा आकार है तथा उसका परम आश्रय क्या है ?॥ ५॥ 


किमात्मकः कथंभूतः कतिसूतिः कर्थप्रखु। । 

जागर्ति स कर्थं दण्डः प्रजास्वचहितात्मक्र ॥ ६) 
दण्डका कैसा खरूप है! रीति केसी दै ! किस तरहकी मूर्ति है ! कैसा जैज और दण्ड 
्रजाके विषयमें सावधान होंके किस प्रकार जाग्रत रहता है ? ॥ ६॥ के 

कश्च पूर्वापरमिदं जागति प्रतिपालयन | 

कश्च विज्ञायते पूर्वं कोऽपरो दण्डसंज्ञितः । 

किंसंस्थश्च भवेइण्डः का चास्य गतिरिष्यते ॥७॥ 
इस पूर्वापर जगतका प्रतिपालन करता हुआ जागता है! पहिले इसे किस नामसे जाना जाता 
है; और कौन दूसरा दण्ड नामसे प्रसिद्ध है ? दण्डका आधार क्या है ! और उसकी गति 
किसे कहते हैं ? ॥ ७॥ 

भीष्म उबाच- _ हु 

णु कोरव्य या दण्डो व्यवहार्यो यथा च स! । 

यस्मिन्हि सबेमायत्तं स दण्ड इह केवलः ॥८॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुबंशातवंस ! दण्डका खरूप और उसका व्यवहार जिस तरहका है, उसे 
सुनो । इस लोकमें जिसमें सब अधिकार रहे, उस ही असाधारणको दण्ड कदा जाता है॥८॥ 
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धर्मस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । 

तस्य लोपः कथं न स्याछोकेष्ववहितात्मनः । 

इत्यर्थ व्यवहारस्य व्यवद्दारत्वामिष्यते ॥९॥ 
महाराज ! पूरी रीतिसे धमका प्रकाश “व्यबहार” नामसे कहा जाता है । लोकके बीच 
सावधान पुरुपके धर्मका किसी तरह लोप नहीं हो, इसीलिये दण्ड है, और यही उस व्यवहारका 
व्यवहारत्व इष्ट हुआ करता है ॥ ९॥ 

अपि चेतत्पुरा राजन्मनुना प्रोक्तमादितः । 

सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । 

प्रजा रक्षति थः सम्यणधमे एव स केचलः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा है, कि जो राजा प्रिय और 
अग्रिय समान रूपसे मानकर उत्तम प्रणीत दण्डके जरिये पूर्ण रीतिसे प्रजापालन करता है 
उसका बही केवल धर्म है ॥ १०॥ 

अथोक्तमेतद्गचनं प्रागेव मजनुना पुरा । 

जन्म चोक्त चसिष्ेन त्रह्मणो वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
पहिले समयमे प्रथम मनुने इस वचनको कहा था; और उस ब्रक्माके महान्‌ चचनका आविर्भाव 
वसिष्ठ ऋषिने किया था ॥ ११॥ 

भागिद चचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदुः । 

व्यवहारस्थ चाख्यानाइथवहार इहोच्यते ॥ १२॥ 
पहिलेसे ही यह वचन मनसे कहा गया था, इस ही कारण पण्डित लोग इसे प्राग वचन 
कहा करते हैं । इसमें व्यवहारकी व्याख्या होनेसे यहां व्यवहार नाम कहा जाता है॥ १२॥ 

दण्डात्त्रिवर्गः सततं खुप्रणीतात्प्रवतेते । 

दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरिवोच्छिखः ॥१३॥ 
सुग्रगीत दण्डमें घरमे, अर्थ और काम ये तीनों सदा बिद्यमान रहते हैं; दण्ड महान्‌ देवता है; 
उसका रूप जलती हुई अग्निके समान तेजसी है ॥ १३॥ 

नीलोत्पलदलइयामश्चतुर्दष्टरअचतुुजः 

अष्टपान्नैकनयनः राङ्झकणोध्वरोमवान ॥ १४॥ 
दण्डका बाह्यरूप नीलकमरु दलके समान व्याम वर्ण है, इसके चार दाढे और चार भुजाणं 
हैं; आठ पांव और अनेक नेत्र हैं; इसके कान खूंटेके समान हैं और रोएं उपरकी ओर उठे 
हुए हैं ॥ १४॥ 
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जरी ह्विजिहरस्तान्रास्यो उगराजतलुच्छदः । 
एतद्रूपं विभत्युग्रं दण्डो नित्यं दुरावरः ॥ १५॥ 
इसके सिरपर जटा है; दो जीभवाला है; सुख तांबेके समान लाल है; व्याघ्र चर्मसे उसका 
शरीर ढका रहता है; इस प्रकार दु दण्ड सदा यह प्रचण्डरूप धारण किया करता है॥१५॥ 
असिगैदा घन) दाक्तिह्लिशलं सदर! दार! । 
सुसलं परशुश्चक्रं भासो दण्डष्टितोमराः ॥ १६॥ 
तलवार, गदा, धनुप, शक्ति, त्रिशूल, मुहर, वाण, सूस, फरसा, चक्र, आस, दण्ड) ऋष्टि 
और तोमर आदिक ॥ १६॥ 
सर्षप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌। 


दण्ड एव हि सर्वात्मा लोके चरति सूर्तिमान्‌ ॥ १७॥ 
इस लोकमें जो कुछ प्रहार करने योग्य स हैं, उन सबमें सर्वात्मा दण्ड मूर्तिमान्‌ होकर 
घूमता है ॥ १७॥ 

भिन्द॑हिछिन्दघुजन्छरन्तन्दारयन्पाटथंस्तथा । 

घातयन्नभिधावंश्च दण्ड एव चरत्युत ॥ १८॥ 


बही भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, चीरता, फाडता तथा घात करवाता है; और 
सम्मुख दौडते इए दण्ड ही भ्रमण किया करता है ॥ १८॥ 
असिर्विशसनो धर्भस्तीद्षणवर्त्या दुरा्रदः । 
अ्ीगभो विजयः शास्ता व्यवहारः प्रजागरः ॥ १९॥ 
बह असि, विशसन, धर्म, तीक्षणवर्मा, दुरासद्‌, श्रीगर्भ, विजय, शास्ता, व्यवहार, प्रजागर, ॥१९॥ 
शास्त्र ब्राह्मणमन्मश्र शास्ता प्राग्वचनं गतः । 
धर्मपालोऽक्षरो देवः सत्यगो नित्यगो ग्रहः ॥२०॥ 
शाख्न, ब्राह्मण, मन्त्र, शास्ता, प्राग्वचन, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यण, नित्यग, ग्रह, ॥२०॥ 
असङ्गो रुद्रतनयो मनुज्येछः शिवंकरः । 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिषिर ॥२१॥ 
असङ्ग, रद्रतनय, मजु, ज्येष्ठ और शिवंकर हे । दे युधिष्टिर ! दण्डके ये सब नाम वर्णित 
हुए हैं ॥ २१॥ 
दण्डो हि भगवान्विष्णुयज्ञो नारायणः प्रशन! । 
शख्वद्रप॑ सहदधिअन्महापुरुष उच्यते ॥ ९२॥ 
दण्डही भगवान्‌ विष्णु, यज्ञ, नारायण और प्रश है; सदा महत्‌ रूप धारण किया करता है, 
इस दी निमित्त महान्‌ पुरुष कहलाता है ॥ २२॥ 
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यथोक्ता ्रह्मकन्थेति लक्ष्मीर्नीतिः सरखती । 
दण्डनीतिजगद्धात्ती दण्डो हि घहुविग्रह ।२३॥ 
जिस प्रकार दण्डनीति ब्रह्माकी कन्या है, उसी परह लक्ष्मी, नीति, सरखती तथा जगद्धात्री 
भी उसीके नाम हैं; इस प्रकार दण्डके अनेक प्रकारके रूप हैं ॥ २३॥ 
अर्थानथो सुखं दुःखं धर्माधमों चलाबले। 
दौर्भाग्यं आगधेथं च पुण्यापुण्ये शुणायुणो ॥२४॥ 
हे भारत ! अर्थ-अनर्थ, सुस-दुःख, धर्म-अधर्म, वर-अवल, दौर्भाग्य-भागधेय, पुण्य-पाप, 
गुण-अबशुण ॥ २४॥ 
कासाकामसाइतुर्मासः दावरी दिवसः क्षणः । 
अप्रसादः ्सादश्च हर्षः क्रोधः शमो दमः ॥२५॥ 
काम-अकाम, ऋतु-मास, दिन-रात्रि, क्षण, अप्रसाद, प्रसाद, हर्प-क्रोध, शम-दम, ॥२५॥ 
दैवं पुरुषकारश्य सोक्षासोक्षौ अयाअये । 
हिंसाहिंसे तपो यज्ञः संयमोऽथ चिषाविषस्‌ ॥ २६॥ 
दैव, पुरुषार्थ, मोक्ष-त्रन्ध, भय-अभय, दिंसा-अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विप-अविप, ॥२६॥ 
अन्तः्थादिश्चि मध्यं च ळुत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
सदः प्रसादो दपेश्च दमो धैर्य नयानयौ ॥ ५७॥ 
अन्त, आदि, मध्य, कार्यविस्तार, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ, धीरज, नीति-अनीति, ॥ २७॥ 
अशात्तिः शक्तिरित्येव सानस्तमभौ व्ययाव्ययौ । 
विनयश्च विसर्गश्च कालाकालौ च भारत ॥ २८॥ 
शक्ति-अशक्ति, मान, स्तव्धता, व्यय-अव्यय, विनय, दान, कार-अकाल, ॥ २८॥ 
अचत ज्ञाज्ञता सत्यं श्रद्धाश्रद्धे तयैव च । 
छीबता व्यवसायश्च लाभालाभौ जयाजयौ ॥ २९॥ 
असल्य, ज्ञान, सल, भ्रद्धा-अश्रद्धा, अक्रमेण्यता, व्यवसाय, लाभ-हानि, जय-पराजय, ॥२९॥ 
तीक्ष्णता सुढुता खत्युरागमानागमी तथा । 
विराद्वियैव राद्धिश्च कार्थाकार्थ वलाबले ॥ ३०॥ 
तीक्ष्णता, सृदुता, मृत्यु, आगम-अनागम, असिद्धि-सिद्धि, कार्य-अकाये,सबलता-निवेलता,॥॥३०॥ 
असूया चानसूया च घर्साधमौ तथेव च । 
अपञ्पानपत्रपे हीश्व संपद्विपच ह्‌ ॥३१॥ 
अग्नया-अनद्धया, धर्म-अधर्म, लज्जा-अलज्जा, सम्पद-विपद, ॥ ३१॥ 
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तेजः कर्मणि पाण्डित्यं वाका क्तिसस्तर्वबुद्धिता । 

एवं दण्डस्य कौरव्य लोकेडस्सिन्बहुरूपता ॥ ३२॥ 
तेज, सब कमेमिं कुशलता, वाक्यशक्ति और तत्तव बुद्धिता; हे कौरवन्दन ! इसी प्रकारको 
इस लोकमें दण्डकी बहुरूपता हुआ करती है ॥ २२॥ 

न स्याद्यदीह दण्डो चे प्रमथेयुः परस्परस्‌। 

भयाइण्डस्य चान्योन्यं न्ति नैव युधिष्ठिर ॥ ३३॥ र 
हे युधिष्ठिर ! जगतके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें लडकर एक दूसरेको नष्ट 
करते । दण्डके भयसे ही लोग आपसमें प्रहार नहीं करते हैं ॥ ३३ ॥ 

दण्डेन रक्ष्यमाणा हि राजन्नहरहः प्रजाः । 

राजानं वर्धयन्तीह तस्माइण्डः परायणस्‌ ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डसे रक्ष्यमाण प्रजा इस जगतमें सदा राजाको बद्धित करती दै, इससे दण्ड ही 
परम आश्रय है ॥ ३४॥ 


व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं लोकं नरेश्वर । 

सत्ये व्यवस्थितो धर्मा त्राह्मणेष्वचतिष्टते ॥ ३५॥ 
हे नरेश्वर ! दण्डही शीघ्र इस लोकको ससमें स्थापित करता है; सत्यका पक्षपाती धर्म बराह्मण- 
मूर्ति खरूप है ॥३५॥ 

घर्मयुक्ता द्विजाः श्रेष्ठा वेदयुक्ता अवन्ति च । 

बभूव यज्ञो वेदेभ्यो यज्ञः प्रीणाति देवताः ॥ ३६॥ 


धर्मयुक्त सब ब्राह्मण बेदज्ञ हुआ करते हैं । वेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंको 
्रीतियुक्त किया करता है ॥ ३६॥ 

परीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिददत्युत । 

अन्नं ददाति शक्रश्ाप्यनुणुह्ण्निसाः प्रजाः ॥ ३७॥ 
देवता लोग प्रसन्न होकर प्रजाके लिये सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा 
समूहके ऊपर कृपा करके अन्नदान क्रिया करता है ॥ ३७॥ 

प्राणाश्व सर्व भूतानां नित्यमन्ने प्रतिष्ठिताः । 

तस्मात्प्रजा; प्रतिष्ठन्ते दण्डो जागति ताखु च ॥ ३८॥ 
सब प्राणियांके प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है; इससे प्रजासमूह भी दण्डम प्रतिष्ठित हैं और 
दण्ड इन प्रजाओंकी रक्षाके विपयमें जाग्रत रहता है ॥ ३८॥ 

एचंप्रयोजनश्जैव दण्डः क्षत्रियतां गत; । 

रक्षन्प्रजाः प्रजागति नित्यं सुविहितोऽक्षरः ॥ ३९॥ 
इस ही भांति रक्षारूपी प्रयोजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वको प्रास हुआ ओर अक्षय दण्ड सदा 
साबधान होके प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है ॥ ३९॥ 
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इश्वरः पुरुषः प्राण; सर्वं वित्त प्रजापति; । 

भूतात्सा जीव इत्येच नामभिः घोच्यतेऽष्टभिः ॥ ४०॥ 
ईश्वर, पुरुप, प्राण, सत्त्व, वित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव- इन आठ नामोंसे दण्ड उक्त 
हुआ करता है॥ ४०॥ 

अददद्ण्ड एवास्मै धुवमेश्वथेमेच च । 

चले नयश्च संयुक्तः सदा पञ्चविधात्मकः ॥४१॥ 
जो नीतिमान्‌ राजा बलसे युक्त और धर्म, व्यवहार, दण्ड, ईश्वर तथा जीव रूपसे पञ्चविध 
है; इंधरने उसे दण्ड और ऐश्च्थदान किया है ॥ ४१॥ 

कुलबाहुधनामाल्या: प्रज्ञा चोक्ता बलानि च। 

आहार्य चाष्टकैद्रव्येवेलमन्ययुधिष्ठिर ॥ ४२॥ 
हे युधिष्ठिर ! कुळ, सेना, धन, मन्त्री तथा बुद्धि ये प्राकृतिक बल हैं; आहार्य चल जो उससे 
भिन्न है, षह निम्न आठ वस्तुऑसे आठ प्रकारका माना जाता है ॥ ४२॥ 

हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तिर्नावो बिष्टिस्तयैचच च । 

दैशिकाश्वारक्राश्चैच तदछाई चल स्थृतम्‌ ॥ ४३॥ 
हाथी, घोडे, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ढोनेवाले, देशकी प्रजा और गुप्तचर- ये 
राजाओंके अष्टाङ्ग बल आहार्यरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ 

अष्टाइस्य तु युक्तस्य हस्तिनो हस्तियायिनः । 

अश्वारोहाः पदाताश्च मन्त्रिणो रसदाश्च ये ॥ ४४॥ 
आउ अज्ञोंसे युक्तके गजपति, गजारोही, घुडसवार, पैदल सेना, मन्त्री, चिकित्सक वैद्य, ।४४॥ 

भिश्लुकाः पाड्विवाकाश्च मौहूर्ता दैवचिन्तकाः । 

कोशो मित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४५॥ 
भिक्षुक, बक्ीर, ज्योतिषी, देवचिन्तक, कोप, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री ॥ ४५॥ 

सप्तप्रक्ृति चाष्टाङ्गं दारीरमिह यङ्विुः । 

राज्यस्य दण्ड एवाङ्ं दण्डः प्रभव एव च ॥४६॥ 
और राज्यकी सप्त-प्रकृतियां- राज्ये अष्टाइयुक्त शरीर रूपसे समझे जाते हैं; परन्तु दण्ड ही 
राज्यका प्रधान अङ्ग है और दण्ड ही उत्पत्तिका कारण है ॥ ४६॥ 

ईश्वरेण प्रयत्नेन धारणे क्षत्रियस्य हि। 

दण्डो दत्त: स॒मानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌ । 

राज्ञां पूज्यतमो नान्यो यथाधर्मप्रद्नः ॥ ४७॥ 
ईश्वरने प्रयत्नके सहित धर्मकी धारणाके लिये क्षत्रियक्रो उसके समान जातिवाला दण्ड दिया 
है; यह दण्ड सनातन व्यवहारका कारण है; इस धर्मरूप दण्डसे बढके राजाआंके वास्ते 
दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है ॥ ४७॥ 
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त्रह्मणा लोकरक्षार्थ खधर्मेस्थापनाथ च । 
अतृप्रत्यथ उत्पन्नो व्यवहारस्तथापर! । 
तस्माद्यः सहितो इष्टो भरतृप्रत्ययलक्षणः ॥ ४८॥ र 
्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते ओर खधर्म स्थापनके लिये, इस प्रकार ध्म रद 
हुआ है; खामीके विश्वाससे उत्पन्न और वादी, ग्रतिवादीके जरिये परबत्तित व्यवहार मित्र है; 
इस अन्यतरसे जो दण्ड दिया जाता है, बह हित लक्षण युक्त दीखता है, वह दण्डका “भर्ते- 
प्रत्यय लक्षण? कहाता है ॥ ४८॥ 
व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते। 
मौलश्च नरण्ादूल शास्त्रोक्तथ्न तथापरः ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌! वेदग्रतिपादित दोषकी निद्रतिके वास्ते ग्रायश्चित आदि महा दण्ड वेदात्मा वा वेद 
प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें मौल तथा अपर-दण्ड शास्त्रोक्त 
नामसे कहा जाता है ॥ ४९॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भतप्रत्ययलक्षण! । 
ज्ञेयो न स नरेन्द्रस्थो दण्डप्रत्यय एव च ॥५०॥ 
उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला भ प्रत्मय लक्षण दण्ड क्षत्रियके आधीन है; श्षत्रियोंमें 
दण्ड ज्ञान रहना अबश्य उचित है। नरेन्द्रनि्ठ प्रत्यय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियापर अवश्य 
अवलम्बित है ॥ ५० ॥ 
दण्डप्रत्ययहष्टोऽपि व्यवहारात्मकः स्वतः 
व्यवहार! स्खतो यश्च स वेदविषयात्मकः ॥५१॥ 
खामीके विश्वासके आधारपर ही वह दण्ड देखा गया है; तो भी उसे भी व्यवहार स्वरूप 
माना गया है । जिते व्यवहार माना गया है, वह भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं हे ॥५१॥ 
यश्च वेदप्रसूतात्मा स धर्मों शुणदर्शकः । 
धर्मप्रत्यय उप्तन्नो यथाधर्मः कृतात्मलिः ॥ ५९॥ 
वेदसे उत्पन्न हुआ भेदी युणदर्शक है; छृतात्मा सुनियाके जरिये धर्मके अनुसार धर्म श्रद्धामय 
कहके दण्ड वर्णित हुआ है॥ ५२॥ 
व्यवहारः प्रजागोप्ता ्रह्मदिष्टो युधिषिर । 
त्रीन्धारयति लोकान्वै सत्यात्मा भूतिवर्धनः ॥५३॥ 
हे युथिंहिर ! बरह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा करता है; बह सत्यस्वरूप ऐर्यका 
बद्धेन करनेवाला व्यवहार ही तीनों कोफोंको धारण करता है ॥५३॥ 
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यञ्च दण्डः स दष्टो नो व्यवहारः सनातन; । 
व्यवहारश्च यो इष्टः स धर्म इति नः थुतः। 
यश्च वेदः स वे धर्मो यश्च धर्मः स सत्पथः ॥ ५४॥ 
जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; जो व्यवहार 
दीखता है, बही धर्म है; ऐसा हमने सुना है; जो बेद है, बही धर्म है; और जो धर्म है, उसे 
ही सन्मार्ग जाने ॥ ५४॥ 
ब्रह्मा जापतिः पूर्व बभूवाथ पितामहः । 
लोकानां स हि स्वेषां ससुरासुररक्षसाम्‌ । 
__  सुसनुष्यारगवतां कर्ता चैव स भूतकूत्‌ ॥५५॥ 
पहिले समयमे पितामह ब्रहम प्रजापति हुए थे; वे ही देवता, असुर, राक्षस मनुष्य और सरपोके 
सहित सब लोकोंके कर्ता हैं और सब प्राणियोंके स्रष्टा हैं ॥ ५५॥ 
SN ha ° र 
ततो नो व्यवहारोऽयं भतृभत्ययलक्षण: । 
तस्मादिदमवोचाम च्यचह्दारनिदरानम्‌ ॥ ६६॥ 
उन प्रजापतिसे ही यह हमारा भर्तू-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने ही इस 
व्यवहारका निदर्शन किया है ॥ ५६॥ 
साता पिता च भ्राता च भार्या चाथ पुरोहितः । 
नादण्ड्यो विद्यते राज्ञां यः स्वधमे न तिष्ठति ॥५७॥ 
इति श्रीमदामारते शान्तिपर्वणि एकविशत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१॥ ४२१९॥ 
जो राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा पालन करता है; उसके समीप माता, पिता, भाई, भार्या 
और पुरोहित इन समके बीच- जो धर्ममें खित नहीं है- कोई भी अदण्डच नहीं हैं ॥५७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमें एक सो इक्कीसबां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२१९ ॥ 
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भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऊङ्केषु राजा द्तिमान्वसुहोम इति श्रुतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके बिषयमें इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विख्यात तेजस्वी राजा थे, ऐसा सुना जाता है ॥१॥ 
स राजा धर्मनित्यः सन्सह पत्न्या महातपाः । 
सुझ्रणष्ठं जगामाथ देवर्षिगणपूजितम्‌ ॥२॥ 
बह महातपखी नित्य धर्ममें रत राजा मार्याके सहित देवतागणों और ऋषियोंसे पूजित सुझ- 
पृष्ठम गये थे ॥ २॥ 


८१ (म भा. शा. प. ) 


[ राजघर्मपचे 


2 


६४२ महाभारत 


तत्र झगे हिमबतों मेरी कनकपवेते 

यन्न सुख्बटे रामो जटाहरणमादिशत्‌ ॥ ३॥ ह 
बह स्थान सुवर्णमय पर्वत सुमेरुके निकट उस हिमालयके शिखर पर है, जहां मुज्षवटके नीचे 
परशुरामने अपनी जटा हरण करनेका आदेश दिया था ॥ ३॥ 

तदाप्रभूति राजेन्द्र ऋषिभिः संशितव्रतैः । 

सुलट इति परोक्तः स देशो रुद्रसेवितः ॥ ४॥ 
है राजेन्द्र ! तभीसे कठोर त्रत करनेवाले ऋषि लोग उस रुद्रसेवित प्रदेशको सुक्षप्ठ कहा 


करते हें ॥ ४॥ । सर 
स तत्र बहुभियुक्तः सदा श्ुतिमयग्गः । 


ब्राह्मणानामनुमतो देवर्षिसदरशो5भवत्‌ ॥५॥ 
थे उस समय श्रुतिमय अनेक गुणोंसे युक्त होकर ब्राह्मणोंके अचुमत तथा देवर्षियोके समान 
हुए थे ॥ ५॥ 

ते कदाचिददीनात्मा सखा शाकस्य मानितः । 

अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता शाञ्रुक्ी नः ॥ ६॥ 
किसी समय इन्द्रके सम्मानित सखा निर्भय चित्तवाले शत्रुसदन राजा मान्धाता उनके निकट 
उपस्थित हुए ॥ ६॥ 

सोऽभिख्रत्य तु मान्धाता यसुद्दोमं नराधिपम्‌ । 

इषा परकष्टं तपसा विनथेनाभ्यतिछठत ॥७॥ 


मान्धाता श्रेष्ठ राजा वसुद्दोमको तपसे युक्त देखकर विनीत भावसे उनके सम्पुख स्थित 


इण ॥७॥ न 3 >. (9 __ 
चसुहोमो5पि राज्ञो चे गामध्य च न्यवंदयत्‌। 


अष्टाङ्गस्य च राज्यस्य पप्रच्छ कुशलं तदा ॥८॥ 
बसुहोमने भी राजा मान्धाताको पाद्य, अर्घ्यं दिया और अशन्ञोंसे युक्त उनके राज्यका कुशल 
पूंछा ॥८॥ 

सद्भिराचरितं पूर्व यथाचदलुयायिनस्‌ । 

अएच्छ्रसुददोमस्तं राजन्कि करवाणि ते ॥९॥ 
'पहिले समयमें साधुओंके आचरणके यथावत्‌ अनुयायी उस मान्धातासे बसुहोमने पूछा- 
है राजन्‌ ! में आपका कया काये करूं ! ॥ ९॥ 

सोऽन्रवीत्परमध्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ । 
र वसखुहोसं महाप्राज्ञमासीनं कुरुनन्दन ॥१०॥ 


द ! परम प्रसन्न होकर मान्धाता बैठे हुए महावुद्धिमान राजसत्तम वसुहोमसे कहने 
॥१०॥ 5८ 
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बृहरपलेमल राजन्नधीतं सकलं त्वया । 
लयैचोचानसं शास्त्र विज्ञातं त नराधिप ॥ ११ ॥ 
है नरसत्तम महाराज ! आपने ब्रूहस्पतिक्रे सब मतका अध्ययन किया है और झुक्राचार्यके 
सब शास्रोंको भी आप जानते हैं; ॥ ११॥ 
तदहं श्ोतुमिच्छामि दण्ड उत्पद्मते कथम्‌ । 
कि वापि पूर्व जागति कि वा परमसुच्यते ॥१२॥ 
इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ दे, में इसे जाननेकी अभिलापा करता हूं । इस दण्डके 
पहिले क्या जाग्रत रहता है और क्योंकि इसको समसे श्रेष्ठ कदा जाता है ? ॥ १२॥ 
कथं क्षत्रियसंस्थश्च दण्डः संप्रत्यवस्थितः । 
ब्रूहि मे सुमहाप्राज्ञ ददास्याचार्थवेतनम्‌ ॥ १३॥ 
सम्भ्रति दण्ड किस प्रकार क्षृत्रियोंमें युक्त होकर स्थित होरदा है ? हे महाबुद्धिमान्‌ ! आप 
मुझसे यही कहिये, में आचार्यकी दक्षिणा प्रदान करूंगा ॥ १३॥ 
वसुहोम उवाच - 
शुणु राजन्यथा दण्डः संसूलो लोकसंग्रहः 
प्रजाविनयरक्षार्थ धर्मस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥ 
वसुद्दोम बोढे- हे राजन्‌ ! प्रजासमूहके बिनयकी रक्षाके निमित्त सनातन भर्म स्वरूप लोक 
संग्रमे समथ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो ॥ १४॥ 
रह्मा थियक्षुरभेगवान्सबेलोकपितामहः । 
ऋत्विज नात्मना तुल्यं ददति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
सत्र लोगोंके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके, अपने योग्य किसी 
ऋत्विजको नहीं देखा ! हमने ऐसा सुना है ॥ १५॥ 
स गर्म शिरसा देवो वषएूगानधारयत्‌। 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु स गभ! क्षुवतो5पतत्‌ ॥ १३॥ 
उस देव प्रजापतिने मस्तकके जरिये अनन्त वप पर्यन्त एक गभे धारण किया था; एक 
सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उनको छींक आनेपर वह गर्भ नीचे गिरा ॥ १६॥ 


स क्षुपो नाम संभूतः प्रजापतिररिदम । 
_ ऋत्विगासीत्तदा राजन्यज्ञे तस्य मद्दात्मनः ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! उस ही गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक क्षुप नामक प्रजापति हुआ । हे महाराज ! 


भाहानुभाष ब्रह्माके यज्ञमे वही ऋत्विज हुए थे ॥ १७॥ 
x 
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तस्मिन्मब्ृत्ते सच्चे तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षभ । 
हृष्टरूपप्रचारत्याइण्डः सोऽन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापति ब्रह्माके उस यज्ञके आरम्भ होने पर आनन्दरूपी प्रचारके कारण बह 
दण्ड अन्तद्धीन हुआ ॥ १८॥ 
तस्पिन्नन्तर्हिते चाथ प्रजानां संक्ररोऽभवत्‌। 
नेव कार्य न चाकार्य भोज्याझोज्यं न विद्यते ॥ १९॥ 
दण्डके अन्तद्धान होने पर ग्रजामें वर्णसङ्करता होने लगी; कार्य, अकार्य, भोज्य, अभोज्यका 
कुछ भी बिचार न रहा ॥ १९॥ 
पेयापेयं कुतः सिद्धिर्हिंसन्ति च परस्परम्‌ । 
गस्यागस्यं तदा नासीत्परस्वं स्वं च वे समम्‌, ॥ २०॥ 
तब पेय और अपेय बिपयोंमें विचार क्यों रहेगा ? सव एक दूसरेकी हिंसा करने लगे; उस 
समय गम्य वा अगम्यका कुछ भी बिचार न रहा; अपना धन और पराया धन समान 
हुआ ॥ २०॥ 
परस्परं विळुस्पन्ते सारमेया इवामिषम्‌ । 
अबरूं बलिनो जघ्लुनिमर्यादमव्तत ॥ २१॥ 
जैसे कुत्ते मांसके लिये परस्परमें छीनाझपटी करते हैं, यैसे ही सब कोई आपसमें एक दूसरे 
धनको हरनेस प्रवत्त हुए; वलवान्‌ लोग निर्बलोंको मारने लगे ; सव ही मर्यादारहित 
हो गये ॥ २१ ॥ 
ततः पितामहो बिष्णुं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
संपूज्य वरदं देवं महादेवमथान्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव वरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसे पूजा करके 
बोले-॥ २२॥ 
अतर साध्वनुकम्पां वै कतुमहसि केवलम्‌ । 
संकरो न भवेदत्र यथा चै तद्विधीयताम्‌ ॥२३॥ 
हे केशव ! इस बिपयमें आपको उत्तम कृपा करनी उचित है, जिससे यहां परजाम वर्णसङ्कर 
न दोषे, आप यैसा ही उपाय करिये ॥ २३॥ 
ततः स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलजटाधरः । 
आत्मानमात्मना दण्डमस्जदेबसत्तमः ॥२४॥ 
अनन्तर देवग्रे्ठ शूर्जटाधारी भगवानने बहुत समयतक विचार करके अपने आपको ही 
दण्डके रूपमे प्रकट किया ॥ २४॥ 
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तस्माच्च धर्मचरणां नीतिं देवी सरस्वतीम्‌ । 

अख्जइण्डनीतिः सा निषु लोकेषु विश्रुता ॥२५॥ 
उससे धर्माचरणयुक्त नीतिरूपी सरखती देवीको उत्पन्न किया; बह तीनों लोकोंमें दण्डनीतिके 
नामसे विख्यात है ॥ २५॥ 

भूयः; स भगवान्ध्यात्वा चिरं झुलबरायुधः । 

तस्य तस्य निकायस्य चकारैकैकसीश्वरस्‌ ॥ २९॥ 


शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर तक ध्यान करके भिन्नभिन्न समुदायके वास्ते एक एक 
राजा बना दिया ॥२६॥ 


देवानामीश्वर॑ चक्रे देवं दशशतेक्षणम्‌ । 
यमं चैचस्वतं चापि पितणामकरोत्पतिम्‌ ॥२७॥ 


उन्होंने सह नेत्रवाले देवराज इन्द्रको देवताओंका ईथर किया; वैबखत यमको पितरोंका 
राजा बनाया ॥ २७॥ 


घनानां रक्षसां चापि कुयेरमपि चेश्वरम्‌ । 

पर्वतानां पति मेरं सरितां च महोदधिम्‌ ॥ २८॥ 
थन और राक्षसोको अपने वशमें रखनेके वास्ते कुबेरको राजा किया, सुमेरुको शेलपति और 
महासमुद्रको सरिरपति किया ॥ २८॥ 


अपां राज्य खुराणां च विदधे बरुणं प्रु । 

खुत्युं भाणेश्वरमथो तेजसां च हुताशनम्‌ ॥२९॥ 
जर और देवोंके राज्यपर शक्तिमान्‌ बरुणको स्थापित किया; मृत्युको प्राणका और हुताशन- 
अभिको तेजका खामी बनाया ॥ २९ ॥ 

रुद्राणामपि चेशानं गोप्तारं विदधे प्रश; । 

महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातनम्‌ ॥ ३०॥ 


महानुभाव विशालाक्ष सनातन महादेवने अपने आपको स््रगणोका रक्षक और प्रभु कर 
दिया॥ ३०॥ 


वशिष्ठमीशं विप्राणां वसूनां जातवेदसम्‌ । 

तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥३१॥ 
बसिएको ब्राह्मणोंका ओर जातथेदा अग्निको बसुओंका स्वामी बनाया; दर्थको तेजस्वी ग्रॉकी 
और चन्द्रमाको नक्षत्रॉकी प्रशुता दी ॥ ३१॥ 

वीरुधामंशुमन्तं च सूतानां च प्रशं वरस । 

कुमारं हादासुजं स्कन्दं राजानमादिशत्‌ ॥ ३२॥ 


अंशुमान्‌को लता समूहका इश्वर किया और दादश बाहु कुमार स्कन्दको भूतोंके उपर राजस्य 
करनेकी आज्ञा दी ॥३२॥ . 
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कालं सवेशमकरोत्संहाराविनयात्मकम््‌ । 

ब्वत्योश्चतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥ 
संहार और विनय (उत्पादन ) स्वरूप सर्वेश्वर कारको शस्त्र, शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये 
चार विभागका तथा सुख और दुःखका भी राजा बनाया॥ रे३ ॥ 

कबरः सर्वदेहस्तु राजराजो धनाधिपः । 

सर्वेषामेव रुद्राणां शूलपाणिरिति शतिः ॥ ३४॥ 
सबके देह, राजाओंके राजा और भनोंकें पति शूलपाणि भगवान्‌ शिव खयं सब रुद्रोंके 
अधिपति हुए, ऐसा सुना जाता है ॥ ३४॥ 

तमेकं ब्रह्मणः पुचमनुजातं छुप॑ ददौ । 

प्रजानामधिपं शरेष्ठं सवेधर्मेश्चतामपि ॥ ३५॥ 
महादेवनेत्र्माके छोटे पुत्र क्षुपको प्रजासमूहोंका तथा सब घर्मात्माओंक्ा श्रेष्ठ अधिपति 
बनाया ॥ ३५॥ 

महादेवस्ततस्तस्मिन्वृत्ते यज्ञे यथाविधि । 

दण्डं घर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर व्ह्माके उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण होनेपर, महादेवने धर्म रक्षक भगवान्‌ विष्णुका 
सत्कार करके उन्हें वह दण्ड समर्पित किया ॥ २६॥ 

विष्णुरङ्किरसे प्रादादङ्गिरा छुनिसत्तमः । 

प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिश्टेंगचे ददौ ॥ ३७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने उसे अङ्गिराको प्रदान किया; सुनिसत्तम अङ्ञिराचे इन्द्र और मरीचिको, 
मर्रीचिने मृशुको साप दिया ॥ २७॥ 

शणुददावषिभ्यस्तु तं दण्डं धर्मं हितस्‌ । 

ऋषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः क्षुपाय च ॥ ३८॥ 
भृगुने ऋपियॉको वह धर्मयुक्त दण्ड दान किया । ऋषियोंने लोकपालोंको और लोकपालोंने 
उसे क्षुपकों दिया ॥ २८॥ 

क्षुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयाय च । 

पुरेभ्यः शराद्वदेवस्तु सूक्ष्मधर्माथकारणात्‌ । 

तं ददौ सूर्यपुचस्तु मनवै रक्षणात्मकम्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर क्षुपने आदित्य पुत्र मनुको उसे अर्पण किया । ाद्धदेवने सकषम धर्म और अरथकी 
रक्षाके लिये उसे अपने पुत्रॉंको समर्पण किया । खर्यपुत्र मजुने प्रजाकी रक्षाके लिये ही पुत्रको 
दण्ड दिया था ॥ ३९॥ र 
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विभञ्य दण्ड; कलेव्यो धर्भेण न यहळ्छ्या | 

दुर्बाचा निग्रहो बन्धो हिरण्यं बाह्यतःक्तिया ॥ ४०॥ 
न्याय-अन्यायका विचार करके धर्मके अनुसार दण्डका विधान करना चाहिये; इच्छानुसार 
दण्ड देना उचित नहीं है। दुर्यांचाका निग्रह करना ही दण्ड-भन्ध कहते हैं; सुवर्ण आदि दण्ड 
लोगोंका विभीषिका दिखाने मात्रके लिये होता है ॥ ४०॥ : 

व्यङ्गत्वं च शारीरस्य वधो या नाल्पक्तारणात्‌ । 

चारीरपीडास्तास्तास्तु देहत्यागो विवासनम्‌ ॥४१॥ 
छोटेसे अपराधपर शरीरका अङ्ग भंग करना, उसका वध करना, शारीरिक यातनाएं देना, 
देह त्याग करवाना, तथा निज देशसे निकाल देना, ये कभी भी योग्य नहीं हैं ॥ ४१॥ 

आजुपूर्ब्या च दण्डोऽसौ प्रजा जागर्ति पालयन्‌ 

इन्द्रो जागति भणवानिन्द्रादश्निविभावखुः ॥ ४२॥ 
यह दण्ड ही क्रमशः मंत्रियाके हाथभें आकर प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड विधानमें सदा जाग्रत रहते हैं; इन्द्रसे प्रकाशमान्‌ अभि जाग्रत हैं ॥9२॥ 

अस्नेर्जागति वरणो वरुणाच प्रजापति! । 

प्रजापतेस्ततो धर्मो जागति विनयात्मकः ॥ ४३॥ 
अभिसे वरुण जाग्रत हैं; बरुणसे प्रजापति उसको प्राप्त करके सदा जाग्रत रहते हैं। सम्पूर्ण 
जगतको शिक्षा देनेवाले धर्म प्रजापतिसे दण्ड धारण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत 
रहते हैं ॥ ४३॥ 

धर्माच ब्रह्मणः पुत्रों व्यवसायः सनातनः । 

व्यवसायात्ततस्तेजो जागर्ति परिपालयन्‌ ॥ ४४॥ 
धर्मस ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करता हुआ जाग्रत 
रइता है॥ ४४॥ 

ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषधिभ्यश्च पवेताः । 

पर्वतेभ्यश्च जागति रसो रसणुणात्तथा ॥ ४५॥ 
तेजसे ओपधियां, ओपधियांसें पर्षत, पर्षतांसे रस जाग्रत रहते हैं ॥ ४५॥ 

जागति निक्रेतिदेवी ज्योतीषि निक्तेतेरपि । 

वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिभ्येस्ततो हयशिराः प्रझुः ॥ ४९॥ 
रससे निक्रंतिदेवी और निऋतिसे ज्योतियां जाग्रत हुआ करती हैं; ज्योतियोंसे दण्ड लेकर 
'बेद प्रतिष्ठित हुए हैं; बेदोसे प्रश्न हयशिरा जाग्रत होते हैं ॥ ४६॥ 
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ब्रह्मा पितामहस्तस्माज्जागति प्रश्ुरव्ययः। | 
पितामहान्महादेवो जागति भगवाज्दिवः ॥ ४७॥ 
हयग्रीवसे अब्यय प्रश्च पितामह ब्रह्मा झोक रक्षाके लिये जाग्रत रहते हैं; पितामहसे दण्ड 
पाकर महादेव भगवान्‌ जागते हैं ॥ ४७॥ 
विश्वेदेवाः शिवाच्चापि विश्वेभ्यश्च तथषेयः। 
ऋषिभ्यो भगवान्सोमः सोमाइेवाः सनातनाः ॥ ४८ ॥ 
शिवसे विश्वेदेव और विश्वेदेवोंसे ऋषि लोग; क्षियोंसे भगवान्‌ चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन 
देवता लोग ॥ ४८॥ . 
देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारय । 
ब्राह्मणेभ्यश्व राजन्या लोकान्रक्षन्ति धतः । 
स्थावरं जङ्गमं चैव क्षरियेभ्यः सनातनम्‌ ॥ ४९॥ 
और देवताओंसे बह अधिकार लेकर लोक रक्षाके लिये ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं; इस बातको 
तुम जान लो। ब्राह्मणे क्षत्रिय लोग धर्मके अनुसार सम लोगोंकी रक्षा करते हैं; क्षत्रियोसे 
यह सनातन खाबर-जङ्गम जगत्‌ सुरक्षित होता रहा दै ॥ ४९॥ 
प्रजा जाग्रति लोकेऽस्मिन्दण्डो जागर्ति ताखु च । 
सर्वसंक्षेपको दण्डः पितामहसमः प्रश! ॥५०॥ 
इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता है; पितामहके समान प्रभावसे युक्त 
दण्ड सबको ही मर्यादामें रखता है; ॥ ५० ॥ 
जागति कालः पूर्वं च मध्ये चान्ते च भारत । 
इश्वरः सवलोकस्य महादेवः प्रजापतिः ॥६१॥ 
हे भारत ! यह काठरूप दण्ड सृषटिके आदिमें, मध्यमें और अन्तमें जाग्रत रहता है । सब 
लोकोंके ईश्वर महादेवका स्वरूप यह सब प्रजाओंका पालनकर्ता है ॥५१॥ 
देवदेवः शिवः चायो जागति सततं प्सुः । 
कपर्दी शंकरो रुद्रो भवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ५२॥ 
देवोंके देव, कल्याणमय जटाजूटधारी रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रश शङ्कर सदा दण्डके 
रूपें जागरित रहते हैं ॥ ५२॥ 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ सध्ये तथावरे । 
शूमिपालो यथान्यायं वर्तेतानेन धर्मवित्‌ ॥३॥ 
आदि, मध्य और अन्तमें इसी भांति यह दण्ड बिख्यात है । धर्म जाननेवाला राजा यथा- 
रीतिसे इस दण्डको धारण करते हुए घर्ताव करे ॥ ५३॥ 


भीष्म उवाच-- 
इतीदं बसुद्दोमस्य झणुयाद्यों मतं नरः । 
श्षुत्वा च सम्यग्वर्तेत स कामानाप्लुथान्न्टपः ॥६४॥ 7 
भीष्म बोले- हे भारत ! जो राजा इस वसुद्दोमके मतको सुनता और सुनकर पूर्ण रीतिसे 
अनुष्ठान करता है, वह समस्त काम्य विपयोंको प्राप्त करता है ॥ ५४॥ 


इति ते सरवसार्यातं यो दण्डो सनुजषेभ । 

नियन्ता सर्वलोकस्य धर्माक्रान्तस्य भारत ॥५५॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वाविदात्यथिकहाततमोऽ'्यायः ॥ १२९ ॥ ५२७४॥ 
हे महुष्यभेष्ठ राजन्‌ ! यही तो दण्डका सव बिपय मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; दण्ड ही 
धर्मसे आक्रान्त सब लोकोंका नियन्ता है ॥ ५५॥ 


महाभारतके शान्तिपचम एक सौ चाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४२७४॥ 
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युधिषिर उवाच-- 
तात धर्मार्थकामानां ओतुमिच्छामि निश्चयस्‌। 
लोकयाचा हि कार्स्न्येन त्रिष्वेतेषु प्रति्ठिता ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! में धर्म, अर्थ और कामके विषयमे आपके निश्चित मतको सुननेकी 
- इच्छा करता हूं; लोकयात्रा पूर्ण रीतिसे इन तीनोंपर प्रतिष्ठित हुआ करती है ॥ १॥ 


धर्मार्थकामाः किंसूलाख्रयाणां प्रभवश्च कः । 

अन्योन्यं चानुषज्जन्ते वतन्ते च एथक्शथकू ॥२॥ 
धर्म, अर्थ और कामका मूल क्या है और इस त्रिवर्गकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है! ये 
सच परस्पर मिलित और पृथक्‌ पथक्‌ होकर किस निमित्त स्थिति करते हैं ! ॥२॥ 

भीष्म उधाच-- 

यदा तें स्यु! सुमनसो लोकसंस्यार्थनिश्चये । 

कालप्रभवसंस्यासु सज्जन्ते च अथस्तदा ॥३॥ 
भीष्म बोले- मनुष्य लोग जब जगतकी उत्तम संस्थापना करनेका निश्चय करके शुद्ध चित्त 
होते हैं, मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय धर्म, अर्थ और काम 
यह त्रिवर्ग काल प्रभव होके एकत्र प्रकट होता है ॥ ३॥ 

८२ (म. भा. शा. प. ) 
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भर्ससूलस्लु देहोऽर्थः कामोऽ्थफलसुच्यते । 

संकल्पसूलास्ते सर्वे संकल्पो विषयात्मकः ॥ ४॥ 
धर्म ही देह- अर्थका मूल है और काम अर्थका फल है; यह सदा उक्त हुआ करता है; और 
कामका मूल इन्द्रिय प्रीति है; धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही सङ्कल्प मूलक हैं तथा 
सङ्कल्प रूप आदि विपयात्मक हैं ॥ ४॥ 

विषयास्रैच कात्सन्येन सर्व आहारसिद्धये । 

सूलमेतत्त्रिवर्गस्थ निवृत्तिमक्ष उच्यते _ ५ ॥५॥ 
रूप आदि सब विषय पूर्णतया इन्द्रियोंके उपभोगके लिये हैं, यही धर्म, अर्थ और काम- 
त्रिवर्गका मूल हैं; और इससे निवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं ॥ ५ ॥ 

धर्म: शरीरसंयुसिर्धर्मार्थं चार्थं इष्यते । 

कासो रतिफल््ात्र सर्वे चैते रजस््लाः ॥ द॥ 
धर्मके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात्‌ आरोग्यताके वास्ते धर्मकी सेवा करनी उचित है और 
धर्मके लिये ही धनकी इच्छा करनी योग्य दै; और कामका फल रति है; इससे धर्म, अर्थ, 
काम- ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं ॥ ६॥ 

संनिकृषटांश्रेदेतान्न चैनान्मनसा तजत्‌ । 

विज्ञक्तस्तमसा सबोन्धर्मादीन्कामनैछिकान्‌ ॥७॥ 
आत्मज्ञान फटरूप धर्म, अर्थ और काम भी जिस प्रकार अपना हित करनेवाले हो, उसी 
समय इनको सेवन करे अर्थात्‌ कल्याणका साधन बनाकर उपयोगमें छावे; तूनसे भी इन्हें 
परित्याग न करे । चित्तशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कमोंके वास्ते अर्थ और देहुःयारण मात्रके 
कारण कामकी सेवा करनी उचित है; तपसे ही उनसे खयंको सुक्त करके अर्थात्‌ आसक्ति 
और फलका त्याग करके इनका सेवन करे; भोग पास प्राप्त दोनेपर उनका थर्ममर्यादासे 
सेवन करे ॥ ७॥ 

शरेष्ठवुद्विस्त्रिवगस्य यदयं प्राप्नुयातक्षणात्‌। 

बुद्धया युध्येदिद्दा्थे न तदह्ना तु निकृष्टया ॥८॥ 
योग्य रीतिसे त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो वह कल्याणमय है; यदि उसे अवसर पर प्राप्त 
कर सके तो वह मंगलमय है। धनके बिषथसें यहां बुद्विपूवक विचार करे; निकृष्ट बुद्धिसे 
तत्काल फल सुलभ नहीं होता ॥ ८ ॥ 

अपध्यानमलो धर्मा मलोउथस्प निगूहनम्‌ । क 

संप्रमोदमलः कामो भूयः स्वगुणवर्तितः शा ... 
धर्मका मूल फठकी इच्छा है; दान और भोग न करना, संग्रह करना ही अर्थका मल है; केवल 
प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका मल है; इससे वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ ऑर काम, फछामि- 
सन्धान, दान, भोग और प्रातिसे- अपने दोपोंसे- रहित होनेपर कल्याणमय होता है ॥९॥ 
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अन्नाप्युदाहरन्ती ममितिहास पुरातनम्‌ । 

कामन्द्रस्य च संचादमङ्गारिठस्थ चोभयोः ॥ १०॥ 
इस विषयमे कामन्द और अङ्गारिष्ठ इन दोनोंके सम्बादथुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके 
आचाय लोग प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ 

कामन्दस्ूषिमासीनमभिवात्य नराधिपः । 

अङ्ञारिछोऽथ पप्रच्छ कृत्वा समयपर्ययम्‌ ॥११॥ 
राजा अज्ञारिष्ठने सुखसे पेठे हुए कामन्द ऋपिफो प्रणाम करके प्रश्नके उपयुक्त समय देखकर 
पूछा- ॥ ११॥ 

चः पापं कुर्ते राजा काममोहबलात्कृत: 

प्रसासन्नस्य तस्यर्षे कि स्यात्पापप्रणाचानम्‌ ॥ १२॥ 
हे ऋषि ! जो राजा काम और मोदके वश होकर पापाचरण करता दै, फिर उसे पश्चात्ताप 
होनेपर उसका यह पाप किस प्रकार नष्ट होता है ?॥ १२॥ 

अधो घर्मे इति ह योऽज्ञानादाचरोदिह्‌ । 

ते चापि प्रथितं लोके कथ राजा निचतेयत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अज्ञानके कारण अधरमको थमं समझके आचरण करता है, लोकमें विख्यात उस 
मचुष्यका राजा किस उपायसे उस अधमसे निवारित करे १॥ १३॥ 


कामन्दं उचाःचव-- 
यो घर्मा समुत्खज्य काममेवालुवतते । 


धर्मार्थपरित्यागात्प्रज्ञानाशामिहाछति ॥ १४॥ 

कामन्द बोले- जो पुरुष धर्म और अर्थको त्यागे केवल कामका अनुवत्ती होता दै, वह धम 
तथा अर्थ परिहार नित्रन्धनसे इस लोकमें बुद्धिसे हीन हुआ करता हे ॥ १४॥ 

पज्ञाप्रणाशको मोहस्तथा धर्माथनाशकः 

तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते ` ॥ १५॥ 
बुद्धिका नाश करनेवाला मोह धर्म और अर्थका नाशक हो जाता है; इससे मनुष्यमें 
नास्तिकता आती है और वह दुराचारी होता हे ॥ १५॥ 

दराचारान्यदा राजा प्रदष्टान्न नियच्छति । 

तस्मादुद्विजते लोक! सर्पाद्वेशमगतादिव ॥ १६॥ 
राजा अत्र दुष्टों तथा दुराचारियाँको दण्ड देकर कावूमें नहीं करता है, तब प्रजा घरमे स्थित 


सर्पके समान उस राजासे व्याकुल हुआ करती दै ॥ १६॥ 
> 
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ते प्रजा नालुवतेन्ते ज्ाह्मणा न च साधव! । 

ततः संक्षयमामोति तथा वघ्यत्वसेति च ॥ १७॥ 
प्रजासमूह, ब्राह्मण और साधु लोग वैसे राजाके अनुवर्ची नहीं होते । अनन्तर बह नाशको 
प्राप्त होकर वध्य भी होता है ॥ १७॥ 

अपध्वस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 

जीवच यदपध्वस्तस्तच्छुद्धं मरणं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अवनत बा अपमानित होकर अत्यन्त दुःखसे जीवित रहता दै; पदश्रष्ट होके भी जीवित 
रहना, बह केवळ सृत्युके समान है ॥ १८॥ 

अचैतदाहुराचार्या; पापस्य च निघहणम्‌ । 

सेवितव्या चयी विद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च ॥ १९॥ 
पहिलेके आचायोने इस विपयमें यह बताया है कि वह सब प्रकार अपने पापकी निन्दा करे 
बेदोंका अध्ययन करे और ब्राह्मणोंका सत्कार करे ॥ १९॥ 

महामना भवेद्धर्भ विवहेच महाकुले । 

च्ाह्मणांश्वापि सेवेत क्षमायुक्तान्मनस्िनः ॥ २०॥ 
धर्म विषयमें विशेष करके मन लगावे और उत्तम कुलमें विवाह करे । क्षमाशील मनस्वी 
ब्राह्मणोंकी सेवा करे ॥ २० ॥ 

जपेदुदकशील; स्यात्सुखुखो नान्यदास्थितः । 

घर्मान्वितान्संप्रविशेडहिः कृत्वेव दुष्कृतीन्‌ ॥ ३१॥ 
बह जठमे प्रविष्ट होके जप करे और सदा प्रसन्न सुख रहे, इसके विपरीत न रहे; दुष्कर्मी 
मनुष्योंको राज्यसे बाहर करके धर्मात्मा पुरुपोंका सहवास करे ॥ २१॥ 


प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कभणा । 

इत्यस्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीतयन्गुणान्‌ ॥ २२॥ 
मीठे वचन और उत्तम कमसे सबको प्रसन्न रखे, दूसरोंके गुणोंका वर्णन करते हुए, में 
आपका ही हूं, पेसा सबसे सदा कहे ॥ २२॥ 

अपापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 

पापान्यपि च कृच्छाणि शमयेन्नात्र संशयः ॥ २३॥ 
जो निष्पाप राजा ऐसा आचरण कर सकता है, वह शीघ्र ही सबके आदरका पात्र होता है; 
बह अपने कठिन पापोंको भी नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २३॥ 


लंध्याय १२४ | शास्तिपचं ६५३ 


2 ०० ०५१०५ ०९०..." ५५/५९/९२५५. ५.२५. >”... २.२...» ५. 


दी अर आर आम 


गुरवो5पि परं धर्मं यदून्ूयुस्तत्तथा कुरू । 
गुरूणां हि प्रसादाद्वि श्रेय! परमवाप्स्थासि ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चयोविं शत्ययिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ ४२९८ ॥ 
शुरु लोग जो परम धर्मका विषय कहा करते हैं, तुम उस धर्मका पैसा ही आचरण करो; 
गुरुओंकी कृपासे तुम परम कल्याणको प्राप्त दोगे ॥ २४॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम एक सो तेईसचां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२९८ ॥ 


8 १२४ : 
युधिष्ठिर उवाच - 
इभे जना नरश्रेछ प्रशंसन्ति सदा झुवि। 
घर्मस्य शीलमेवादौ ततो में संशयो सहान ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पुरुष श्रेष्ठ ! भूमण्डलमें ये सब मनुष्य लोग पहिले सदा घर्मके अनुरूप 
शीलकी ही प्रशंसा किया करते हैं; इस बिपयमें एकबारगी मुझे महान्‌ संशय होरहा है ॥१॥ 
यदि तच्छक्यमस्माभिञ्ञातुं धर्मेश्वतां वर । 
ओतुमिच्छामि तत्सवं ययेतडुप लभ्यते ॥२॥ 
हे धार्मिक प्रवर ! यदि उसे जाननेकी सुझमे सामर्थ्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, 
वह सब सुनेकी इच्छा करता हूँ ॥ २॥ 
कथं चु प्राप्यते शीलं ओतुमिच्छामि भारत । 
किंलक्षणं च तत्प्रोक्तं जूहि मे वदतां वर ॥३॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ भारत ! किस प्रकार वह शील ग्राप्त हो सकता हे और उसका केसा लक्षण 
कहा गया है! आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये ॥३॥ 
भीष्म उवाच-- 
पुरा दुर्योधनेनेह ध्तराष्ट्राय मानद । 
आख्यात तप्यमानेन श्रियं दद्टा तथागताम्‌ ॥४॥ 
इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सभ्रातृकस्य ह । 
सभायां चावहसनं तत्सवं शण भारत ॥५॥ 
भवतस्तां सभां दृष्ठा सस्टद्धि चाप्यनुत्तमाम्‌ । 
दुर्याधनस्तदासीनः सर्व पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
भीष्म बोले- हे मानद महाराज ! पहिले दुर्योधने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रखमें तुम्दारा वह 
अतुल ऐश्वर्य, वह उत्तम सभा और समृद्धि देखकर सन्तापित और सभामें उपददसित होकर 
पिता धतराष्टके समीप बैठकर वह सब बणेन किया था, वह सब सुनो ॥ ४-६॥ 
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शरुत्वा च ्ृतराष्ट्रोऽपि दुर्थोधनवचस्तदा । 

अन्नवीत्कणेसहितं दुर्योधनमिदं वचः ॥७॥ 
तब धघृतराष्टने दुर्योधनका वचन सुनके कर्णके साथ बेटे हुए उससे यह घक्ष्माण वचन 
कहा ॥ ७॥ 

किमर्थ तप्यसे पुत्र ओतुभिच्छामि तत्त्वतः । 

श्रुत्या त्वामलुनेष्यामि यदि सम्यग्भविष्यसि ॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम किस कारण सन्तामित होते हो ! मैं उसे यथार्थ रूपसे सुननेकी इच्छा करता 
हूं । सुनने पर यदि मुझे उपयुक्त बोध होगा, तो तुम्हें उपदेश करूंगा ॥ ८ ॥ 


यथा त्वं महदैश्वर्यं प्राप्तः परपुरंजय । 
किंकरा भ्रातरः सर्वे मित्राः संबन्धिनस्तथा ॥९॥ 
है परपुरञ्जय ! तुमने परम ऐश्वये प्राप्त किया है; आता, मित्र और सम्वन्धी लोग सदा 
तुम्हारी आज्ञामें रत हैं; ॥ ९॥ 
आच्छादयसि प्रावारानश्ासि पिशितोदनस्‌। 
आजानेया वहन्ति त्वां कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥१०॥ 
अच्छे वस्र पहनते हो और पक्कान्न भोजन भोग करते हो; उत्तम घोडे तुम्हें फे चलते हैं; 
तौमी हे पुत्र ! तुम किस कारणसे दुःखित हो! ॥ १०॥ 
दुर्योधन उचाच-- 
दशा तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
अञ्जते रुक्मपात्रीषु युवििरनिवेशने ॥११॥ 
दुर्योधन बोले- दे भारत ! युधिष्ठिके ग्रहगें दस हजार महाजुभाव स्नातक ब्राक्षण लोग 
नित्य स्वर्णपात्रमे भोजन करते हैं ॥ ११॥ 
दृष्टा च तां सभां दिव्यां दिव्यपुषपफलान्बितास्न्‌ । 
अश्वांस्तित्तिरकल्माषान्रत्नानि बिविधानि च ॥ १२॥ 
हे मानव ! दिव्य फल-फूलोंसे शोभित वह दिव्य सभा और तीतर पक्षीके समान विचित्र 
रंगवाले घोडे, अनेक तरहके रत्न ॥ १२॥ 
दृष्टा तां पाण्डवेयानासद्धिमिन्द्रोपमां शुभाम्‌ । 
असित्राणां सुमहतीमनुशोचामि मानद ॥ १३॥ 
और इन्द्रके समान विशाल और ञुभड्करी सम्राद्धि अपने शत्रु पाण्डबोंके पास देखकर में 
शोकित हो रहा हूं ॥ १३॥ 


मध्याय १२४ ] शान्तिपर्स द५५ 


oro SNS । » 


धृतराष्टू उताच - 
यदीच्छसि श्रियं तात याहं तां युधिष्ठिर । 
विणिष्टां घा नरच्यात्र शीलवान्भव पुत्रक ॥ १४॥ 
धुतरा्ू बोले- हे तात | नरवर ; पुत्र ! युधिष्ठिकी जेसी समृद्धि है, तुम यदि बैसे वा 
उससे आधिक ऐश्वर्थकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान्‌ बनो ॥ १४॥ 
शीलेन हि जयो लोका! शक्या जेतुं न संशयः । 
न हि किंचिदसाध्यं चै लोके शीलवतां अवेत्‌. ॥ १५॥ 
शीलके जरिये तीनों छोकॉपर जय किया जा सकता हे, इसमें सन्देह नहीं है; इस लोंकमें 
शीलवान्‌ मनुष्यांके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ॥ १५॥ 
एकरात्रेण सान्धाला त्थहेण जनमेजयः । 
सपरात्रेण नाभागः एथिवी प्रतिपेदिवान्‌ ॥ १६॥ 


Lee %- भी 


मान्धाताने एक दिनमें, जनमेजयने तीन दिनोंमे और नाभागने सात दिनोंमें इस पथ्यीका 
राज्य प्राप्त किया था ॥ १६॥ 

एते हि पार्थिवा; सर्वे शीलवन्तो दमान्बिताः । 

अतस्तेषां गुणक्रीता वसुधा स्वथभागसत्‌ ॥ १७॥ 
ये सब राजा शीलवान्‌ और संयमयुक्त थे; इसलिये वसुन्धरा शुण क्रीता होकर स्वयं उनके 
निकट उपस्थित हुई थो ॥ १७॥ 

अन्नाप्युदाइरन्तीसमितिहासं पुरालनस्‌ । 

नारदेन पुरा प्रोक्तं शीलमाश्रित्य भारत ॥ १८॥ 
है भरतनन्दन ! महर्षि नारदने पहिले जो शीलके विषयमे कहाँ था, पुराने लोग इस विपयमें 
उस प्राचीन इतिद्दासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १८॥ 

प्रहादेन हृतं राज्य महेन्द्रस्य महात्मनः । 

शीलमाश्रित्य दैत्येन त्रेलोक्यं च वशीकृतस्‌ ॥ १९॥ 
प्रह्मादने दैत्य होंके भी शीलका अबम्तन करके महात्मा इन्द्रके राज्यको इरण और तीनां 
लोकोंको अपने बशमें किया था ॥ १९॥ 

ततो बृहस्पतिं वाक: प्राज्जलिः ससुपस्थितः । 

उवाच च महापाज्ञः श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥२०॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र हाथ जोडके द्॒हस्पतिके समीप उपस्थित हुए और बोले, में 
अपने कल्याणका उपाय जाननेकी अभिलाप करता इं ॥ २०॥ 

ततो बृहस्पतिस्तस्मै ज्ञानं नःश्रेयसं परम्‌। 
टा कथयामास भगवान्देवेन्द्राय कुरुदह ॥२१॥ 
हे कुरुभ्रेष्ठ | तत्र भगवान्‌ ब्रहस्पतिने उन देवेन्द्रसे परम कल्याण सम्मन्धीय ज्ञानका विषय 
कहा ॥ २१॥ 
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एताचच्छ्रेय इत्येव ब्रृहर्पतिर भाषत । 

इन्द्रस्तु खरय पप्रच्छ क विशेषो भवेदिति ॥ २२॥ 
बृहसपतिने मोश्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “इतना ही शरेय दै” ऐसा कहा । देवराजने 
फिर पूछा, कि निःश्रेयससे मी कुछ विशेष कल्याणदायक है वा नहीं ! ॥ २२॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

विशेषोऽस्ति महांस्तात भार्गवस्य महात्मन! । 

तत्रागमय भद्रं ते भूय एव पुरंदर ॥ २३॥ 
बृहस्पति बेलि- हे तात देवन्द्रे ! इस विपयमें जो महान्‌ विशेष है, बह महानुभाव शुक्राचार्यको 
है; इसलिये तुम उनके समीप जाके इस विषयको पूंछो; तुम्हारा मङ्ग होगा ॥ २३ ॥ 

'बतराष्ट्र उवाच SS 

आत्मनस्तु ततः श्रेयो भागवात्खुमहायच्या! । 

ज्ञानमागमयत्परीत्या पुनः स परमद्युतिः ॥ २४॥ 
शृतराष्टर बोठे- महातपखी परम तेजखी देवराजने अपने कल्याण लाभके छिये प्रीतिपूवक 
भार्गवसे पुनः भयका ज्ञान प्राप्त किया ॥ २४॥ 

त्तेनापि समनुज्ञातो भार्गवेण महात्मना । 

ओयोऽस्तीति पुन भूयः शुकमाह शतऋतु ॥ २७॥ 
महात्मा भार्गवने उन्हें उपदेश देनेएर इन्द्रने फिर छुक्राचार्यसे पूछा, कि क्या इससे विशेष 
श्रेय है १ ॥ २५॥ 

भागवस्त्वाह धर्मज्ञः प्रहादस्थ महात्मनः । 

ज्ञानमस्ति विशेषेण ततो हृञ्च सोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
सर्वज्ञ शुक्राचायं बोले- महानुभाव प्रह्मादको इस विपयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा सुनकर 
हर्षित हुए ॥ २६॥ 

स॒ ततो ब्राह्मणो सूत्वा प्रहादं पाकशासनः । 

सत्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर मेघावी इन्द्र त्राह्मणका मेप धारण करके प्रह्मादके निकट जाकर बोले, मैं श्रेय जाननेकी 
अभिलाष करता हूं ॥ २७॥ 

प्रहादस्त्वज्ञवीद्रिपं क्षणो नास्ति द्विजर्षभ । 

चैलोक्यराज्ये सक्तस्य ततो नोपदिशामि ते ॥ २८॥ 
हे ब्रिजवर ! में तीनों लोकोंके राज्यका शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूं, इससे मुझे एक 
क्षणभर भी फसेत नहीं है; इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूं ॥ २८॥ 
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त्राह्मणस्त्वन्नवीद्वा्स्यं कस्मिन्काले क्षणो भवेत्‌ । 

ततोपदिष्टमिच्छासि यव्यत्क्ाान्तरं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मण इस प्रकार बोळा, हे राजन्‌! जघ आपको अबसर मिलेगा, तभी इस कार्य अनन्तर 
मैं उत्तम आचरणीय विपयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाप करता हुं ॥ २९॥ 

ततः प्रीतोऽभवद्राजा प्रह्मदों अह्मवादिने । 

तथेत्युक्त्वा झुभे काले ज्ञानतत्त्वं ददौ तदा ॥३०॥ 
अनन्तर राजा प्रहद ्रह्मवादीपर प्रसन्न हुए और “ ऐसा ही होगा” यह वचन कहके उस 
झुभक्षणमं उसे ज्ञानका तत्व प्रदान किया ॥ ३०॥ 

न्राह्मणोऽपि यथान्यायं शुर्द्त्तिमनुत्तमास्‌ । 

चकार सर्वेमावेन यहल्ल मनसेच्छति ॥३१॥ 
्रा्णने भी यथा न्यायसे शुरुके साथ अत्यंत उत्तम भक्तिपूर्ण व्यवहार किया और उनके 
अन्तःफरणकी रुचिके अनुसार सब तरहसे उनकी सेबा की ॥ ३१॥ 

पएष्ट्च तेन बहुशः प्रां कथमरिंदस । 

च्रैलोक्यराज्यं ध्भेज्ञ कारणं तड़बीहि मे ॥ ३२॥ 
और वारम्वार ब्राह्मणने प्रहादसे पूछा, हे अरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोकोंके 
उत्तम राज्यको प्राप्त किया है ! हे धर्मज्ञ ! वह कारण मेरे समीप कहिये ॥ २२॥ 

प्रहद उचाच हु 

नासूयामि द्विजश्रेष्ठ राजास्मीति कदाचन । 

कव्यानि वदतां तात संयच्छामि वहामि च ॥ ३३॥ 
प्रहद बोले- हे विप्र श्रेष्ठ | में अपनेको राजा समझके कदापि त्राह्मगोकी निन्दा नहीं करता; 
तात ! इन लोगॉके शुक्राचार्यके बनाये हुए नीतिशाख्रकी व्याख्या करनेके समय में उसे 
संयमपूवक सुनकर धारण किया करता हूं ॥ ३३॥ 

ते चिस्रव्धाः भाषन्ते संयच्छन्ति च मां स॒दा। 

ते मा कव्यपदे सक्त झुक्षुमनसूयकम्‌ ॥ ३४॥ 
बे लोग विश्वासी होकर मुझे उपदेश देते हुए, शुझे नियमित करते हैं । में शुक्राचायके कहे 
हुए नीतिमार्गमे सदा वर्तमान रहता हूं, ब्राह्मणोंकी सेवा करता हूं, कभी उन लोगोंकी निन्दा 
नहीं करता ॥ ३४॥ 

धर्मात्मानं जितक्रोधं संयतं संयतेन्द्रियम्‌ । 

समाचिन्वन्ति शास्तारः क्षौद्रं अध्विय मक्षिकाः ॥ ३५॥ 
जैसे मधु मक्रिखयं सदा छत्तेमे मधु इकट्ठा करती हैं, वैसे दी ये उपदेश करनेवाले ब्राह्मण 
लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित क्रोध जानके शाख्न बचनसे सेचन किया 
करते हैं ॥ ३५॥ 

८३ ( म. भा. शा. पर्वे ) 
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सोऽहं वागय्नपिष्टानां रसानामवलेहिता । 
स्वजात्यानघितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 
में बाड्मय शाखोके मुख्य विद्यारसको ग्रहण करते हुए, नक्षत्रमण्डलीके बीच स्थित चन्द्रमाकी 
तरह निज जातिके बीच निवास करता हूं ॥ २६॥ 
एतत्ट्थिव्यामखूतमेतचक्षुरनुत्तमम् । 
यड्राह्मणसुखे कव्यमेतच्छत्वा वतेते ॥ ३७॥ 
्राह्मणके सुखमें जो शुक्राचार्यका नीतिवचन है, उसे सुनकर उसके अचुसार कार्यम प्रवृत्त 
दोना ही पथ्बीके बीच अमतरूपी और यही उत्तम नेत्रस्वरूप है ॥ ३७॥ 
श्रृतराष्ट्र उवाच - 
एतावच्छेथ इत्याह प्रह्मदो त्रह्मवाविनम्‌ । 
झुश्रूषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- प्रहादने उस ब्रह्मवादी त्राह्मणसे इतनाही श्रेय है, ऐसा ही कहा, और उस 
समय दैत्यराज उस ब्राह्मणसे पूजित होकर बोलि- ॥ ३८ ॥ 
यथावदूयुरब्त्त्या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 
वरं बृष्णीष्व भद्रं ते प्रदातास्मि न संशय: ॥ ३९॥ 
है द्विजसत्तम ! तुमने मेरे साथ गुरुकी तरह व्यवहार किया है, उससे भें प्रसन्न हुआ हूं; 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम वर मांगो, तुम्हें उसे में दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥३९॥ 
कृतमित्येव देतयेन्द्रसुवाच स च वै द्विजः । 
प्रह्मदस्त्वत्रवीत्पीतो गृह्यतां बर इत्युत ॥ ४०॥ 
तत्र उस ब्राह्णने दैत्येन्द्रसे कहा, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी; प्रहाद और प्रसन्न होकर 
कोई वर ग्रहण करो ऐसा ही बोले ॥ ४० ॥ 
त्राण उवाच- 
यदि राजन्प्रसन्नस्त्वं मम चेच्छसि चेद्धितस्‌ । 
भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम ॥४१॥ 
नराण बोला- हे राजन ! आप यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना पूर्ण करना चाहते दै, 
तो में आपका शील प्रास करनेकी इच्छा करता हूं; यही मेरा वर है ॥ ४१ ॥ 
चृतराष्ट्र उवाच-- 
ततः प्रीतश्च दैत्येन्द्रो भयं चास्याभवन्महत्‌ । 
बरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेजायसित्युत ॥ ३२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- अनन्तर यह सुनकर दैत्यराज प्रमन्न हुए, परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न 
हुआ; त्राह्मणके वर मांगनेपर ये कोई अल्प तेजस्वी नहीं है- ऐसा ही सोचने लगे ॥४२॥ 
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एवमस्त्विति तं प्राह प्रह्मदों विस्मितस्तदा । 

उपाकूत्य लु विप्राय वरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥४३॥ 
अन्तमे प्रह्माद्ने विस्मित होकर “ ऐसा ही होवे ” यह बचन कहा और उस ब्राह्मणको 
वरदान करके अत्यंत दुःखित हुए ॥ ४३॥ 

दत्ते वरे गते विप्रे चिन्तासीन्महती ततः । 

प्रह्मादस्य महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४४॥ 
है महाराज ! वरदानके अनन्तर ब्राह्मणके जानेपर प्रह्मादकों बहुत चिन्ता उत्पन्न हुई; वे उस 
समय कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ४४ ॥ 

तस्य चिन्तयतस्तात छायाभूतं महायुते। 

तेजो विग्रहबत्तात शरीरमजहात्तदा ॥ ४५॥ 
हे तात ! जब वे चिन्ता कर रहे थे, त्र तेजोमय छायाभूत मूर्तिमान्‌ महातेजने प्रकट होकर 
उनके शरीरको परित्याग किया ॥ ४५॥ 

तमएच्छन्महाकायं प्रहाद! को भवानिति । 

प्रत्याह ननु शीलोऽस्मि त्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया ॥४६॥ 
्रह्मदने उस समय उस महाकायसे पूछा, ' आप कौन हैं ? ! बह बोला, ' हे राजन्‌ ! में 
शील हूं, तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता इं ' ॥ ४६॥ 

तस्मिन्द्रिजवरे राजन्वत्स्यास्यहमनिन्दितम्‌ । 

योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहितः । 

इत्युक्त्वान्तर्दितं तट्ट शक्रं चान्वविशत्प्रभो ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट सावधानीके साथ खित थे, में उस ही 
अनिन्दित दिजवरके शरीरमें वास करूंगा । हे प्रभो ! तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तर्द्धान 
हुआ और इन्द्रके शरीरमें समा गया ॥ ४७॥ 

तस्मिस्तेजासि याते तु ताइयूपस्ततोऽपरः । 

चारीरान्निःस्रतस्तस्य को भवानिति चाब्रवीत्‌ ॥४८॥ 
शीलस्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही तेजसे युक्त दूसरा प्रह्लादके शरीरसे निकला, तब उन्होंने 
उससे पूछा- ' आप कौन हैं १? ॥ ४८॥ 

घर्म प्रहाद मां विद्वि यत्रासौ द्विजसत्तमः । 

तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शीलं ततो ह्यहम्‌ ॥ ४९॥ 
वह बोला- हे प्रहाद ! में धर्म हूं; जिस स्थानम वह द्विज सत्तम है, में यहां ही जाऊंगा । 
हे दैत्यराज ! शील जिस स्थानमें होता है, में भी वहां ही रहता हूँ ॥ ४९॥ 


+ 
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ततोऽपरो महाराज प्रज्वलन्निव तेजसा । 

शारीरान्निःस्टतस्तस्य प्रहादस्य सह्ात्मनः 1५० ॥ 
महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजसे प्रज्वलित होकर महात्मा प्रह्मादके शरीरसे 
बाहर हुआ ॥ ५० ॥ 

को भवानिति एडश तबाह स महायुतिः । 

सवत्यमस्म्यसुरेन्दाग्य्य यास्येऽहं घर्ममन्यिह ॥५१॥ 
उन्होंने पूछा ' आप कौन हैं ! प्रहादके ऐसा पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला- है असुरेन्द्र ! 
में सत्य हुं। इस समय धर्मका अनुगमन करूंगा ॥ ५१ ॥ 

तस्मिन्ननुगते धर्म पुरुषे पुरुषो5परः । 

निश्चक्राम ततस्तस्मात्पुष्टश्चाह महात्मता । 

त्तं प्रहाद सां विद्धि यतः सत्यं ततो ह्यहम्‌ ॥५२॥ 
सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे गमन किया । फिर दूसरा एक महान्‌ पुरुष ्रह्मादके शरीरसे 
निकला और बह महाबलवान्‌ पूछे जानेपर बोला- हे प्रह्द ! में सदाचार हूँ; सत्य जहां रहता 
है, में भी वहीं ही रहता हूं ॥ ५२॥ 

तस्मिन्गते महा्वेतः शरीरात्तस्य निर्ययौ । 

पृष्ट्ाह चलं विद्धि यतो बृत्तमहं ततः। 

इत्युक्त्वा च ययौ तच यतो वृत्त नराधिप ॥६३॥ 
उसके जानेपर प्रह्लादके शरीरसे महान्‌ प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ और पूंछनेयर बोला- 
“जें बल हुं । सदाचार जहां होता है, में भी वहां ही खित रहता हूँ । ! हे नरनाथ ! बल 
ऐसा कहके जहां बृत्त गया था, वहां ही चरा गया ॥ ५३ ॥ 

ततः प्रभामयी देवी शरीरात्तस्य नियेयौ । 

तामपुच्छत्स दैत्येन्द्रः सा श्रीरित्येनमत्रचीत्‌ ॥५४॥ 
अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई ! दैत्यराज प्रहादके उससे पूछनेपर 
उसने कहा, में लक्ष्मी हूं ॥ ५४॥ 

उषितास्मि सुखं वीर त्वयि सत्यपराक्रमे । 

त्वया तक्ता गभिष्यामि बलं यत्र ततो ह्यहम्‌ ॥५५॥ 
दे सत्यपराक्रमी वीर ! में स्वयं तुम्हारे शरीरमें सुखसे निवास करती थी, इस समय तुमसे 
परित्यक्त होनेसे जाती हूं; में बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूं ॥ ५५॥ 

लतो अयं प्रादुरासीत्मरहादस्य भहात्मनः | 

अपृच्छत च तां भूयः क यासि कमलालये ॥५६॥ 
अनन्तर महानुभाव प्रह्मादके अन्त/करणमें भय उत्पन्न हुआ | उन्होंने फिर उसे पूछा- 
हे कमलालये ! तुम कहां जाती हो? ॥ ५६॥ 
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त्यं हि सत्यत्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 
कश्चासौ त्रात्मणश्रेछस्तस्वनिच्छामि वेदितुम्‌ ॥५७॥ 
तुमही सत्यव्रत धारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो । वह द्विजवर कौन थे ? इसे में यथार्थ 
रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ ५७॥ 
श्रीरवाच-- परशिंक्षित 
स शाको ब्रह्मचारी च यस्त्वया चोपशिक्षितः । 


च्रैलोक्ये ते यदैश्वर्यं तत्तेनापहृतं प्रभो ॥ ६८॥ 
लक्ष्मी बोली- हे प्रभो ! जिसे तुमने उपदेश दिया था, वे ब्रह्मचारीके रूपमें देवराज इन्द्र 
थे; तीनों लोकोमें तुम्हारा जो ऐश्वर्य था, बह उन्हींके जरिये हरण हुआ है ॥ ५८॥ 
शीलेन हि त्वया लोकाः सर्वे धर्मज्ञ निर्जिताः । 

तद्विज्ञाय महेन्द्रेण तव शीलं हृतं प्रभो ॥ ५९॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुमने शीलके सहारे सब तीनों लोकोंपर जय किया था; प्रभो ! सुरराजने उसे 
माळूम करके तुम्हारे उस शीलको इरण किया हे ॥ ५९॥ 

घर्सः सत्यं तथा वृत्त वलं चेच तथा यहम्‌ । 

छीलखूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः ॥६०॥ 
हे महाबुद्विमान्‌ ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल और में- शील ही इम सब लोगोंका मूल है; 
इस विपयमें सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ 

भीष्म उवाच -- चि 

एवखुकत्वा गता तु श्रीस्ते च सर्वे युधिष्ठिर । 

दुर्योधनस्तु पितरं भूय एवाब्रवीदिदम्‌ ॥ ६१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही कके लक्ष्मी और वे शील आदि सबने इन्द्रके पास 
गमन किया था । इधर दुर्योधन फिर अपने पितासे इस प्रकार बोले ॥ ६१॥ 

शीलस्य तत्त्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्दन । 

प्राप्यते च यथा शीलं तख्रुपायं चदख मे ॥ ६२॥ 
है कौरवनन्दन ! में शलिके तत्वकों जाननेकी इच्छा करता हुं । जिस उपायके जरिये शील 
ग्राप्त हो सकता दै, आप वह उपाय मुझसे किये ॥ ६२॥ 

श्चूतरा्र उवाच -- 

सोपायं पूर्वसुदििष्टं प्रह्ददेन महात्मना । 

संक्षेपतस्तु शीलस्य शृणु प्राप्ति नराधिप ॥६३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- वह उपाय पहिरे ही महानुभाव प्रह्मादके द्वारा वर्णित हुआ दै । दे जनाधिप! 
इस समय शील प्राप्तिके विषयको संक्षेपमें कहता हूं, सुनो ॥ ६३॥ 
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अद्रोहः सत्रभूतेषु कमेणा मनसा गिरा। 

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशास्यते ॥ ६४॥ 
बचन) मन और कमैसे सब प्राणियोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, पा प्रकाश 
करनी और दान देना- यही शील कहलाता है; इसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ ६४॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्मं पौरुषम्‌ । 

अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्थात्कथंचन ॥ ९७॥ 
अपना कम वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप रञ्जित होना 
पडे, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है ॥ ६५॥ 


तत्तु कर्म तथा कुर्याथेन छाघेत संसदि । 

एतत्छीलं समासेन कथितं कुरुसत्तम ॥ ६६॥ 
जिस कर्मके जरिये सभामें बडाई प्राप्त हो सकती दै, सदा घैसा कार्य करना चाहिये । दे 
कुरुसत्तम ! यही तो मैंने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा ॥ ६६॥ 


यद्यप्यशीला खुपते पराप्नुवन्ति कचिच्छिश्यस्‌ । 

न सुञ्जते चिरं तात समुलाश्च पतन्ति ते ॥ ६७॥ 
दे राजन्‌ ! तात ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त होते हैं, तौभी वे बहुत समयतक 
उस भरीको भोग करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और जडमूलसहित नष्ट होते हैं॥ ६७॥ 


एताट्विदित्वा तत्वेन शीलवान्भव पुत्रक । > 

यदीच्छसि श्रियं तात सुविशिष्टां युधिष्ठिरात्‌ ॥ ६८॥ 
है पुत्र! हे तात ! यदि युविष्ठिरसे भी अधिक ऐश लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो इसे 
यथार्थ रूपसे जानके शीलवान्‌ बनो ॥ ६८॥ 


भीष्म उवाच - 
एतत्कथितवान्पुत्रे घृतराष्ट्रो नराधिप । 
एतत्कुरुष्व कौन्तेय ततः प्राप्स्यसि तत्फलम्‌ ॥६९॥ 
इति थ्रीमद्दामारते शान्तिपर्चणि चतुर्विरात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ ४३६७ ॥ 


भीष्म बोले- हे नराधिप ङुन्तीनन्दन ! राजा घरतराष्टूने निज पुत्र दुर्योधनसे यह उपदेश 
दिया था | तुम भी ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे॥ ६९॥ 


महामारतके शान्तिपर्वम पक सो चौचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥ ४३६७ ॥ 
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१२५ 
युधिष्ठिर डवाच - 
शीलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथमाशा ससुत्पन्ना या च सा तद्गदख मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पुरुषकें बिषयमें शील ही मुख्य है, वह तो आपने वर्णन किया; 


पक आशा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह आशा क्या है ! उसे आप मेरे समीप 
कहिये ॥ १ ॥ 


संशयो से महानेष सखुत्पक्ष: पितामह । 

छेत्ता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरंजय ॥२॥ 
हे पितामह ! इस विषयमे मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुरञ्जय ! आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयको छुडानेवाला नहीं है ॥ २॥ 

पितामहाशा महती ममासीद्धि सुयोधने । 

घासे युद्धे तु ययुक्तं तत्कर्तायमिति प्रभो ॥३॥ 
हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होनेपर बह उचित कार्य करेगा और विना युद्धके भी दुर्योधन 
मुझे आधा राज्य प्रदान करेगा, उसके विपयमें मुझे यह बडी आशा थी ॥ ३॥ 

संर्वस्थाशा सुमहती पुरुषस्योपजायते । 

तस्यां विहन्यमानायां दुःखो सत्युरसंशयम्‌ ॥४॥ 
पुरुष मात्रको ही महती आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु 
होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 

सोऽहं हताशो दुर्चोद्दिः कृतस्तेन दुरात्मना । 

घातराष्ट्रेण राजेन्द्र पद्य मन्दात्मतां मम ॥५॥ 
हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धात्तराष्ट्ने मुझे दुबुद्धि और हताश किया है; मेरी मन्दात्मता 
देखिये ॥ ५॥ 

आशां महत्तरां मन्ये पर्वतादपि सद्गुसात्‌। 

आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयैव वा पुनः ॥६॥ 
में आशाको वृक्षींसे युक्त पहाडे भी बहुत वडी समझता हूं; हे राजन्‌ ! आशा आकाशसे 
भी अप्रमेय है ॥ ६॥ 

एषा चैव कुरुश्रेष्ठ दुर्विचिन्त्या खुदुलेभा । 

दुलेभत्वाच पद्यामि किमन्यदुलेभं ततः ॥७॥ 
हे कुरश्रेष्ठ ! यह आशा अचिन्तनीय और अत्यंत दुलंभ है; दुर्लभत्व निबन्धन युक्त दूसरे 
किसी विषयको भी इससे अधिक दुम नहीं देखता हूं ॥ ७॥ 
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भीष्म उबाच--; 


अन्न ते वतयिष्यामि युधिष्ठिर निबोघ तत्‌। 

इतिहासं सुमित्रस्य निडत्तम्वषभस्य च ॥८॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस विषयमे में तुम्हारे समीप सुमित्र और ऋषभके सम्वाद युक्त 
पूवैधटित इतिहासको वणेन करता हूं, सुनो ॥८॥ 

सुमित्रो नाम राजपिहेंह्यो गयां गतः । 

ससार स सग विद्ध्वा बाणेन नतपर्वणा ॥९॥ 
हैहयबंशीय राजपि सुमित्र स॒गयाके यास्ते बनमें जाके नतपर्व घाणसे सुगको विद्ध करके 
उसका पीछा कर रहे थे ॥ ९॥ * 

स सुगो बाणमादाय ययावमितविक्रमः । 

स च राजा वली तूर्ण ससार खगमन्तिकात ॥ १०॥ 
अन्यन्त विक्रमसे युक्त वह खग राजाके वाणके साथही भागने रगा; बलवान्‌ राजाने भी 
शीघ्रताके सहित उस मृगका पाससे पीछा किया ॥ १० ॥ 

लतो निम्न स्थलं चैव स सुगोऽद्रवदाशुगः । 

सुहृर्तमेव राजेन्द्र समेन स पथागमत्‌ ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर बह शीघ्रगामी स॒ग नीची भूमिकी ओर दौडा; फिर सूहूत्त सरमे वह 
समतल मागेमें दौडने लगा ॥ ११॥ 

ततः स राजा तारुण्यादौरसेन बलेन च । 

ससार घाणासनश्चत्सखड्गो हंसवत्तदा ॥१२॥ 

अन्तमें वह तलुत्राणसे युक्त नौजबान और हार्दिक बले सम्पन्न राजा धनुष चलाता 
तलवार ग्रहण करके हंसके समान उसका पीछा करने लगे ॥ १२॥ 

तीर्त्वा नदान्नदीञ्जैव पल्वलानि वनानि च । 

अतिक्रम्याभ्यतिक्रम्य ससांरेच वने चरन, ॥ १३॥ 
बह बनमें विचरनेवाला सुग अकेलाही नद, नदी, गदे और वनॉको वारंवार अतिक्रम करता 
हुआ आगे भागता था ॥ १३॥ 

स तु कामान्छगो राजन्नासाद्यासाव्य ते इपस्‌। 

पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः ॥ १४॥ 
राजन ! वह वेगवान सग अपनी इच्छासे ही राजाके समीप आकर पुनः अत्त वेगसे 
भागता था ॥ १४॥ 

स तस्य घाणेबेहुभिः समभ्यस्तो बनेचरः । 

प्र्नीडन्निव राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
राजेद्र ! राजाके अनेक बाण उसके शरीरमें धंसे थे, तो भी बह बनचारी सुग खेळ करता 
हुआसा फिर उनके पास आ आता थो ॥ १५॥ 


SEN] OO १२५ ] शान्तिपर्व ३६५ 


SHS SHS oe 


पुन्च जवमास्थाय जवनो स्गयूथपः । 

अतीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकस्‌ ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! वह खग समूहोंका पति अत्यंत वेगवान्‌ था; बार बार बडे वेगसे अतिक्रम करके 
फिर उनके निकट आता था ॥ १६॥ 


तस्य मर्मच्छिदं घोरं खुमित्राऽमित्रकशेनः। ` 

समादाय शरश्रे्ं काखेकानिरवासजत ॥ १७॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन सुमित्र राजाने उसके मर्मको छेदनेवाला भयंकर भेष्ठ वाण ग्रहण करके 
घनुषपर चढाया ॥ १७॥ 

ततो गव्यूतिमात्रेण ग्यगयूथपयूथपः । 

तस्य बाणपथं त्यक्त्वा तस्थिवान्प्रहसन्षिव ॥ १८॥ 
अनन्तर सुगयूथपति मानो हंसी करते हुए वाणके मार्गको परित्याग करके दो कोसकी 
दूरीपर स्थित हुआ ॥ १८॥ 

तस्मिन्निपतिते बाणे भूमी प्रज्वलिते ततः । 

प्रविषेश महारण्यं खगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 


जलता हुआ तेजसे युक्त वह वाण पथ्बीपर गिरा; मृगने महावनके बीच प्रवेश किया; राजा 
भी उसके पीछे दौडे ॥ १९॥ 


प्रविदय तु महारण्यं तापसानामथाअमम्‌। 

आससाद ततो राजा आन्तश्चोपाविशत्पुनः ॥२०॥ 
अनन्तर राजा महावनमें प्रवेश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए और थकके उस 
समय वहां बैठ गये ॥ २० ॥ 

ते कार्सुकपरं दृष्टा श्रमात क्षुधितं तदा । 

समेत्य ऋषयस्तस्मिन्पूजां चकुर्यथाविधि ॥२१॥ 
ऋषियोंने उस धनुद्धीरी राजाको परिश्रमसे पीडित और भूखसे व्याकूल देखके सबने उस 
स्थानपर इकहे होकर यथारीति उनका सत्कार किया ॥ २१॥ 


ऋषयो राजशादूलमएच्छन्स्वं प्रयोजनम्‌ । 

क्रेन भद्रमुखार्थेन संप्रासोऽसि तपोवनम्‌ ॥ २२॥ 
तपोधन ऋषि लोगोंने उन राजभेष्ठसे उनके वहां आगमनका प्रयोजन पूछा । हे राजन्‌! आप 
कौनसे उत्तम सुखके वास्ते इस तपोबनमें आये हैं ? ॥ २२॥ 
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पदातिबद्धनिर्त्रिशो धन्वी बाणी नरेश्वर । 

एतदिच्छाम विज्ञातुं कुतः प्रा्ोऽसि मानद । 

कस्मिन्कुले तु जातस्त्वं किं नामासि त्रबीहि न ॥२३॥ 


ha =~ ठ 
नरेश्वर ! आप तलवार और धनुपबाण धारण करके पेदलही चले आये हें । हे मानद! 


आपने किस स्थानसे आगमन किया है ! हम लोग यह सुननेकी इच्छा करते हैं । आप 
किस वंशमें उत्पन्न हुए हैं और आपका कया नाम दै, बह सब हम लोगोंके निकट चरणन 
करिये ॥२३॥ 
ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषर्षभ । 

आचव्यौ तद्ययान्यायं परिचर्या च भारत ॥२४॥ 
दे पुरुपभेष्ठ भरतवंशावतंस ! अनन्तर राजाने सब ब्राह्मणोंको यथारीतिसे सत्र वृत्तान्त और 
परिचर्या भी कही ॥ २४॥ 

हैहयानां कुले जातः सुमित्रो मित्रनन्दनः । 

चरामि सुगयूथानि निप्नम्बाणैः सहस्रशः । 

बलेन महता युप्तः सामात्यः सावरोधनः ॥ २५॥ 
में हैहयवंशमें उत्पन्न हुआ हूं; में मित्रोके आनन्दको बढानेवाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हूं 
और सहतं बाणोसे मुग समूहोंकों मारता हुआ विचर रहा हं में बिधुर सेनासे र्षित और 
मंत्री तथा अन्तःपुरवासिनी ख्रियॉके साथ आया हूं ॥ २५॥ 

सुगस्तु विद्धो घाणेन ममा सरति चास्यवान्‌। 

तं द्रवन्तमलु प्राप्तो बनमेतव्यहच्छया । 

भवत्सकारो नष्टश्रीहताराः अरमकर्शितः ॥ २६॥ 
कोई सृग मेरे बाणोंसे विद्ध होकर शल्यके सहित दौड रहा है; में उस ही दौडते हुए मृगका 
पीछा करते हुए दैव इच्छासे इस बनमें उपस्थित हुआ हूं । इस समय भ्रीरहित, निराश और 
परिश्रमसे थक कर आप लोगोंके समीप आया हूं ॥ २६ ॥ 

कि ड दुःखमतोऽन्यद्वै यदहं ्रमकर्शितः । 

'अवतामाश्रमं प्राप्तो हताशो नष्टलक्षणः ॥ २७॥ 
में परिश्रमसे कातर, निराश और राजचिन्हासे नष्ट लक्षण होकर आप लोगांके आश्रममें आया 
हूं, इससे बढके मुझे और दूसरा दुःख कया हो सकता है? ॥ २७॥ 

न राजलक्षणत्यागो न पुरस्थ तपोधनाः । 
खं करोति तत्तीन्रं यथाशा विहता मम ॥ ९८॥ 
हे तपखी लोगो! मेरी मृग-पिपयक आशा नश होनेसे जैसा तीत्र दुःख हुआ है, राजचिहोंका 
त्यागना ओर नगरको छोडना पैसा तीब्र दुःखदायक नहीं है ॥ २८ ॥ 
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हिमवान्वा महाचलः सञ्ुद्रो चा महोदाधिः । 

महर्वान्नान्वपच्येतां रोदस्योरन्तरं यथा 

आइायास्तपाल श्रेष्ठास्तथा नान्तमहं गतः ॥ २९॥ 
असन्त ऊंचा महा पर्वत हिमालय, बहुत वडे महोदधि समुद्र और पृथ्वी- आकाशकी .अन्तराल 
महत्वके अनुसार आशाके समान नहीं हो सकते। हे तापस बृन्द ! इसलिये मैं आशाका अन्त 
भी नहीं देखता हूं ॥ २९॥ 

अवतां विदितं सर्वं सर्वज्ञा हि तपोधनाः । 

सबन्तः खुमहाभागास्तस्मात्प्रदयामि संशयम्‌ ॥ ३०॥ 
आप लोग सर्वज्ञ और तपस्यासे भरे हैं; सव आप लोगोंकों विदित है; आप महा भाग्यशाली 
तपखी हैं; इसही कारण आप लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूं ॥३०॥ 

आक्षावान्पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि वा । 

कि नु ज्यायस्तरं लोके महत्वात्प्रतिभाति चः । 

एतदिच्छामि तत्वेन श्रोतुं किमिह दुर्लभम्‌ ॥३१॥ 
आश्चावान्‌ पुरुप और आकाश इन दोनोंके बीच महत्वमें आप लोगोंको इस जगत्में कौन 
श्रेष्ठ मालूम होता है ? में तत्वपूर्ण दृष्टिसे यही सुननेकी अभिलाप करता हूं; इस आश्रममें 
आकर कौनसी वस्तु दुर्लभ है ! ॥ ३१॥ 

यदि युद्यं तपोनिद्या न चो ब्रूतेह माचिरम्‌ । 

न हि शुद्यसतः श्रोलुमेच्छामि द्विजपुंगवाः ॥ ३२॥ 
यह बिषय यदि आप लोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शीघ्र ही मुझे कहिये। दे द्विजसत्तम 
बृन्द | आप लोगांके गोपनीय विपयको सुननेकी इच्छा नहीं करता हूँ ॥ ३२॥ 

सअवत्तपोविघालो वा येन स्याद्विरमे ततः । 

यदि वास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः ॥ ३३॥ 
भेर प्रश्नसे आपकी तपस्थामें विश्न पडता दो तो में इससे विराम लेता हूं; मैने जो प्रश्न किया 
है, कथाके प्रसज्ञसे यदि आपके पास समय होवे, तो वर्णन कीजिये ॥ २३॥ 

एतत्कारणसामग््यं ओतुसिच्छामि तत्त्वतः । 

भवन्तो हि तपोनित्या ब्रूयुरतत्समाहिताः ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चविशत्यधिकरततमोऽध्याया ॥ १२५॥ ४४०१॥ 
आश्चाके कारण पूर्ण रीतिसे सुननेक्ी इच्छा करता हूं; आप लोग ही सदा तपस्यामें रत रहते 


हैं, इससे सब कोई मिलकर इस विपयको वर्णन कीजिये ।। २४॥ 
महाभार्‍तके शान्तिपर्व एक सौ पचीसवां अध्याय खमात॥ १२५॥ ४४०१ ॥ 


क... माती... मंहदामारते [ राजघमेपब 
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१२६ 
भीष्म उवाच-- 
ततस्तेषां समस्तानासूषीणास्षिसत्तमः । 
ऋषभो नाम विपर्षिः स्मयन्निव ततोऽत्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सततम ऋषभ नामक विप्रपि हंसते इएसे 
यह वचन बोले-॥ १॥ 
पुराहं राजशादूल तीर्थान्यनुचरन्मभो । 
समासादितवान्दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥२९॥ 
े प्रशन तूपवर ! पहिले समयमें में सब तीर्थो्में घुमता हुआ, नर नारायणके दिव्य आश्रममें 
उपस्थित हुआ था ॥२॥ 
यज्ञ सा बदरी रम्या हदो वैहायसस्तथा । 
यत्र चाश्वशिरा राजन्वेदान्पठति शाश्वतान्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ ! जिस स्थानमें बहरमर्णाय बद्रीका वृक्ष और आकाश गल्नाका चैहायस हृद विद्यमान 
है, और वे अश्वक्षिरा ( हयग्रीव ) सनातन बेदोंका पाठ करते हैं; ॥ ३॥ 
तस्मिन्सरसि कृत्वाहं विधिवत्तर्पणं पुरा । 
पितृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तदा ॥४॥ 
पहिले मैं उस ही तालाबमें पितर और देवताओंका विधिपूर्वक तर्पण करके उस ही समय 
आश्रममें उपस्थित हुआ ॥ ४॥ 
रेमाते यत्न तौ नित्यं नरनाराथणावूषी । 
अवूरावाअमं कब्रिद्ासाथमगर्म ततः ॥५॥ 
जिस स्थानमें वे नर और नारायण ऋषि सदा आनन्दमें निवास करते हैं; उनके निकटमें ही 
बास करनेके लिये किसी दूसरे आश्रममें मैंने गमन किया ॥ ५॥ 
ततञ्चीराजिनघरं कुदासुचमतीव च । 
अद्राक्षस्रषिमायान्तं तले नाम तपोनिधिम्‌, ॥६॥ 
बहां सदा मृगछालाको धारण करनेवाले तनु नामक तपोनिधि ऋषिको आते देखा । उनका 
शरीर बहुत ऊंचा और दुबंछ था; ॥ ६॥ 
अन्वैनेरेमहाबाहो वपुषाष्टणुणान्वितम्‌। 
कृशता चापि राजषें न दृष्ठा ताइशी कचित्‌ ॥७॥ 
दे महाबाहो ! उनका शरीर दूसरे महुष्योंसे आठगुना लंबा था; हे राजपें ! उनकी जैसी 
कृशता थी, पैसी कृशता कहीं भी मैंने नहीं देखी दै ॥ ७॥ 


सष्याय १२६ ] ` शान्तिपय ६६९ 
शरीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्‌ । 
ग्रीवा बाहू तथा पादौ केशाश्चादृ्ुतद्शनाः ॥८॥ 


दद राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्ठिका अंगुलीके समान पतला था; उनकी गर्दन, दोनों झुजाएं, 
दोनों पैर और सब केश देखनेमें अद््चत थे; ॥८॥ 

शिरः कायालुरूपं च कणों नेचे तयैव च । 

तस्य वाक्चैव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥९॥ 
शरीरके अनुरूप ही सिर था; दोनों कान और दोनों नेत्र भी उसके समान ही थे। हे 
राजसत्तम ! उनका वचन ओर चेष्टा सामान्य थी; ॥ ९॥ 

इद्ठाहं तं कुशं विप्रं भीतः परमदुर्मनाः । 

पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थितः प्राञ्जलिरग्रतः ॥१०॥ 
मैं उस कृश विग्रको देखके अत्यन्त डरा और मन ही मन दुःखित हुआ । अनन्तर उनके 
दोनों चरणॉमे प्रणाम करके हाथ जोडके उनके सम्मुख खडा रहा ॥ १०॥ 

निवेद्य नाम गोत्रं च पितरं च नरषंभ। 
प्रदिष्टे चासने तेन शनैरहसुपाविशम्‌ ॥११॥ 

हे राजन्‌ ! नाम, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे 
धीरे बैठ गया ॥ ११॥ 

ततः स कथयामास कथा धर्मार्थसंहिताः । 

ऋषिमध्ये महाराज तत्र घर्मञ्ूतां वरः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! अनन्तर उस घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महर्षि तलने ऋषियोंके बीच धर्म और अर्थ 
युक्त कथा कहनी आरंभ की ॥ १२॥ 

तस्मिरतु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 

उपायाज्जवनैरः्वैः सवलः सावरोधनः ॥ १३॥ 
वह जब धर्मयुक्त कथा कहने गे, तव कमलके समान नेत्रोंबाले कोई राजा सेना और अन्तः 
पुरवासिनी ख्नियोंके सहित वेगवान घोडोंके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ ॥ १३॥ 

स्मरन्पुत्रमरण्ये वै नष्टं परमदुर्मनाः । 

सूरिदयुञ्नपिता श्रीसात्रधुश्रे्ठो महायशाः ॥ १४॥ 
वनके बीच उनका पुत्र खोया गया था; उसे स्मरण करके वे अत्यन्त दुःखित होते थे; 
पहिले. समयमें भूरिद्युप्रके पिता मद्दायशस्वी श्रीमान्‌ रघुश्रेष्ठ राजा थे ॥ १४॥ 

इह द्रक्ष्यामि तं पुत्र द्रक्ष्यासीद्वाति पार्थिवः । 

एवमाशाकृतो राजंश्वरन्वनमिदं पुरा ॥ १५॥ 
इस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, यहो वह निश्चयही दिखायी देगा, ऐसा दी आशासे युक्त 
होकर उस बनमें वे पहले समयमें विचरते थे ॥ १५॥ 
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दुलैभः स मया द्रष्टं नूनं परमधामिकः । 

एकः पुञ्ञो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत्तदा ॥ १६॥ 
उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना मेरे लिये दुम है; अकेला पुत्र महावनके बीच खोया 
गया; उस समय बारम्बार ऐसा ही वचन बे कहते थे ॥ १६ ॥ 

भः स मया द्रष्टमाशा च महती मम । ह 

तया परीतगात्रोऽहं सुखूपुर्नाच संशयः ॥ १७॥ 
# मुझे उसका दर्शन होना दुम है, परन्तु उसे देखनेके वास्ते मुझे वडी ही आशा लगी 
हुई है; उस ही आशासे मेरा सब शरीर परिपूरित होनेसे मैं मरनेकी अभिलाप करता हूं; 
इसमें सन्देइ नहीं है ”” १७॥ 

एतच्छ्रुत्वा स भगवांस्तनुसुनिवरोत्तमः । 


अवाक्शिरा ध्यानपरो छुहृतोमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ तजु राजाका ऐसा वचन सुनके नीचे सिर किये ध्यानपरायण होके मुहूर्त 
भर खित रहे ॥ १८॥ पे 

तमलुध्यान्तमालक्ष्य राजा परसदुसनाः । 

उवाच वाक्यं दीनात्मा अन्दं सन्दामिवासकृत्‌ ॥ १९॥ 


राजा उन्हें चिंतन करते देख, असन्त दुःखित हुआ और दीनताकें सहित बार बार मन्द 
खरसे बोला ॥ १९॥ 
दुर्लभं किं लु विप्र्षे आशायाश्चैव कि भवेत्‌ । 
ब्रवीतु भगवानेतव्यदि युद्यं न तन्माये ॥ ९०॥ 
हे विप्रयि ! दुम क्या है और आशासे बृहत्‌ क्या है? यदि यह मेरे समीप गोपनीय न 
हो, तो, हे भगवन्‌ ! इसे वणन कीजिये ॥२०॥ 
महर्षिभंगवांस्तेन पूरवेमासीद्विमानितः । 
बालिशां बुद्विमास्याय मन्दभाग्यतयात्मनः ॥९१॥ 
पहिले तुम्हारे उस पुत्रने बालिश बुद्धिका आश्रय लेकर और निज अन्द्भाग्यताके कारण एक 
पूजनीय महर्पिका अपमान किया था ॥ २१॥ 
अर्थयन्कलचां राजन्काञ्चनं वल्कलानि च । 
निर्विण्णः स तु विप्रषिर्निरादाः समपद्यत ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! महपिने एक सोनेका कलश और बरक़ल मांगा था, वे न मिलनेके कारण वह 
विग्रषिं अत्यंत दुःखित और निराश हुए थे ॥ २२॥ 
एवलुक्त्वाभिवाद्याथ तरूषिं लोकपूजितम्‌ । 
न्तो न्यषीदद्धर्मात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३॥ 
हे नरसत्तम ! उनके ऐसा कहनेपर वह धर्मात्मा राजा इसी प्रकार निराश होकर उस लोक- 
पूजित ऋषिको प्रणाम करके तुम्हारी भांति आन्त और अवसन्न इए थे ॥ २३॥ 


स्या... 


य ण MN 
अर्घ्य ततः समानीय पाद्यं चैव महानरषिः। 
आरण्यकेन विधिना राज्ञे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ २४॥ 


अनन्तर महपिने पाद्य और अर्ध्य लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाको वह सब निवेदन 
किया ॥ २४॥ 

ततस्ते सुनयः सर्वे परिवार्य नरर्षभम्‌ । 

उपाविशान्पुरस्क्रत्य सप्तर्षय इव धुवम्‌ ॥ २५॥ 
हे नरथेष्ठ ! अनम्तर जैसे सप्तक्रपि लोग भूवको घेरते हैं, वैसे ही सब सुनि लोग उस राजाको 
सय ओरसे घेरकर वेठ शये ॥ २५॥ 

अएच्छंश्चैच तं तत्र राजानमपराजितम्‌ । 

प्रयोजनमिदं सर्वमाश्रमस्य प्रवेशनम्‌ ॥ २६॥ 
और उन लोगोनि उस अपराजित राजाके आश्रममें आनेका स्र प्रयोजन पूछा ॥ २६॥ 

राजोवाच -- 

चीरझुम्न इति ख्यातो राजाहं दिक्षु विश्रुतः । 

खूरिय्युज्ञ खुतं न्टमन्वेष्टं वनमागतः ॥ २७॥ 
राजा बोला- में वीरद्युम्न नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूं; मेरा पुत्र भूरिद्युम्न 
नष्ट हुआ है, उसे खोजनेे वास्ते में इस बनमें आया हूं ॥ २७॥ 

एकपुच। स विप्नाग्य्य वाल एव च सोऽनघ । 

न इद्यते वने चास्मिस्तमन्वेट्ट चराम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
हे पापरहित विश्रवर ! मेरे बही एक मात्र पुत्र है; इसपर भी वह बालक है; उसे इस वनमें 
न देखके उसीको खोजनेके लिये में चारों ओर घूम रहा हूं ॥ २८॥ 

ऋषभ उवाच-- 

एवसुक्ते तु वचने राज्ञा सुनिरधोळुख! । 

तूब्णीमेवाभवत्तत्र न च प्रत्युक्तवान्टपम्‌ ॥२९॥ 
ऋषभ बोले- जव राजाने ऐसा कहा, तत्र उस समय सुनि अधोवदन होकर चुप होरदे; 
राजाको कुछ भी उत्तर न दिया ॥२९॥ 

स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः । 

आशाकूशं च राजेन्द्र तपो दीर्घं समास्थितः ॥ ३०॥ 
पाहिले समयमें उस राजाने उन ऋषिका विशेष सम्मान नहीं किया था; हे राजेनद्र ! उन्होने 
आशा भंग होनेके निमित्त बहुत तपस्या की थी ॥ ३०॥ 
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NR ७. लॅफ्तशिरशिर्णशि 


प्रतिग्रहमहं राज्ञां न करिष्ये कथंचन । 

अन्येषां चैव वर्णानामिति कृत्वा थियं तदा ॥ ३१॥ 
में किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी वणका दान नहीं ग्रहण करूंगा; 
उस समय ऐसी ही बुद्धि अबलम्बन करके वे सित थे॥३१॥ 

आचा हि पुरुषं बालं लालापयति तस्थुषी । 

तामहं व्यपनेष्यामि इति कृत्वा व्यवस्थितः ॥३२॥ 
आशा ही खिर होकर पुरुषको तथा बालक अन्नको भी उद्योगशाली करती है; इससे मैं उस 
आशाको दूर करूंगा, मन ही मन ऐसा ही निश्चय करके ये सुनि खिर हो गये थे ॥ ३२॥ 


वाच ~ 
आशायाः किं कृशत्वं च कि चेह झुवि दुलभम्‌ । 
ब्रवीतु भगवानेतर्बं हि घर्माथदर्शिवान्‌ ॥३३॥ 
राजा बोला- आशाकी कृशता क्या दै!-आशासे बढकर दुर्बलता क्या दै! इस एथ्वीमण्डलके 
बीच दुर्लभ क्‍या है! आप इसे ही वर्णन करिये क्‍यों कि आप धर्म और अर्के ज्ञाता दै ॥३३॥ 
ऋषभ उवाच 
ततः संस्मृत्य तत्सं स्माराथिष्यभिवान्नवीत्‌। 
राजानं भगवान्विप्रस्ततः कूशतलुस्तलुः ॥ ३४ ॥ 
करभ बोले- अनन्तर दुर्बळ शरीरबाले भगवान्‌ ब्राह्णभेष्ठ तजु पहिले बृत्तान्तको स्मरण करके 
उसे मानो राजाको स्मरण करानेके लिये कहने लगे ॥ ३४॥ 
.... कूहात्वे न समं राजन्नाशाया विद्यते छप । ४, 
तस्या वै दुर्लभत्वातत परार्थिताः पार्थिवा मया ॥ ३॥ 
हे राजन ! आशायुक्त पुरुषके समान दूसरा कोई दुर्म नहीं है; आशाग्रस्त विषयका दुलेभतव 
देखकर ही मैंने राजाओंके निकट याचना की थी ॥ २५॥ 
राजोबाच-- 
कृश्याकृषे मया ज्ह्मन्गहीते वचनात्तव । 
दुर्लभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ ३६॥ 
राजा बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! आपके बचनके अनुसार मैने जान लिया कि जो आशायुक्त दै वह 
दुर्बळ है और जिसने आशाको जीत लिया, वह पुष्ट है। हे द्विज! जिस वस्तुकी आशा की 
जाती है, वह अत्यंत दुलेभ होती दै, इस आपकी बातको मैंने वेदबचनके समान ग्रहण 
किया ॥ ३६॥ ह. 
संदायस्तु महाप्राज्ञ संजातो हृदये मम । 
तन्मे सत्तम तरेन वक्‍तुमहेसि पृच्छत! ॥ ३७॥ 
हे महाबुद्धिमान सुनिभ्रेष्ठ | मेरे मनमें संशय उत्पन्न हुआ है, इससे में उस संशयके विषयको 
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पूछता हूं, आप विधिपूरवंक कहिये ॥ २७॥ 
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त्वत्तः कृशतरं किं चु त्रवीलु भगवानिदम | 

यदि युह्यं न ते विप्र लोकेऽस्मिन्कि नु दुलभम्‌ ॥ ३८॥ 
ह मुनिसत्तम | यदि गोपनीय न हो, तो अपनेसे भी बढकर दुवलापन क्या है? तथा 
निधित दुर्लभ क्या है? हे भगवन्‌ ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ॥ ३८॥ 

कृशतजुरुवाच-- 

दुलेभोऽप्यथ वा नास्ति योष्यी धृतिमवाप्नुयात्‌ । 

खुदुलेभतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥ ३९॥ 
कृशतचु बोले- हे तात ! याचक होके घैये धारण कर- किसीसे याचना न करके- सन्तुष्ट 
हुआ करे, ऐसा पुरुप दुर्लभ है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता दै; और याचना 
करनेवाले याचककी अवहेलना न करे, ऐसा पुरुप अत्यंत ही दुल्ठम है ॥ ३९॥ 

संश्रुत्य नोपकियते परं शकस्था थयाहँतः । 

सक्ता या सर्वभूतेषु साशा कृशतरी मया ॥ ४०॥ 
शाक्त रहते भी सत्कार करके याचकको वचन दिलाकर भी दूसरेका उपकार न करना उस 
स्थितिमें जो आशा सत्र प्राणिऑओमे आसक्त हो रही है, मैने उस आशाको बहुत कृश किया 
है ॥ ४०॥ 

एकपुचः पिता पुत्रे नष्टे वा प्रोषिते तथा । 

प्रवृद्षि यो न जानाति साशा कुदातरी सया ॥३१॥ 
एक मात्र पुत्रका पिता पुत्र खो जाने वा परदेशमें चले जानेपर उसका दाल जो नहीं जानता, 
तब उसके मनमें जो आशा रहती है, वह आशा सुझसे भी इकवारगी कृश है ॥ ४१॥ 


प्रसचे चैव नारीणां बद्धानां पुत्रकारिता । 

तथा नरेन्द्र धनिनामाशा कुदातरी मया ॥४२॥ 
हे नरनाथ ! हे नरेन्द्र ! बृद्ध आयुवाली ख्रियॉके हृदयमें जो पुत्र पेदा होनेके लिये आशा 
होती है और घनियोंके मनमें जो अधिक धनकी आशा रहती है, वह मुझसे अत्यन्त 
कृश है ॥ ४२॥ 

ऋषभ उवाच-- 

एतच्छरुत्वा ततो राजन्स राजा सावरोधनः । 

संस्पृद्य पादौ शिरसा निपपात ह्विजषेमे ॥ ४३॥ 
ऋषभ बोठे- हे राजन्‌ ! अनन्तर यह सब कथा सुनके राजा अपनी परनीके सहित उस 
द्विजवरके चरणाको मस्तकसे स्पशे करके बढी गिर पडे ॥ ४३॥ 
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प्रसादये स्वां भगवनपुत्रेणेणच्छामि संगतिम्‌ । 


बृणीष्व च घरं विप्र यमिच्छसि यथाविधि क ॥ ४४ ॥ 
राजा बोले-हे भगवत्‌ ! में आपके अलुग्रहकी इच्छा करता हूं, में निज पुत्रके साथ 
मिलनेकी अभिलाष करता हूं । हे द्विजसत्तम ! इस समय आप यथाविधि जिस वरको देनेकी 
इच्छा करते हो वह दीजिए ॥ ४४॥ 
ऋषभ उचाच- 
अन्रचीच हि तं वाक्य राजा राजीवलोचनः । 
सत्यमेतद्यथा विप्र त्वयोक्तं नास्त्यतो सुषा ॥ ४५॥ 
ऋषभ बोले- अनन्तर राजीवलोचन राजा उनसे इस प्रकार बोले- हे विप्रवर ! आपने जो 
कुछ कहा है, बह सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्य भगवांस्तनुधरमभ्वतां वरः । 
पुत्रमस्यानयत्क्षिप्रंतपसा च श्रुतेन च ॥ ४६॥ 
तब धार्मिक प्रवर भगवान्‌ तचुने हसकर अपना तप और बिद्या्रके प्रभावसे उस राजपुत्रको 
शीघ्र लाके उपस्थित किया ॥ ४६॥ 
तं समानाय्य पुत्र तु तदोपालभ्य पार्थिवम्‌ । 
आत्मानं दकीयामास धर्म धर्मभ्रतां वरः ॥ ४७ ॥ 
उन्होंने राजपुत्रको वहां लाके राजाका तिरस्कार करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सुमिने आप ही 
'जो धर्मस्परूप थे, उसे दिखाया; ॥ ४७॥ 
संदर्शायित्वा चात्मानं दिव्यमदूञ्चुतदर्नम्‌ । 
विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिव्य और अद्थतदर्शनने अपने स्वरूपका दर्शन कराकर पापरहित और क्रोधहीन तब मुनि 
निकटके वनमें चले गये ॥ ४८ ॥ 
एतद्षष्टं मया राजंस्ततश्च वचनं श्रुतम्‌ । 
आक्यामपनयखाझु ततः कृशतरीमिसास्‌ ॥ ४९॥ 
है राजन्‌ ! मैंने यह सब खयं देखा था, और मुनिकी वहीं सध वचन सुना था; इसलिये 
तुम भी शरीरको अत्यन्त कृश बनानेबाली इस आशाको शीघ्र ही त्याग दो ॥ ४९॥ 
भीष्म उवाच-- ह र 
स॒ तत्रोक्तो महाराज ऋषभेण महात्सना । 
सुमित्रोऽपनयत्क्षिप्रसाशां कृदतरीं तदा ॥ ५० ॥ 
भीष्म बोरे= हे महाराज ! उस समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचन सुनके 
शीघ्र ही शरीरको अत्यंत दुर्बळ बनानेवाली आशाका परित्याग क्रिया ॥ ५० ॥ 
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एवं त्वमपि कौन्तेय श्रुत्वा घाणीमिमां मम । 
र स्थिरो भव यथा राजन्हिमवानचलोत्तमः ॥५१॥ 
हैं कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! तुम भी मेरा यह चचन सुनके आशाका त्याग करो और पर्वत श्रेष्ठ 
हिमबान्‌की तरह स्थिर हो जाओ ॥ ५१॥ 

त्वं हि द्रष्टा च श्रोता च कृच्छेष्चर्थक्रतेष्चिह । 

शुत्वा सम महाराज न संतप्तुमिहाहेसिं ॥५२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि पडूचिंशात्यसिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ ४५५३ ॥ 

है महाराज ! तुम द्रष्टा और श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आपत्काल उपस्थित होनेपर 
भी सन्ताप भाजन न होना ॥ ५२॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो छच्वीखवां अध्याय समाप्त॥ १२६ ॥ ४४५३॥ 
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डे नासृतस्पेव पर्याप्तिमेसास्ति ब्रुवति त्वयि । 

तस्मात्कथय सूयस्त्वं घर्ममेव पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे भारत ! आप जब धर्मकथा कहते हैं तब में जैसे अमृतको पीनेसे इच्छा 
पूर्ण नहीं होती, और पीनेकी इच्छा बढती है, वैसेही मेरा मन तपत नहीं होता; हे पितामह ! 
इससे आप फिर धर्मकी ही कथा कहिये ॥ १॥ 

भीष्म उबाच-- 

अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

गौतमस्य च संवादं यमस्य च महात्मनः ॥२॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमे पुराने लोग महानुभाव यम और गौतमके सम्वाद युक्त इस 
प्राचीन इतिहासको कहाँ करते हैं ॥ २॥ 

पारियात्रगिरिं प्राप्य गोतमस्था्रमो महान । 

उवास गौतमो यत्र कालं तदपि मे जणु ॥३॥ 
पारियात्र पवतपर गौतमका अत्यन्त वडा आश्रम था, गौतमने उस आश्रममें जत्रतक बास 
किया था, वह भी मुझसे सुनो ॥ ३॥ 

षष्टिं वर्षसहस्राणि सोऽतप्यद्गतमस्तपः । 

तसुग्रतपसं युक्तं तपसा भावितं सुनिम्‌ ॥४॥ 
गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी । हे राजन्‌ ! उस उग्र तपस्यामे 
युक्त तथा तपस्यासे पवित्र महात्मा मुनिके पास ॥ ४॥ 
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उपयातो नरव्याघ्र लोकपालो यमस्तदा । 
तमपदयत्सुतपससूर्षि चै गौतमं छुनिस्‌ ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! लोकपाल यमने गमन किया और उस समय बहां अत्यन्त कठोर तपखी 
ऋषिको देखा ॥ ५॥ 
स तं विदित्वा ब्रह्मषियैममागतमोजसा । 
प्राज्ञलिः प्रयतो सूत्वा उपस्रपस्तपोधनः ॥६॥ 
ब्र्मर्पि तपखी गौतमने तेजसे प्रभावशाली यमको उनके तेजसे ही वहां आये हुए जानकर वे 
हाथ जोडके नियत हो उठ खडे उनके पास गये ॥ ६॥ 
तं धर्मराजो ष्व नमस्कृत्य नरषेभम्‌ । 
न्यमन्त्रयत घर्मेण क्रियतां किमिति छुवन, ॥७॥ 
घर्भराजने उन नरवरको देखते ही धर्मके अनुसार उनका सत्कार करके उनसे पूछा, “ में 
तुम्हारा क्या करूं ! ” कहकर उन्हें घर्मचर्चा सुननेके लिये आमन्त्रित किया ॥ ७॥ 
गौतम उवाच 
मातापितुभ्यामाचण्यं कि कुत्वा समवाप्नुयात्‌ । 
कर्थं च लोकानश्षाति पुरुषो दुलेमाज्ुमान्‌ ॥८॥ 
गौतम बोखे- कया करनेसे मनुष्य माता पितासे अक्रण होता है और किस प्रकार पवित्र 
तथा दुभ लोगोंको प्राप्त करता दै ! ॥ ८॥ 
यम उवाच 
तपःञौचवता नित्यं सत्यधरमरतेन च। 
मातापित्रोरहरहः एजनं कार्यमञ्जसा ॥९॥ 
यम बोरे- तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत धर्ममें रत रहकर 
मनुष्यको सदा पिता माताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥९॥ 
अश्वमेपैश्व यष्टव्यं वहुभिः स्वाप्तदक्षिणः । 
त्तेन लोकानुपाश्ाति पुरुषो$दूखुतदीनान्‌ ॥ १०॥ 
इति भ्रीमहाभारते शात्तिपर्यणि सप्तविशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२७॥ ३४६३॥ 
और बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेसे पुरुष अद्शुत दरशनोंसे युक्त पुण्य 
लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १०॥ 


मद्दाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ सत्ताईंसवां अध्याय समाप्त॥ १२७ ॥ ४४६३॥ 


प्रध्याय १९८ ] 


00%०७०३०७४४४४-४२४४४५३५४४४४४४-२९२-१०००१००००००+ १-० 


शान्तिये ६७७ 


8 १२८ ४ 
युधिष्ठिर उवाच -- 


सित्नै। प्रहीयमाणस्य चहुमित्रस्थ का गतिः । 

राज्ञः संक्षीणकोचास्य बलहीनत्य भारत ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परिसक्त हुआ है; जिसके बहुतसे शत्रु हुए हैं, 
और जो कोपहीन तथा बलहीन हुआ है; उसके वास्ते क्या उपाय है ?॥ १॥ 

दुषछ्ामात्यसदायस्य खुतमन्त्रस्य स्चेतः । 

राउयात्प्रच्यचमानस्य गतिमन्यामपछ्यतः ॥२॥ 
दुष्ट मन्त्री जिसका सहायक हुआ है, जिसकी मन्त्रणा सत्र तरहसे निष्कळ हुई है, राज्यसे 
जो भ्रष्ट होता है और जो अपनी उन्नतिके उत्तम उपायको देखनेमें असमर्थ है; उसके लिये 
क्या कतव्य है ? ॥ २॥ 

परचक्राभियातस्य दुर्वलस्य बलीयसा । 

असंचिहितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः ॥३॥ 
जो शत्रु राज्यपर आक्रमण करनेके वास्ते उद्यत, बलवान शत्रुकी अपेक्षा अत्यंत दुर्बळ, जो 
राजा पूर्ण रीतिसे अपने राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; जो देश और कालके अनुसार कार्य 
करनेमें अज्ञ दै, उसे क्या करमा चाहिये ? ॥ ३॥ 

अप्राप्यं च अवेत्सान्त्वं भेदो वाप्यतिपीडनात्‌। 

जीवितं चार्थहेतोर्वा तच कि सुक्कं भवेत्‌ ॥४॥ 
अत्यन्त पीडन निवन्धनसे दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और सामवाद जिसे अग्नाप्य होता 
है; उसका क्या उपाय है? बह जीवनकी रक्षा करे या धनके साधनकी! उसके लिये कौनसा 
कार्य कल्याणकारी है ! ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच-- त र 

यद्य सा घममप्राक्षीरतीच भरतषभ । 

अएष्ठो नोत्सहे वक्तुं घर्ममेनं युधिष्ठिर ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे भरत श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विपय पूछा है; तुम्हारे न पूछने पर 
में इस संकट कालीन धर्म विपयके कहनेका उत्साह न करता ॥ ५॥ 

भरो ह्यणीयान्वचनादूबुद्धेश्च भरतर्षभ | 

श्रुत्वोपास्य सदाचारैः साधुभेवति स कचित्‌ ॥६॥ 
हे भरतप्रवर ! धर्मका विषय असन्त सक्षम हे, शाख सुननेफे कारण उसका ज्ञान हुआ करता 
है; घर्म सुनने और उत्तम आचार निमन्धनसे कदाचित कोई पुरुष सदाचारकें जरिये साधु 


होता है ॥ ६॥ 


६५८ महाभारतं [. राज्ञधर्भपवं 


oe 


५७.०५... २५.९. ५-० ७७० ० ७५७५००० एरशीशीशी 


कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्याढथो न वा पुन! । 

ताहशोष्यमलुप्रश्न। स व्यवस्वस्त्वया धिया ॥७॥ 
बुद्धियुक्त क्से मनुष्य धनवान्‌ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता; तुम्हें ही इसपर 
खयं अपनी बुद्धिसे विचार करके निश्चय करना चाहिये ॥ ७॥ 

उपाय धर्मबहुलं यात्रार्थं शुणु भारत । 

नाहमेताइशं धर्स बुभूषे घमकारणातू। 

दुःखादान इहाढ्येषु त्याच पश्चात्क्षमो मतः ॥८॥ 
हे भारत ! संकटके समय राजाओंको व्यबहार नित्राहनेके तथा खयंकी रक्षाके: वास्ते धर्मकी 
अधिकताबारे उपाय हैं, सुनो । मैं धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं 
करता । आपत्तिके समय प्रजाको दुःख देके जो घन धनवानोंसे प्राप्त किया जाता है, वह 
पीछे युक्त माना जाता है ॥८॥ 

अनुगस्थ गतीनां च सर्वासामेव निश्चयस्‌ । 

यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्त्रमवेक्षते । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥९॥ 
पवित्र बुद्धिवाले मनुष्यों बा प्रजासमूहका ऐसा ही निश्चय है। पुरुप प्रति दिन जैसे शाद्धोंका 
अध्ययन करना है, वैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है ॥ ९॥ 

अविज्ञानादयोगश्च पुरुषस्योपजायते । 

अविज्ञानादयोगोहि योगो भूतिकरः पुनः ॥१०॥ 
अज्ञानके कारण संकट समयमें मनुष्यको उपाय नहीं स्रझता; परंतु अज्ञानताके कारण ही वह 
अयोग फिर वह उपाय ही समृद्धिका श्रेष्ठ साधन होता है॥ १०॥ 

अशाङ्गमानो वचनमनसूयुरिदं शणु । 

राज्ञः कोदाक्षयादेव जायते बलसंक्षयः ॥ ११॥ 
तुम अशङ्कित और अग्नया रहित होकर मेरा यह बचन सुनो । राजाका कोष नष्ट होनेसे ही 
उसके बलका नाश हुआ करता है॥ ११॥ 

कोरं संजनयेद्राजा निजेलेभ्यो यथा जलम्‌ । 

कालं प्राप्यानुग्रहीयादेष धर्मोष्च सांप्रतम्‌ ॥ १२॥ 
निजेल स्थलमें खोदकर जल उत्पन्न करनेकी तरह राजा संकटकालभे निर्धन प्रजासे भी 


कोष सञ्चय करे | फिर समयके अनुसार राजा पूर्व पीडित प्रजाके उपर उस धनसे कृपा करे; 
सांप्रत यही धर्म है॥ १२॥ 
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उपायधर्मं प्राप्यैनं पूंचेराचरितं जनैः । 
___ अन्यो धर्मः समर्थानामापत्स्वन्यश्च भारत ॥ १३॥ 
पहलेके राजाओंने इस उपाय धर्मको पाकर इसका आचरण किया था; हे भारत ! समर्थ 
मनुष्योंका धर्म दूसरा है और आपदग्रस्त मलुष्योंका धर्म खतन्त्र होता है ॥ १३॥ 
प्राक्ोश; प्रोच्यते धर्मों वुद्धिधर्माह्वरीयसी । 
. _ भर्म माप्य न्यायवृत्तिमबलीयाज्ञ विन्दति ॥ १३॥ 
पहले कॉप सञ्चय करना धर्म कहां जाता है; अमसे भी बुद्धियुक्त जीवन शुरुतर है । निर्बल 
पुरुष थमकां पाकर भी न्याययुक्त जीविका अवलम्पन नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
यस्साद्नस्योपपत्तिरेक्ान्तेन न विद्यते । 
५. तस्मादापद्यधमाऽपि शूयते धर्मलक्षणः ॥ १५॥ 
चमका पालन करनेपर भी बलकी प्राप्ति अवश्य हो जायगी, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना 
गया है, आपदकालमें अधर्म भी धर्म लक्षण युक्त हुआ करता है॥ १५॥ 
अधमो जायते यस्मिन्निति वे कवयो विदुः । 
अनन्तर क्षत्रियस्य इति वे विचिकित्ससे ॥ १६॥ 
इससे आपदकालमें भी धर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे अधर्म हुआ करता है, ऐसा विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं; आपदकाल बीतनेपर क्षत्रियके वास्ते पहिले कहे हुए अधर्मके दोपॉको दूर 
करनेके लिये क्या करना चाहिये ? बह प्रायश्चित करे या दूसरा कुछ उपाय करे ?॥ १६॥ 
यथास्य घर्मो न उलायेन्नेयाच्छञ्लुचशं यथा । 
तत्कर्तेव्यमिहेत्याइुर्नात्मामनवसादयेत्‌. ॥ १७॥ 
क्षत्रियको जिसमें उसके धर्मकी हानि न हो, और वह जिससे शत्रुके वशमें न होवे, पैसा ही 
बर्ताव करना उचित है; बह अपने आपको संकटमें न डाले, ऐसा ही विद्वान लोग कहा 
करते हैं ॥ १७॥ 
सन्नात्मा नैव धर्मस्थ न परस्य न चात्मन! । 
सर्वोपायेरुज्िही्षदात्मानसिति निश्चयः ॥ १८॥ 
सब तरहके यत्नके जरिये अपने वा दूसरेके धर्म उद्धारकी इच्छा न करे; सभी उपायाँसे 
अपने आपके ही उद्धारकी इच्छा करना चाहिये; ऐसा ही निश्चय जाने ॥ १८॥ 
तत्र घर्मविदां तात निश्चयो धर्मनैपुणे । 
उच्यभो जीवनं क्षते बाहुवीर्यादिति श्रुतिः ॥ १९॥ 
हे तात ! आपदकालके अनन्तर धमे जाननेवाले पुरुपांका निश्चय उनकी धर्म विषयमें 
निपुणता ही सूचित करता है ओ क्षत्रियोंके वास्ते वाहुवलके सहारे उद्यम ही करना उसका 
जीवन है, इसी प्रकार श्रुति कहती है ॥ १९॥ 
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क्षञ्रियो वृत्तिसंरोधे कस्य नादातुमहेति। 
अन्यत्र तापसस्वाच ब्राह्मणस्वाच भारत ॥ २० ॥ 
हे भारत ! पुरी रीतिसे आजिवीकासे रहित होनेपर क्षत्रिय तपखी ओर ब्राह्मणका धन 
छोडके और सबका घन ले सकता है ॥ २०॥ 
यथा वै ब्राह्मण! सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्‌ । 
अभोउयान्नानि चाश्नीयात्तथेदं नात संशय । ॥२१॥ 
जैसे ब्राह्मण जीविका नष्ट दोनेपर अनिकारी पुरुपके निकट यज्ञ करा सकता दै तथा भोजन 
न करने योग्य अन्नका भी भोजन कर सकता है, यैसा ही क्षत्रियका भी कव्य बताया है, 
इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१॥ न 
पीडितस्य किमद्वारखुत्पथो निञ्चतस्य चा । 
अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवाति पीडितः ॥२२॥ 
पीडित पुरुपको अद्वार घया है ? और कैदीके लिये कौनसा बुरा मार्ग है? जव मनुष्य 
आपत्तिसे पीडित होता है, तब अद्वारसे भी दोडा करता है॥२२॥ 
यस्य कोशबलज्यान्या सवेलोकपराभवः । 
सैक्षचर्या न विहिता न च विद्शद्रजीविका ॥२३॥ 


च 


जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे छोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, 


ऱ्छृ 


उसीके लिये उपर्युक्त बाते वतायी गयी हैं; उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैश्य और 


~ 


शुद्रकी बत्ति अवलम्वन करनेका बिधान नहीं है ॥ २३ ॥ F 
. स्वधर्मानन्तरा वृत्तिर्यान्यानलुपजीवतः । EE 
बहतः प्रथमं कल्पमनुकल्पेन जीवनम्‌ ॥२४॥ 


क्षत्रिय जव खजातिके लिये प्रतिपादित धर्मका अवलम्वन करके जीवन निर्वाह न कर सके, 
तब खधर्मसे विपरीत बृत्ति धारण करे; क्योंकि आपदकारमें खधर्मानुूल इत्तिका त्याग 
करनेबारेके लिये अपनेसे नीचे वर्णकी बृत्तिसे जीवन व्यतित करनेका विधान दै ॥ २४॥ 

आपन्नतेन धर्साणामन्यायेनोपजीचनस्‌ । 

अपि झ्येतड्राह्मणेषु दष्टं चत्तिपरिक्षये ॥ २७॥ 
आपदकाल उपस्थित होनेपर बह घर्मके विपरीत आचरण करके जीवन धारण कर सकता है। 
जीविका क्षीण होनेपर ब्राह्मणॉंका भी ऐसा ही व्यवहार दीख पडा है ॥ २५॥ 

क्षत्रिय संशय! क! स्यादित्येतन्निश्चितं सदा । 

आददीत विशिष्टेभ्यो नावसीदेत्कथचन ॥२६॥ 
5 विपयमें प होगा ? व पुरुष आपदकालमें अधिक का पुरुषासे 

धन ग्रहण करके जीवन धारण करे; किसी । होवे, उसमें 
करना उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित है मो आ “के के 
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हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं बिदुः । 

तस्मात्संरक्षता कार्यमादानं क्षवन्छुना ॥ २७॥ 
पण्डित लोग क्षत्रियको प्रजा पालक और विनाशक समझते हैं; इसलिये प्रजाकी रक्षा करते 
हुए ही क्षत्रिय बन्धु धनवान मचुष्योंके निकटसे धन ग्रहण करे । ॥ २७॥ 

अन्यत्र राजन्हिसाया वृत्तिर्नेहास्ति कस्यचित्‌ । 

अप्यरण्यससुत्थस्थ एक्रस्य चरतो सुनेः ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! इस जगतूमें किसीकी भी हिंसाके बिना जीविका नहीं निभती है; वनमें एकान्त 
रहकर विचरनेवाले मुनिकी जीविका भी हिंसारहित नहीं है ॥ २८॥ 

न शाङ्कलिखितां बृत्ति शक्यमास्थाय जीवितुम्‌ । 

विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सता ॥२९॥ 
हे इुरश्ेष्ठ ! माथेमें लिखी हुई इति अर्थात्‌ अदृष्ट मात्रको अबलम्बन करके जीवन धारण 
करना किसीको भी शक्य नहीं है; विशेष करके प्रजापालनकी इच्छावाले राजाको दैवके 
भरोसे निर्वाह चलाना अशक्यही है ॥ २९॥ 

परस्पराभिसंरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण चापदि । 

नित्यमेवेह कनेव्या एष धर्मः सनातनः ॥ ३०॥ 
यहां आपद्काउमें राजा और राज्यकी प्रजा दोनोंको ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये, 
यही सनातन धर्म है ॥ २०॥ 

राजा राष्ट्रं यथापत्सु द्रव्यौधैः परिरक्षति । 

राषट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत्‌ ॥३१॥ 
आपदकाठमें जैसे राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजाके 
ऊपर विपद उपस्थित होनेपर राष्ट्रकी प्रजाको उसकी रक्षा करनी योग्य है ॥ २१॥ 

कोर दण्डं बलं मित्रं यदन्यदपि संचितम्‌ । 

न कुर्वीतान्तरं राष्ट्रे राजा परिगते क्षुधा ॥३२॥ 
कों, दण्ड, बल, मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा भूखसे पीडित होनेपर 
भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे ॥ २२॥ 

बीज भक्तेन संपाद्यमिति धमेविदो विदुः । 

अन्नैतच्छस्बरस्यादुर्महामायस्य दीनम्‌ ॥ ३३॥ 
मनुष्य अपने भोजनके लिये संचित अन्नमेसे बीजके लिये बचाकर रखे, धर्म जाननेवाले 
पुरुष ऐसा ही कहते हैं। इस विषयमे महामायावी शम्बरका विचार भी ऐसा ही बताया 
गया है ॥ ३३॥ 
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धिक्तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्र यस्यावसीदति । 
अबृत्त्यान्त्यमनुष्योऽपि यो वै वेद शिवेवेचः ॥ ३४॥ 
जिस राजाके राज्यमें वास करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है, अथवा बत्तिसे रहित होनेपर 
अल्प परिवारको पालन करता है, और जो शिवीका बचन जानता है; उसे धिकार है ॥३४॥ 
राज्ञः कोचाबलं सूलं कोशासूलं पुनर्बलम्‌ । 
लन्सूलं सर्वधर्माणां घर्मञूलाः पुनः प्रजा! Wt «० 
कोषागार और सेना ही एकमात्र राजाका मूल है, उसके बीच खजाना दी सेनाका मूल है; 
सेना सब धर्मोकी रक्षाका मूल है और धम ही प्रजासमूइका मूल होता है, इससे सबकी 
जड धनागारकी बढती करनी उचित है ॥ ३५॥ 
नान्थानपीडयित्वेह कोशाः राक्यः कुतो बलम्‌ । 
तदर्थं पीडयित्वा च दोषं न प्राप्तुमहति ॥ ३६॥ 
दूसरोंको पीडित न करनेसे कोप सझ्लय नहीं होता, तब धनसंग्रहके बिना सेनाका संग्रह 
किस प्रकार हो सकेगा ? इसलिये संकट समयमें कोप सञ्चयके वास्ते लोगोंको पीडित 
करनेसे राजा दोपभागी नहीं होता ॥ ३६॥ 
अकासैमपि यज्ञार्थ कियते यज्ञकर्सरु । 
एतस्मात्कारणाद्राजा न दोषं प्राप्तुमहंति ॥ ३७॥ 
यज्ञकायोको निवाहनेके निमित्त अकार्य भी किया जाता है; इस ही कारण आपत्तिकारमें 
प्रजापीडनसे राजा कदापि दोपभागी नहीं होता ॥ ३७॥ 
अर्थर्थमन्यद्भवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनर्थार्थमथाप्यन्यत्तत्सर्वं ह्यर्थलक्षणम्‌ । 
एवं बुद्धया संप्रपञ्येन्मेधावी कार्यनिश्चयम्‌ ॥ ३८॥ 
आपद्कालमें प्रजापीडन अर्थके लिये ही हुआ करता है, वह खतन्‍्त्र है; और उस समय 
प्रजाको पीडित न करना अनर्थका कारण होजाता है। अर्थके अभावके वास्ते व्यय बढानेवाले 
सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, और मे युद्ध संकटके समय अर्थके उत्पादक भी हुआ करते हैं; 
इससे मेधावी पुरुष इस कर्मनिश्चयको बुद्धिके जरिये बिचारे ॥ ३८॥ 
यज्ञार्थसन्यङ्भवति यज्ञे नार्थस्तथापरः । 
यज्ञास्यार्थार्थमेवान्यत्तत्सर्वं यज्ञसाधनम्‌ ॥ ३९॥ 
जैसे यज्ञकी सिद्धिके लिये अन्य सामग्रियां होती हैं, उत्तम यज्ञ चित्त संस्कारका कारण हुआ 
करता है और यज्ञ सम्बन्धी अन्य बातें भी किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके लिये होती हैं तथा 
यह सब यज्ञका साधनही है; वैसे ही कोपका कारण दण्ड, बलका कारण कोप, और शत्रु 
पराभवके कारण कोष, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पुष्टिके निमित्त हुआ करते हैं॥३९॥ 
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उपसामज्ञ वक्ष्यामि धर्सतस्वप्रकाशिनीस्‌। 
यूपं छिन्दन्ति यज्ञार्थं तञ् ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
इस बिपयमें धर्म-तत्वक्ो प्रकाशित करनेवाली उपमा कहता हूँ; यज्ञके लिये यूप तैयार 
करनेके हेतुसे योग्य वृक्ष तोडते हैं। उस समय जो वृक्ष उसको बाधक तथा घेरनेवारे 
हतं ६ ॥ ४०॥ 
दुमाः केचन सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि । 
ते चापि निपतन्तोऽन्यान्निन्नन्ति च वनस्पतीन्‌ ॥४१॥ 
उनको भी निश्चय ही काटा जाता है । करे वृक्ष जब गिरते हैं. तब उस कारण भी कई 
वनस्पतियां नाशको प्राप्त होती हैं | इस रीतिसे मुख्यके लिये गौणका नाश होता है ॥४१॥ 
एवं कोदास्य महतो ये नराः परिपन्थिनः । 
तानहत्वा न पद्यामि सिद्धिमन्न परंतप ॥ ४२॥ 
हे शत्रुतापन ! इसी प्रकार जो मजुष्य महान्‌ कोपके संग्रमे वाधक होवें, उन्हें नए न करनेसे 
उस विषयमें सिद्धि नहीं देखी जाती है ॥ ४२॥ 
घनेन जयते लोकाचुम परमिमं तथा । 
सत्यं च घर्सवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा ॥ ३३॥ 
धनसे मनुष्य यह लोक और परलोक दोनोपर ही बिजय प्राप्त करता है। सत्य और धर्मकोही 
प्राप्त कर लेता दै; निद्ेनको इसमें सफलता नहीं मिलती, वह नहींके बराबर होता. है ॥४३॥ 
सर्वोपायैराददीत धनं यज्ञप्रयोजनम्‌। 
* न तुल्यदोषः स्यादेवं कार्याकार्येषु भारत ॥ ४४॥ 
यज्ञ कार्यके लिये सब्र धनको सव तरहके उपायाँसे संग्रह करे | हे भारत ! यज्ञक्रे वास्ते जो 
घन आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित है, वैसे ही 
बिहित और निपिद्ध कार्याकार्य विषयॉमे अर्थात्‌ आपदकालमें प्रजा पीडन करना योग्य है, 
और वही निरापदके समयमे निषिद्ध है; इससे उस प्रकारके विषयमें यह समान दोप नहीं 
है। देश काठके अनुसार कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी कार्य हुआ करता है ॥४४॥ 
नैतौ संभवतो राजन्कथंचिदपि भारत । 
न ह्यरण्येषु पइयामि धनवृद्धानहं कचित्‌ ॥ ४५॥ 
हे एथ्वीपाल महाराज ! धनसंग्रह और धन त्याग एकही च्यक्तिमें एक ही साथ किस तरद 
सम्भव नहीं होते; मैंने बनके बीच रहनेबाले मुनिर्योकों धनमें समृद्ध नहीं देखा ॥ ४५ ॥ 
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यदिदं हर्यते वित्तं एथिव्यामिहं किंचन । 

ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्ययं काङ्कते जनः ॥ ४६॥ 
इस पृथ्वीपर यहां जो कुछ धन दीखता है, वह सब हमारा ही होवे, हमारा ही होवे; लोग 
ऐसी ही अभिलाष किया करते हैं ॥ ४६॥ 

न च राज्यसमो धर्म कश्चिदस्ति परंतप । 

घर्म शंसन्ति ते राज्ञामापदर्थेमितोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
हे शत्रुतापन ! राजाके लिये राज्यकी रक्षाकें समान और कुछ भी धर्म नहीं है; राजाओंको 
आपदकालमें बहुतसा कर ग्रहण करना पापमूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही पापजनक 
हुआ करता है | इससे आपदके निमित्त अर्थ संग्रह करना पाप युक्त नहीं होता । तब धन- 
मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता ॥ ४७॥ 

दानेन कर्मणा चान्ये तपसान्ये तपसखिनः ! 

बुद्धया दाक्ष्येण चाप्यन्ये चिन्वन्ति धनसंचयान्‌ ॥४८॥ 
कोई कोई दान और यज्ञकर्मसे तपखी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपखी हुआ करते ह 
कुछ बुद्धि-कौशळ्से और दूसरे सब दक्षता युक्त कार्यसे घन सञ्चय लाभ करते हैं॥ ४८॥ 


अनधं दु्ैलं प्राहुघैनेन घलवान्भवेत्‌। 
सर्व धनवतः प्राप्यं सर्वं तरति कोदावान्‌। 
कोशाद्वैश्च कामश्च परो लोकस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाविंशत्यधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 
समाप्तं राजधर्मपर्व 


पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही दुर्बळ कहते हैं, धनसे ही मचुष्य बलवान्‌ होता है; धनवान, 
मतुष्यको कुछ भी सुळूम है । कोप तथा कोषवाला मनुष्य सब विपदासे पार होजाता है; 
कोषके जरिये धर्म, काम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाम होता दै ॥ ४९॥ 


महामारतके शान्तिपर्वमै एक खो अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 


राजधर्मपषे समाप्त । 
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आपद्चर्मपर्व | 


युथििर उवाच-- 

क्षीणस्य दीघसूत्रस्य सानुक्रोशस्य बन्धुषु । 

विरक्तपौरराषट्रस्य निद्रेन्यनिचयस्य च ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! जो राजा सेना तथा धान्यकोप आदि संग्रहसे क्षीण, आलसी, 
बन्धु-आान्ध्ोके नाशकी शंका भयफे कारण उन्हें साथ लेकर युद्ध करनेमें असमर्थ, शत्रुओंने 
जिसके नगर और राज्यको बिभाग कर अपने अधीन कर लिया है, जो द्रव्यसंग्रह रहित 
ह, ॥ १॥ 

परिशङ्गितसुख्थस्य खुतमन्त्रर्य भारत । 

असंभावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वदा! ॥२॥ 
जो सदा मन्त्री आदिके चरित्रपर शङ्कित है, जिसके गुप्त विचारको दूसरे लोगोंने सुना है, 
और मित्रोंकी सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं है, जिसके मन्त्री-सेवक 
लोग शत्रुओंके बशमें हुए है, ॥ २॥ 

परचक्राभियातस्य दुर्बलस्थ बलीयसा । 

आपन्नचेतसो ब्रूहि किं कार्यमवदिष्यते ॥३॥ ` 
श्रु लोग जिसपर आक्रमण कर रहे हैं, खयं निवळ होनेसे प्रबल शत्रुके द्वारा पीडित हो, 
और आपदमें पडकर जिसका चित्त व्याकुळ हुआ है; उसे अन्तमें क्या करना उचित है! 
संकटसे सुक्त होनेके लिये उसे क्या करना चाहिये ? वह कहिये ॥ ३॥ 

भीष्म उचाच-- 

बाह्यश्वे्विजिगीषुः स्याद्ध्र्थकुशालः शुचिः । 

जवेन संधि कुर्वीत पूर्चानपूर्वान्विमोक्षयन्‌ ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, धर्मपूर्वक धन प्राप्त 
करनेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विज्ित अपने पूर्वजोंके अधिकारमें रहे राज्यको 
शान्तिवादके सहारे उससे छुडाके, शीघ्र उसके साथ सन्धि स्थापित करे ॥ ४॥ 

अधमेविजिगीषुश्चेह्दळवान्पापनिश्चयः । 

आत्मनः संनिरोधेन संधिं तेनाभियोजयेत्‌ ॥६॥ 
जो अधर्मके अनुसार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बलवान्‌ और पाप बुद्धि होकर 
आक्रमण करता है, उसके साथ कुछ खोकर मी सन्धि करनेमें सम्मत दोषे, ॥५॥ 


६८८ महाभारत [ आपद्धमंपवे 
अपास्य राजधानीं वा तरेदन्येन वापदम्‌। 
तद्भावभावे द्रव्याणि जीवन्पुरुपाजयेत्‌ ॥६॥ 
अथवा अपनी राजधानीका परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे । 
यदि राजशुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्रात कर सकेगा; ॥६॥ 
यास्तु स्युः क्ेबलत्यागाच्छकयास्तरितुमापदः । 
कस्तञ्राधिकमात्मानं संत्यजेदर्थधसेवित्‌, . ॥७॥ 
घन और सेना परित्याग करनेसे यदि सव आपद दूर हो, तो कौन धर्म और अर्थको 
जाननेबाला पुरुप उस विषयमे अपनी सबसे अधिक बस्तु शरीरका त्याग करेगा ? ॥७॥ 
अवरोधाज्जुखप्सेत का सपत्नधने दया । 
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन ॥८॥ 
पहले अन्तःपुरमें रहनेवाली खियोंकी रक्षा करे, वे यदि शत्रुके अधिकारमें हुई हों, तो उस 
विषयमें दया-ममता करनेकी आवश्यकता नहीं है; जहांतक सम्भव हो किसी प्रकार भी 
आत्म समपैण करना योग्य नहीं है ॥८॥ 
जुचिडिर उवाच परे प्रकुपिते वाह्ये चोपनिपीडिते । 


क्षीणे कोदो सुते मन्त्रे कि कार्यमवरिष्यते ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- भीतर मन्त्री आदि कोपित, बाहर किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त, 
ह खालि, और राजाकी गुप मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर, अन्तमें उसे क्या करना उचित 
Sr व 
क्षिप्रं बा संधिकामः स्यात्क्षिप्रं वा तीदणविक्कमः । 
पदापनयनं क्षिप्रमेतावत्सांपरायिकम्‌ ॥१०॥ 
भीष्म बोले- शत्रुके सज्ठ शीघ्र ही सन्थिकी इच्छा करे, अथवा शीघ्र ही दुःसह पराक्रम 


ha 3 


प्रदर्शित करके शत्रुको राज्यसे दूर करे; ऐसा उद्योग करते समय प्राणको त्याग करके 
परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारी है ॥ १० ॥ 
अनुरक्तेन पुष्टेन हृष्टेन जगतीपते । 
ल ह सैन्येन सहाँ जयति सा ॥११॥ 
पृथ्वीपति ! थोडी सेना होनेपर भी यदि वह खामीके प्रति अनुरक्त 
और हपेयुक्त हो, तो राजा उस ही से महीमण्डळ पर जय कर सकता है १ गता 
हतो वा दिवमारोहेद्विजयी क्षितिमावसेत्‌ । 
युद्धे तु संत्यजन्प्राणान्शकस्पैति सलोकताम्‌ ॥१९॥ 
यदि वह युद्धमें मारा जाय तो खर्गलोकमें जाता है अथवा उसने शन्रुपर विजय पायी तो 
बह प्रथ्बीका राज्य भोग सकता है; जो युगे प्राण त्यागता है, बह इन्द्ररोक पाता है॥१२॥ 


कि रे शान्तिपर्व ६८९ 


सर्वलोकागमं कृत्वा सुस्वं गन्तुभेव च । 

विश्वासाद्विनयं कुर्याद्रधवस्पेद्वाप्युपानहो ॥ १३॥ 
दुर्बल राजा शत्रुके सभी लोगोंको संतुष्ट करके उसके मनमे कोमलता और विश्वास निर्माण 
करे और युद्ध बंद करनेके लिये विनय करे; तथा खयं भी समयके अनुसार शन्रुका विश्वास 
करे; ॥ १३॥ 

अपक्रभिसुतुमिच्छेद्वा यथाकामं तु सान्त्वयेत्‌ । 

बिलङ्गमित्वा मित्रेण ततः खयस्ुपक्तमेत्‌ ॥ १३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकोनाचि शदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४५२६ ॥ 

सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे 
शुको शान्त करते हुए, किलेसे बाहर होकर देश देशञान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्ते 
मित्रोके दवारा मन्त्रणा करके अपने बलसे खयं राज्य जय करनेका उद्योग करे ॥ १४॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो उन्तीसचां अध्याय समाप्त | १२९॥ ४५२६ ॥ 


2 १३0 : 
उवाच 
० परमके धर्मे सबेलोकातिलङ्घिनि । 
सर्वेस्मिन्दस्युसाहुते एथिव्यासुपजीवने ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि राजाका सब लोकॉकी रक्षाप आधारित परम धर्म न 
निभ सके और प्ृथ्बीपर जिन सब वस्तुओंको उपजीव्य करके जीवन धारण क्रिया जाता है, 
उन सब पर छटेरॉका अधिकार हो जाय, तो भी राजाको सब उपायोसे ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करनी उचित है ॥ १॥ 
केनास्मिन्त्राह्मणो जीवेजघन्ये काल आगते । 
असंत्यजन्पुत्पौचाननुकोशास्पितामह ॥२॥ 
यह संघ लोक सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके बशमें होकर 
पुत्र-पौत्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ है, तो वह कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करे १॥२॥ 


भीष्म उवाच-- पे 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तथागते । 


सर्व साध्वर्थमेवेदमसाध्वर्थं न किचन ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विपदकाल उपखित होनेपर ब्राह्मण अपने विज्ञान बलका अवलम्बन 
करके जीबन व्यतीत करे; इस जगतमें जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुआंके निमित्त उत्पन्न 
हुई हैं, दु्टोंके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं ॥ ३॥ 


८७ ( म. मा. शा. पर्व ) 
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असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 

आत्मानं संक्रमं कृत्वा कुत्स्नधमेविदेव सः ॥४॥ | 
जो अपनेको अर्थागमका उपाय करके दुष्टोंसे धन ग्रहण करके साधुओंको दान करता है, वह 
सब आपद्‌ धर्मको जानता है; ॥ ४॥ 

सुरोषेणात्मनो राजन्राज्ये स्थितिमकोपयन । 

अदत्तमप्याददीत दातुर्वित्तं ममेति वा ॥५॥ 
राजन्‌ ! राजा किसी तरह राज्यकी व्यवस्थाका बिगाड न करके अपने प्रजापालन घर्मकी 
अभिलाषा करके दूसरेके धनको पालन कर्ताका-राजाका ही धन समझके उनके दिये विना 
भी ग्रहण करे ॥ ५॥ 

विज्ञानचलपूतो यो वर्तते निन्दितेष्वपि । 

बृत्तविज्ञानवान्धीरः कस्तं किं वक्तुमहंति । ॥ ६॥ 
जो विज्ञान-भरसे पवित्र रहके किस इत्तिसे किसका निर्वाह होता है, यह अच्छी तरह 
समझता है और राज्यको संकटसे बचानेके लिये निन्दित कार्य किया करता है; उस धीर 
पुरुषकी कौन निन्दा कर सकता है ! ॥ ६॥ 

येषां घलकूता द्वत्तिनैषामन्याभिरोचते । 

तेजसाभिप्रवर्धन्ते बलवन्तो युधिष्ठिर ॥७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो लोग बलपराक्रमसे बृत्ति ग्रास करते हैं, उन्हें दूसरी रीतिसे इति ग्रा 
करनेकी रुचि नहीं होती । बलवान्‌ पुरुष निज तेजोप्रभावसे ही जिविका निर्वाहं बित 
होते हैं ॥ ७॥ 

यदेव प्रकृतं शास्त्रमविशेषेण विन्दति । 

तदैव मध्याः सेवन्ते मेधावी चाप्यथोत्तरम्‌ ॥८॥ 
आपद्ग्रस्त राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे । इस आपडूर्मके उपयोगी 
सामान्य शास्रका अभ्यास करे; मेधावी राजा उक्त शास्र और दोनों राज्यमें स्थित धनियोंमेंसे 
जो कदर्य और कांर्यवशसे दण्डके योग्य हैं, उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय करे। इस 
विशेष शाख्को भी अविशेष भावसे बशमें करे || ९॥ 


न्हत्विक्पुरोदिताचार्यान्सत्कृतैरभिपजितान्‌। 

न ब्राह्मणान्यातयेत दोषान्प्राम्ञोति यातयन्‌ ॥९॥ 
राजा अत्यन्त आदपग्रस होनेपर भी ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्यं और सत्कृत तथा पूजित 
आति कदापि धन लेकर उन्हें पीडा न दे; उन लोगांको कष्ट देनेसे वह दोपग्रस्त होता 
हवै॥ ९। 
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एतत्प्रमाणं लोकस्य चश्चुरेतत्सनातनम्‌ । 

तत्ममाणोऽवगाहेत तेन तत्साध्वसाधु वा ॥ १०॥ 
यही लोगोंके लिये प्रमाणभूत बात है; तथा यही नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है; इससे चाहे 
ह री अथवा बुरा ही होवे, आपदयुक्त राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 
ह्‌ ० | 

बहुनि ग्रामवास्तव्या रोषादूनूयुः परस्परम्‌ । 

न तेषां वचनाद्राजा सत्कुर्याद्यातयेत चा ॥ ११॥ 

बहुतेरे ग्रामवासी पुरुप कोधके वशमे होकर राजाके पास आकर परस्पर निन्दा-स्तुति करें, 
परन्तु राजा उन लोगोंके वचन अनुसार किसको भी पुरस्कार वा तिरस्कार न केर ॥११॥ 

न वाच्यः परिवादो चै न ओतव्यः कर्थचन | 

कर्णावेच पिधातव्यौ प्रस्थेयं वा ततोऽन्यतः ॥ १२॥ 
किसीकी निन्दा नहीं करनी तथा उसे किसी प्रकार सुनना न चाहिये; यदि कोई सभामें 
किसीकी निन्दा करे, तो अपने दोनों कानोंको मूँद के अथवा बहांसे दूसरी जगह चला 
जाबे॥ १२॥ सी 

न चै सतां वृत्तसेतत्प न पैशुनम्‌ । 

शुणानासेव वक्तारः सन्तः सत्सु युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
है युधिष्टिर ! दूसरेकी निन्दा करना वा चुगली खाना सज्जनोंका खभाव-सिद्ध धर्म नहीं 
है; साधुओंके बीच श्रेष्ठ पुरुप केवल दूसरेके गुणोंका वणन किया करते हैं || १३॥ 

यथा समधुरौ दस्यौ सुदान्तौ साधुवाहिनौ । 

घुरसुद्यस्घ वहतस्तथा त्रेत चै दपः । र 

यथा यथास्य वहतः सहायाः स्युस्तथापरं ॥१४॥ 
जैसे सुन्दर दमनीय, अच्छी तरह बोझ ढोनेमें समर्थ, दान्त नयी अवस्थाके दो बैल कंधोंपर 
बोझा धारण करके उसे ढोते हैं, राजा भी वैसा ही अपने राज्यका भार संभाले; जैसे व्यव- 
हारसे राज्यकी धुरा संभालते हुए उसे बहुतसी सहायता प्राप्त होवे, राजा बैसे ही आचरणका 
प्रचार करे ॥ १४॥ 

आचारमेव मन्यन्ते गरीयो घर्मलक्षणम्‌ । 

अपरे नैवमिच्छन्ति ये राङ्कलिखितप्रियाः । 

मार्देबादथ लोभाद्वा ते ब्युर्वाक्यमीहृशम्‌ ॥ १६॥ 
पण्डित लोग आचरणको ही धर्मका श्रेष्ठ लक्षण समझते हैं । जो शंख और लिखित मुनिके 
मतका अवलम्वन करनेवाले हैं, वे दूसरे लोग इस मतको नहीं स्वीकारते हैं; माईबता और 
लोमके बशसे वे लोग आचरणको धम समझते हैं; ऋपि शासन ही उनका अनुमोदनीय है ॥१५॥ 

+ 
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आपषेमप्यज्ञ पच्यन्ति विकमेस्थस्य यापनस्‌ । 

न चार्पात्सहरां किंचित्ममाणं विद्यते कचित्‌ ॥ १६॥ 
कुकम करनेवाले पुरषोंको शासन करना ही क्रपियोंने बणन किया है; ऋषियोंके यचनोंके 
समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी बिद्यमान नहीं है ॥ १६॥ 

देवा अपि विकमेस्थे यातयन्ति नराधमस्‌। ` 

च्याजेन विन्दन्वित्तं हि धर्मात्तु परिहीयते ॥ १७॥ 
देवता लोग भी कुकर्मी अधर्म पुरुपको शासन किया करते हैं। जो छलसे धन सञ्चय करता 
है, बह घमेसे भ्रष्ट होता दै ॥ १७॥ 

सर्वतः सत्कृतः सक्चिभतिप्रभवकारणेः । 

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घमेस्तं व्यवस्यति ॥ १८॥ 
र्दी प्रामिफे जो मुख्य कारण हैं, ऐसे बेदमें कहे हुए, म आदि स्मृतियोमे णित, देश 
और काठके अनुसार साधुओसे आचरित तथा हृदयसे भी अनुमोदित होता है, राजा उस 
ही धर्मका अबलम्म्रन करे ॥ १८॥ 

यक्चतुशुणसंपन्नं घम वेद स ध्वित्‌। 

अहेरिव हि धमैस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ॥१९॥ 
जो बेदविहित, तर्कसे निश्चित, वार्ताशास्र सम्मत और दण्ड नीति प्रसिद्ध चतुशुण सम्पन्न 
घरको जानता है, बही धर्म जाननेवाला है; सांपके पैरको अन्वेषण करनेकी तरह धर्मका मूल 
अन्वेषण करना अत्यन्त कठिन कम है ॥ १९॥ 

यथा छगरय विद्धस्य स्गव्याधः पदं नयेत्‌। 

कक्षे रुधिरपातेन तथा घर्सपदं नयेत्‌ ॥२०॥ 
जैसे व्याधा बाणविद्ध मृगके रुधिरसे भोगे हुए पांवके चिन्हको देखकर उसके गमन करनेके 
मार्मको माळूम करता है, उसी प्रकार चतुशुण युक्त ध्म भी धर्मके यथार्थं मार्गकी प्राप्ति 
कराता है ॥ २०॥ 

एवं सङ्भिर्विनीतेन पथा गन्तव्यमच्युत । 

राजर्षीणां वृत्तमेतदवगच्छ युधिष्ठिर ॥३१॥ 

इति थीमहाभारते शान्तिपर्वणि तरिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ ४५४७॥ 

हे युधिष्ठिर ! अच्युत ! इसी प्रकार साधुओंसें आचरित मागेसे विचरण करना उचित है। 
राजपियोंका इसी प्रकार सदाचार है, तुम भी ऐसा ही करो ॥ २१॥ 

मद्दाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५३७ ॥ 
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४ शैळूत 
भीष्म उवाच - 
स्वराष्ट्रात्परराष्ट्राच कोश संजनयेन्द्रप: । 
कोशा घमः कोन्तय राज्यसूरूः प्रवतते ॥१॥ 


ष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन | राजा निजराज्य और परराज्यसे घन लेकर संग्रह करे, क्योंकि 
धनसे ही धमकी बृद्धि ओर राज्यकी अडें बढती हें ॥ १॥ 


तस्सात्संजनयत्कोशं संहृत्य परिपालयेत्‌ । 

परिपाल्यानुणहीयादेष घर्मः सनातनः ॥२॥ 
इसलिये राजाको धन इकट्ठा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा 
करके उसकी निल वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन थमं हे ॥ २॥ 

न कोशः झुद्धशोचेन न उशंसेन जायते । 

पदं मध्यञ्ञसास्थाथ कोशासंग्रहणं चरेत्‌ ॥३॥ 
कवळ पावत्र आचारजावचारस वा कूरतास थन सञ्चय कभी नहा हा सकता, इसलिये मध्यम 
मार्गका अबलंग्रन करके कोप संग्रह करना उचित हे ॥ ३ ॥ 

अवलस्य छुन: कोशो छकरीशस्य कुतो बलम्‌ । 

अबलस्य कुतो राज्यमराज्ञः शीः छुतो अवेत्‌ ॥४॥ 
बहीन राजाके पास भन संग्रह फैसे रहेगा ! धनहीनके पास सेना कहां ? सेनाहीनके पास 
कैसे राज्य खिर रहेगा ? राज्यहीनके पास श्री-लक्ष्मी कहांसे होगी ! ॥ ४॥ 

उचैदृत्ते! श्रियो द्वानियेयेच सरणं तथा। 

तस्मात्कोशं वलं मिन्नाण्यब राजा विवर्धयेत्‌ ॥५॥ 
घनसे ऊँचे और महान्‌ पदपर स्थित पुरुष के घनकी हानि हो जाय तो बह उसे मृत्युके 
समान है; इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, वठ और मित्रोंकी बढती हो, 
उसही विपयभं यत्नवान्‌ होवे ॥ ५॥ 

हीनकोश हि राजानमवजानन्ति मानवाः । 

न चास्यारुपन तुष्यान्त कायमभ्थुत्सहान्त च ॥६॥ 
मनुष्य धनहीन राजाकी अवज्ञा किया करते हैं; वे लोग उससे अल्प धन पाके सन्तुष्ट नहीं 
होते, और उसका कार्य करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करते ॥ ६॥ 

श्रियो हि कारणाद्राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌। 

सास्य गूहति पापानि वासो युद्यमिव स्त्रिया! ॥७॥ 
राजा कोप-सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होता है। जैसे चस्न खियांके 
गोपनीय अंगोंको छिपाता है, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति भी राजाके दोपाँको सम्बरण किया 
करती है ॥७॥ 
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नऋद्विमस्यानुचतेन्ते पुरा विप्रकृता जनाः । 

छालाबूका इवाजस्रं जिघांसूनिव विन्दति । 

ईइदास्य कुतो राज्ञः छुखं भरतसत्तम ॥८॥ 
पहिले तिरस्क्रत हुए मनुष्य राजाकी समृद्धिके समयमें उसके अजुयायी होते हैं और उक्त 
पुरुष कपट आचारके जरिये अपने वधकी इच्छा करनेवाले राजाका आश्रय करते हैं, जैसे 
कुत्ते अपने घातक दुरात्माकी सेवामें रहते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! जो राजा इस प्रकार है, उसे 
सुख कैसे हो सकता है १ ॥ ८ ॥ 

उद्यच्छेदेव न ग्लायेदुद्यमो येव पौरुषम्‌ । 

अष्यपवोणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥९॥ 
इससे सब तरहसे उ्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नतमस्तक होना उचित नहीं है; 
क्योंकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहाता है । जैसे खी लकडी टूट जाती है, परंतु शुकती नहीं है, 
बैसे ही राजा खर्य नष्ट दी हो जाय, परंतु उसे कभी नत नहीं होना चाहिये ॥ ९॥ 

अप्यरण्यं समाश्रित्य चरेदस्युगपैः सह । 

न त्वेवोद्धतमयोदैदस्युभिः सहितग्धरेत्‌ । 

दस्यूनां सुलभा सेना रौद्रकर्म भारत ॥ १०॥ 
वनका सहारा करके दस्यु समूहके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित 
दस्युओंके साथ कदापि रहना उचित नहीं है । दे भारत ! भयङ्कर कारयामि डाकूके समान 
सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है ॥ १०॥ 

एकान्तेन ह्यमर्यादात्सर्वोऽप्युद्विजते जनः । 

दस्थवोऽप्युपशाङ्कन्ते निरजुक्तोशकारिणः ॥११॥ 
अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू रोग भी 
निईयी मनुष्यसे अत्यन्त शङ्कित होते हैं; ॥ ११॥ 

स्थापयेदेव मर्यादां जनचित्तप्रसादिनीस्‌। 

अल्पाप्यथेह सर्थादा लोके भवति पूजिता ॥ १२॥ 
इसलिये जो मर्यादा सब छोगोंके चित्तको प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करनी उचित है; 
जगत्मे छोटेसे काममें भी मर्यादा पूजित हुआ करती है ॥ १२॥ 

नायं लोकोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जनः । 

नारं गन्तुं च विश्वासं नास्तिके भयशक्लिनि ॥ १३॥ 
यह रोक वा परलोक हैं ही नहीं, जगतमें ऐसे भी साधारण लोग हैं | इस तरह भयसे 

` शङ्कित नार्तिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 
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rs, 


यथा सङ्भिः परादानमहिंसा दस्युभिस्तथा । 

अनुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु ॥ १४॥ 
डाङुओंमे मर्यादशील ऐसे पुरुप भी हैं, जो पराये धनको हरते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा 
नहीं करते; इससे डाकू लोग मर्यादायुक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं॥ १४॥ 

अयुष्यमानस्य नधो दारास करुतन्नता । 

ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशेषकरणं तथा । 

स्त्रिया मोषः पतिस्थानं वस्युष्वेतद्विगर्हितम्‌ ॥ १५॥ 
जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है उसका वध करना, री हरना; कृतप्नता, त्राह्मणका वित्त 
ग्रहण करना, फिसीका सर्वेख हरण करना, कन्याका अपहरण और किसी ग्राम आदिपर 
आक्रमण करके प्रथुत्यभावसे निवास- ये सब डाकुओंमें निन्दित मानी जाती हैं ॥ १५॥ 


स एष एव अवति दस्युरेतानि वर्जयन्‌। 

अभिसंदधते थे न विनाशायास्य भारत । 

न चोषमेवोपलभ्य न कुर्चन्तीति निश्चयः ॥ १६॥ 
और जो इस ही स्वभावका है, डाकुओंके विपयमें ये सव कार्थ विशेष रूपसे निन्दनीय हैं, 
इसलिये डाकुओंको इन सब कर्मोको त्यागना उचित है। हे भारत! जो लोग दस्युओंके 
नाशके निमित्त उनसे मेलजोल नहीं करते हैं, वे लोग उन्हे विश्वास उत्पन्न करके अशेप रूपसे 
उनके धनसम्पत्तिको प्राप्त करके उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है ॥ १६ ॥ 


तस्मात्सशेष॑ कतेव्यं स्वाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति रदासानि समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये डाकुओंको योग्य है कि बे दूसरोंके धनको अपने अधिकारमें लेकर भी कुछ शेप 
रखें, सारा नहीं छूटे; 'में बलवान्‌ हूं ऐसा मानकर कूरता युक्त वर्ताव न करे ॥ १७॥ 


सचोषकारिणस्तात शोषं पझ्यन्ति सर्वतः । 
निःशेषकारिणो नित्यमदेषकर णाहुयम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि पकर्निशद्थिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ ४५६५॥ 
हे तात ! जो डाकू दूसरोंके धनको शेप छोडते हैं, वे सब ओर अपने धनका भी अवशेष 
देख सकते हैं; जो दूसरोंके भनमेंसे कुछ भी शेष नहीं छोडते, वे सदा अपने धनके भी 
निःशेष होनेका भय रखते हैं ॥ १८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो इकतीसचां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ४५६५ ॥ 
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1 थेळेशे : 
"अन्न कर्मान्तवचनं कीतेयन्ति पुराविदः । 
प्रत्यक्षावय घर्मार्थी क्षत्रियस्य विजानतः । 
तत्र न व्यवधातव्यं परोक्षा घमेयापना ॥१॥ 

Ce हे ~ 
इस विपयमें इतिहासवेत्ता पण्डित लोग कर्मविधिकां वर्णन किया करते हैं, वह हे- विशेषज्ञ 
क्षत्रिय राजा धर्म और अर्थको ही प्रत्यक्ष करते हैं; प्रत्यक्ष ध्मका शाख्नोक्त विचार रखकर 
किसीके कर्षव्यमें व्यवधान डालनेका आचरण करना उचित नहीं है, कारण यह है कि धर्मका 
फ प्रत्यक्ष नहीं है ॥१॥ 

आधर्मों धर्म इत्येतव्यथा इक्कपदं तथा । 

धर्माधमफले जातु न ददशह कश्चन ॥२॥ 
पृथ्वीपर भेडियेके पेरका चिन्ह देखकर “यह बाधका या कुत्तेका पैर है, ” यह निश्चय नहीं 
होता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष घर्म और अधर्मके विपयमे निर्णय करना कठिन है । इस छोकमें 
किसी पुरुने धर्म और अधर्मके फलको क्ष नहीं देखा है॥२॥ 

बुभूषेडलवानेच सर्व बलवतो बशो । 

श्रियं बलममात्यांश्च बलवानिह विन्दति ॥३॥ 
राजा बलवान्‌ होनेके लिये इच्छा करे; क्योंकि यह सव जगत्‌ ही बलवान पुरुपके बशमें 
रहता है | इस जगतूमे वळ्यास्‌ पुरुष दी धन, बल और सेवकको प्राप्त करता है॥३॥ 

यो ह्यनाढयः ख पतितस्तळुच्छिष्टं यदल्पकम्‌ । 

बहुपथ्यं बलवति न किचित्त्रायते अयात्‌ ॥४॥ 


ha 


जो निन है, वह पतित माना जाता है; जिसके पास जो कुछ अल्प थन है, वह उच्छिष्ट कहके 
शिना जाता है | बलवान्‌ पुरुपके अनेक निन्दित कमे करनेपर भी भयके कारण कोई उसका 
कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता ॥ ४॥ 

उभौ सत्याधिकारौ तौ जायेते महतो भयात्‌ । 

अति भर्साडलं सन्ये वलाद्वसेः प्रवतते ॥५॥ 
धर्म और बल दोनों ही यदि सत्यक्रे ऊपर प्रतिष्ठित हों तो ये मनुष्यका महत्‌ भयसे परित्राण 
करते हैं | मैं बल ही अधिक धर्मसे प्रबल मानता हूं, क्योंकि बलसे ही धर्मे उत्पन्न हुआ 
करता है ॥ ५॥ 

बले प्रतिष्ठितो धर्मो घरण्यामिय जङ्गमः । 

धूमो वायोरिव वशं बलं धर्भाञ्नुवतते ॥६॥ 
जैसे पृथ्वी पर जन्गम जीव स्थित हैं, उसी तरह बल धर्में प्रतिष्टित हो रहा है । जैसे धुआं 
बायुके बशमें होकर आकाशमें उड जाता दै, उसही भांति धर्म बरका अनुसरण करता है ॥६॥ 
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अनीश्वरे बलं धर्मा हुम॑ वद्धीच संश्रिता । 

व्ये बलवतां धर्सः सुखं भोगवतासिव । 

नास्त्यसाध्यं बलवतां सर्व बलवतां शुचि ॥७॥ 
जैसे लता बृक्षका आसरा किया करती है, वैसे ही निल धर्म बलको अवलम्त्रन करके सदा 
खिर रहता हे । जेसे सुख भोग सम्पन्न पुरुपांके बशमें रहता है, वैसे ही ध्म बलवानके 
अधिकारमें है | वलवानांको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ॥ ७॥ 


दुराचारः क्षीणवलः परिमाणं नियच्छति । 

अथ तस्मादुद्रिजते सर्वा लोको बृकादिव ॥८॥ 
दुराचारी और बलीन पुरुपके परित्राणक़ा उपाय नहीं है, बल्कि सब रोगही भेडिये की तरह 
उससे व्याकुळ हुआ करते हैं ॥ ८॥ 


अपध्वस्तो द्ययमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 
जीवितं थदचक्षिप्तं थयैचच मरणं तथा ॥९॥ 


दुव मनुष्य ऐश्वयरहित होकर सबके अपमानका पात्र होता है और अत्यन्त दुःखसे जीवन 
बिताता है; घृणित जीवन और मरना दोनोंही समान हैं ॥ ९॥ 


यदेनमाहुः पापेन चारित्रेण विनिक्षतम्‌ । 

स॒ भद तप्यतेऽनेन वाक्दाल्येन परिक्षतः ॥ १०॥ 
दु्वछ मनुष्ये विषयमे लोग कहते हैं, कि पापी चरित्रके कारण यह पुरुप घान्धवासे 
प्रियक्त हुआ है; वह उनके वचन रूपी बाणसे घायल होके अत्यन्त दी दुःखित होता 
है॥ १०॥ 

अत्रैतदाइुराचार्या; पापस्य परिमोक्षणे । 

चीं विद्यां निषेवेत तथोपासीत च द्विजान्‌ ॥११॥ 
यहां अधर्मसे धनको प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके छुडानेके विपयमें पहिलेके आचार्योने 
ऐसा कहा है, कि पापी पुरुप तीनों वेदोंका अध्ययन करे, ब्राह्मणॉकी सेवा-उपासनामें 
रहे ॥ ११॥ 

प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । 

महामनाओव अवेद्विवहेच महाकुले पा 
तथा मधुर वचन और उत्तम कार्योसे उन्हें प्रसन्न करे, उदार चित्तवाला होवे, उचच यंशमें 
विवाह करे, ॥ १२॥ 
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इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीतेयन्शुणान्‌ । 

जपेदुदकशीलः स्यात्पेशलो नातिजल्पनः ॥ १३॥ 
में आपका सेवक हूं इस प्रकार नम्रतासे अपना परिचय दे, दूसरोंके शुणोंको कदे, खानशील 
होके जप करे, कोमल स्वभाव धारण करे, बहुत न बोले ॥ १२॥ 

ब्रह्मक्षत्रं संप्रविशोडडु कृत्वा सुदुष्करम्‌। 

उच्यमानोऽपि लोकेन बहु तत्तदचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 
बहुतेरे दुष्कर कार्योको करके ब्राह्मण और क्षत्रियॉके समीप आश्रय ग्रहण करे; लोग यदि 
बहुत पापाचारी कहकर उसकी निन्दा करें, तो भी उसकी चिन्ता न करे ॥ १४॥ 


अपापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 
सुखं वित्तं च सुञ्जीत वृत्तेनैतेन गोपयेत्‌ । 
' लोके च लभते पूजां परत्र च महत्फलम्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि द्वातरिशाद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १३२॥ ४५८० ॥ 
ऐसे आचरण करनेवाला पुरुष शीघ्र ही पापसे रहित और स्ँमें आदर युक्त होता है; इस 
लोक और परलोकमें महत्‌ सम्मान लाभ करता है, और अपने सुकृतसे सब पापोंको धोकर 
महा सुख तथा ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ होता हे ॥ १५॥ 
महाभारतके ञ्चान्तिपर्वमं एकसर वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ४५८९१, ` 


१३३ 
भीषम उचाच- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा दस्युः समर्यादः प्रेत्यभावे न नइ्यति ॥१॥ 
भीष्म बोले- इस खरमें पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हें, कि डाकू होके 
भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर वह नरकगामी नहीं होता ॥ १॥ 


प्रहर्ता मतिमाञ्छरः श्रुतवानचरांसवान । 

रक्षन्नक्षयिणं धर्म ब्रह्मण्यो गुरुपूजकः ॥२॥ 
निषाद्यां क्षत्रिघाज्ञातः क्षत्रधर्मानुपालकः । - 
कापव्यो नाम नैषादिद॑स्युत्वात्सिद्धिमाप्तवान ॥ ३॥ 


एक निषाद-खाँके गर्भमें क्षत्रियके वीर्यसे कापव्य नाम क्षत्रिय धर्म पालक एक निषाद 
उत्पन्न हुआ था । यह दस्यु होने पर भी प्रहार कुशल, बुद्धिमान्‌, शर, शाखश् और क्रूरता 
रहित होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके धर्मकी रक्षा, त्राह्मणोंका हित साधन और गुरुजनोंका 
सम्मान करता था; इन्हीं सब कारणोंसे उसने सिद्धि छाभ की थी ॥ २०३ ॥ 
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अरण्ये सायपूर्वाहे रुगयूथप्रकोपिता । 
विधिज्ञों सगजातीनां निपानानां च कोविदः ॥ ४॥ 
चह प्रतिदिन सनेरे और शामके समय वनमें जाकर सृगोके समूहोंको उत्तेजित करता था; 
बह सृण-विज्ञान विपयमें अत्यन्त जानकार था; तथा जलाशयोंका पण्डित था ॥ ४॥ 
सवेकाननदेशाज्ञः पारियाचचरः सदा । 
धर्मज्ञः सवेभूतानाममोघेषुइेढायुधः ॥५॥ 
वह बनके संपूर्ण प्रदेशोंका ज्ञानी था; वह सदा पारिपात्र पवत पर घूमते हुए सब प्राणियोंके 
धर्मको जानता था; उसके सब बाण अमोघ और अख इढ़ थे ॥ ५॥ 
अप्यनेकराता; सेना एक एव जिगाय स! । 
स बृद्धावन्धपितरोी सहारण्येऽभ्यपूज यत्‌ ॥६॥ 
बह अकेले ही कई सौ मजुष्योंकी सेनाको जीतता था; महा बनके बीच बूढ़े और अन्धे माता- 
पिताकी सेवा करता था ॥ ६॥ 
सघुमांसैसूलफलेरनैरुचावचैरपि । 
सत्कृत्य भोजयामास सम्यपरिचचार च ॥७॥ 
सत्कार करके उन्हें मधु, मांस, मूल, फल तथा अनेक प्रकारके अन्नांसे भोजन कराता और 
माननीय लोगोंकी भी यथावत्‌ सेवा करता था ॥ ७॥ 
आरप्यकन्प्रब्राजितान्न्रा्पणान्परिपालयन्‌। 
अपि तेभ्यो झ॒गान्हत्वा निनाय च महावने ॥८॥ 
वनवासी सन्यासी त्राह्मगोंकी पूजा करता, और महाबनमें सदा मृगॉको मारके उन लोगॉको 
दान करता था ॥८॥ 
थे स्म न प्रतिगृह्णन्ति दस्युभोजनशङ्कया । 
तेषामासज्य गेहेषु काल्य एव स गच्छति | ॥९॥ 
जो लोग छुटेरेके घरका भोजन होनेकी झंकासे उस अनका दान नहीं लेते थे, बद बड़े सबेरे 
उठके उनके घरोंमें अन्न, फल आदि रख जाता था॥ ९॥ 
ते बहूनि सहस्राणि ग्रामणित्वेऽभिवन्िरे । 
निर्मर्यादानि दस्यूनां निरलुक्रोशकारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
एक समय अनेक कूरतापूर्ण कमे करनेवाले और मर्यादा हीन कई हजार डाकुओने उसके 
निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्राथना की ॥ १०॥ 
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दस्यच ऊचूः - 

मुद्दतदेशकालज्ञ प्राज्ञ शीलदृढायुध । 

ग्रामणीभैव नो सुख्यः सवेषामेव संमतः ॥११॥ 
डाकू लोग बोले- दे देश, कार और ूहू्तको विशेष रूपसे जाननेवाठे ! डुद्विमान्‌, शोल 
संपन्न तथा इढ आयुधवाले ! हम सब लोगोंका यह अभिप्राय दै, कि आप हमारे मुख्य 
सरदार अधिपति होवें ॥ ११॥ 

यथा यथा वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा । 

पाल्यास्मान्यथान्यायं यथा माता यथा पिता ॥ १९॥ 
आप हमको जो आज्ञा देंगे, इम लोग वही करेंगे; इससे माता-पिताकी तरह हम लोगोंका 
न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये ॥ १२॥ 


कापब्य उवाच 

मा वधीस्त्वं स्त्रियं भीरं मा शिञ्लुं मा तपस्तिनम्‌ । 

नायुष्यमानो हन्तव्यो न च ग्राह्या बलात्स्त्रियः ॥ १३॥ 
कापव्य बोला- दे बन्घुओ ! तुम लोग खी, डरपोक, बालक और तपस्थबीका वध न करना; 
जो पुरुष तुमसे युद्ध नहीं करता है, उसका बध करना उचित नहीं है; बलपूर्वक ख्रियोको 
ग्रहण करना योग्य नहीं है; ॥ १३ ॥ 

सर्वथा स्त्री न हन्तव्या सर्वसत्त्वेषु युध्यता । 

नित्यं गोन्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४१ 
कोई भी पुरुप सब प्राणियोंके ख्रीकी किसी तरह भी युद्ध करते समय हत्या न करे । सदा 
गो-जाह्मणॉका मङ्गरु साधन और उनकी रक्षाके डिये दूसरोसे युद्ध भी करना ॥ १४॥ 

सस्यं च नापहन्तव्य सीरविन्नं च सा कथाः । 

पूज्यन्ते यत्र देवाञ्च पितरोऽतिथयस्तथा ॥ १६॥ 
सत्यका हनन करना उचित नहीं है, खेती आदि का्योमें विन्न न करना। जहां देवता, पितर 
और अतिथि पूजित होते हैं, वदां कोई उपद्रव नहीं करना ॥ १५॥ 
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सर्वभूतेष्वपि च चै ब्राह्मणो मोक्षमहति। 

कार्या चोपचितिस्तेषां सर्वस्वेनापि या भवेत्‌ ॥ १६॥ 
सब प्राणियोंमं ब्राहमण डाकुओंसे छुटकारा पानेका अधिकारी दै; अपना सर्वस्व अपण करके 
भी उनकी उन्नति, सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६॥ 

यस्य छोते संप्ररुष्टा मन्त्रयन्ति पराभवम्‌ । 

न तस्य त्रिषु लोकेषु आता भवति कश्चन ॥ १७॥ 
ब्राह्मण रोग छुद्ध हके जिसके पराभव विषयक मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई 
भी उसका त्राता नहीं होता ॥ १७॥ 
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यो ब्राह्मणान्परिभवेद्विनाशं चापि रोचथेत्‌ । 

सूयादय इयावर्य धुव तस्य पराभव: ॥ १८॥ 
जो पुरुष ब्राह्मणोंका अपमान करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे; सूर्य उदय होनेकी तरह 
निश्चय ही उसकी पराजय होती है॥ १८॥ 

इदेव फलमासीनः प्रत्याकाङ्क्षति शक्तितः । 

ये ये नो प्रदास्यन्ति तांस्तान्सेनाभियास्यसि ॥ १९॥ 
तुम लोग इस ही स्थानसें चास करते हुए सामथ्यंके अनुसार सब फल प्राप्तिकी आभिलाषा 


करना, जो व्यापारी हम लोगोंकों स्वेच्छासे धन नहीं देंगे, उनकी ओर सेना भेजी 
जावेगी ॥ १९॥ 


श्िष्टयर्थ विहितो दण्डो न चधार्थ विनिश्चयः । 

ये च विष्टान्प्रवाधन्ते धर्मस्तेषां वधः रमृतः ॥ २०॥ 
दुष्टोके दमनके लिये दण्ड विहित है, वधके लिये नहीं है; जो शिष्ट पुरुपोंको सताते हैं उनका 
बध ही उनके लिये धर्म माना गया है ॥ २०॥ 

ये हि राष्ट्रोपरोधेन श्रतिं छुवेन्ति केचन । 

तदेव तेऽनु मीयन्ते कुणपं कमयो यथा ॥२१॥ 
जो लोग राष्ट्रके विपयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे अपनी जीविकाके लिये 
प्रयत्न करते हैं, वे लोग सृतदेहमें पडे हुए छमियोंके समूइकी तरह थोडे ही समयमें नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २१॥ 

ये पुनर्धमेशास्त्रेण वर्तेरन्निह दस्यवः 

अपि ते दस्यवो सूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्नुयु ॥ २२॥ 
जो सब डाकू लोग इस जगतमें धमंशाख्नके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे डाकू दोनेपर भी 
शीघ्र ही सिद्धि लाभ फरनेमें समथ होंगे ॥ २२॥ 


भीष्म उवाच - 
तत्सवसु$चङ्गस्तं कापव्यस्थानुशासनम्‌ । 


द्यार्त च लेभिरे सर्वे पापेभ्यश्चाप्युपारमन्‌ ॥ २३॥ 
भीष्म बोले- उन सय डाकुओंने कापच्यके शासनको मानकर उसका प्रतिपालन किया; उससे 
सब ही उन्नति लाभ करके पापकमोसे विरत हुए ॥ २३॥ 

कापव्यः कर्मणा तेन महती सिद्धिमाप्तवान । 

साधूनामाचरन्क्षमं दस्यून्पापान्निवतयन्‌ ॥ २४॥ 
कापव्यने साधुआंके विपयमें मङ्ग आचरण और डाकुआंको पापसे निवर्चन किया था, इससे 
उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २४॥ 


इई 
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इदं कापव्यचरित यो नित्यमनुकीतंयेत्‌ । 
नारण्येभ्यः हि भूतेभ्यो भयमाच्छेत्कदाचन _॥ २५॥ 
जो कापव्यके इस चरित्रका सदा गान करते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोंसे कुछ भी मय नहीं 
होता ॥ २५ ॥ 
अयं तस्य न मर्तेभ्यो नामतेभ्यः कर्थंचन । 
न सतो नासतो राजन्स झरण्येषु गोपतिः ॥ २६॥ 
इति ध्रीमद्दाभारते शान्तिप्चेणि चयस्निशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ १३३॥ ४६०६ ॥ 
अधिक क्या कहें, सब मर्त्य-अमर्त्य प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता; राजन्‌ ! किसी दुष्टसे 
भी उसको डर नहीं लगता; वह बनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकता 


है॥ २६॥ 
शान्तिपवंम एक सौ तैतीसवां अध्याय खमात॥ १३३ ॥ ७४६०६॥ 


१३४ 
भीष्म उवाच = ः कीवैयन्िं 
अन्न गाथा ब्रह्मगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 


येन मार्गेण राजानः कोशं संजनयन्ति च ॥१॥ 
` भीष्म बोले- राजा जिस उपायके जरिये कोषका सञ्चय किया करता है, उस विषयमें प्राचीन 

वृत्तान्तोंके जाननेवाले पण्डित लोग त्रह्माकी कही हुई गाथाएं कहा करते हैं ॥ १॥ 

न धनं यज्ञशीलानां हार्यं देवखमेव तत्‌ । 

दस्यूनां निष्कियणां च क्षत्रियो हतुमहेति ॥२॥ 
यज्ञ फरनेवाले ऋषियोंका धन और देवख हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय राजां डाकू 
और क्रियाहीन छोगोंके धनको इरण कर सकता है ॥ २॥ 

इमाः प्रजाः क्षत्रियाणां रक्याश्वाद्याश्च भारत । 

घनं हि क्षत्रियस्येह द्वितीयस्य न विद्यते ॥३॥ 
हे भारत ! क्रियाको ही ये सब प्रजा हैं और सर्व प्रथम इनकी रक्षा करनी चाहिये तथा 
यहां सब घन भी क्षत्रियोंके अधिकृत हैं, दूसरेके नहीं ॥ २॥ 

तदस्य स्याइलार्थं वा धनं यज्ञाथैमेव वा । 

अभोग्या द्योषधीदिछत्त्वा भोग्या एव पचन्त्युत ॥४॥ 
बह घन उसकी सेना अथवा यज्ञके अचुष्ठानके लिये है। जैसे लोग खानेके अयोग्य औषधियोंको 
काठके उससे खानेके योग्य औषधियोंकों पकाते दें ॥ ४॥ 
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यो चै न देचान्न पितृन्ञ मर्त्यान्हविषाचेति । 
आनन्तिकां ताँ घनितामाहवेंदबिदो जनाः ॥५॥ 

जो पुरुप देवता, पितर और मनुष्योंकी हविके द्वारा अना नहीं करता, वेद जाननेवाले 

पुरुष उसके धनको कनिष्ठ कहा करते हैं ॥ ५॥ 
हरेत्तद्द्रविणं राजन्धार्मिकः पथिवीपतिः । 

न हि तत्परीणयेछोकान्न कोर तद्विधं चप: ॥६॥ 

हे राजन्‌ ! धार्मिक राजा वह धन हरण करे और वैसे धनसे राजा प्रजाका पालन तथा कोष 

सश्चय न करे ॥ ६॥ 
असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा मन्ये धर्मविदेव सः ॥७॥ 

जो राजा दुष्टोंसे धन लेके उसे साधुओंको दान करता है, वह अपने आपकों सेतु बनाकर 

उनको पार करता है; वद्दी सब धर्मोका जाननेबाला है, ऐसे में मानता हूं ॥ ७॥ 
औद्धिज्ञा जन्तवः केचिदयुक्तवाचो यथा तथा । 
अनिष्टतः संभवन्ति तथायज्ञः प्रतायते ॥८॥ 

उज्लिज्ज अन्तु और वजकीट आदि जीव जैसे विनाकारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते हैं; 

वैसे ही अनिष्टके कारण यज्ञहीन कर्म विरोधी मनुष्य राज्यमें उत्पन्न होते हैं ॥ ८॥ 
ययैव दंशमशकं यथा चाण्डपिपीलिकम्‌। 
सैव बृत्तिरयज्ञेबु तथा धमो विधीयते ॥९॥ 

जैसे मच्छर, मशक और चांटी आदि कीटोंके साथ बर्ताव किया जाता है, अयाज्ञिक पुरुषोंके 

विषयमे वैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्माबुसार विहित होता है, इससे धर्मका 

प्रसार होता है ॥ ९॥ 
यथा ह्यकस्माद्भवति भूमौ पांखुतृणोलपम्‌ । 
तथैवेह भवेद्वः सूक्ष्मः सूक्ष्मतरोःपि च ॥ १०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरित्रशाद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३४ ॥ ४६१६॥ 
जैसे अकस्मात्‌ भूमिपर पडा हुआ पांशु पत्थर आदिसे पिसकर अत्यन्त क्षम होजाता है; इस 
लोकमें धर्म भी उसी प्रकार स॒क्ष्मसे भी सक्षम दै ॥ १०॥ 


महासारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चौतीसवां अध्याय समाप्त॥ १३४॥ ४६१६॥ 


नना यी 


se 
») 
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भीष्म उवाच-- -.. 
अत्रेव चेदसव्यग्रः शुण्वाख्यानसनुत्तमस्‌ ॥ 


दीधघेसूत समाश्रित्य कार्याकार्यविनिश्चये RT 
भीष्म बोरे- हे राजन्‌ ! इस समय दीघंसत्रको अवलम्बन करके कर्तव्य और अकतव्यका 
निश्चय करनेके विषयको लेकर एक उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१॥ 

नातिगाये जलस्थाये खुहृद! दाङुलाख्यः । 

प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय बभूवुः सहचारिणः ॥२॥ 
हे इन्तीनन्दन ! बहुत सी मछलियोंसे परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त किसी एक तालावमें 
काय कुशल तीन मछलियां सुहृदताके सहित साथ विचरनेवाली, आपसमें प्रेमी होकर बास 


॥ 

ची व प्राप्तकालज्ञो दीघेदर्शी तथापरः । 

दीर्घसूत्रश्च तत्रैकस्जयाणां जलचारिणाम्‌ ॥३॥ 
उन तीनों जलसक्षियोंके बीच एक तो प्राप्त कारका ज्ञाता, इसरा दीर्घद्शी और तीसरा 
दीप॑सत्री था ॥ ३ ॥ 

कदाचित्तञ्जलस्यायं सत्स्थवन्धा। समन्तत | 

निःसख्रावयामासुरथो निञ्नेषु विविषैसुखः ` ॥४॥ 
किसी समय मत्स्यजीबी मछवाहोंने चारों ओरसे जल निकलनेके मार्गके जरिये उस तालावके 
जलको निम्न अदेशमें निकालनेका यत्न किया ॥ ४ ॥ 

प्रक्षीयमाणं त॑ वुद्ध्वा जलस्थायं भयागमे । 

अच्नवीद्दीघंदर्शी तु ताबुभौ खुछुदौ तदा ॥५॥ 


कार्य उपस्थित होनेपर कमसे उस तालाबका जल थोडा होने लगा । उसे जानकर दीर्षदशी 
मत्स्यने अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोला ॥ ५॥ 

इयमापत्ससुत्पन्ना सर्वेषां सलिलौकसास्‌। 

शीघ्रमन्यत्र गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥६॥ 
इस जलाशयमें रहनेवाले सब मत्योंपर यह आपद उपस्थित हुई है । इससे जबतक हमारे 
निकलनेका मार्ग दूषित नहीं होता दै, उतने दी समयमें जितनी जलदी हो सके, हम लोग 
दूसरी जगह. गमन करें ॥ ६॥ 

अनागतमनर्थ हि सुनयैयः प्रबाधते । 

न स संदायमाभोति रोचतां वां ब्रजामहे ॥७॥ 
जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करता है, बह कभी प्राण जानेके संशयमें नहीं 
ह इससे तुम लोगोंकी इस विषयमें अभिरुची होवे, तो चिये, दूसरे जलाशयको 

७॥ 
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दीघेसूअस्तु यस्तत्र सोऽत्रवीत्सम्यशुच्यते । 
न तु कार्या त्वरा यावदिति मे निश्चिता मतिः ॥८॥ 
ऐसा वचन सुनके दीघ्न्नी बोला- हे भाई! तुम उत्तम बात कहते हो, परन्तु मेरा निश्चित 
बिचार यह है, कि किसी विपयमें शीघ्रता करनी उचित नहीं है॥ ८॥ 
अथ संप्रतिपत्तिज्ञः प्रात्रवीददीघेदर्शिनम्‌ । 
प्रप्ते काले न मे किंचिन्न्याघतः परिहास्यते ॥९॥ 
अनन्तर प्रत्युत्पत्नमाति दीर्घदशीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर में न्यायके अनुसार किसी 
उपायको हूंढनेमे कमी नहीं भूल करता हूं ॥ ९॥ 
एवसुक्तो निराक्रमद्दीघेदर्शी महामतिः । 
जगास स्रोतसैकेन गरभीरसलिलारायम्‌ ॥ १०॥ 
महा बुद्धिमान दीर्थद्शी ऐसा वचन सुनकर उंस ही खोतके जलसे बहांसे निकलकर किसी 
गहरे तालावमें चला गया ॥ १०॥ 
ततः प्रस्रुततोयं तं समीक्ष्य सलिलादायम्‌ । 
चबन्धुविविषैयोंगैमंत्स्थान्मत्स्योपजीविनः ॥ ११॥ 
अनन्तर मछुयाहोंने जब देखा, कि इस तालावका प्रायः सत्र जल निकल गया है, तब अनेक 
उपायोंके जरिये सब मछलियोंको बांध लिया ॥ ११॥ 


विलोड्यमाने तस्मिस्तु खुततोये जलादाये । 

अगच्छट्रहणं तत्र दीधेसूचः सहापरैः ॥ १२॥ 
उस जलाशयके सब जल बाहर निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीर्घब्त्री भी अन्य 
मत्स्योके सहित जालमें बंधा गया ॥ १२॥ 


उद्दानं क्रियमाणं च मत्स्यानां वीक्ष्य रज्जुभिः । 
प्रविस्यान्तरमन्येषामग्रसत्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १३॥ 
जब मछुवाहोंने उस समय सनकी डोरीसे सब मछलियोंको गूथना आरम्भ किया, तब 
प्रत्युत्पक्षमति भी उनके बीच प्रवेश करके मुखसे पहिले डोरी पकडके बंधासा गया ॥ १३॥ 


ग्रस्तमेव तदुद्दानं ग्रहीत्वास्त तयैव सः । 
सर्वानेव च तांस्तन्न ते विदुर्ग्रथिता इति ॥ १४॥ 
बह मत्स्य उस जाली डोरीको मुंहमें लेकर अन्य मछलियोंके तरद बंधा हुआसा दिखने 
लगा; जारजीवियोंने सब मछलियोंको शुंथा हुआ समझा ॥ १४ ॥ 
८९ (म. भा, शा. प. ) 
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ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विमले जले | 

व्यक्स्वा रज्जु विसुक्तोषभूच्छीध संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर अत्र विमल जलवाले बडे तालावमें सव मछलियां घोई जाने लगीं; तब प्रतयुत्पन्नमति 
सुखमें ली हुई जालकी रस्सी छोडके उसके बन्धनसे मुक्त हुआ और शीघ्र जलमें प्रविष्ट 
हुआ ॥ १५॥ 

दी्सून्नस्तु मन्दात्मा हीनबुद्धिरचेतनः । 

मरणं प्रापवान्सूढो यथैवोपहतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
और बुद्धिहीन आलसी मूढ दीर्घसत्री नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह अचेत होकर नष्ट हुआ ॥१६॥ 

एवं प्राप्तत्म कालं यो मोहान्नावबुध्यते । 

स बिनश्यति वै क्षिप्रं दीघंसूचो यथा झषः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार जो पुरुप मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके वशमें होकर नहीं जान सकता, 
बह दर्घख्नी मत्स्यकी तरह शीघ्र ही नष्ट होता है॥ १७॥ 

 आदौ न कुरुते श्रेय: कुशलोउस्मीति यः पुमान्‌। 

स संशयमबाशोति यथा संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥१८॥ 
# में अत्यन्त बुद्धिमान तथा कार्यकुशल हूं, ”¬ ऐसा समझके जो पुरुप पहिलेसे अपने 
कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता, वह गरतयुत्पन्नमतिकी तरह प्राणसंशयसे युक्त हुआ करता 
है॥ १८॥ 

अनागतविधानं तु यो नरः कुरुते क्षमम्‌ । 

शरेयः प्राप्नोति सोऽत्यर्थं वीघेदशी यथा ह्यसौ ॥ १९॥ 
संकट आनेसे पहले ही जो मनुष्य अपने बचावका योग्य उपाय करता है, बह दीर्घदर्शीके समान 
उसमेंसे बचनेका कल्याणमय मार्ग प्राप्त कर सकता है ॥ १९॥ 

कलाः काष्ठा सुहुर्ता्च दिना नाड्यः क्षणा लवा! । 

पक्षा मासाश्च ऋतवस्तुल्याः संचत्सराणि च ॥२०॥ 
कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, नाडी, क्षण, लव, पक्ष, महीना, ऋतु, तुल, सम्वत्सर, || २० ॥ 

प्रथिवी देश इत्युक्तः काल! स च न इश्यते । 

अभिम्रतार्थसिद्धयर्थ न्यायतो यच्च तत्तथा ॥२१॥ 
-इन्हें कार कहते हैं, और एथिवीको देश कहा जाता है; परन्तु कार दाख नहीं पडता है। 
अभिलपित विषयकी सिद्धिके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है; वह उस योग्य ही 
रीतिसे सिद्ध हुआ करता है ॥ २१॥ 
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एतौ धर्माथशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु चर्षिभिः । 
„ _ „ अधानाविति निर्विष्टी कामेशाभिमतौ बणाम्‌ ॥ २२॥ 
घम, अथ और मोक्ष विषयक सत शाख्नामें महर्पियोंने इन देश और कालको ही कार्यसिद्विका 
प्रधान उपाय कहा है; मलुष्योंकी इच्छा पूर्तिके लिये भी ये देश तथा काल मुख्य माने 
गये हैं ॥ २२॥ 
परीक्ष्यकारी युक्तस्तु सस्यक्ससुपपादयेत्‌ । 
देशकालावभिप्रेतौ ताभ्यां फलमवाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्च्िशादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ ४६३९ ॥ 
जो पुरुष परीक्षा पूर्वक कार्य सिद्ध करता है और जो युक्तिके अनुसार सब कार्योको पूरा 
करता है, वह देशकालके अनुसार सब लोगॉसे सम्मत होके दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पक्नमतिसे 
भी अधिक इच्छित फल पाता हे ॥ २३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक खो पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३५ ॥ ४६३९ ॥ 
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sa सायण बुद्धिः कथिता श्रेष्ठा ते भरतर्षभ । 
अनागता तथोत्पन्ना दीर्घसूत्रा विनादिनी ॥१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे भरत-श्रेष्ठ ! सब विपयोंमें ही अपनी बुद्धि श्रेष्ठ है, अनागत और 
प्रत्युत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है आपने यह बताया है और दीननी बुद्धि नाश करनेवाली है, यह 
भी बताया ॥ १॥ 
तदिच्छामि परां बुद्धि ओतुं भरतसत्तम | | 
थथा राजन्न सुद्येत शञ्चमिः परिवारितः ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! इससे इस समय आपसे परमबुद्धिके विपयको सुननेकी इच्छा करता 
हूँ, जिसे अवलम्बन करनेसे राजा शत्रुआंमें घिरके भी मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ 
धर्माथकुशल प्राज्ञ सर्वशासत्रविशारद । 
एच्छामि त्वा ङुरुभरेष्ठ तन्मे व्घार्यातुमहेसि ॥३॥ 
हे धर्मार्थ विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, बुद्धिमान्‌ और सर्व शास्नके जाननेवाले, कुरु्ेष्ठ ! 
में जो कुछ इस विषयमें पूछता हूं, उसे मेरे समीप वर्णन करनेकी कृपा करें ॥३॥ 
शाञ्चुभिषेहुभिम्रस्तो यथा वर्तेत पार्थिवः ।. 
एतादिच्छास्यह श्रोतुं सर्वमेव यथाविधि ॥४॥ 
राजा अनेक शत्रुओंसे विरकर जिस प्रकार निवास करे, वह सब विधिपूर्वेक सुननेकी इच्छा 
करता हूं ॥ ४॥ 
+ 
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विषमस्थं हि राजानं शत्रवः परिपन्थिनः । 

चहबोऽप्येकसुडतु यतन्ते पूचेतापिताः ॥७५॥ 
दुर्बळ राजाके अत्यन्त विपद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए डाकू आदि शत्रु लोग बहुतसे 
इकडे होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान होते है ॥ ५॥ 

सरतः प्राथ्येमानेन दुषेलेन महाबलेः । 

एकेनैवासहायेन शक्यं स्थातु कथं भवेत्‌ ॥६॥ 
महाबलसे युक्त शत्रु लोग जब सहाय रहित, अकेले निबैल राजाको आक्रमण करनेका यत्न 
करें, तो बह अकेला असहाय राजा किस प्रकार उस परिखितिका सामना कर सके ? ॥६॥ 


कथ मित्रमरिं चैव विन्देत भरतषेभ । 

चेष्टितव्य कथं चात्र शरोर्मित्रस्य चान्तरे ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह मित्र और शत्रु लाभ करता और शत्रु तथा मित्रोंके बीच उसे 
केसी चेष्टा करनी उचित है?॥७॥ 

प्रज्ञातलक्षणे राजन्नमित्रे मित्रतां गते । 


कथं नु पुरुषः कुर्यात्किं वा कृत्वा सुखी भवेत्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! पहले लक्षणोंसे शत्रु समझा गपा मनुष्य यदि मित्र हो जाय, तो उसके विपयमें कैसा 
व्यवहार करे और कैसा आचरण करके वह सुखी होता है १ ॥८॥ 

बिग्रहं केन बा कुर्यात्सं्ि वा केन योजयेत्‌ । 

कर्थं वा शञ्चमध्यस्थो वर्तेताबलवानिति दा 
राजा किसके साथ विग्रह करे ! और किसके सङ्ग सन्धि बन्धन करे तथा बलवान्‌ पुरुष भी 
श॒त्रुओंके बीच मिल जाय तो उसके साथ किस प्रकार बर्ताव करे ?॥ ९॥ 


एतद्वै सर्वकृत्यानां परं कृत्यं परंतप । 

जतस्य कथिद्तास्ति श्रोता चापि सुदुलेभः ॥१०॥ 
अते शांतनवाद्वीष्मात्सल्यसंघाजितेस्द्रियात्‌। 

तदन्विष्य महाबाहो सर्वमेतडदख से ॥११॥ 


हे महाबाहु शत्रुतापन ! सब कततव्य विपयोंमे इसेही आप श्रेष्ठ कत्तव्य समहिये; सल्यप्रतिज्ञ 
जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके, अतिरिक्त इस विपयका वक्ता दसरा कोई भी नहीं है, और 
इसका श्रोता भी अत्यन्त दुम है, इसलिये यह सारा विषय मुझसे कहिये ॥ १०-११॥ 
त्वचुक्तोज्यमनुप्रश्नो युधिष्ठिर शुणोदयः । 
शृणु में पुत्र कार्स्न्येन युद्यमापत्खु भारत ॥१९॥ 
भीष्म बोठे- हे भरतकुल तिलक तात युचिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया बह युक्तियुक्त और 
उसके सुननेसे युणोंकी प्राप्ति होती दै; इससे आपत्काठमें जैसा कार्य करना चाहिये, वह सघ 
गुप्त विषय कहता हूं, सुनो ॥ १२॥ 
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अमित्रो मित्रतां याति मित्रं चापि प्रदुष्यति । 
सामर्थ्य योगात्कार्याणां तद्गत्या हि सदा गतिः ॥ १३॥ 
कार्योके सामर्थ्य निवन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु भावसे दूपित होता है; 
इससे शत्रु-मित्रकी परिस्थिति - गति सदा ही अनित्य है ॥ १३॥ 
तस्माद्विश्वस्तितव्यं च विग्रहं च समाचरेत्‌ । 
देशां कालं च विज्ञाय कार्याकायाविनिश्चये ॥ १४॥ 
तश्र कचव्याकर्तच्य विषयको विशेषरूपसे निश्चय करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किसीके विपयमें विश्वास करना और किसीके साथ युद्ध करना उचित है ॥ १४॥ 
संधातव्यं बुवैनित्यं व्यवस्यं च हितार्थिभिः । 
अमिच्नैरपि संघेयं प्राणा रक्ष्याश्च भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! कर्तव्यका विचार करके हितेपी पण्डितोंके साथ सन्धि करनी उचित दै और सदा 
ग्राणरक्षाके वास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है॥ १५॥ 
यो झ्यमित्रैनेरो नित्यं न संदध्यादपण्डितः । 
न सोऽर्थमाप्नुघास्किचित्फलान्यपि च भारत ॥ १६॥ 
भारत ! जो मूख पुरुप शन्रुओंके साथ कभी भी सन्धि स्थापित नहीं करता, बह कोई अर्थ 
चा फळ लाभ नहीं कर सकता ॥ १६॥ 
यस्त्वमित्रेण संधत्ते मित्रेण च विरुध्यते । 
अर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद्विन्दते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जो पुरुप अर्थ युक्ति अबलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रोके 
सङ्ग विरोध करता है, वह महत्‌ फल लाभ करता है ॥ १७॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मार्जारस्य च संवादं न्यग्रोधे सूषकस्य च ॥ १८॥ 
प्राचीन विषयोके जाननेबाले पण्डित लोग इस विपयमं किसी वटवृक्षके निकटमें स्थित 
विडाल और मूपिकके सम्बाद युक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १८॥ 
वने महति कस्िं्चिन्न्यग्रोघः सुमहान सूत्‌। 
लताजालपरिच्छन्नो नानाद्विजगणायुतः ॥ १९॥ 
किसी महावनके बीच लतासमूहसे घिरा हुआ, तथा अनेक तरहके पक्षियांसे युक्त, एक 
विशाल वटका वृक्ष था ॥ १९॥ 
स्कन्धवान्मेघसंकादाः शीतच्छायो मनोरमः । 
चैरन्त्यमभितो जातस्तरुव्यालसगाकुलः ॥ २० ॥ 
बहुत बडी शाखाओंसे सम्पन्न होनेसे वह मेघके समान दिखता था; शीतल छायासे युक्त 
बह मनोरम वृक्ष बनके समीप दोनेसे सपे और मृगसमूइसे परिपूरित था ॥ २० ॥ 
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तस्य मूलं समाश्रित्य कृत्वा हातखुखं बिलम्‌ । 

बसति स्म महाभाज्ञः पलितो नाम सूषकः ॥२१॥ 
पलित नामक एक महाबुद्भिमान्‌ चूहा उसके सूलस्थलके अवलम्बसे सौ द्रवाजेकी बिल 
बनाकर उसमें वास करता था ॥ २१॥ 

चाखाश्च तस्य संश्रित्य वसति स्स सुखं पुरः । 

लोमशो नास मार्जारः पक्षिसत्त्वावसादकः ॥ २२॥ 
और पक्षियोंको भक्षण करनेवाला लोमश नामका बिडाल पहिलेसे ही उस बृक्षकी शाखाका 
सहारा करके परम सुखसे निवास करता था ॥ २२॥ 

तत्र चागत्य चाण्डालो वैरन्त्यक्कतकेतनः । 

अयोजयत्तसुन्माथं नित्यमस्तं गते रषौ ॥ २३॥ 
वनवासी कोई चाण्डाल प्रतिदिन सूर्य अस्त होनेपर उस बट वृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके 
वन्धनके निमित्त जालका विस्तार किया करता था ॥ २३ ॥ 

तञ रायुमयान्पाशान्यथावत्संनिधाय सः । 

गुहं गत्वा खुखं दोते प्रभातामेति शावेरीम्‌ ॥ २४॥ 
बह बहांपर यथा रीतिसे तांतमय जालको बिछाके घरमें जाकर सुखसे सोता और रात 
बीतनेपर सबेरे वहां आके उपस्थित होता था ॥ २४॥ 

तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्त बहुविधा स॒गाः । 

कदाचित्तत्र मार्जारस्त्वम्रमत्तोऽप्यबध्यत ॥ २६॥ 
रातके समय अनेक तरहके सग उस पाशजारमें बंध जाया करते थे । किसी दिन बह 
बिडाल अपनी असावधानीके कारण उस जालमें बंधा गया था ॥ २५॥ 

लस्मिन्बद्धे महाप्राज्ञः दाची नित्याततायिनि । 

ते कालं पलितो ज्ञात्वा विचचार सुनिर्भयः ॥ २६॥ 
सदा आततायी शत्रु उस बिडालके बंधने पर महाबुद्धिमान्‌ पलित नामक चूहा अवसर पाके 
बिलके बाहर आके निर्भेयताके सहित सब ओर घूमने लगा ॥ २६॥ 

तेनानुचरता तस्मिन्वने विश्वस्तचारिणा । 

भक्षं विचरमाणेन नचिरादूृष्टमामिषस्‌ ॥२७॥ 
सूपिक विश्वस्तभावसे उस बनके बीच भक्षवस्तुऑंको खोजते हुए घूम रहा था; कुछ समयके 
अनन्तर उस जालपर बंधा हुआ मांस देखा ॥ २७॥ 

स तसुन्माथमारुच्य तदामिषमभक्षयत्‌ । 

तस्योपरि सपत्नस्य घद्धस्य मनसा हसन्‌ ॥ २८॥ 
चूहा उस जाल उपर चढके मांस भक्षण करने रगा । फिर वह जालमे बंधे हुए शत्रुके विषयमें 
मनही मन उपहास करने लगा ॥ २८॥ 
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SSA ren AANA 


आमिषे तु सक्तः स कदाचिदवलोकयन । 

अपछ्यदपरं घोरमात्मनः शञुसागतम्‌ ॥ २९॥ 
बह मांस अक्षणमें आसक्त हुआ ही था कि इतनेमें उसकी इष्टि दूसरी ओर गयी; फिर उसने 
एक दूसरे महाघोर निज वेरीको समीप आते देखा ॥ २९॥ 

शरप्रसूनसंफाशं सहीविवरशायिनस्‌ । 

नकुलं हरिकं नाम चपलं ताञ्चलोचनम्‌ ॥ ३०॥ 
एथ्वीपर बिलमें बास करनेवाले उस नेबलेका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लालवर्ण 
ओर वह अत्यन्त चञ्चल था और उसका नाम हरि था ॥ ३०॥ 

तेन सूषकगन्धेन त्वरसाणझुपागलस्‌ । 

अक्षार्थ लेलिहद्ठक्त भूमावूध्वेखुखं स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
बह चूहेका गन्ध संघके शीघ्रतासे उधर आया था और अपना आहार भक्षणके यास्ते जीभ 
लपलपाता उपर थु करके एथ्बीपर खडा रहा था ॥ ३१॥ 

चाखागतसरि चान्यदवद्दयत्कोटरालयस्‌ । 

उळूकं चन्द्रके नास तीदणलुण्डं क्षपाचरस्‌ ॥ ३२॥ 
इधर उस चूदेने उस ब्रक्षके कोटरमें रहनेवाले रातमें बिचरनेवाले बडी तीरकी चोंचवाठे 
चन्द्रक नामक एक दूसरे वैरी उळूकको बृक्षकी डालियांपर भ्रमण करते देखा ॥३२॥ 

गतस्य विषयं तस्य नकुलोळूकयोस्तदा । 

अथास्यासीदियं चिन्ता तत्प्राप्य खुमहङ्गयम्‌ ॥ ३३॥ 


चूहा, नेवला और उलूक - दोनोंका लक्ष्य बनकर अत्यन्त भयके वशमें होकर इस प्रकार 
चिन्ता करने लगा ॥ ३३॥ 


आपद्यस्यां सुकष्टायां सरणे ससुपस्थिते । 

समन्ताङ्भय उत्पन्ने कथं कार्य हितेषिणा ॥ ३४॥ 
` यह अत्यन्त दुःखमय आपदके समय चारों ओरसे भय उत्पन्न और मरण सम्भव हुआ 
हैं। मरण उपस्थित होने पर हितेपी पुरुपको कैसा कार्य करना चाहिये?” ॥ ३४॥ 

स तथा सर्वतो रुद्धः सर्वत्र समदक्षनः । 

अभचङ्कयसंतप्षञ्चक्रे चेसां परं गतिस्‌ ॥ ३५॥ 
चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सव तरफ भयका कारण देखते हुए भयसे दुःखित 
होके स॒क्ष्म बुद्धिसे विचार कर श्रेष्ठ उपाय सोचने लगा ॥ ३५॥ 

आपद्ठिनाशा भूयिष्ठा शातैक्कीयं च जीवितम्‌ । 

समन्तसंशया चेयमस्मानापदुपस्थिता ॥ ३६॥ 
विपद नष्ट होनेफे उपायके जरिये केश निवारण करके जीवनके समयको प्रशस्त करना उचित 
है, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह संशय युक्त समस्त आपद उपस्थित हुई है ॥ ३६॥ 
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गतं हि सहसा भूर्मि नकुलो मां समाप्तुयात्‌। 

उळ्कश्चेह तिष्ठन्तं मार्जारः पाशसंक्षयात्‌. ॥ ३७॥ 
झे यदि पृथ्वी पर गमन करूं तो सहसा नकुल आके मुझे पकडकर भक्षण करेगा । यहाँ पर . 
रहनेसे उल्ले ग्रासमें पतित होना पडेगा और जाल काट कर भीतर जाऊं तो बिडार मुझे 
भक्षण करनेमें विलम्ब न करेगा ॥ ३७॥ 


~ 


न त्वेवास्मद्विधः पाज्ञः संमोहं गन्तुमर्हति । 

करिष्ये जीविते यत्नं यावदुच्छ्वासनिग्रहम्‌ ॥ ३८॥ 
परन्तु मेरे समान बुद्विमान्‌को कमी मोहित होना योग्य नहीं है; इससे युक्ति और बुद्धिशक्तिके 
प्रभामसे जहांतक हो सकेगा, में अपने जीवनरक्षाके वास्ते यतन करूंगा ॥ २८॥ 

न हि वुद्धथान्विताः प्राज्ञा नीतिशारञ्जविशारदाः । 

सं्रमन्त्यापदं प्राप्य महतोऽर्थानवाप्य च ॥ ३९॥ 
नीतिशासत्रकों जाननेवाठे, बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष कठिन और भयंकर विपदमें पडके भी उसमें 
नहीं इब जाते, उससे छूटनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ३९॥ 

न त्वन्यामिह मार्जाराङ्गतिं पश्यामि सांप्रतम्‌। 

विषमस्थो ह्ययं जन्तुः क्त्यं चास्य महन्मया ॥ ४०॥ 
इस समय बिडालमे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हँ; परन्तु यह मेरा कट्टर 
शत्रु इस समय विपदग्रस हुआ है इसका महत्‌ उपकार करना मुझे" उचित मालूम 
होता है ॥ ४० ॥ 2 

जीवितार्थी कथं त्वद्य प्रार्थितः राचुभिस्त्रिसिः । 

तस्मादिममहं शु मार्जारं संश्रयामि चै ॥४१॥ 
इस समय में तीन शत्रुऑके बीच घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हू 
इससे बिडाल भेरा सदाका शत्रु दै, तौभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित माळूम 
होता है ॥ ४१॥ 

क्षत्रविद्यां समाश्रित्य हितमस्योपधारये । 

येनेमं शचुसंघात मतिपूर्वेण बञ्वये ॥४२९॥ 
में ध्त्रविद्याका आश्रय करके इसके हितका उपदेश प्रदान करूंगा; इस ही के जरिये इन सब 
शत्रुऑकी बुद्धि-पूर्वक वश्वना कर सकूंगा और बच जाऊंगा ॥ ४२॥ 

अयमत्यन्तरान्रुम वैषस्यं परमं गतः । 

सूढो ग्राहयितुं स्वार्थ संगत्या यदि शाक्यते ॥ ४३॥ 
यह मूह बिडाछ मेरा सदाका शत्रु है, परंतु इस समय अत्यन्त विपदग्रसत हुआ है; इससे 
ला wn लिये सङ्गतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सदू, तभी जीवनको रक्षा 
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कदाचिद्यसनं प्राप्य संधि कुर्यान्मया सह। 

बलिना संनिविष्टस्य शाञोरपि परिग्रहः । 

काये इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना ॥ ४४॥ 
यह इस समय विपदग्रस्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि कर भी सकता दै । बलवान्‌ पुरुप 
विपम विपदमें पडनेपर जीवनकी रक्षाके निभित्त अपने निकटवर्ती शत्रुके साथ सन्धि करें, 
ऐसा प्राचीन आर्य लोग कहा करते हैं ॥ ४४॥ 

ओयान्हि पण्डितः शन्चुनं च मित्रमपण्डितम्‌ । 

सम च्यमित्रे मार्जारे जीवितं संप्रति्ितस्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा है; परंतु सूखे मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय मेरे शन्रु बिडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्टित है ॥ ४५॥ 

इन्तैनं संप्रवक्ष्यामि देतुसात्माभिरक्षणे | 

अपीदानीमयं शान्रुः संगत्या पण्डितो अवेत्‌. ॥ ४३॥ 
जो हो मैं इसे आत्म-मुक्तिका उपाय कहूंगा; यह शत्रु सूखे होनेपर भी मेरे सहवासके कारण 
पण्डित हो सकेगा । संभव है विवेकपूर्ण कार्य करेगा ॥ ४६॥ 

लतोऽर्थगातितस्वञ्ञः संघिविग्रहकालवित्‌ । 

सान्त्वपूबीसिदं वाक्यं मार्जारं सूवकोऽग्रवीत्‌, ॥ ३७॥ 
अनन्तर सन्धि-विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्विके उपायको जाननेवाला चूहा धीरज देके 
बिडालसे यह वचन बोला ॥ ४७॥ 

सौहृदेनाभिभाषे त्वा कबिन्मार्जार जीवसि । 

जीवितं हि तवेच्छामि भ्रयः साधारणं हि नौ ॥ २८॥ 
हे बिडाल ! में सुहृदरभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न ! में तुम्हारे जीवनकी 
रक्षा हो, ऐसे ही इच्छा करता हूं, क्योंकि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी दै ॥ ४८॥ 

न ते सौर्य विषत्तव्यं जीविष्यासि यथा पुरा । 

अहं त्वासुद्धरिष्यामि प्राणाञ्जद्यां हि ते छते ॥ ४९॥ 
हे प्रियदर्शन ! तुम भय मत करो, पहरुंके समान तुम सुखपू्वक जीवित रहोगे । में तुम्हें 
इस विपदसे छुडाऊंगा, तुम्हारे लिये प्राणोंका ही त्याग करूंगा ॥ ४९॥ 

अस्ति कश्चिङुपायोऽत्र पुष्कलः प्रतिभाति साम्‌ । 

येन शक्यस्त्वया मोक्ष! प्राप्तुं श्रेये यथा सया ॥५०॥ 
इस विषयमें एक उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें वह प्रतीत हो रहा है, जिसके जरिये 
तुम मेरे सहारे विपदसे छूटोगे, और में भी कल्याण लाभ कर सकूंगा॥ ५० ॥ 


९ (म. भा. शा. प. ) 
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सया झुपायो दृष्टोऽयं विचार्यं मतिमात्मनः । 
आत्मार्थ च त्वदर्थं च श्रेयः साधारणं हि नौ ॥५१॥ 
मैंने अपनी बुद्धिसे बहुत विचार करके अपने और तुम्हारे कल्याण-सिद्धिके वास्ते एक ऐसा 
उपाय देखा है, वह मेरे और तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी है॥५१॥ 
इदं हि नकुलोळूकं पापबुद्याभितः स्थितम्‌ | 
न घर्षयति मार्जार तेन मे स्वस्ति सांप्रतम्‌ ॥५२॥ 
हे बिडाळ ! यह नकुल और उल पापबुद्धि अबलम्बन करके मेरे सम्मुख वर्तमान हैं; ये 
दोनों जबतक मुझपर आक्रमण नहीं करते, तमी इस समय भेरा मङ्गछ है॥ ५२॥ 
कूजश्चपलनेोऽयं कौशिको मां निरीक्षते । 
नगञशाखाग्रह्ति्टस्तस्याहं श्ुश्ुदविजे ॥५३१॥ 
यह बृक्षकी डालके ऊपर बैठा हुआ चश्चल नेत्रवाला पापात्मा उदक चिल्लाते हुए मुझे देख 
रहा है, इससे में उसके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूं ॥ ५३॥ 
सतां साप्तपदं सख्यं सवासो मेऽसि पण्डितः । 
सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते स्त्युतो मयस्‌ ॥५४॥ 
साधुओंकी आपसमें सप्त पद उच्चारण पूर्वक आखापसे ही मित्रता होती है; तुम मेरे विद्वान्‌ 
मित्र हो; इम और तुम यहां सदा ही साथ रहते हैं, इसलिये मं तुम्हारे साथ यथार्थ भित्रका 
कार्य करूंगा, अगर तुम्हें मृत्युसे कुछ भय नहीं है ॥ ५४॥ 
न हि दाक्नोषि मार्जार पादां छेत्तुं विना मया । 
अहं छेत्स्यामि ते पाशं यदि मां त्वं न हिंससि ॥५५॥ 
हे बिडाल ! तुम मेरे विना खयं जालका बंधन काठनेमें समर्थ न होगे; यदि तुम भेरी हिंसा 
न करो, तो में तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा ॥ ५५॥ 
त्वमाश्रितो नगस्याग्रं सूलं त्वहसुपाश्रितः । 
चिरोषिताविहावां वै ब्क्षेऽस्मिन्विदितं हि ते ॥ ५९॥ 
तुम इस बृक्षके अग्रभाग पर और में इसके मूलको अबलम्बन करके बास कर रहा हूं; हम 
क ही बहुत दिनोंसे इस बृक्षका आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमसे छिपा नहीं 
॥ ५६॥ 
यस्मिन्नाश्वसते कश्चिद्यश्च नाश्वसते कचित्‌। 
न तौ धीराः प्रशंसन्ति नित्यसुद्विमचेतसी ॥ ५७॥ 
जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई बिश्वास नहीं करते, पैसे सदा 
्यग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते ॥ ५७॥ 
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तस्माद्विवर्धतां प्रीतिः सत्या संगतिरस्तु नौ । 

कालातीतमपार्थ हि न प्रशांसंति पण्डिताः ॥ ५८ ॥ 
इसलिये हम लोगोंके सदाका सहवास और प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका समय बीतनेकी 
पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ५८॥ 

अर्थयुक्तिमिमां तावद्यथाभूतां निशामय । 

तच जीवितमिच्छामि त्वं ममेच्छसि जीवितम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
बिडाल ! इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति समझे; तुम यदि मेरे जीवन रक्षाके अभिलापी 
होगे, तो में भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा ॥५९॥ 

कश्चित्तरति काष्ठेन सुगरूभीरां महानदीम्‌ । 

स तारयति तत्काष्ठं स च काछेन तायते ॥ ६० ॥ 
कोई मनुष्य जब काष्ठके सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, तब वह उस लकडीको 
भी किनारे लगा देता है और घह लकडी भी उसे तारनेमें सहायक होती है ॥ ६० ॥ 

ईशो नौ समायोगो भविष्यति सुनिस्तरः । 

अहं त्वां तारयिष्यामि त्वं च मां तारयिष्यसि ॥ ६१॥ 
इस प्रकार हम दोनोंके इस मिलापका परिणाम सुखप्रद होगा । में तुम्हे जालसे छुडाऊंगा, 
तुमभी मुझे विपदसे बचाओगे ॥ ६१॥ 


एवसुक्त्वा तु पलितस्तदर्थछु भयोर्हितम्‌ । 

हेतुमद्रहणीयं च कालाकाङ्की व्यपैक्षत ॥ ६२॥ 
पलित इसी प्रकार दोनोंके लिये हितकर, युक्तियुक्त और ग्रहणीय वचन कहके उत्तर मिलनेकी 
अपेक्षा करता हुआ उसकी ओर देखने झगा ॥ ६२॥ 

अथ सुव्याहृतं तस्य श्रुत्वा श च्चुविचक्षणः । 

हेतुमद्वहणीयार्थ मार्जारो चाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६३॥ 
अनन्तर चूहेका शत्रु विचक्षण बिडालने उसका युक्तियुक्त तथा मानने योग्य सुन्दर वचन 
सुनके उत्तर दिया; ॥ ६३॥ 


बुद्धिमान्वाक्यसं पन्नस्तद्वाक यमनुव्णेयन्‌। 
तामवस्थामवेक्ष्यान्त्यां साज्ञैव प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६४॥ 
और उस बुद्धिमान्‌ तथा वाक्य-निपुण विडालने चूहेके वचनको मनमें दुहराके और अपनी 
अवस्था देखके साम नीतिपूर्वक उसकी प्रशंसा की ॥ ६४॥ 
+ 
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ततस्तीक्ष्णाग्रदशनो वैडूयेसणिलोचनः । 


सूषकं मन्दसुद्वी दय मार्जारो लोमशोऽन्रवीत्‌ ॥ ६५॥ 
अन्ते तीण दांतबाला और वैके समान नेत्रवाला लोमश बिडाल चूदेको धीरे धीरे 
देखके बोला ॥ ६५॥ 

नन्दामि सौम्य भद्रे ते यो सां जीवन्तमिच्छसि । 

श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय ॥ ६६॥ 


हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा कल्याण होये} तुम जो भेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो 
उससे मैं अत्यन्त ही आनन्दित होकर तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ। यदि हमारे कल्याणका 
उपाय जानते हो, तो करो; बिलम्ब मत करो ॥ ६६॥ 

अहे हि इढमापन्नस्त्वमापन्नतरो मया । 

इयोरापत्नयो! संघिः कियतां मा विचारय ॥ ६७॥ 
मैं आपदग्रस्त हूँ और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पडे हो; इससे दोनों आपदग्रसतोंकी 
सन्धि होनी चाहिये; बिलम्बका प्रयोजन नहीं है ॥ ६७॥ 

विधत्ख प्राप्तकालं यत्कार्यं सिध्यतु चावयोः । 

मथि कृच्छाहिनिसेक्ते न विनल्लयति ते कृतस्‌ ॥ ६८ ॥ 
समयपर जिसमें हमारे कार्यकी सिद्धि हो, बैसाही करो; में इस क्रेशकारी विपद्से छूटनेपर 
तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यर्थ नहीं करूंगा; मैं इसको बदला चुकाऊंगा ॥ ६८॥ 

न्यस्तमानो5स्मि भक्तोऽस्मि शिष्यस्त्वद्धितकृत्तथा । 

निदेशवशवर्ती च भवन्तं शरणं गतः ॥६९॥ 
मैं भेरा मान सागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, तुम्हारा हितकारी होकर तुम्हारी आज्ञाके 
अधीन रहूंगा; में शरणागत हुआ हूं ॥ ६९॥ 

इत्येचसुक्तः पलितो मार्जारं वशमागतस्‌ । 

"वाक्यं हितछुवाचेदसभिनीताथेमथवत्‌ ॥७०॥ 

अपने कार्यको जाननेवाले पठितने विडालका ऐसा वचन सुनके उसे अपने वशर्मे जानकर 
बिनयपूरीत अर्थ-युक्त हितकर वचनसे बोला- ॥ ७४ ॥ 

उदारं यद्भवानाह नैतचित्रे भवद्विधे । 

विदितो यस्तु मागो मे हितार्थ श्वणु ते मम ॥७१॥ 
आपने जो उदार पचन कहे, वह तुम्हारे समान पुरुपके विपयमें विचित्र नहीं हैं; दोनोंके 
दितके निमित्त मैंने जिस उपायका विधान किया है, वह मुझसे सुनो ॥ ७१ ॥ 
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अहं त्वानुप्रवेश्यामि नङुलान्मे महद्भयम्‌ । 
च्रायख सां सा वधीश्च शक्तोऽस्मि तब मोक्षणे ॥ ७२॥ 
नेंबलेसे मुझे अत्यन्त भय लगता है, इससे में तुम्हारे समीप जालमे प्रवेश कर बैठता हूं; में 
तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूं; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, बध न करना; ॥ ७२ ॥ 
उळूकाचैव सां रक्ष क्षत्रः परार्थयते हि माम्‌ । 
अहे छेत्स्यामि ते पाशान्सखे सत्येन ते छापे ॥७३॥ 
इधर क्षुद्र उरल सुझपर आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे भी मुझे बचाओ । 
है मित्र ! में सत्यपूर्वक शपथ करता हूँ, कि तुम्हारे समस्त पाश काट दूँगा ॥ ७३॥ 
तदूचः संगतं शरुत्या लोमशो युक्तमर्थवत्‌। 
हर्षालु्टीद्य पलितं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥७४॥ 
लोमशने पलित चूहेका युक्ति, सुसंगत और अर्थयुक्त वचन सुनके हर्के बशमें होकर उसे 
देखके खागत वचनसे सम्मानित किया ॥ ७४॥ 
स॒ तं संपूज्य पलितं मार्जारः सौहृदे स्थितः । 
सुविचिन्त्यान्रवीद्धीरः प्रीतस्त्वरित एच हि. ॥ ७५॥ 
पलितकी इस प्रकार प्रशंसा तथा पूजा करके अनन्तर वह वीरवर बिडाळ सुहृदभावसे स्थित 
ही प्रसन्नता और शीघ्रतासे पलितको सम्मानित करके विशेष बिचारके अनन्तर बोला ॥७५॥ 
क्षिप्रमागच्छ भद्र ते त्वं से प्राणसमः सखा । 
तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि क्षिप्रं प्राप्स्यामि जीवितम्‌ ॥ ७६॥ 
है मित्र ! जलदी आओ, तुम्हारा मज्नल होवे, तुम मेरे प्राणं समान सखा हो । हे बुद्धिमान! 
तुम्हारी ही ऋपासे में तुरंत ही जीवन लाभ करूंगा | ७६॥ 
थद्यदेवंगतेनाद्य शक्यं कतुं मया तव । 
तदाज्ञापय कर्ताहं संधिरेवास्तु नौ सखे ॥ ७७॥ 
इस सङ्कटके समयमे में तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सई, उसकी तुम आज्ञा करो; में बैसादी 
करूंगा । हे मित्र ! हम दोनोंमें सन्धि रहे || ७७॥ 
अस्मात्ते संदायान्सुक्तः समित्रगणबान्धवः | 
सर्वेकार्थाणि कर्ताहं प्रियाणि च हितानि च ॥७८॥ 
इस विपदे छूटनेपर में अपने सभी मित्रों और बन्धुबान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय 
और हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा ॥ ७८॥ 
सुक्तश्व व्यसनादस्मात्सौर्याहमपि नाम ते । 
प्रीतिसुत्पादयेथं च प्रतिकतु च शक्नुयाम्‌ ॥७९॥ 
हे प्रियदर्शन ! इस बिपदसे छूटनेपर में तुम्हारे हृदयमें प्रीति उत्पन्न करूंगा; तुम भेरा प्रिय 
करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा ॥ ७९॥ 
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ग्राहयित्वा तु तं सार्थं मार्जारं सूषकस्तदा । 

प्रविवेश सुचिस्रञ्धः सम्यगर्थाश्वचार ह ॥ ८०॥ 
चूहेने खार्थसाधनेके लिये विडालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूर्वक उस अपराध 
करनेवाले शत्रुकी गोदे प्रवेश किया । ८० ॥ 

एवमाश्वासितो विद्ठान्मार्जारेण स सूषकः। ` 

मार्जारोरसि विस्रब्धः सुष्वाप पितुमातृवत्‌ ॥८१॥ 
बुद्धिमान्‌ चूहेंने बिडालसे इस प्रकार आश्वासित होकर पिता-माताकी तरह विश्वस्त होकर 
उसकी छातीपर शयन किया ॥ ८१॥ 

लीनं तु तस्य गातेषु मार्जारस्याथ सूषकम्‌ । 

तौ दट्टा नकुलोळूकौ निराशौ जग्मतुर्गरहान ॥८२॥ 
नकुछ और उल्लू चूहेको बिडालके शरीरमें लीन होते देखकर, निराश हुए और अपने घरपर 
चले गये ॥ ८२॥ 

लीनस्तु तस्य गात्रेषु पलितो देशकालवित्‌ । 

चिच्छेद पाझान्छपते कालाकाङ्क्षी दानैः शानः ॥८२॥ 
दे महाराज ! अनन्तर देशकालकी गतिको जानेवाला पलित समयकी प्रतीक्षा करता हुआ 
बिडालके अंगोंमें छिपा रहकर थोडा थोडा बिडालके शरीरके पाञ्चको काटने लगा ॥ ८३॥ 

अथ बन्धपरिक्लिष्टो मार्जारो वीक्ष्य सूषकम्‌ । 


छिन्दन्तं वै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥८४॥ 
तमत्वरन्त॑ पलितं पाशानां छेदने तदा । 
संचोदयितुमारेभे मार्जारो सूषकं तदा ॥ ८५॥ 


अनन्तर विडाल बन्धनके दुःखसे अत्यन्त केशित रहके, चृहेको पाश काटनेमें फुर्तीरहित हो, 
बिलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित बन्धन काटनेमें जल्दी न करनेवाले पलित नामक 
चुहेको शीघ्रतासे उत्तेजित करने लगा और बोला-॥ ८४-८५॥ 

किं सौम्य नाभित्वरसे कि कृतार्थोऽवमन्यसे । 

छिन्धि पाशानमित्रप्न पुरा श्वपच एति सः ॥८६॥ 
हे मित्र! तुम विलम्ब क्यों करते हो ! खयं कृतकार्य होकर क्या तुम अवज्ञा करते हो! 
हे शत्रुनाशन ! व्याधा आगे आरहा है, इससे तुम जल्दी मेरे पाश काटो ॥ ८६॥ 

इत्यत्तस्त्वरता तेन मतिमान्पलितोऽन्रवीत्‌ । 

मार्जारमक्रतप्रज्ञं वश्यमात्महितं वचः ॥८७॥ 
शीघ्रता करनेवाले बिडालके ऐसा कहनेपर बुद्विमान्‌ पलित चूहेने अपकृबुद्धि बिडालसे पथ्य 
और आत्महितकर बचन कहा ॥ ८७॥ 
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तूष्णीं भव न ते सौस्य त्वरा कार्या न संभ्रमः | 
य वयमेवात्र कालज्ञा न कालः परिहास्यते ॥ ८८॥ 
हे प्रियदशन ! तुम मौनभावसे रहो, शीघ्रता और भय करना तुम्हें उचित नहीं है; में समयज्ञ 
६, इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता; ठीक अवसर आनेपर मैं कभी नहीं चूकूंगा ॥८८॥ 


अकाले कृत्यमारव्घ॑ कतुं नार्थाय कल्पते । 
तदेव काल आरब्धं महतेऽर्थाथ कल्पते ॥ ८९॥ 
हे मित्र ! असमयमें आरम्भ किया हुआ कार्य करनेवालेके लिये फलदायक सिद्ध नहीं होता 
और बह कार्य ही समयपर आरम्भ किया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक होता है॥८९॥ 


अक्षालविपरसुत्तान्मे त्वत्त एच भयं भवेत्‌ । 

तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे संखे ॥ ९०॥ 
तुम्हारे असमय बन्धनसे छूटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे हे मित्र ! समयकी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्यों करते हो ? ॥ ९०॥ 


यावत्पइ्यामि चाण्डालमायान्तं शस्त्रपाणिनम्‌ । 

ततडळछेत्स्यासि ते पाशं प्राप्ते साधारणे भये ॥९१॥ 
शख्नधारी चाण्डालको में जब आते देखूंगा, तभी तुम्हारे ऊपर साधारणसा भय उपस्थित 
दोनेपर मैं शीघ्रही तुम्हारे पाको काट दूंगा ॥ ९१॥ 


तस्मिन्काले प्रसक्तस्त्वं तरुमेवाधिरोहसि । 

न हि ते जीवितादन्यतिकिचित्क्रुत्यं भविष्यति ॥ ९२॥ 
उस ही समय तुम बन्धनसे छूटके वृक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हें अपनी जीवन रक्षाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी कार्य आवश्यक प्रतीत नहीं होगा ॥ ९२॥ 


ततो भवत्यतिक्रान्ते अस्ते भीते च लोमश । 

अहं बिलं प्रवेक्ष्यामे भवाञ्दाखां गमिष्यति ॥ ९३॥ 
है लोमश ! तुम्हारे त्रसित तथा डरकर भागनेपर में बिलमें प्रवेश करूंगा; तुम भी वृक्षकी 
शाखाको अवलम्बन करोगे ॥ ९३॥ ` 

एत्रसुक्तस्तु मार्जारो मूषकेणात्मनो हितम्‌ । 

वचनं वाक्यतत्त्वज्ञो जीवितार्थी महामतिः ॥९४॥ 
चूहेने जब बिडालसे ऐसा कहा, तब जीनेकी इच्छा करनेवाला, वाक्य तत्वज्ञ महावुद्धिमान्‌ 
लोमश अपने हितकी बात कहता हुआ बोला ॥ ९४॥ 
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अथात्मक्ूत्यत्वरितः सम्यक्प्रश्नममाचरन । 
उचाच लोमशो वाक्यं सूषकं चिरकारिणम्‌ ॥९५॥ 
आत्मकार्यको पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त जल्दी करके बह लोमश बिनयपूण बर्ताव 
करके पाको काटनेमें विस्तर करनेवारे चूहेंसे बोला ॥ ९५॥ 
न झेवं मित्रकार्याणि परीत्या कुर्वन्ति साधवः । 
यथा त्व॑ मोक्षितः कृच्छ्रास्वरमाणेन यै मया ॥ ९६॥ 
साधु लोग मित्रके कार्य प्रीतिपूर्वक करते हैं तुम्हारी तरह नहीं करते; मेंने जेसे शीघ्रताके 
सहित तुम्हे बिपदसे मुक्त किया, ॥ ९१ || 
तयैव त्वरमाणेन त्वया कार्य हित सम । 
यत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा स्वसत्यावयो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है। हे महावुद्धिमान्‌ ! इस 
समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होवे, तुम इस बिषयमें यत्नवाच्‌ होबो ॥ ९७॥ 
अथ वा पूर्ववैर॑ त्वं स्मरन्कालं विकर्षसि । 
पहय दुष्कृतकमंत्वं व्यक्तमायुःक्षयो सम ॥९८॥ 
अथवा यदि तुम पहिलेके वैरको स्मरण करके समय बिताओणे, तो हे दुष्ट पापी ! इस पापके 
कारण विशेष रूपसे तुम भेरी आझुको नष्ट होती देखोगे ॥ ९८॥ 
यच किंचिन्मयाज्ञानात्पुरस्ताद्विप्रियं कुतम्‌ । धर 
न तन्मनासि कर्तव्यं क्षमये त्वां प्रसीद मे ॥९९॥ 
यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत करो, 
मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं; तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावो ॥ ९९ ॥ 
तमेवंबादिन प्राज्ञः क्षास्त्रविद्वुद्धिसंमतः । 
उवाचेदं वच! श्रेष्ठं मार्जार सूषकस्तदा ॥ १००॥ 
बिडालके ऐसा कहनेपर शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान्‌ विज्ञ चूहा उस समय उससे यह हितकर 
बचन बोला- ॥ १००॥ 
रुतं भे तव मार्जार स्वमर्थ परिहृतः । 
' ममापि त्वं विजानीहि स्वमर्थ परिग्रहतः ॥ १०१॥ 
दे विडाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके लिये व्याकुल होके जो सब वचन कहा, उसे मैने 
सुना है; और मैंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिरापासे कातर होके तुमसे जो कहा है, 
उसे तुम जानते हो ॥ १०१॥ 
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यन्मित्रं भीतवत्साध्यं यन्मिचं भयसं हितम्‌ । 

सुरक्षितं ततः कार्य पाणिः सरपेसुखादिव ॥ १०२॥ 
जो असंत भयभीत ग्राणीद्वारा मित्र किया गया है और जो खयं भयते विचलित होकर 
उसका भित्र बना है, इन दोनों मित्रॉकी रक्षा होनी चाहिये; सांपके मुखसे निज हाथ 
बचानेकी तरह उनकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है ॥ १०२॥ 

कूत्वा बलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति । 

अपथ्यमिव तदूखुक्ते तस्यानर्थाय कल्पते ॥ १०३॥ 
जो पुरुप बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसका बह मेल 
खाये हुए अपथ्य अन्नकी तरह उपकारक नहीं होता ॥ १०३॥ 

न कश्चिस्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचित्सुहृत्‌ । 

अर्थैरर्था निवध्यन्ते गजैवेनगजा इव ॥ १०४॥ 
इस जगतमें विना कारणके कोई पुरुप किसीका मित्र वा सुहृत्‌ नहीं होता; जैसे पाले हुए 
हाथियोंसे जज्ली द्वाथियोंको बान्धते हैं, वैसे दी खार्थके सहारे ही खार्थ साधन हुआ 
करता है ॥ १०४॥ 

न हि कश्चित्कुले कार्ये कर्तारं समवेक्षते । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावदोषाणि कारयेत्‌ ॥ १०५॥ 
कार्य पूरा हो जानेपर कोई करनेवालेकी ओर नहीं देखता; उसका हित नहीं करता, इससे 
सव कार्थोको अधुरे रखकर करना योग्य है ॥ १०५॥ 

तस्मिन्कालेऽपि च भवान्दिवाकीतिमयान्वितः । 

मस न ग्रहणे शक्त! पलायनपरायणः ॥ १०६॥ 
जब व्याधा आयेगा तश्र तुम उस समय उसीके भयसे पीडित हो भागनेमें तत्पर होगे, इससे 
मुझे पकड न सकोगे ॥ १०६॥ 

छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽवरेषितः । 

छेत्स्याम्घहं तदप्याशु निवृत्तो अव लोमशा ॥ १०७॥ 
मैंने अनेक तातोंको काट दिया हैं, अब केवळ एक ही तांत वाकी रखी है | उसे भी जल्दी 
ही काटूंगा, हे लोमश ! तुम निश्चित रहो ॥ १०७॥ 

तयोः संवदतोरेवं तथैवापन्नयोह्ठयोः । 

क्षयं जगाम सा रात्रिलोमदां चाविशाङ्भयम्‌ । ॥ १०८॥ 
विपदयुक्त चूहा और ब्रिडालके इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए रात्रि बीत कर सवेरा हुआ। 
रात्रि वीतकर सवेरा होनेपर लोमशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा ॥ १०८॥ 

९,१ ( म. भा. शा. पर्दे ) 
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ततः प्रभातसमये विक्ृतः कुष्णापिक्ूल! । ` 

स्थूलस्फिग्विकचो रुक्षः श्वचक्रपरिवारितः ॥१०९॥ ४ 
अनन्तर भोरके समय एक विकृत-रूपवाला, कृष्ण-पिंगल वणे, स्थूल नितम्वयाला, केश- 
रहित कूरमूर्ति, कुत्तोंके समूइसे घिरा हुआ, ॥ १०९॥ 

शाङ्कुकणों महावन्तः पलितो घोरदशनः । 

परिघो नाम चण्डालः दास्त्रपाणिरह्दयत _॥११०॥ 
ऊंचे कानोंसे युक्त, विशाल मुखबाला, मलिन, बदखरत और हाथमे शस्र लिये हुए परिष 
नाम चाण्डाल दीख पडा ॥ ११०॥ DE 

तं दृष्टा यमदूताभं छ 

उवाच पलितं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ॥१११॥ 
बिडाल उस यमदूतके समान चाण्डालको देखकर त्रस्तचित्त तथा भयभीत होके पलित चूहेसे 
बोला-मित्र ! इस समय कया करोगे ? ॥ १११॥ 

अथ चापि सुसंत्रस्तौ तं दृष्ट्रा घोरद्ानम्‌ । 

क्षणेन नकुलोळूको नेराइयं जग्मतुस्तदा ॥११२॥ 
चे दोनों अत्यंत भयभीत हुए थे; इधर भयानक दर्शनवाले उसे देखकर क्षणभरमें नेवला 
और उर्छभी निराश हुए ॥ ११२॥ 

यलिनौ मतिमन्तौ च संघातं चाप्युपागतौ । र 

अदाक्यौ सुनयाक्तस्मात्संप्रधषयितुं बलात्‌ ॥ ११३॥ 
और खयं बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ होते हुए भी, घातमें पास बैठे हुए थे तो भी, उनके 
संगठनसे बलपूर्षक उन दोनॉपर हमला करनेमें असमथ हों गये ॥ १३३ ॥ 

कार्यार्थ कृतसंधी तौ दृष्टा मार्जारसूषकौ। 

उलूकनकुलौ तूर्ण जग्मतुः स्वं स्वमालयम्‌ ॥ ११४॥ 
चूहे और बिडालको कार्यके लिये संधिमें बंधे देख उजळ और नेवला दोनों शीघ्र ही अपने 
घरपर चले गये ॥ ११४॥ 

ततश्चिच्छेद तं तन्तुं मार्जारस्य स सूषकः । 

विप्रमुक्तोऽथ मार्जारस्तमेवाभ्यपतव्‌ दुमम्‌ ॥ ११५॥ 
पश्चात्‌ चूहेने बिडालका पाश काट दिया | बिलाड जाएके बन्धनसे छूटतेही उसी पेडपर 

चढ गया ॥ ११५॥ ; 

स च तस्मात्मयान्सुक्तो सुक्तो घोरेण हाचुणा । 

बिलं विवेदा पलितः शाखां भेजे च लोमदाः ॥ ११६॥ 
उस मद्दाधोर शत्रु और भारी भयसे मुक्त होकर पलित अपने बिलमें घुस गया और लोमेश 
वृक्षकी शाखापर चढ़कर बैठ गया ॥ ११६॥ 
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उन्माथमप्यथादाय चण्डालो वीक्ष्य सर्वाः । 

विहतादाः क्षणेनाथ तस्मादेशादपाक्रमत्‌। 

जगाम च स्वभवनं चण्डालो भरतषभ ॥ ११७॥ 
है भरत श्रेष्ठ ! इधर चाण्डाल वागुरा ग्रहण करके क्षणभरमें उसे सब ओरसे उलट पलटकर 
देखके निराश होकर उस खानसे हृठकर निज स्थान पर चला गया ॥ ११७॥ 

ततस्तस्माङ्गयान्छुक्तो दुलेभं माप्य जीवितम्‌ । 

बिलस्थं पादपाग्रस्थः पलितं लोमशोऽब्रवीत्‌ ॥ ११८॥ 
अनन्तर बृक्षकी शाखा पर बैठे हुए लोमशने वैसी विपदसे छूटके तथा दुर्लभ जीवन लाभ 
करके बिलके बीच स्थित पलितको पुकारके कहा ॥ ११८॥ 

अक्त्वा संविदं कांचित्सहसाहसुपप्लुतः । 

कृतज्ञ कृतकल्याणं कचिन्मां नाभिषाङ्कसे ॥ ११९॥ 
है मित्र ! तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ वार्तालाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये हो! 
मैं तुम्हारा कृतश हूं; मेने तुम्हारा भी कल्याण किया है; इसे जान कर भी तुम मेरी शङ्का 
तो नहीं करते हो १॥ ११९॥ 

गत्वा च मम विश्वास दत्वा च मस जीवितम्‌ । 

मित्रोपभोगसमये किं त्वं नैवोपसर्पसि ॥ १२०॥ 
हे मित्र ! विपत्तिके समय तुम मेरे विश्वास पात्र होके, मुझे प्राणदान किया; अब मैत्रीके सुख- 
भोगके समय तुम मेरे निकट क्यों नहीं आते हो १॥ १२०॥ 

कृत्वा हि पूर्व मित्राणि यः पञ्चान्नानुतिष्ठति । 

न स मित्राणि लभते कृच्छाखापत्सखु दुमेतिः ॥१२१॥ 
जो पुरुष पहिले बहुतसे मित्र करके फिर उस मित्रका अनुष्ठान नहीं करता, वह नीच-बुद्धि 
मनुष्य कष्टकरी आपदके समय उन मित्राका लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२१ ॥ 

तत्कृतोऽहं त्वया मित्रं सामर्थ्यादात्मनः सखे । 

स मां मित्रत्वमापन्नलुप भोक्तुं त्वमहसे ॥ १२२॥ 
हे मित्र ! तुमने सामर्थ्यके अनुसार मेरा सत्कार किया है; मेंने भी आत्म सुखमें आसक्त 
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है ॥१२२॥ 

यानि मे सन्ति मित्राणि ये च मे सन्ति वान्धवाः । 

सर्वे त्वां पूजायिष्यन्ति शिष्या गुरुमिव प्रियम्‌ ॥ १२३॥ 
मेरे जो सब मित्र, बन्धुबान्धव, सम्बन्धी आदि आत्मीय हैं, वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान 
करेंगे, जैसे शिष्य लोग गुरुकी सेवा करते हें ॥ १२३॥ 

x 
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अहं च एजयिष्ये त्वां समित्रगणबान्धवम्‌ । 
जीवितस्य प्रदातारं कृतज्ञः को न जयेत्‌ | १९४॥ | 
तुम मेरे प्राणदाता हो, इससे मैं भी तुम्हारा और तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंका सम्मान करूगा; 
कौन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताकी पूजा नहीं करता १॥ १२४॥ 


इश्वरो मे भवानस्तु शरीरस्य ग्रहस्य च । 

अर्थानां चैव सर्वेषामनुशास्ता च मे भत्र ॥ १२५॥ 
तुम मेरे शरीर, घर तथा सब धनके खामी बनो तथा उसके शासक बनो; और सुझे सत्‌. 
उपदेश प्रदान करो ॥ १२५॥ 

अमात्यो से भव प्राज्ञ पितेव हि शाधि माम्‌। 

न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः झापे ॥ १२६॥ 
हे बुद्धिमान ! तुम मेरे अमात्य बनो और पिताकी तरह मुझे कर्तव्यका उपदेश करो । मैं 
अपने जीवनकी शपथ करके कहता हूं फि हमसे तुम्दें कुछ भी भय नहीं है॥ १२६॥ 

बुद्धया स्वसुझानाः साक्षाइरे त्वधिकृता वयस्‌। 

त्वन्मन्त्रबलयुक्तो हि विन्देत जयमेव ह ॥ १२७॥ 
तुम बुद्वि-क्रशरमं साक्षात्‌ शुकराचार्थके समान हो । तुम मन्त्रणावरसे युक्त हो; किस रीतिसे 
विजय पाना यह तुम जानते हो; इसलिये तुमने हम लोगोंके ऊपर अधिकार प्राप्त किया 
है॥ १२७॥ ह 

एचमुक्त! परं सान्त्वं मार्जारेण स सूषकः। 

उवाच परमार्थज्ञः छक्ष्ममात्महितं वचः ॥ १२८॥ 
बिडालने इसी प्रकार चूहेसे परम शान्तिपूर्ण बचन कहा, तव परमार्थको जाननेवाला चूहा कोमल 
भावसे आत्महितकर वचन कहने लगा ॥ १२८॥ 

यद्भवानाह तत्सर्व मया ते लोमश श्रुतम्‌ । 

ममापि तावदूब्ुबतः *ड॒णु यत्प्रतिभाति साम्‌ _ ॥ १९९॥ 
दे लोमश ! तुमने जो कुछ कहा, मैंने वह सब सुना; इस समय में जो कुछ बिचार सिद्ध 
जानके कहता हूं, उसे सुनो ॥ १२९॥ 

वेदितव्यानि मित्राणि बोद्धव्याश्वापि हचव! | 

एतत्खुसूक्ष्मं लोकेऽस्मिन््यते प्राज्ञसंमतम्‌ ॥ १३०॥ 
मित्रोको जानना चाहिये तथा शत्रुओंकों भी माळूम करना उचित है; इस जगतमें मित्र औरं 
शत्रुकी यह जानकारी अत्यन्त ख्रक्ष्म तथा प्राज्ञ लोगोंको सम्मत है ॥ १३० ॥ 
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शञ्ञरूपाञ्च खुहृदो मिञरूपाश्च शात्रयः | 

सान्त्वितास्ते न बुध्यन्ते रागलो सवदा गताः ॥ १३१॥ 
शत्रुरूपी मित्रों और मित्ररूपी शत्रुओंके साथ सान्त्वना-सन्धि होने पर भी जब वे राग-लोभके 
वशमें ही जाते हैं, तब वे मित्र हैं या शत्रु हैं, यह समझना कठिन हो जाता है ॥ १३१॥ 

नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्र नास न विद्यते । 

सामथ्येयोगाजायन्ते मिचाणि रिपवस्तथा ॥ १३२॥ 
इस जगतमें कभी खाभाविकही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होंता; कार्यवश्से ही लोग 
एक दूसरेके मित्र और शत्रु हुआ करते हैं ॥ १३२॥ न 

यो यस्मिञ्जीवति स्वार्थ पद्येत्तावत्स जीवति । 

स तस्य तावन्मित्रं स्याद्यावन्न स्याद्विपरयेय! ॥ १३३॥ 
जो जिसके जीवित रहनेपर निज प्रयोजन सिद्धि ही देखता दै, तयतक वह उसका मित्र बना 

रहता है, तथा जवतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसका मित्र हुआ 

करता हे ॥ १३३॥ 

नास्ति मैची स्थिरा नास न च धुवससौहृदम्‌। 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३४॥ 
मैत्री और शत्रुता स्थिर नहीं रहती; खार्थ-प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं ॥१३४॥ 

मित्रं च शाञ्च॒तामेति कस्मिश्वित्कालपर्यये । 

शाञ्च सित्रतामेति स्वार्था हि बलवत्तरः ॥ १३५॥ 
कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता है और शत्रु भी मित्र हुआ करता है; इससे खार्थ ही अंत 
बलवाचू है ॥ १३५॥ 

यो विश्वसति सिेषु न चाश्वसति शाञ्जषु । 

अर्थयुक्तिमविज्ञाय चलितं तस्य जीवितम्‌ ॥ १३६॥ 
जो मनुष्य प्रयोजन न जानके मित्रोका केवल विश्वास करता दै और शत्रुआंके बिपयमे 
अविश्वास स्थापित किया करता दै, उसका जीवन विचलित होता है ॥ १३६॥ 

अर्थयुक्तिमविज्ञाय यः शुभे क्रते मतिम्‌ । 

मित्रे चा यदि वा शत्रौ तस्यापि चालिता मतिः ॥ १३७॥ 
नरु वा मित्रके विपयमें अर्थका प्रयोजन न जानके जो मनुष्य उत्तम बुद्धि दी रखता है, 
उसकी बुद्धि भी चञ्चल ही माननी चाहिये ॥ १३७॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 

विश्वासाङ्गयसुत्पन्नं सूलान्यपि निक्रून्तति ॥ १३८॥ 
अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुपका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित 
नहीं है; क्योंकि विश्वाससे उतपन्न हुआ भय विश्वासकी जडको काटता दै ॥ १३८॥ 
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अर्थयुक्त्या हि इर्यन्ते पिता माता सुतास्तथा । 

मातुला भागिनेयाश्च तथा संबन्धिनान्धवाः ॥ १३९॥ 
पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी और बान्धव आदि स्वार्थ-ग्रयोजनके अनुसार 
प्रिय हुआ करते हैं ॥ १३९॥ 

पुत्र हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम्‌ । 

लोको रक्षति चात्मानं पद्य सार्थस्य सारताम्‌ ॥ १४०॥ 
प्रिय पुत्रके पतित होनेपर पिता-माता उसे परित्याग करते हैं; सब लोग अपनी ही रक्षा 
करते हैं; इससे स्वार्थ कैसा सारवान है, उसे माळूम करो ॥ १४० ॥ 

तं मन्ये निकृतिप्रज्ञ यो सोक्षं प्रत्यनन्तरम्‌ । 

कृत्यं गयसे करत सुखोपायमसंशयम्‌ ॥ १४१॥ 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो पुरुष किसी विपदसे छूटनेपर फिर शत्रुके सुखका असंदिग्ध उपाय खोजता 
है, उसको में कृतज्ञतावश समझता हूँ; फिर तुम क्‍यों उपकारका बदला देना चाहते हो १॥१४१॥ . 

अस्मिन्निलय एव त्वं न्यग्रोधादचतारितः । 


पूर्व निविष्ठसुन्माथं चपलत्वान्न बुद्धवान्‌ ॥ १४२॥ 
तुम बटवृक्षसे इस स्थानपर उतरे थे; परन्तु पहिले ही जो जारघन्धन संयोजित हुआ था; 
चपलताके कारण उसे न जान सके ॥ १४२॥ 9; 
आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां अविष्यति । 5 
तस्मात्सर्वाणि कायाीणि चपलो हन्त्यसंदायम्‌ ॥ १३३॥ 


मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं दै, जो चपल प्राणी अपना ही हित नहीं करता, तो वह 
दूसरेका क्या करेगा! इसलिये चञ्चरू चित्तवाला निश्रयही सब कार्य नष्ट कर देता है ॥१४३॥ 
ब्रवीति मधुरं कंचित्प्रियो मे ह भवानिति । 
तन्मिथ्याकरणं सर्व विस्तरेणापि से #णु ॥ १३४॥ 
इस समय तुम जो कुछ मुझसे मधुर वचन कहते हो, वह मुझे प्रसन्न करनेवाला है, यह ठीक 
है; परन्तु इसका जो मिथ्याकरण है, उसे में विस्तारपूर्वक कहता हूं, उसे सुना ॥ १४४॥ 
कारणात्पियतामेति द्वेष्यो भवाति कारणात्‌ । 
अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित्कस्याचित्पियः ॥ १४५॥ 
इस संसारमें मनुष्य कारणके अनुसारही सबका प्यारा होता है और कारणके अनुसार ही देप 
पात्र हुआ करता है; जीव-मात्र ही खार्थका प्रयोजन चाहनेवाले हैं, इससे बिना कारणके कोई 
किसीको प्रिय नहीं होता ॥ १४५॥ 
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सख्यं सोदरथोर्ञ्ातरोर्दस्पत्यो्ा परस्परम्‌ । 

कस्यचिन्नासिजानामि प्रीतिं निष्कारणामिह ॥ १४६॥ 
दो सहोदर भाइयोंका सौ्रात्र और पति-पत्नी-दम्पतिका परस्पर प्रेम विना कारणके नहीं 
है, खार्थयश ही है; इस जगतमें किसीकी भी प्रीतिको मैं निष्कारण नहीं समझता॥ १४६॥ 

यद्यपि भ्रातर! क्रुद्धा भार्या वा कारणान्तरे । 

स्वभावतस्ते प्रीचन्ते नेतरः प्रीयते जनः ॥ १४७॥ 
कमी कमी भाई और भार्या किसी कारणसे छुद्ध होनेपर भी, वे लोग खभाविक परस्पर जैसा 
प्रेम करते हैं, दूसरे लोग उस तरह प्रीतियुक्त नहीं होते ॥ १४७॥ 

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः । 

सन्त्रहोमजपैरन्यः कार्यार्थं परीयते जनः ॥ १४८॥ 

इस जगतूमें कोई दानके जरिये प्रिय होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता है; दूसरे 
कार्य सिद्धिके निमित्त मन्त्र, होम और जपसे प्रीतिलाम करते हैं ॥ १४८॥ 

उत्पन्ने कारणे प्रीतिनास्ति नौ कारणान्तरे । 

प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवतते ॥ १३९॥ 
हम दोनोंकी प्रीति विशेष कारणसे उत्पन्न हुई थी, इस समय उस कारणकी समाप्ति हुई है, 
अब वह रह नहीं सकती; उस कारणका स्थान नष्ट होनेपर उससे उत्पन्न हुई प्रीति खयं ही 
निबवत्त होती है ॥ १४९॥ 

किं डु तत्कारणं अन्ये येनाहं भवतः प्रियः । 

न्यचाभ्यवहारार्थात्तत्रापि च बुधा वयम्‌ ॥ १५० ॥ 

ऐसा कौनसा कारण है,- जिससे में तुम्हारा प्यारा बन सङ ? मुझे खानेके सिवा दूसरा 
कौनसा कारण है, जो मैं मान रू । इस समय जो तुम्हारा खाथे है, उसे में विशेष रूपसे 
जानता हूं ॥ १५० ॥ 

कालो हेतुं विकुरुते खार्थस्तमनुचतेते । 

खार्थ प्राज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं लोकोऽनुवर्तते ॥ १५१ ॥ 
कालही कारणको बदलता है, और खार्थ उसका अनुसरण करता है; बुद्विमान्‌ पुरुष खार्थ 
विषयको जानता है, इससे लोग प्राज्ञ पुरुपका ही अनुवर्चन किया करते हैं ॥ १५१॥ 

न त्वीहदां त्वया वाच्यं विदुषि खार्थपण्डिते । 

अकालेऽविषमस्थस्य स्वार्थहेलुरयं तव ॥ १५२॥ 
खार्थको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुपके विषयमें ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित नहीं है । तुम 
मरे विषयमें जो स्नेह प्रकाश करते हो, वह असमय है, तुम्हारे उस स्नेहका खार्थ ही कारण 
 ॥ १५२॥ 
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तस्मान्नाहं चले खार्थात्खुस्थितः संघिविग्रहे । 
अभ्राणासिव रूपाणि विकुवेन्ति क्षणे क्षणे ॥ १९३॥ 
इससे अपने स्वार्थके कारण मैं भी विचलित नहीं हो सकता; संधि तथा विग्रहके बिपयमें 
भेरा विचार सुनिश्चित दै । यह सब सन्थि-विग्रह क्षण क्षणमें बादलकी तरह अनेक प्रकारके 
रूप धारण करते हैं; ॥ १५३ ॥ 
अद्यैव हि रिपुभूत्वा पुनरचेव सौहृदम्‌ । 
पुनञ्च रिपुरद्यैव युक्तीनां पश्य चापलम्‌ ॥ १५४॥ 
तुम आज ही मेरे शत्रु दोकर फिर अभी हमारे मित्र हो सकते हो, फिर आज ही मेरे शत्रु 
हो सकते हो; इससे सव खार्थ-योगोंकी कैसी चपलता है, उसे देखो ॥ १५४ ॥ 
आसीत्तावतु मैत्री नौ यावद्धेतुरआत्पुरा । 
सा गता सह तेनैव कालयुक्तेन हेतुना ॥ १९६॥ 
पहिले जतक योग्य कारण था, तवतक हम छोगोंकी मित्रता थी; परंतु काठने जिसे निर्माण 
किया था उस कारणके नितवत्त होनेपर इस समय बह मित्रता भी चली गयी है ॥ १५५॥ 
त्व हि मेऽत्यन्ततः चञ्चुः सामर्थर्यान्मित्रतां गतः। 
तत्कृत्यमभिनिजृत्त प्रक्षातिः शाञ्ञुतां गता ॥ १५६॥ 
तुम खाभाविक ही मेरे अत्यन्त शत्रु हो, परन्तु दूसरे वैरीसे मेरी रक्षा करनेके सामर्थ्यके 
कारण मित्र हुए थे; उस मित्रताका कार्य निवृत्त हुआ है, अब तुम्हारे खभावने सहज शत्रुभाव 
धारण किया हे ॥ १५६ ॥ 
सोऽहमेवं प्रणीतानि ज्ञात्वा शास्त्राणि तत्त्वतः । 
प्रविशयं कर्थं पाशां त्वत्क्रतं तद्वदस्व मे ॥ १५७॥ 
इससे में प्राचीन आचार्योके बनाये हुए नीति शाखॉको जानके किस प्रकार तुम्हारे लिये 
उस जालमे प्रवेश करूं ? यह तुम ही मुझे कहो ॥ १५७॥ 
त्वद्वीर्येण विसुक्तो$हं मद्वीर्थेण तथा सवान्‌ । 
अन्योन्यालुग्रहे बृत्त नास्ति भूयः समागमः ॥ १५८॥ 
में तुम्हारे बलबीर्यके सहारे विपदसे सुक्त हुआ हूं, तुम भी मेरी शक्तिके ग्रभावसे विपदसे 
पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर हमें परस्पर मिलनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १५८॥ 
त्वं हि सौस्य कूतार्थोच्य निश्वत्तार्थास्तथा चयम्‌ । 
,न तेऽस्त्यन्यन्मया ळ्त्यं किविदन्यत्न अक्षणात्‌ ॥ १५९॥ 
हे प्रियदर्शन | इस समय तुम कृतार्थ हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है; इससे मुझे 
भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं है ॥ १५९॥ | 
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अहमन्नं भवान्भोक्ता छुषेलोऽहं सवान्ब॒ली । 
नावयोविंयते संधिर्नियुक्ते विषमे बले ॥ १६०॥ 
मैं भक्ष्य हूं, तुम भोक्ता हो; में निर्मळ और तुम बलवान हो; ऐसे असदृश सम्बन्धे स्थानमें 
हम दोनोंकी सन्धि नहीं होसकती ॥ १६०॥ 
संमन्येऽहं तव प्रज्ञा यन्मोक्षात्प्रत्यनन्तरम्‌ । 
अक्षयं सुगयसे नूनं खुखोपायमसंरायस ॥ १६१॥ 
इस समय मैं तुम्हारे चुद्धि-फ्ौशल बिपयमें ऐसा ही माळूम करता हूं कि आपदसे छूटके 
अब तुम अनायास कर्मके जरिये मकष्य-लाभकी इच्छा निःसंशय करते हो ॥ १६१॥ 
सक्ष्याथैसेच बद्धसत्व॑ स सक्त: प्तः क्षुधा । 
शास्त्रज्ञमभिसंघाय नूनं अक्षयिताद्य भाम्‌ ॥ १९२॥ 
तुम भक््यके वास्ते ही बन्थे थे, और उससे मेरे सहारे मुक्त होकर भूखसे अत्यंत पीडित हो 
रहे हो । इस समय शाख्नसिद्ध बुद्धिका अबलम्बन करके मुझे तुम खा जाओगे ॥ १६२॥ 
जानाभि कुथितं हि त्वामाहारसमयश्च ते । 
स त्वं मासभिसंधाय अक्षयं झुगयसे पुनः ॥ १६३॥ 
मैं तुम्हें भूखा समझता हूं और तुम्हारे भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है। इससे तुम 
मुझे ही लक्ष्य करके फिर मुझसे संधि करके अपना भक्ष्य खोज रहे हो ॥ १६३॥ 
यापि पुनदारं स्वं तत्संनिस्जसे सायि । 
शुश्रूषां नास भे कर्तु सखे मम न ततक्षसस्‌ ॥ १६४॥ 
मित्र ! तुम खरी-पुत्रॉके बीचमें रहके भी जव मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमे यत्नवान्‌ 


च 


होरदे हो; तब में उसमें सम्मत होनेमें समर्थ नहीं हूं ॥ १६४॥ 


त्वया मां सहित दट्टा प्रिया भार्या सुताश्च ये। 

कस्मान्मां ते न खादेयुद्देटाः प्रणयिनस्त्वयि ॥ १६५॥ 
तुम्हारी प्रिय भार्या और पुत्र ओ तुमसे प्रेम रखते हैं, तुम्हारे सङ्ग मुझे स्थित देखके आनन्दित 
हो मुझे क्यों नहीं खायेंगे ? ॥ १६५॥ 

नाहं त्वया समेष्यामि ब्रत्तो हेतुः समागमे । 

शिवं ध्यायस्व मेऽत्रस्थः सुक्त स्मयते यदि ॥ १६६॥ 
समागमका कारण समाप हुआ है, इससे अब में फिर तुम्हारे साथ न मिळूंगा; यदि तुम 
मेरे शुभ कर्मके लिये कृतज्ञ हो तो मेरे कर्याणकी चिन्ता करो ॥ १६६॥ 

९२ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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शात्रोरल्नाद्यभूतः सन्छिष्टस्य क्षुधितस्य च । 

-मक्ष्यं खृगयमाणस्य क; प्राज्ञो विषयं ब्रजेत्‌ ॥ १६७॥ 
जो असत्‌ शत्रु कश युक्त, भूखा और अपने लिये भक्ष्य इंद रहा हो, कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसके अधिकारमें जावेगा ! ॥ १६७॥ 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादपि तवोद्विजे । 

नाहं त्वया समेष्यामि निद्वतों भव लोमचा ॥ १६८ ॥ 
तुम्हारा कल्याण होवे; मैं जाता हूं । मैं तुमसे दूर रहके भी व्याकुल होता हूं । दे लोमश ! 
इससे मैं तुम्हारे साथ न मिल सकूंगा, तुम लौट जावो ॥ १३६८ ॥ 

बलवत्संनिकषो हि न कदाचित्प्रशस्यते । 

प्रशान्तादपि मे प्राज्ञ भेतव्यं बलिनः सदा ॥ १२९॥ 
भलवानोंके साथ संबंध रखना दुर्बलके लिये कमी प्रशंशित नहीं होता; हे विद्वन्‌ ! जो बलबान्‌ 
है और बह जो शान्तभावसे रहता है, तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिये ॥ १६९॥ 

यदि त्वर्थेन मे कार्य बूहि कि करवाणि ते । 

कामं सर्व प्रदास्यामि न त्वात्मानं कदाचन ॥ १७०॥ 
यदि तुम्हारा मुझसे दूसरा कुछ स्वार्थ- प्रयोजन हो तो कहो, मे तुम्हारा कौनसा कार्य करूं! 
में तुम्हारी अभिलषित सत्र वस्तुऑको ही प्रदान कर सकता हूं, परन्तु आत्म प्रदान कभी 
नहीं कर सकता; ॥ १७०॥ 

आत्मार्थे संततिस्त्याज्या राज्यं रत्नं धनं तथा । प्न 

आपि सवेस्वसुत्खज्य रक्षेदात्मानसात्मना ॥ १७१॥ 
अपने वास्ते संतति, धन, रत्न और राज्य पर्यन्त परित्याग किया जासकता है; इससे अपना 
सर्षख परित्याग करके भी खयं अपनी रक्षा करे १७१॥ 

ऐश्वयेघनरत्नानां प्रत्यमित्रेऽपि तिष्ठताम्‌ । 

दृष्टा हि पुनरावृत्तिजीवतामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १७२॥ 
हमने सुना है कि अपनी रक्षाके वास्ते जो सव धन, रत्न आदि ऐश्वर्य शत्रुके हाथमें समर्पण 
किया जाता दै, वह खयं जीवित रहनेपर सब फिर निज हस्तगत हो सकता है; यह सब देखा 
भी जाता है ॥ १७२॥ 

न त्वात्मनः संप्रदानं धनरत्नवदिष्यते । 

आत्मा तु खयेतो रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि ॥ १७३॥ 
धन और रत्नोंकी तरह अपने आपको शत्रुके हाथमें देना अभीष्ट नहीं है; भार्या और धन 
आदिसे अर्थात्‌ उनका त्याग करके भी सब ओरसे सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥१७३॥ 
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आत्मरक्षिततन्त्राणां सुपरीक्षितकारिणाम्‌ । 

आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजाः ॥ १७४॥ 
जो सब पुरुप आत्म-रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें निज दोप 
जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती ॥ १७४॥ 

चाच्ून्सस्यग्विजानन्ति दुर्घला ये बलीयसः । 

तेषां न चाल्यते चुद्धिरात्मार्थ कृतनिश्वया ॥ १७५ ॥ 
जो खयं निवे प्राणी अपने बलवान्‌ शत्रुओको भलीभांति माळूम करते हैं, उनकी आत्मार्थ 
दिनी खिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती ॥ १७५॥ 

इत्यभिव्यक्तमेवासौ पलितेनावभत्सिंतः । 

मार्जारो ब्रीडितो सूत्या सूषकं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १७६॥ 
पित चूहाने जत्र मार्जारकी इस प्रकार विस्पष्ट निन्दा की, तत्र वह लज्जित होकर चूहेसे 
कहने लगा ॥ १७६ ॥ 

संमन्येऽहं तव पज्ञां यस्त्वं मम हिते रत! । 

उक्तवानर्थततक्त्वेन सया संभिन्नदशनः ॥ १७७॥ 
यह में जानता हूं, कि तुम मेरे हितकारी हैं और यह तुम्हारी उत्तम बुद्धिका परिणाम है. 
तुमने अथंशाख्रक्ी यथाथ आलोचनाके जरिये नीतिशास्नका सत्र सार और मेरा भिन्न भाव 
देखके सव कुछ कहा है ॥ १७७॥ 

न तु मामन्यथा साधो त्वं विज्ञातुमिहाहसि । 

प्राणप्रदानजं त्वत्तो मम सौहदमागतम्‌ ॥ १७८॥ 
हे साधो ! उसके अनुसार मुझे दूसरी तरह गलत माळूम करना तुम्हें उचित नहीं है। तुमने 
मुझे प्राणदान किया दै, इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सुहृदता हुई है ॥ १७८॥ 

धर्मज्ञोऽस्मि गुणज्ञोऽस्मि कृतज्ञोइस्मि विशेषतः 

मित्रेषु वत्सलश्चास्मि त्वद्विधेषु विशेषतः ॥ १७९ 
में घर्मज्ञ, शुणज्ञ, विशेषतः कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूं; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ 
हूँ; ॥ १७९॥ 

तन्माभेवंगते साधो न यावयितुमहसि । 

त्वया हि याच्यमानोऽइं प्राणाज्ञद्यां सबान्धवः ॥ १८०॥ 
इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है; तुम्दारी आज्ञा होनेसे में 


बान्धवोंके सहित प्राण-परित्याग कर सकता हूं ॥ १८० ॥ 
+ 
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चिक्दान्दो हि बुपैईछो मद्रिघेषु मनस्विषु । 
सरणं धर्मतच्वञ्ञ न मां शाङ्कितुमहसि ॥ १८१॥ 
है घर्मके तत्वकों जाननेवाले ! धीर छोगोंने मेरे समान मनखी पुरुषोंको सदा मरण प्राय 
भिकू शब्दसे ही देखा है; मेरे विषये तुम्हे शङ्का करनी उचित नहीं है ॥ १८१॥ 
इति संस्तूयमानो हि मार्जारेण स स्ूषकः। 
मनसा सावगरभीरं मार्जारं वाक्यमध्रवीत्‌ ॥ १८२॥ 
चूहेने बिडालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर भी मानसिक भाषसे गम्भीर बिडाठको इस 
प्रकार कहा ॥ १८२॥ 
साधुभवाज्युतार्थोडस्सि भीयते न च विश्वसे । 
संस्तवैर्वा घनौचैर्वा नाहं शक्यः पुनस्त्वया ॥ १८३॥ 
हे मित्र ! तुम साधु हो; यह बात मैंने सुनी है; तुम्हारे वचनका मर्म जानके मैं प्रसन्न हुआ, 
परन्तु इस समय में तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता; तुम प्रशंसा वा धन वलसे फिर 
मुझे वक्षीभूत न कर सकोगे; ॥ १८३ ॥ 
न झामिन्नवर्ं यान्ति प्राज्ञा निष्कारणं सखे । 


अस्मिन्न च गाथे दे नियोधोशनसा कृते ॥ १८४॥ 
हे सखे ! क्योंकि विज्ञ पुरुष यिना कारण शत्रुके बशमें नहीं होते इस विषयमें शुक्राचार्यने 
जो दो गाथाएं कही हैं, उन्हें सुनो ॥ १८४॥ § 
शचुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । न 
समाहितश्वरेथुक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ ॥ १८५॥ 


जब अपने और शत्रुपर एकही विपत्ति आयी हो, तव निर्वेळ मनुष्य बलवास्‌ शत्रुके साथ 
सन्धि करके सावधान रहकर युक्तिके सहित अपना काम पूर्ण करावे और कृतकार्य होनेपर 
फिर शत्रुका विधास न करे ॥ १८५॥ 

तस्मात्सर्यास्ववस्थासु रक्षेज्जीवितमात्मनः। 

द्रव्याणि संततिञ्चैव सर्व भवति जीवतः ॥ १८६॥ 
इससे सब अवस्थाओमे ही अपने जीवनकी रक्षा करनी उचित है । जीवित रहनेपर ही दव्य- 
सामग्री और सन्तान-सन्तति सब हुआ करती है ॥ १८६॥ 

संक्षेपो नीतिरास्त्राणामबिः्वासः परो खलः । 

दषु तस्मादविश्वासः पुष्कलं हितमात्मनः ॥ १८७॥ 
किसीका भी विश्वास न करना दी परम भेष्ठ है, यही समस्त नीति शाख्नोंका संक्षिप्त उपदेश 
है । इससे मनुष्य मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है ॥ १८७॥ 
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बध्यन्ते न च्यविम्बस्ताः दाचुभिदुबेला अपि । 

विश्वस्तास्त्वा्ु चध्यन्ते वलचन्तोऽपि दुर्बलैः ॥ १८८॥ 
मनुष्य यदि निवळ होके भी सावधान होकर किसीका विश्वास न करे, तो वे शत्रुओंसे मारे 
नहीं जाते; और यदि मनुष्य बलवान्‌ होके भी शत्रुका विश्वास करे, तो ये दुल शत्रुऑसे 
शीघ्र ही वध्य हुआ करते हैं ॥ १८८॥ 

त्वद्विधेथ्यो मया च्यात्मा र्यो मार्जार सवेदा । 

रक्ष त्वसपि चात्मानं चाण्डालाज्जातिकिस्बिषात्‌ ॥ १८९॥ 
हे बिडाल ! इससे तुम जैसे लोगोंसे आत्मरक्षा करनी मुझे सदा उचित है; तुम भी निज 
शत्रु, पापी जाति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो ॥ १८९॥ 

ख तस्य झुवतस्त्वेबं संञासाज्जातसाध्चसः । 

ख़विलं हि जवेनाझु भार्जारः प्रययौ ततः ॥ १९०॥ 
विडाल चूहेका ऐसा बचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके शीघ्रताके सहित वहांसे भागकर 
अपने विलमें घुस गया ॥ १९०॥ 

ततः शार्तरार्थतस्वज्ञो चुद्धिसामर्थ्थमात्मनः। 

विश्राव्य पलितः प्राज्ञो बिलसन्यज्ञगाम ह ॥ १९१॥ 
और शास्रे अर्थ और तत्वको जाननेवाला बुद्विमान्‌ चूहा निज बुद्धिका सामर्थ्य प्रदर्शित 
करके दूसरे बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥ १९१॥ 

एवं प्रज्ञावता बुद्धया दुर्यैलेन महाबलाः । 

एकेन चहवोड्मित्रा: पलितेनाभिसंघिताः ॥ १९२॥ 
इसी तरह चुद्विमाच्‌ पलित चूहेने निवेळ और अकेले दोनेपर भी अपने बुद्धिबलसे अनेक 
शत्रुऑके निकटसे उनको परास्त कर मुक्ति लाभ की थी ॥ १९२॥ 

अरिणापि समर्थेन संधि झुर्वीत पण्डित; । 

सूषकम्च बिडालश्च खुक्तावन्योन्यसंश्रथात्‌ ॥ १९३॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुपको अपेक्षाकृत प्रचल यैरीके साथ सन्धि करनी योग्य है| चूदा और बिडाल 
इसी प्रकार सन्धिवलसे आपसके आश्रयसे विपदूसे छूटे थे ॥ १९३॥ 

इत्येष क्षत्रधर्मस्य मया सार्गोज्लुददितः। 

विस्तरेण महीपाल संक्षेपेण पुनः *उणु ॥ १९४॥ 
है महाराज ! इसी भांति विसारपूर्यक मेने क्षत्रथमका मागे दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे 
कहता हूं, सुनो ॥ १९४॥ 
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अन्योन्यकृतवैरौ ठु चक्रतुः प्रीति्ुत्तमाम्‌। 
अन्पोन्यमभिसंघातुम श्चैव तयोमेतिः ॥ १९५॥ 
चूहा और बिडाळ परस्पर वैर रखनेवाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट उत्पन्न होनेएर एक 
दूसरेसे उत्तम प्रीति कर ठी; उनमें परस्पर संधि कर लेनेका बिचार उत्पन्न हो गया ॥१९५॥ 


तत्र प्राज्ञोऽभिसंपत्ते सम्यरबुद्धिबलाश्रयात्‌। 

अभिसंघीयते प्राज्ञः प्रमादादपि चाबुपैः ॥ १९६॥ 
ऐसे अवसरोंपर बुद्विमान्‌ पुरुप निज श्रेष्ठ बुद्धि बलके कौशलसे शत्रुको ठगनेमें समर्थ होता 
है, और निर्वृद्धि पुरुष भी विद्वान्‌ पुरुप यदि असावधानता दोषयुक्त रहे तो उसे परास्त 
करते हैं ॥ १९६॥ 

तस्मादभीतवङ्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌। 

न ह्यप्रमत्तश्चलति चलितो वा विनऱ्यति ॥ १९७॥ 
इससे भयभीत होनेपर भी निडरकी तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास रहने पर भी 
विश्वासीकी तरह व्यबहार करना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, बह कभी 
विचलित नहीं होता और होनेपर विनष्ट होता है ॥ १९७॥ 

कालेन रिपुणा संधि! काले मित्रेण विग्रह । 

कार्य इत्येव तत्त्वज्ञा! प्राहुनित्यं युधिष्ठिर ॥ १९८॥ 
हे युधिष्ठिर ! उचित समय उपस्थित होनेपर शत्रुके साथ सन्धि करे, और समयके अनुसार 
मित्रके साथ भी युद्ध करनेमें प्रवृत होवे; नीतिशा्नके तत्तके जाननेवाले पण्डितोंके जरिये 
ऐसाही सिद्धान्त कर्तव्य कहके वर्णित हुआ हे ॥ १९८॥ 

एबं मत्वा महाराज शास्त्राथेसाभिगस्य च । 

अभियुत्तोऽप्रमत्तश्च प्राभयाङ्गीतवचरेत्‌ ॥ १९९॥ 
हे महाराज ! ऐसा ही जानके नीतिशाख्रके अर्थको मालूम करके भयका कारण उपस्थित 
होनेके पिरे ही स्थिर ओर सावधान होकर भयभीतकी तरह आचरण करे ॥ १९९॥ 

भीतवत्संविधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तयैव च । 

भयादुत्पद्यते घुद्धििप्रमत्ताभियोगजा ॥ २०० ॥ 
ओर बलवान्‌ शत्रुसे भय उपखित होनेके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा उसके साथ अवश्य 


सन्धि करनी चाहिये; सावधान पुरुषके प्रयत्नशील रहनेसे खयं संकटसे बचानेवाली बुडे 
उत्पन्न हुआ करती है ॥ २००॥ 
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अभीतस्य च विस्रम्भात्सुमहज्ञायते भयम्‌ ॥ २०१॥ 
हे महाराज ! जो पुरुप भयका कारण उपस्थित न होते ही उसकी ओरसे भीत- संशययुक्त 
रहता है, उसे कभी भय उत्पन्न नहीं होता; और जो निर्भयचित्तसे सबका विश्वास करता दै, 
उसे सदा ही भय उपस्थित हुआ करता है ॥ २०१॥ 

न भीरुरिति चात्यन्तं मन्त्रोऽदेयः कर्थचन । 

अविज्ञानाद्धि विज्ञाते गच्छेदास्पददर्शियु ॥ २०२॥ 
जो अस॑त निर्भय होके विचरता है, उसे कभी सलाह देनी किसी तरह भी योग्य नहीं दै; 
वह उसे मानता दी नहीं । भयभीत पुरुष अपनेको अविज्ञ समझके सदा बहुदर्शी पण्डितोंके 
निकट गमन किया करता है; ॥ २०२॥ 


तस्मादभीतचङ्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌ । 

कार्याणां शुरुतां बुद्ध्वा नादतं किंचिदाचरेत्‌ ॥ २०३॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ पुरुप भीत होके निर्भयकी तरह निवास करे और अविश्वासी लोगोंके समीप 
विश्वास प्रदर्शित करके सब कारयोकी गूढता माछूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या व्यवद्दार 
न करे ॥ २०३॥ 

एवमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिष्ठिर । 

शुत्वा त्वं खुद्ददां मध्ये यथावत्ससुपाचर ॥ २०४॥ 
हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्रके सार मर्मको वर्णन करनेके उदेश्यसे इस मार्जार-मूपिकके 
इतिहासको कहा दै; तुम इसे हृदयज्ञम करके अपने मित्रॉके बीचमें यथायोग्य बर्ताव 
करो ॥ २०४॥ 

उपलभ्य मतिं चाग्ग्यामरिमित्रान्तरं तथा । 

संधिविग्रहकालं च मोक्षोपायं तथापदि ॥ २०५॥ 
इस विषयको सुनके शुद्ध बुद्धिका आश्रय करके सन्धि-विग्रहके समय, शत्रु-मित्रॉंके मानासिक 
भावको अवरोध करके, आपदकालमें मुक्तिके उपायको माळूम करो ॥ २०५॥ 

शञ्चुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । 

समागमं चरेय्ुक्त्या कृतार्थो न च विश्वसेत्‌ ॥ २०६॥ 
शत्रुके साधारण कार्यमें निर्बल पुरुप अपेक्षानुसार बलवान्‌ शन्रुके साथ सन्धि करके उसके 
साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यबहार करे ओर कृतकार्य होके भी उसका 
विश्वास न करे ॥ २०६॥ 
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अविरुद्धां जिवर्गेण नीतिमेतां युधिष्ठिर । 
अथ्युत्तिष्ठ श्रुतादस्मादभ्रूयस्त्व रञ्जयन्प्रजाः ॥ २०७॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह नीतिकाब्य धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गसे युक्त है; इसका तुम आश्रय 
लो; इसे सुनके फिर प्रजा पालन तथा रञ्जन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ॥२०७॥ 
ब्राह्मणैश्वापि ते साथ यात्रा भवतु पाण्डव । 
ब्राह्मणा हि परं भयो दिवि चेह च आरत ॥ २०८॥ 
ह पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके साथ अपनी जीवन यात्रा करो; हे भारत ! ब्राह्मण लोगही 
इस लोक और स्वर्गलोकमें परम कल्याण साधन किया करते हैं ॥ २०८॥ 
एते धर्मस्य वेत्तारः कृतज्ञाः सततं प्रभो । 
पूजिताः शुभकर्माणः पवेजित्या नराधिप ॥ २०९॥ 
हे महाराज ! ये लोगही सदा भर्मयेच्ता और अन्त कृतज्ञ होते हैं; ये लोग पूजित होनेसे 
परम कल्याणका विधान करते हैं; इससे इनकी पूजा करनी उचित है॥ २०९॥ 
राज्यं ओयः परं राजन्यशः कीतिं च लप्स्यसे । 
कुलस्य संततिं चैव यथान्यायं यथाक्रमस्‌ ॥२१०॥ 
है राजन्‌ ! तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम कल्याण, यश, कीतिं और वंशकी 
वृद्धि करनेवाली सन्तान लाभ करोगे ॥ २१० ॥ 
हुयोरिम॑ आरत संधिविग्रहं छु भाषितं बुद्धिविशेषकारितम्‌। .. 
तथान्ववेक्ष्य क्षितिपेन सर्वदा निषेवितव्यं दप शाचुण्डले क २११॥ 
इति ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि पद्निंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ ४८५० ॥ 
हे भरत कुलप्रदीप ! उक्त मार्जार-मूपिकके सन्धिविग्रह-बिपयक बुद्धिको श्रेष्ठ करनेवाले 
सुन्दर वचनको यथार्थ रसे हृदयज्ञम करके राजाको शु मण्डलीके वीच निवास करना 
उचित है ॥२११॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम एक खौ छत्तिसवां अध्याय समात ॥ १३६ ॥ ४८५० ॥ 


१३९७ 
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उक्तो मन्त्रो महाबाहो न विश्वासोऽस्ति शाञ्चुषु । 
कथं हि राजा वर्तेत यदि सर्वत्र नाश्वसेत्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो ! शन्रुओंके बीच विश्वास करना उचित नहीं है; आपने ऐसी 
ही मन्त्रणा प्रदान की है; यदि किसीका भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस 


उपायको अवलम्बन करके राज्यका व्यवहार चळावे १ ॥ १॥ 
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विश्वासाद्धि परं राज्ञो राजन्नुत्पद्यते भयम्‌ । 

कथं वै नाश्वसन्राजा शाञूञ्जयति पार्थिव ॥ २॥ 
हे भूपाल ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंको अत्यन्त भय उत्पन्न होता है; इससे राजा किसी 
पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होगा ?॥ २॥ 

एतन्मे संचयं छिन्धि मनो में संप्रमुह्यति । 

अविश्वासकथामेतासुपश्चुत्य पितामह ॥३॥ 
पितामह ! इस अविश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा है; इससे आप 
मेरे इस सन्देहको नष्ट कीजिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच- 
शणु कौन्तेय यो चृत्तो ब्रह्मदत्तनिवेशाने । 

पूजन्या सह संवादो ब्रह्मदत्तस्य पार्थिव ।४॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमे पूजनी चिडियाके साथ उनका जो 
वार्तालाप हुआ था, उस सम्वादको सुनो ॥ ४॥ 

कार्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य अन्तःपुरनिवासिनी । 

पूजनी नाम चाकुनी दीघेकालं सहोषिता ॥५ 

काम्पिल्यके ब्रह्मदत्त राजाके अन्त!पुरमें रहनेवाली एक पूजनी नाम चिडिया बहुत दिनोंसे 
उनके सङ्क वास करती थी ॥ ५॥ 

रुतज्ञा सर्वभ्ूतानां यथा वै जीवजीवकः । 

सर्वज्ञा सर्वधर्मज्ञा तियग्योनिगतापि सा ॥६॥ 
यह जीवजीवक पक्षीकी तरह सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती थी और तिर्यगु-्योनिमे 
उत्पन्न होके भी सर्वेज्ञ तथा सब धर्म-तस््वोंको जाननेवाली थी ॥ ६॥ 

अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं रुवचसम्‌। 

समकालं च राज्ञोऽपि देव्याः पुरो वयजायत ॥७॥ 
पूजनीने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर तेजखी पुत्र प्रसव किया; उस ही समय राजाके भी 
राज-महिषीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७॥ 

ससुद्रतीरं गत्वा सा त्वाजहार फलद्वयम्‌ । 

पुष्ठयर्थ च स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चैव ह ॥८॥ 
किसी समय संमुद्रके किनारे गमन करके दो फल- एक निज पुत्र और दूसरा राजपुत्रकी 
पुष्टिके निमित्त वह लाती थी ॥८॥ 
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फलमेकं सुत्तायादाद्राजपु्राय चापरम्‌ । 
अस्ताखादसहरां बलतेजोविवर्धनम्‌ । 
तत्रागच्छत्परां घृद्धि राजपुत्रः फलाशनात्‌ ॥९॥ 
इसी तरह वह पैसे असत खादके समान स्वादु, बल और तेजको बढानेवाले, उन दोनों 
फलोमेंसे एक अपने पुत्र और दूसरा राजपृत्रको देती थी; राजपुत्र उस फलके खानेसें अत्यन्त 
हृ्ट-पृष्ट हुआ ॥ ९॥ 
घाज्या हस्तगतश्चापि तेनाक्रीडत पक्षिणा । 
शान्ये तु तछुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तसुपागमत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन वह राजपुत्र थात्रीके गोदमें बैठकर उस पक्षीके बच्चेके साथ खेलने रगा। हे राजेनद्र! 
अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बचेको सने खानमें ले जाकर उसे मारकर दासीके गोदमें 
बैठ गया ॥ १०॥ 
अथ सा हाळुनी राजन्नागमत्फलहारिका । 
अपञ्यन्निहतं पुत्र तेन चालेन भूतले ॥ ११॥ 
है राजन्‌! अनन्तर वह पूजनी चिडिया फल लेके आई और अपने बच्चेको राजपुत्रके द्वारा 
मारा जाकर पृथ्वीपर पडा देखा ॥ ११॥ 
बाष्पपूर्णसुखी वीना दृष्टा सा तु हतं खुतम्‌ । 
पूजनी दुःखसंतप्ता रुदती वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२३ 
अपने बच्चेको मरा देखके, पूजनीके मुखपर आंसुओकी धारा बहने लगी और वह मन मलिन, 
दीन और दुःखसे सन्तापित होकर रोती हुई बोली ॥ १२॥ 
क्षत्रिये संगतं नास्ति न प्रीतिने च सौहृदस्‌। 
कारणे संभजन्तीह कृतार्थाः संत्यजन्ति च ॥१३॥ 
क्ष्रियमे सहवासका भाष, प्रीति वा सुहृदता नहीं होती; ये लोग किसी स्वार्थ प्रयोजनके 
कारण ही दूसरोंके पूजक होते हैं और कृतकार्य होनेपर आश्रितोंकों परित्याग किया 
करते हैं ॥ १३॥ 
क्षत्रियेषु न विश्वासः कार्यः सर्वापघातिषु । 
 अपक्रुत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरर्थकम्‌ ॥ १४॥ 
सबका विनाश करनेवाले क्षत्रियोंपर विश्वास करना उचित नहीं है; ये लोग सदा अपकार 
करके भी निरर्थक सान्त्वना दिया करते हैं; ॥ १४॥ 
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अहमस्य करोस्यच्य सइक्षीं वैरयातनास्‌ । 

कूतघस्य चदोसस्य भदा विश्वासघातिनः ॥१५॥ 
इससे आज में इस विश्वासघाती, अत्यंत क्रूर और अ्ृतन्न क्षत्रिय बालकसे यथा उचित वैरका 
पलटा लूंगी; ॥ १५॥ 

सहसंजातदृद्धस्य तथैव सह भोजिनः । 

शरणागतस्य च वधस्त्रिविधे चयस्य किल्विषम्‌ ॥ १६॥ 


साथभे उत्पन्न होके बढे हुए, साथमे भोजन करनेवाले और शरणागत पुरुपक्रा वध करनेसे 
इसे तीन तरहका पाप हुआ है ॥ १६॥ 


इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे रपखुतस्य सा । 

भित्त्वा स्वस्था तत इदं पूजनी वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ १७॥ 
पूजनाने ऐसा वचन कहके अपने दोनों पंखोसे राजपुत्रके दोनों नेत्रॉको फोड डाला और 
आकाशमें उडके यह वचन बोली ॥ १७॥ 

इच्छयैव कृत पापं सद्य एवोपसर्पति । 

करूतप्रतिक्तियं तेषां न नश्यति शुभाशुभम्‌ ॥ १८॥ 
इस संसारमें जो इच्छापूर्वक पापकर्म किया जाता है, उसका फळ उस ही समय उस पाप 
करनेवालेको मिलता दै । जिनके पापका बदला मिल जाता है, उनके पहिलेके शुभाशुभ फल 
नष्ट नहीं होते ॥ १८॥ 

पापं कमे कृतं किंचिन्न तस्मिन्यदि विद्यते । 

निपात्यतेऽस्य पुञेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तूषु ॥ १९॥ 
यद्यपि गृहस्वामीके किये हुए पापकर्मका कुछ भी फूल न दीख पडे, तौभी उसके पुत्र, पौत्र, 
नाती आदिकोंमें वह पापकमका फल दीख पडता है ॥ १९॥ 

च्रह्मदच उचाच--- 

अस्ति वै कृतमस्माभिरस्ति प्रतिकृतं त्वया । 

उभयं तत्समीभूतं वस पूजनि सा गमः ॥२०॥ 
्ह््त्त बोले- हे पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया था, तुमने उसका पलटा लिया है, इससे 
हम दोनोंका कार्य समान हो गया; इसलिये तुम मेरे गृहमेंही वास करो; यहांसे दूसरी जगह 
मत जाओ ॥ २० ॥ 


पूजन्युवाच-- 
सकृत्कृतापराधस्य तत्व परिलस्चतः | 


न तदूबुधाः प्रदांसन्ति श्रेयस्तचापसपणम्‌ ॥२१॥ 
पूजनी बोली- जिसने जिस स्थानपर एक बार किसीका अपराध किया है, पण्डित लोग उसके 
फिर उस खानमें वास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका वहांसे भागनादी कल्याणकारी है ॥२१॥ 
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‘उ | आपद्धमपर्ल 
सान्त्वे प्रयुक्ते पते कुतवैरे न विश्वसेत्‌। 
क्षिप्रं प्रबध्यते सूढो न हि चैरे प्रशाम्यति ` ॥२२॥ 
कृतवैर पुरुपके अत्यन्त सान्त्व वचन प्रयोग करनेपर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं 
है; जो मूढ पुरुष उसका विश्वास करता है, बह शीघ्रही वध्य होता है और शत्रुभावकी भी 
एक ही समयमें शान्ति नहीं होती ॥ २२॥ 
अन्योन्यं कृतवैराणां पुत्रपौत्रं निगच्छति । 
पुत्रपौत्रे बिन्छे लु परलोकं निगच्छति ॥२३॥ 
जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन रोगोके पुत्रपोत्र आदि सभी उस वैरभावसे पीडित होते हैं; 
पुत्रपौत्रोंका नाश होनेसे भी परलोकमें भी वह साथ नहीं छोडता है॥२३॥ 
स्वेषां कृतवेराणामविश्वासः खुखावहः । 
एकान्ततो न विश्वासः कार्यो विश्वासघातकः ॥२४॥ 
बैर करनेवाले पुरुष मात्रका अविश्वास करना ही सुखावह है; विश्वासघातक पुरुषोंके साथ 
एकबारगी बिश्वास करना उचित नहीं है ॥२४॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 
कामं विश्वासथेदन्यान्परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ ९५॥ 
अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करें और विश्वस्त पुरुपका अत्यन्त विश्वास करना भी योग्य 
नहीं दै; खयं दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु खयं दूसरेका विश्वास, न करे ॥ २५॥ 
माता पिता बान्धवानां वरिष्ठौ भार्या जरा बीजमाज तु पुचः 1. 
प्राता; शचुः छिन्नपाणिवंयस्य आत्मा येकः सुखदुःखस्य वत्ता ॥२६॥ 
इस जगतमें पिता-माता ही स्वाभाविक प्रेमके कारण बान्धबोके बीच बरिष्ठ हैं, भार्या जरा 
है, पुत्र अपना अंश है, आता शत्रु समझा जाता है, मित्र जब तक उसका हाथ गीला रहता 
है, तबतक मित्र है; इसलिये अकेला आत्माही केवल सुख-दु+खका जाननेवाला है ॥ २६॥ 
अन्योन्यक्रूतवैराणां न संधिरुपपद्यते । 
स च हेतुरतिक्रान्तो यदर्थमहमावसम्‌ ॥ २७॥ 
जिन लोगोंमें एक बार आपसमें पैर हुआ है, फिर उन लोगोंकी सन्धि सङ्घटित नहीं होती। 
में जिस लिये तुम्हारे गृहमें वास करती थी, वह कारण समाप्त हुआ दै ॥ २७॥ 
पूजितस्याथमानाभ्यां जन्तोः पूर्वापकारिणः । 
चेतो भवत्यविश्वस्तं पूर्व जासयते बलात्‌ ॥२८॥ 
पहिले किसी पुरुपकी बुराई करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करने पर 


उसका मन कभी विश्वास युक्त नहीं होता; पहले किया हुआ अनुचित कर्म ही उसे भयर्भात 
करता है ॥ २८॥ 


शेध्याच. १३७ ] शान्तिपचे ७४१ 
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पूर्व संमानना यत्र पश्चाचचैच विमानना । 
जद्यात्त सत्त्ववान्वासं संमानितविमानितः ॥ २९॥ 
जिस स्थानमें पहिले सम्मान मिला हो और पीछे अपमान होवे, तो बुद्विमान्‌ पुरुष सम्मानित- 
अपमानित होनेपर वैसे स्थानको परित्याग करे; ॥ २९॥ 
उषितास्मि तवागारे दीघेकालमहिंसिता । 
क तदिदं चैरझुत्पन्न खुखसास्स्व ्रजार्यहृम्‌ ॥३०॥ 
मैंने बहुत समयसे सम्मानित अहिंसित होके आपके गृहमें वास किया, इस समय यह वैर 


भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये में अनायास ही सुखके सहित इस खानसे गमन करूंगी ॥३०॥ 
ब्रह्मद्त्त उवाच -= 


यत्कृते प्रतिकुर्याहे न स तञापराध्नुयात्‌। 
अन्हणस्तेन भवति वस पूजनि भा गमः ॥३१॥ 
त्रह्मदूच बोले- हे पूजनी ! जो उपकारके बदलेमें कुछ करता है, उसके लिये वह अपराधी 
नहीं होता; बल्कि उससे वह पहलेका अपराधी अऋणी हुआ करता है, इसलिये तुम इस ही 
स्थानमें बास करो, दूसरी जगह मत जाओ ॥ ३१ ॥ 
पजस्युराच ° । संधीयते 
न कतस्य न कतुश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
हृदयं तच जानाति कतुंअ्चैव कतस्य च ॥ ३२॥ 
पूजनी बोली- अपकारक और प्रत्यपकारकमें फिर मित्रता वा सन्धि नहीं होती; जो अपराध 
करता है और जिसपर अपकार किया जाता है, उन लोगोंके अन्तःकरणमें ही यह बात 
खटकती है ॥ ३२॥ 
ज्ञह्मद्त्त उवाच -- 
पे कुतस्य चैव क्तु्च सख्यं संधीयते पुनः । 
वैरस्योपशमो इष्टः पापं नोपाश्नुते पुनः ॥ ३३॥ 
रह्मदत्त बोले- अनेक स्थानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्ताका फिर मिलन हुआ करता दै, तथा 
उनके शत्रुताकी शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर उस पापका फल नहीं भोगना 
पडता ॥ ३३॥ 
"द चैरसुपक्रान्तं सान्त्वितोडस्सीति नाश्वसेत्‌। 
विश्वासाइध्यते बालस्तस्माच्छ्यो द्यददानम्‌ ॥ ३४॥ 
पूजनी बोली- इस प्रकार वैरकी कभी समाप्ति नहीं होती; शत्रुने मेरी सान्त्वना की है ऐसा 
समझके उसका विश्वास न करे; संसारमें ऐसी अबखामें बिश्वासके कारण ही मूखे-अज्ञानी 
मनुष्य मारा जाता है; इसलिये शत्रुके साथ भेंट न होनी ही कल्याणकारी दै ॥ २४॥ 


७३९. पंहाभारत [ आपद्धमेपचे 


तरसा थे न शाक्यन्ते शस्जे! खुनिशितिरपि । 

लाद्या ते विनिय॒द्यन्ते गजा इच करेणुभिः ॥ १७॥ 
उत्तम पानी चढे हुए शके जरिये जिन छोगोंको जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस 
प्रकार सान्त्वना बचनके जरिये वश लाया जाता है; जैसे हथिनियोंकी सहायतासे हाथियोंको 
वशीभूत किया जाता है ॥ ३५॥ 


ब्रह्मदत्त उवाच-- र क 
संवासाज्जायते सेहो जीवितान्तकरेष्वपि । 


अन्योन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन शुनो यथा ॥ ३६॥ 
हमदत्त बोले- चाण्डालके सङ्ग रहमेसे कुत्तेका उसके प्रति खे और विश्वास होता है; 
प्राणनाश करनेवाले पुरुषोके निकट भी परस्परकें सहवासके क्वारण प्रीति उत्पन्न होती दै, 
और उस ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है ॥ ३६॥ 
अन्योन्यक्तवैराणां संवासान्म्रलुतां गतम्‌ । 
नैव तिष्ठति तद्वैरं पुष्करस्याभिवोदकस्‌ ॥ ३६॥ 
कृतंैर पुरुपोंका वैरीभाव परस्परके सहवासके कारण सदुताको प्राप्त होकर, पत्च-पत्र पर 
खित जलकी तरह वह पैर भी टिक नहीं सकता ॥ ३७॥ 


न्युचाच -- 
चर॑ पञ्चसस्ुत्थानं तच बुध्यन्ति पण्डिताः । 


सञ्जीकृतं वास्तुजं वाग्ज ससपत्नापराधजस्‌ ॥ ३८॥ 
पूजनी बोली- वैर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला कृष्ण 
और शिशुपालके विवादकी भांति ख्रीके वास्ते, दूसरा कोरव और पाण्डवोकी तरह बस्तु- घर 
और जमीन-के लिये, तीसरा द्रुपद और द्रोणाचार्यकी भांति कठोर वचनके कारण, चौथा 
बिडाल और चूहेका स्वभावसिद्ध जाति चैर, पांचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो 
सङ्घटित हुआ है, यह अपराधज है ॥ ३८॥ 

तत्र दाता निहन्तव्यः क्षत्रियेण विरोषतः। 

पकाश वाप्रकाशं वा बुद्ध्वा देशवलादिकस्‌ ॥ ३९॥ 
उसके वीच प्रकाइय वा अग्रकाइय भावसे दोपके देश तथा बलाबलकों विचारके दातव्य 
पुरुषका विशेष करके कषत्रियको बघ करना उचित है ॥ ३९॥ 

कृतबैरे न विश्वास कार्थस्त्विह खुद्दद्यापि । 

छन्नं संतिष्ठते वैरं गहोउप्निरिच दारुषु ॥ ४० ॥ 
इस जगतमें मित्रके साथ शत्रुता होनेपर फिर उसका विश्वास न करे । काठके बीच छिपी 
हुई अभिकी तरह उसके हृदयमें वैरभाव गूढ भाषसे स्थित रहता है ॥ ४० ॥ 


म्याव १३०) शान्तिपर्य ७४३ 
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. न चित्तेन न पारुष्यैन सान्त्वेन न च शतैः । 
चैराभिः शास्यते राजन्नर्वाभ्रिरिच सागरे ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रे रहनेवाली वाडवाथ्रिक्ी तरह वैराप्ि वित्त, कठोरता, सान्त्य वचन और 
शाख्नके जरिये शान्त नहीं होती ॥ ४१॥ 
न हि वैराश्निसङ्भतः कमे वाप्यपराधजस्‌। 
शाउ्यत्यदरध्वा नृपते विना सेकतरक्षथात्‌. ॥ ४२॥ 
महाराज ! बढी हुई ैरकी अग्नि और अपराध-युक्त कर्म एक पक्षको जलाके नष्ट विना किये 
शान्त नहीं होते ॥ ४२॥ 
सत्कतस्यार्थसानाभ्यं स्यासु पूर्वापकारिणः । 
नैव शान्ति विश्वासः क्म चासयते चलात्‌ ॥ ४३॥ 
प्रथम अपकार करनेवाले पुरुपका यदि अपक्रतके वारा धन और सम्मानसे सत्कार किया 
जाय तो उसे उस शत्रु मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके 
किये हुए पापकम ही वलपूर्वक भयभीत करते हैं ॥ ४३॥ 
नैवापकारे करिमश्चिद्द त्वयि तथा भवान । 
विश्वासादुषिता पूर्व नेदानीं विश्वसाम्यहम्‌ ॥ ४४॥ 
मैंने पहिले कमी आपको बुराई नहीं की थी, आपने भी पिरे कभी मेरी बुराई नहीं की 
थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया था; परन्तु इस समय अब में आपका 
विश्वास नहीं करती ॥ ४४॥ 
उवाच -- 
ल कालेन करियते कार्य तथैव विविधाः क्रियाः । 
कालेनेव प्रवर्तन्ते कः कस्येहापराध्यति ॥ ४५॥ 
वहादत्त बोले- कार-यशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया 
आरम्भ हुआ करती हैं, इसलिये कोन पुरुष किर्साके समीप अपराधी होगा ! ॥ ४५॥ 
तुल्यं चोभे प्रवतेते मरणं जन्म चेव ह। 
कार्यते चैव किन तन्निमित्तं हि जीवति ॥ ४६॥ 
काठके बशमें सब जगत्‌ है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों ही 
समान रूपसे हुआ करती हैं; जीव कालके अनुसार जन्मता और कालवशसे ही मरता है ॥४६॥ 
वध्यन्ते युगपत्केचिदेकैकस्थ न चापरे । 
कालो दहति भूतानि संप्राप्याभिरिवन्थनम्‌ ॥ ४७॥ 
कितने ही लोग एक साथ ही बध्य होते हैं, कुछ एक एक मरते हैं, और दूसरे बहुतसे दीई- 
कालतक मरतेंही नहीं; जैसे अभि काष्ठ प्राप्त होनसे ही भस्म करती है, वैसे ही कार सब 
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नाहं प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यकरणे झुभे । 
कालो नित्य्चुपाधत्ते सुखं दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
डे कल्याणि ! तुम अथवा में हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण नहीं हैं, क्योंकि काल 
ही सदा देहधारियोंके सुख-दुःखको ग्रहण या उत्पन्न किया करता है ॥ ४८॥ 
एवं चसेह सस्नेहा यथाकाममर्हिसिता । 
यत्कूत तच मे क्षान्तं त्वं चैव क्षम पूजनि ॥४९॥ 
हे पूजनी ! इससे जैसे तुम मेरे ग्रहमें रहती थी, वैसे ही प्रीतिपूषक इच्छानुसार हिंसा रहित 
चित्तसे वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मैंने क्षमा किया और सुझसे तुम्हारा 
जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो ॥ ४९॥ 


पूजन्युवाच- न र 
यदि कालः प्रमाणं ते न वैरं कस्यचिङ्गवेत्‌। 


कस्मास्वपचिर्ति यान्ति बान्धवा वान्धवे हते ॥५०॥ 
पूजनी बोली- हे राजन्‌ ! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार काठ ही सबका कारण होता, 
तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; बान्धबोंके मरने पर बन्धु लोग किस कारण 
दुःखको प्राप्त होते हैं ! ॥ ५०॥ 

कस्मादेवाखुराः पवेमन्योन्यमभिजन्निरे । 

यदि कालेन निर्याणं सुखदुःखे भवाभवौ ॥६३॥ 
देवता और दानबोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध करके एक दूसरेका बघ किया 
था ! यदि कालके अनुसार ही मृत्यु, सुख-दुःख और उन्नति-अवनति आदि होते हैं, ॥५१॥ 

भिषजो भेषजं कर्ठु कस्मादिच्छन्ति रोगिणे । 

यदि फालेन पच्यन्ते भेषजैः किं घयोजनस्‌ ॥६३॥ 
वैद्य लोग रोगियोंके वास्ते क्‍यों औषधि तय्यार करनेमें प्रवुत् होते हैं ! यदि काल .बशसे 
ही जीवोंकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ५२॥ 

प्रलापः क्रियते कस्मात्‌ सुमहाञ्शोकसूछ्तिः। 

यदि कालः प्रमाणं ते कस्माद्धमोऽस्ति क्षु ॥५३॥ 
शोकसे मूच्छित प्राणी किस कारण महान्‌ प्रलाप वचन कहा करते हैं ! यदि काल ही 
आपके मतमें प्रमाण हुआ तो कर्वसमूहके विषयमें धर्म विषयक विधि निषेध आदि नियमका 
पालन क्यों रखा है! ॥ ५३॥ 


तच पुत्रों मनापत्य हतवान्हिसितो सया । 

अनन्तरं त्वया चाहं बन्धनीया महीपते ॥५३॥ 
दे नरनाथ ! आपके पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस ही कारण मैंने भी उसे घायल 
किया दै; इसके बाद आप मुझे मारेंगे ॥ ५४॥ ; 
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अहं हि पुत्रशोकेन कृतपापा तवात्मजे । 
न यथा त्वया प्रहतव्यं तथा तरव च से शृणु ॥५५॥ 
मैंने पुत्र-शोकके वशमें होकर आपके आत्मजके साथ अनिष्ट आचरण किया है, आप भी 
उस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे; उस विषयकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो ॥ ५५॥ 
अक्षार्थ क्रीडनार्थ वा नरा चाज्छन्ति पक्षिणः । 
तृतीयो नास्ति संयोगो वधवन्धाइते क्षमः ॥५६॥ 
मनुष्य लोग भोजन और खेलनेके वास्ते पश्षियोंकी इच्छा करते हैँ; उन लोगोंके वघ और 
बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण और कुछ भी नहीं है ॥ ५६॥ 
वधबन्धमयादेके सोक्षतन्त्रछुपागताः । 
मरणोत्पातजं दुःखमाह्ुर्ध्मविदो जनाः ॥५७॥ 
बध और बन्धनके भयसे ही सुपुक्षुलोग मुक्ति पथका आश्रय किया करते हैं। धर्मके जानने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुष जन्म और मरणका दुःख असद्य है, ऐसे कहा करते हॅ. ॥ ५७॥ 
सवेस्य दयिताः प्राणाः सर्वस्य दयिताः सुताः । 
दुःखादुद्विजते सर्वे! सवस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥५८॥ 
अपने प्राण और पुत्र सवको ही प्रिय है, और सब लोगटी दुःखसे व्याकुळ होते हैं; सुखमें 
सबकी ही अमिलापा होती है ॥ ५८॥ 
दुःखं जरा त्रह्मदत्त दुःखमर्थविषर्ययः। 
दुःखं चानिष्टसंवासो दुःखमिष्टवियागजम्‌ ॥५९॥ 
है ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढापा, धनका नाश, अनिष्ट सहवास 
और प्रियजनोंका वियोग दुःख है ॥ ५९॥ 
वैरबन्धकृत दुःखं हिंसाजं स्त्रीकृतं तथा । 
दुःखं खुखेन सततं जनाद्विपरिवतेते ॥ ६० ॥ 
वैर और बन्धन, स्लीके कारण और हिंसासे उत्पन्न दुःख अनेक प्रकारके हैँ; उसके बीच 
पत्रवियोग-जानित दुःख लोगांको बिशेष रूपसे लगता है ॥ ६०॥ 
न दुःखं परदुःखे वै केचिदाहुरबुद्धयः । 
यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजने ॥६१॥ 
कोई कोई निशुद्धि मनुष्य दूसरेके दुःखमें दुःख नहीं होता ऐसे कहा करता है; परंतु जो 
दुःखके तत्वको नहीं जानता, वही ऐसा श्रेष्ठ पुरुपोंके निकट कहता है॥ ६१॥ 
९४ (म. भा. शा. पः ) 
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यस्तु शोचति दुःखातेः स कथं वच्तुसुत्सहेत्‌ । 
रसञ्ञः सर्वदुःखस्य यथात्मनि तथा परे ॥ ६२॥ 
जो पुरुष दुःखसे आर्च होकर शोक करता है, बह किस तरद ऐसा कहनेमें उत्साही हो सकता 
हे! जिस पुरुषने सब दुःखोके विषयोंको ग्रहण किया है, बह अपनेमें जैसा देखता है, दूसरेमें 
भी उसी तरह देखा करता है ॥ ६२॥ 
यत्कृतं ते मया राजंस्त्वया च मम यत्कृतम्‌ । 
न तद्वर्षशतैः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम ॥ ६३॥ 
हे वैरीदमन राजन्‌ ! मैने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो आहित आचरण किया 
है, उसे सैकडो वर्षमें भी झुलाया नहीं जा सकता ॥ ६३॥ 
आवयोः कृतमन्योन्यं तत्र संघिन विद्यते । 
स्सृत्वा स्सृत्वा हि ते पुन्न नच॑ वैरं भविष्यति ॥ ६४॥ 
इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अपकार करनेके कारण फिर अब हमारा परस्परका मिलन 
नहीं होसकता; आप जिस समय पुत्रको स्मरण करेंगे, उसद्दी समय चैरमाब नवीन हो 
जावेगा ॥ ६४ ॥ 
चैरमन्तिकमासज्य यः प्रीति कर्तुमिच्छति । 
सुन्मयस्येव अगस्य तस्य संधिने विद्यते ॥ ६६॥ 
जैसे मिटटीका पात्र टूरनेपर फिर नहीं जुड़ता वैसे ही जो शीघ्र पेर करके प्रीति करनेकी इच्छा 
करता है, उसका प्रेम कमी सुखदायक नहीं हो सकता ॥ ६५॥ 
निश्चितथर्थशास्रज्ञैरविश्वासः सुखोदयः। 
उशानाश्चाथ गाथे द्वे प्रह्मदायात्रवीत्पुरा ॥ ६६॥ 
अविश्वास करना ही सुखदायक है, ऐसा नीतिशाह्नके जाननेयाले पण्डितोंका निश्चय है; पहिले 
शुक्राचार्यने भी प्रहादसे इस विषयमे दो गाथाएं कही थीं ॥ ६६॥ 
ये वैरिणः श्रते सत्ये सत्येतरेऽपि बा । 
ते श्रद्दधाना वध्यन्ते मधु शुष्कतृणैयथा ॥ ६७॥ 
जो शत्रुके सत्य बा मिथ्या वचनमें-विश्वास करते हैं, वे सखे तृणसे युक्त अन्धकूपमे गिरे हुए 
मधुलोभीकी तरह शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुलेष्वा दशमाद्युगात्‌। 
__ आख्यातारश्च विद्यन्ते कुले चेद्विऱ्यते पुमान्‌ ॥ द८॥ 
ऐसा देखा गया है, कि किसी स्थानम शत्रुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जिस ङुलमें 
चैर बंध जाता है, वह दस युगोतक शान्त नहीं होता; उसे याद दिलानेवाले लोग वंशमें बने 
ही रहते हैं; जबतक कुलमें एक भी पुरुष विद्यमान रहता है, तब तक बह रहता ही है ॥६८॥ 
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उपयुद्य हि यैराणि सान्त्वयन्ति नराधिपाः । 

अथैनं प्रतिपिंषन्ति पूर्ण घटमिवाइमनि ॥ ३९॥ 
राजा लोग मनमें वैरकी भावना रखकर ऊपरसे शन्रुके साथ मधुर वचनोसे सान्त्वना करते 
हैं, परंतु वेही पत्थरपर गिरे हुए पूर्ण घडेकी तरह उसे चूर्ण किया करते हैं ॥ ६९॥ 

सदा न विश्वसेद्राजन्पापं क्रत्येह कस्यचित्‌ । 

अफक्रुत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःख मङ्नुते ॥ ७०॥ 
राजन्‌ ! इस जगतमें किसीके साथ अनिष्ट आचरण करके कभी उसका बिश्वास न करे; 
दूसरोंकी बुराई करके भी उनपर विश्वास करनेसे दुःख-मोगना पडता है ॥ ७०॥ 

ब्रह्मदत्त उवाच -- 

नाविश्वासाबिन्वतेऽर्थान्नेहन्ते चापि किंचन । 

अयादेकतराल्नित्यं ख्तकरुपा भवन्ति च ॥७१॥ 
ब्रह्मदच बोले- इस जगतमें अविश्वास करनेसे कोई अभीष्ट अर्थ-सञ्चय वा दूसरे कुछ कार्यके 
लिये उपाय नहीं कर सकता; बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे भयके कारण 
मृतकूके समान हो जायंगे ॥ ७१॥ 


यस्येह वणिनौ पादौ पद्भथां च परिसपति । 


क्षण्येते तस्य तौ पादौ खुणुप्ममिधावतः ॥ ७२॥ 
पूजनी बोठी- इस संसारमें जो पुरुष त्रणयुक्त पदसे अमण करता है, बह सावधान रहकर 
दौडनेपर भी उसके दोनों पांव फिर घाबसे युक्त ही होते रहेंगे ॥ ७२॥ 

नेचाभ्यां सरुजास्यां यः प्रतिवातसुदीक्षते । 

तस्य वायुरुजात्यर्थं नेत्रयोभेवति ध्रुवम्‌ ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य अपने. रूण. नेत्रोंसे वायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता है, चायु निश्रयही उसके 
दोनों नेत्रॉके लिये पीडाजनक होजाती है ॥ ७३॥ 

दुष्टं पन्थानमाश्चित्य यो मोहादभिपद्यते । 

आत्मनो बलमज्ञात्वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥७४॥ 
जो अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दुर्गम मार्गका अबलम्बन करके उसमें उपस्थित 
होता है, उस ही स्थानमें उसका जीवन समाप्त हुआ करता है ॥ ७४॥ 

यस्तु वर्षमविज्ञाय क्षेत्रं कृषति मानवः । 

हीनं पुरुषकारेण सस्यं नैवाप्लुते पुनः ॥७५॥ 
जो मनुष्य वर्षाका समय मालूम न करके खेत योता है, बह पुरुषार्थ व्यर्थ हो जानेके कारण 


फिर सस्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७५॥ 
रू 


यश्च तिक्तं कषायं वाप्यास्वादविधुरं हितम । 

आहारं कुरुते नित्यं सोऽ्तत्वाय कर्पते ॥ ७६॥ 
जो तीता, मसेला, मीठा वा मधुर हीन परंतु हितकर नित्य आहार करता है, बह अन्न उसके 
लिये अमत समान होता है ॥ ७६॥ 

पथ्यं झुक्त्वा नरो लोभाद्योऽन्यदक्षाति भोजनस्‌। 

परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७5॥ 
और जो परिणामके विचार किये बिना लोभवशसे पथ्य भोजनोंको परित्याग करके अपथ्य 
भोजन करता दै, उसका जीवन वहीं नष्ट होता है ॥ ७७॥ 

दैवं पुरुषकारश्च स्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌। 

उदात्तानां कर्म तन्त्रं दैवं क्लीबा उपासते ॥ ७८॥ 
देव और पुरुषार्थ आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे स्थिति करते हें । उदार पुरुष सत्कर्मोका 
आसरा ग्रहण करते हैं और नपुंसक लोग ही देवको अवलम्बन किया करते हैं ॥७८॥ . 

चात्महितं कार्य तीदणं चा यदि वा सदु । 

्रस्यतेऽक्र्मशीलस्तु सदानथैरकिंचनः ॥७९॥ 

आत्म हितकर कर्म चाहे कठोर हो, चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना चाहिये} 
तुच्छ पुरुष सदा निधन होकर अनथ -ग्रस्त हुआ करता है ॥ ७९॥ 

तस्मात्संशायितेऽप्यर्थे कायं एव पराक्रमः । 

सरव॑खमपि संत्यज्य कार्यमात्महितं नरैः ॥८०॥ 
इससे सब संशयग्रस्त कार्योंमें भी पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है। सर्पेख परित्याग 
करके भी मनुष्यको आत्म-हितकर कार्य करना उचित है ॥८०॥ , 

विद्या शौर्य च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पश्चकम । 

मित्राणि सहजान्याहुवतेयन्तीह येवुधाः ॥ ८१॥ 
विद्या, शूरता, दक्षता, बर और धीरज इन पांचोंको पण्डित लोग मचुष्यके सहज मित्र कहा 
करते हैं; और मे लोग इन पांच प्रकारके मित्रॉके अवलम्बनसे जीवन बिताते हैं॥ ८१॥ 

निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्रं भार्या खुहृञ्चनः । 

एतान्युपाचितान्याहुः सर्वेत्न लभते पुमान्‌ ॥ ८२॥ 
गृह, ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, भार्या तथा सुहृदबन्द- इन पांचॉको पण्डित लोग उपमित्र 
कहते हैं; मचुष्य सर्वत्र ही इन पाचोंको पाता दै ॥ ८२॥ 

सवत्र रमते प्राज्ञः सवच च विरोचते । 

न विभीषयते कंचिद्गीषितो न विभेति च ॥ ८३॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुष सत्र ही आनन्दमें रहता है और सब जगद विराजता है; कोई पुरुप उसे 
भय नहीं दिखा सकता, भय दिखानेसे भी वह नहीं डरता है ॥ ८३॥ 
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नित्य बुद्धिमतो ह्यर्थः स्वल्पकोऽपि विवर्धते । 

दाक्ष्येण कुरुते कमे संयमात्प्रतितिष्ठति ॥ ८४॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपके पास थोडा धन होनेपर भी वह सदा बढता है, निपुणताके सहित कर्म 
करते हुए संयमसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ ८४॥ 

गहरनेहावबद्धानां नराणामल्पसेधसाम्‌। 

कुर्ती खादति मांसानि माघमा सेगवामिच ॥८५॥ 
कर्केटीके गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जैसे उसके मांसको भक्षण करके उसे नष्ट करती 
हैं, वैसे गृहस्नेहमें आबद्ध अस्पबुद्धि मलुष्योंकी दुष्ट स्रियां वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन 
लोगोंके मांस और रुधिरको सुखा देती है ॥ ८५॥ 

गुहं क्षेत्राणि मित्ञाणि स्वदेदा इति चापरे । 

इत्येवसवसीदन्ति नरा बुद्धिविपर्ये ॥८६॥ 
कोई पुरुष अपने बुद्धिदोपसे विदेश जानेके समय मेरा ग्रह, मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा 
खदेश ऐसीही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं ॥ ८६॥ 

उत्पतेत्सरुजादेशाद्याधिदुर्भिक्षपीडितात्‌ । 

अन्यत्र वस्तु गच्छेद्वा वसद्वा नित्यमानितः ॥ ८७॥ 
खदेंश यदि व्याधि वा दुमिक्षसे पीडित होवे, तो आस्मरक्षाके लिये उसे परित्यागके दूसरे 
देशमें वास करनेके वास्ते जाना चाहिये; यदि वहां ही रहना हो तो सम्मानित होके रहना 
उचित है ॥ ८७॥ 

तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे । 

कुतमेतदनाहार्यं तव पुत्रेण पार्थिव ॥ ८८॥ 
इसलिये में दूसरी जगद वास करनेके लिये गमन करूंगी । दे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके 
विषयंमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है, इसलिये में इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा 
नहीं करती हूं, दूसरी जगह चली जाऊंगी ॥ ८८॥ 

कुभार्यां च कुपुत्रं च कुराजानं कुसौहृदम्‌ । 

कुसंबन्धं कुदेशं च दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ८९॥ 
कुमार्या, कुपुत्र, कुटिल राजा, कुमित्र, सम्बन्ध और कुदेशको एकबारगी दूरसेदी परित्याग 
करना चाहिये ॥ ८९॥ 

कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायां कुतो रतिः। 

कुराज्ये निद्वृतिर्नास्ति कुदेशे न प्रजीव्यते ॥९०॥ 
कुपुत्रमें विश्वास नहीं हो सकता, कुभार्यामें अनुराग नहीं होता, कुराज्यमें सुख-शान्ति नहीं 
मिल सकती और कुदेशमें जीविका निर्वाह नहीं होता ॥ ९०॥ 
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कुमित्रे संगतं नास्ति नित्यमस्थिरसौहृदे । 

अवमानः कुसंबन्धे भवत्यर्थविपरयये ॥९१॥ 
सदा अखिर सुहृद कुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निमती और प्रयोजनमें विपर्यय होनेसे 
कुसम्बन्धमें अपमान हुआ करता है॥ ९१॥ 

सा भार्या या प्रिय ब्रूते स एुञो यत्न निञ्चैतिः । 

तन्मित्रं यत्न विश्वासः स देशो यत्न जीव्यते ॥९२॥ 
जो भार्या प्रिय बचन कहे, बही उत्तम भार्या है; जिस पुत्रसे सुखी होगे, बही पुत्र है; जिसका 
विश्वास किया जाय बही श्रेष्ठ मित्र है; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्वाह दो, बही 
स्वदेश है ॥ ९२॥ 

यत्र नास्ति बलात्कारः स राजा तीब्रशासनः । 

न चैव ह्यभिसंबन्धा दरिद्रं यो बुसूषति ॥९३॥ 
जिस राज्यमें जवर्दस्ती नहीं, बहां किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती; जो राजा दरिद्रोंका 
पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाका पाल्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये 
ऐसा राजा ही तीक्ष्ण शासनकारी कहके प्रसिद्ध होता है॥ ९३॥ 

भार्या देशोऽथ मित्राणि पु्संबन्धिबान्धवाः । 

एतत्सर्व ुणवति धमेनेत्रे महीपतो ॥ ९४॥ 
धर्मपालक युणवान्‌ राजाके राज्यमें भार्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी-बान्धव और देश आदि सभी 
उत्तम गुणसे युक्त हुआ करते हैं ॥ ९४ ॥ 

अधर्मज्ञस्य विलयं प्रजा गच्छन्त्यनिग्रहात्‌ । 

राजा सूलं न्रिवगस्य अप्रमत्तोऽनुपालथन्‌ -॥९५॥ 
अधम्मीं राजाके निग्रह निवन्धनसे प्रजाका नाश होता है । राजाही धर्म, अथे, काम-इस 
ब्रिवर्गका मूल है; इसलिये प्रमादरहित होके उसे प्रजापालन करना अवश्य उचित है ॥९५॥ 

बलिषड्भागसुदूधृत्य यिं तसुपयोजयेत्‌। 

न रक्षति प्रजाः सम्यग्यः स पार्थिवतस्करः ॥९६॥ 
जो राजा प्रजासमूइके समीपसे छठवां भाग कर छेके उसका उपभोग करता है, और 
प्रजासमूहका पूर्णरीतिसे पारन नहीं करता वह राजाओंके बीच तस्कर कहके निन्दित 
होता है ॥९६॥ 

दत्त्वाभयं यः खयमेव राजा न तत्प्रमाणं कुरुते यथावत्‌। 
स सर्वलोकादुपलभ्य पापमधमंबुद्धिनिरय प्रयाति ॥९७॥ 

जो राजा खयं अभय दान करके फिर उसमें असम्मत होता है, वह अधमे बुद्धि राजा सब 
छोगोंके पापको ग्रहण करके अन्तः समयमें.नरकमें गमन किया करता है ॥ ९७॥ 
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वर्यासय यः स्म राजा प्रमाणं कुरुते सदा । 

स सवसुखकूज्ज्ञेयः प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ९८॥ 
जो राजा स्वयं अभयदान करके प्रजाका धर्मपालन करते हुए उसे प्रमाणित करे, तो वह 
सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है ॥ ९८॥ 

पिता साता गुरुगोप्ता वहिवे्रचणो यमः । 

सप्त राज्ञो शुणानेतान्मलुराह प्रजापतिः ॥९९॥ 
प्रजापति मचुने कहा है, कि राजामें पिता, माता, शुरु, रक्षिता, अभि, कुबेर और यम इन 
सातोंका गुण रहता है; ॥ ९९॥ 

पिता हि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां योऽनुकरुपकः । 

तस्मिन्मिथ्याप्रणीते हि तिये्गच्छति सानवः ॥ १००॥ 
राजा प्रजा समूहके विपयमें कृपा प्रकाशित करनेसे पितस्वरूप है; जो मनुष्य उसके समीप 
मिथ्या विनय करता है, बह तिर्यग्‌ योनिमें जन्म लेता है ॥ १००॥ 

संभावयति सातेच दीनसभ्यचपद्यते । 

दहत्यभ्निरिवानिष्टान्यमयन्भवते यमः ॥ १०१॥ 
राजा दीन-ढुखियोंका माताके समान पालन करता है, इसीसे माठ्खानीय हुआ है । 
बुराइयाँको जलाता है, इससे अग्नि और दुष्टोंका दमन करके उन्हें संयममें रखता है, इस ही 
कारण यम खरूप हुआ है ॥ १०१॥ 

इष्टेषु विरजत्यर्थान्कुवेर इब कामदः। 

गुरुषमोपदेशेन गोपा च परिपालनात्‌ ॥ १०२॥ 
प्रियजनोंको भन दान करके उनकी कामना पूरी करता है इसलिये कुबेर, धर्म उपदेश 
करनेसे शुरु और सबका पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है ॥ १०२॥ 

यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्युगे; । 

न तस्य अद्यते राज्यं झुणधर्मानुपालनात्‌, ॥ १०३॥ 
जो राजा अपने गुणसमूहसे पुरवासी और जनपदबासी लोगांके चित्तको प्रसन्न करता और 
गुण-भर्मके अनुसार खयं उनका पालन किया करता है, उसका राज्य कभी भ्रष्ट नहीं 
होता ॥ १०३॥ 

खयं ससुपजानन्हि पौरजानपदक्रियाः । 

स खुखं मोदते भूप इहलोके परत्र च ॥ १०४॥ 
हे भद्र ! जो खयं पुरचासी और जनपद वासियोंका सम्मान करना जानता है, बह इस 
लोक और परलोकमें सुखभोग किया करता है ॥ १०४॥ : ॐ पण 
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निल्योद्विमाः प्रजा यस्य करभारप्रपीडिता; । 

अनथेविंप्र्रप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ ॥ १०९॥ 
जिसकी प्रजा कर भारसे पीडित होकर सदा व्याकु होती है और बुराइयांके जरिये केश 
पाती है, बह राजा पराभवको प्राप्त होता है ॥ १०५॥ 

प्रजा यस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ । 

स सयज्ञफलभाग्राजा लोके महीयते ॥ १०६॥ 
ताठावमें शत दरु कमलकी तरह जिसकी सब प्रजा सदा बद्धित होती है, वह फरमागी 
राजा इस जगतमें सम्मानित होता है ॥ १०६॥ 

बलिना विग्रहो राजन्न कर्थचित्प्रदास्यते । 

बलिना विगृहीतस्य कुतो राज्यं कुतः सुखम्‌ ॥ १०७॥ 
है महाराज ! बलवानके साथ युद्ध करना कदापि प्रशंसित नहीं है; जिसका बलवानके साथ 
विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहां! या सुख ही कहां है?॥ १०७॥ 

भीष्म उवाच-< 

सैवसुक्त्वा शाकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिपम्‌ । 

राजानं समनुज्ञाप्य जगामाथेप्सितां दिरास्‌ ॥ १०८॥ 
भीष्म बोठे- हे नरनाथ ! बह पूजनी चिडिया राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा दी कहके उनकी आज्ञा 
लेकर निज अभिलपित दिश्ञामें चली गई ॥ १०८॥ 

एतत्ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ 

मयोक्तं भरतश्रेष्ठ किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ १०९॥ 

इति भ्रीमहामारते शान्तिपवाणि सतत्रिरादधिकराततमोऽ्यायः॥ १३७॥ ५९५९॥ 
हे राजन्‌ ! पूजनीके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी बाती हुई थी, उसे मैंने तुमसे कहा और कहो 
क्या सुननेकी इच्छा करते हो १॥ १०९॥ 
महामारतके शान्तिपवम एक सो सैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ४९५९ ॥ 


१३८ ४ 


उवाच 

युगक्षयात्परिक्षीणे घर्मे लोके च भारत । 

दस्युभिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे भरतकुलतिळक पितामह ! युगक्षयके कारण जगतमें धर्मका क्षय हो रदा 
है तथा डाकुयोके जरिये पीडित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये ? ॥ १॥ 
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हन्त ते कथयिष्यामि नीतिसापत्खु आरत । 
उत्ख्ज्यापि छुणां काले यथा वर्तेत भूमिपः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! राजा काल क्रमसे करुणा त्यागके जिस तरह निवास करे, में 
तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय बर्णन करूंगा ॥२॥ 
अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सरङ्वाजस्य संवादं राज्ञः शञ्चुंतपस्य च ॥३॥ 
पुराने पण्डित लोग इस विपयमें राजा शत्रुतप और भरद्वाजे सम्वाद युक्त इस प्राचीन 
इतिदासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
राजा चाज्ञुंतपो नाम सौवीराणां महारथः । 
कणिङ्कछुपसंगस्य पप्रच्छार्थबिनिश्रयम्‌ ॥४॥ 
साबीर देशमें शत्रुतप नामके एक महारथी राजा थे; उन्होंने भरद्राज कणिङ्कके निकट जाके 
अपने कतेव्यके बिपयमें विशेष निर्णयका उनसे प्रश्न किया ॥ ४॥ 
अलब्धस्य कथं लिप्सा लब्धं केन विवर्धेते। 
वर्धित पालयेत्केन पालितं प्रणयेत्कथम्‌ ॥५॥ 
अप्राप्त अर्थकी प्राप्तिकी इच्छा किस तरह करनी चाहिये ! प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार 


बढती होती है ! बढे हुए वित्तकी रक्षा किससे की जाती है और रक्षित अर्थ किस प्रकार 
व्यय किया जा सकता है १॥५॥ 


तस्मै विनिश्चयार्थं स परिएष्टाथनिश्वयः । 

उवाच त्राह्मणो वाक्यमिद हेतुमदुत्तरम्‌ ॥६॥ 
शाख्नका निश्चित स्वरूपसे ज्ञाता राजाने जत्र इस प्रकार कतेव्यानिर्णयके विषयमे प्रश्न किया, 
तत्र द्विजवर भरद्वाज उनके पूछे हुए विपयका, युक्तियुक्त श्रेष्ठ उत्तर देने लगे ॥ ६॥ 

निल्यखुद्यतदण्ड! स्यान्नित्यं विद्वतपौरुषः । 

अच्छिद्रश्छिद्रदशी च परेषां विवरानुगः ॥७॥ 
राजा सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहे, सदा अपना पराक्रम प्रकाश करे; स्वयं निर्दोष 
होकर शत्रुओंका दोपदर्शी और छिद्रान्वेषी होवे । शत्रुओकी दु्लताका पता लगनेपर उनपर 
आक्रमण करे ॥७॥ सहरी वते । 

नित्यस्ुद्यतदण्डस्य भ्ररास जनः 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्ररोधयेत्‌ ॥८॥ 
जो राजा सदा दण्ड उद्यत कर रखता है, मनुष्य उसके निकट अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये 
सब प्राणियोंकों दण्डके जरिये ही शासित करे ॥८॥ 

रुष ( म. भा. शा. पवे ) 
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एवमेव प्रक्षंसन्ति पण्डितास्तत्त्ववर्शिनः । 

तस्माचतुष्टये तस्मिन्प्रधानो दण्ड उच्यते ॥९॥ 
तत्वदशी पण्डित लोग इसी तरह दण्डकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये साम, दान, दण्ड, 
भेद-इन चारोंके बीच दण्डही प्रधान कहके वर्णित हुआ है ॥ ९॥ 

छिन्नमूले हधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हतः । 

कथं हि शाखास्तिधेयुदिछन्नमूले वनस्पतौ ॥ १०॥ 
आश्रयस्थानकी जड काटनेसे उसके आश्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले सभी जीबोंका ही 
ब नष्ट हो जाता है; बक्षकी जड काटनेपर उसकी सत्र शाखाएं उसमें केसे रद्द सकती 

१॥१०॥ 

मूलमेवादितदिछन्यात्परपक्षस्य पण्डितः । 

ततः सहायान्पक्षं च सवेमेवानुसारयेत्‌ ॥११॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा पहिले शशरके पक्षका मूलच्छेदन करे; अनन्तर उसके सहायका और पक्षपातियोंको 
भी उस मूलके मार्गका अनुसरण करावे ॥ ११॥ 

सुमन्त्रितं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 

आपदां पदकालेषु कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ १३॥ 
आपद्‌ उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध करे और प्रसंगोंपर 
पलायन भी करे; संकटके समय योग्य कर्म ही करे, इस विषयमें कुछ विचार करनेकी 
आबश्यकता नहीं है ॥ १२॥ प 

बाब्यात्रेण विनीतः स्यादू्चदयेन यथा क्षुरः । 

छक्ष्णपूचाभिभाषी च कामक्रोधौ विवजे येत्‌ ॥ १३॥ 
हृदयसे छुरेकी तरह तीक्ष्ण रहके बचनमात्रसे विनय दिखाबे; पहले स॒दुभावसे वार्तालाप करे 
और क्रामक्रोधको त्याग दे ॥ १३॥ 

सपल्रसहिते कार्ये कृत्वा संधि न विश्वसेत्‌ । 

अपक्रामेत्ततः क्षिप्रं कृतकार्यो विचक्षणः ॥ १४॥ 
तरुके साथ कार्यसंश्रव उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कृतकार्य होकर शीघरही शतुका सङ्ग परित्याग करे ॥ १४॥ 

शाहु च मित्ररूपेण सान्त्वेनैचाभिसान्त्बयेत्‌। 

नित्यशश्चोद्िजेत्तस्मात्सर्पाद्ठिमगतादिव _ ॥ १५॥ 


जो रा सान्त्व वचनसे शान्त करके, सर्पयुक्त ग्रहकी भांति सदा उससे शङ्कित 
है 
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यस्य बुद्धि परिभवेत्तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 

अनागतेन दुष्प्रज्ञं प्रत्युत्पक्नेन पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिको पराजित करनी होगी, उसे अभयदान करते हुए भूत- 
काठको बातें सुनाकर धीरज देवें । मन्दबुद्धि पुरुषको अनागत बुद्धिसे- भविष्यमें आशा दिला 
कर- और पण्डित पुरुपको प्रत्युत्पन्न वुद्धिके सहारे- तत्काल धन आदिसे- शान्त करे ॥१६॥ 

अञ्जलिं शपथं सान्त्वं प्रणस्य शिरसा वदेत्‌ । 

अश्रुप्रपातनं चैव कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ १७॥ 
जो पुरुष अपने कल्याणकी इच्छा करे, बह हाथ जोडकर, शपथ करके, सान्स्व-वचनसे शिर 
शुकाकर आंसू बहाते हुए वचन कहे ॥ १७॥ 

वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । 

अपैनमागते काले भिन्द्याद्धमिवाइमनि ॥ १८॥ 
जबतक समय परिवर्तन होकर अपने अनुकूल न होवे, तबतक शत्रुको कन्धेपर चढाके ढोवे; 
अनुकूल समय उपस्थित हुआ जानके पत्थरपर फेंके हुए घडेकी तरह उसे नष्ट कर डाले ॥१८॥ 

सुहतेमपि राजेन्द्र तिन्दुकालातवज्ज्चलेत्‌ । , 

न तुषाभिरिवानार्चियूंसायेत नरश्चिरम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! मनुष्य तिन्दुककाष्ठकी तरह मुहूर्त भर प्रज्वलित होवे- शत्रुके सामने अतुल 
पराक्रम प्रकट करे; ज्वालारहित तूषफी अझिकी भांति सदा सुलगता न रहे ॥ १९॥ 

नानर्थकेनार्थवत्वं कूतन्नेन समाचरेत्‌ । 

अर्थे तु दाक्यते भोक्तुं कृतकार्योऽवमन्यते । 

. तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥२०॥ 
अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुप कृतघके साथ अर्थयुक्त सम्बन्ध न रखे; किसीका भी काम पूरा 
न करे; क्योंकि कृतप्न पुरुप कृतकार्य होकर उपक्रारकी अवमानना किया करता है। इसलिये 
दूसरोंके सब कार्योको सत्र तरहसे पूर्ण न करके उमे शेप रखना उचित हे ॥ २० ॥ 
. कोकिलस्य वराहस्य मेरोः शुन्यस्य वेश्मनः । 

व्याडस्य भक्तिचित्रस्य यच्छ्रेष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
राजा निज प्रतिपास्य लोगाको अर्रे जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शत्रुका मूल 
उखाडनेमे वराहका, अनुछड्डनीयता शुणमें सुमेरु पर्वतका, अर्थागम करनेके कारण शून्य 
गृहका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, और प्रजासमूहके बिपयमें दयायुक्त व्यवहार प्रकाश 
करनेके लिये मित्रका- इन सब श्रेष्ठ गुणोंका- अनुकरण करे ॥ २१॥ 

+ 
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उत्थायोत्थाय गच्छेच नित्ययुक्तो रिपोगृहान्‌। 

कुशलं चापि इच्छेत यद्यप्यकुशलं अवेत्‌ . ॥२२॥ 
राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके ग्रहमें जावे, शत्रुका अमज्गछ ही हो रहा दो, तौभी उसे कुशल 
प्रश्न करे ॥ २२॥ 

नालसा; प्राप्लुचन्त्यर्थात्न छीबा न च मानिनः। 

न च लोकरवाद्वीता न च शश्वत्प्रतीक्षिणः ॥२३॥ 
आलसी, कायर, अभिमानी, लोकापबादसे डरनेवारे और सदा संशय-युक्त चित्तयाले लोग 
धनलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ २३ ॥ 

नास्य छिद्रे परो विद्याद्ठिद्याच्छित्रं परस्य तु । 

गहेत्कूमे इवाङ्ञानि रक्षेद्रिवरमात्मनः ॥९४॥ 
अपने छिद्रका शत्रुको पता न चले इसलिये राजा सावधान रहे, परंतु वह शबत्रुके छिद्रको 


जान ठे; जैसे कछुआ अपने सम अंगोंको छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिद्रोको 
छिपा रखे ॥ २४ ॥ 

बकवचिन्तयेदर्थानसिंहवच पराक्रमेत्‌ । 

वृकवचावळुसम्पेत शाराव विनिष्पतेत्‌ ॥ ३५॥ 


he No वळ 


बगुलेकी तरह एकाग्रचित्त होकर अर्थचिन्ता, सिंहकी भांति पराक्रम, भेडियेकी तरह आक्रमण 
और शशककी भांति शत्रु भेद करे; ॥ २५ ॥ 
पानमक्षास्तथा नार्यो खग्या गीतवादितस्‌ । 
एतानि युक्त्या सेवेत प्रसज्ञो ह्यन दोषवान्‌ ॥ २६॥ 
सुरापान, जुआ खेलना, ख्रीसंभोग, सृगया और गीतवाद्य- इन सबका युक्तिके अनुसार सेवन 
करे; इन सब बिषयोंमें अत्यन्त आसक्त होनेसे ही दोषी होना पडता दै ॥ २६॥ 
छुर्यात्तुणमथं चापं शायीत झुंगशायिकास । 
अन्धः स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि संश्रयेत्‌ ॥२७॥ 
बांस आदिसें धनुष तयार करावे, सगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समयके 
अनुसार कमी अन्धे और कभी बधिरकी तरह व्यवहार करे ॥ २७॥ 
देश कालं समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः । 
देदाक्रालाभ्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो अवेत, ॥२८॥. 
बुद्धिमान्‌ राजा देश और कालके अनुसार विक्रम प्रकाश करे; क्योंकि देशकालको अतिक्रम 
करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह निष्फल हुआ करता है ॥ २८॥ 


री 


प्ंष्याय: ११८ ] शास्तिपर्व ५७ 


eres cr 


४४ Senne A 


कालाकाली संप्रधायं चलाबलमथास्मनः । 

परस्परबलं ज्ञात्वा तथात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ २९॥ 
समयके अनुसार अपना बलावळ निश्चय कर, शत्रुके बलको भी साळूम करके युद्ध या संधिके 
कर्तव्य कायामें अपनेको लगावे ॥ २९॥ 

दण्डेनोपनतं ज्ञं थो राजा न नियच्छति । 

ख सत्युश्चपण्ास्ते गर्भमश्वतरी यथा ॥३०॥ 
जो राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शत्रुको नष्ट नहीं करता, वह खचरीके गर्भ घारणकी भांति 
सत्युमुखमें पतित हुआ करता है ॥ ३०॥ 

खुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्यादूदुरारहः । 

आम! स्यात्पकसंकाचो न च शीर्येल कस्यचित्‌ ॥३१॥ 
अच्छी तरह फूले हुए दक्ष भी फलहीन होते हैं, फलवान वृक्ष दुरारोह हुआ करते हैं, और 
जिसका फल अपक्क अवस्थामें रहता है, उसे भी पक्के हुए फलकी तरह देखा जाता है, इसलिये 
राजा इन सब कारणोंको देखके किसीके समीप दीन न होवे ॥ ३१॥ 

आशां कालवतीं छुर्यात्तां च विज्नेन योजयेत्‌। 

विध निमित्ततो ब्रूयान्निमित्तं चापि हेतुतः ॥ ३२॥ 
राजा शत्रुओंकी आशा बहुत समयमें सिद्ध होवे, उसमें विन्न डाले, वचनसे ऐसा ही विधान 
करे; परंतु बिशेष कारण दिखाके उस विपयमें विप्तका अनुष्ठान करना उचित दै ॥ ३२॥ 

भीतवत्संविधातव्धं यावद्भयमनागतम्‌ । 

आगतं लु अयं इष्ट्वा प्रहतेव्यमभीतवत्‌ ॥ ३३॥ 
जवतक भय उपस्थित न होवे, तघतक भयभीत पुरुषकी तरह उसे टारनेका प्रयत्न करे; 
परन्तु भयका कारण उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होवे । ३३॥ 

न संशायसनारुह्य नरो भद्राणि परयति । 

संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पञ्यति ॥ ३४॥ 
मनुष्य प्राणोंके संशयमें आरोहण न करनेसे कल्याणका मार्ग देखनेमें समर्थ नहीं होता; 
परन्तु प्राणसंकटमें पडकर यदि जीवित रदे, तो अवश्य ही अपना कल्याण देखता है ॥३४॥ 

अनागतं विजानीयाद्यच्छेङ्गयसुपस्थितम्‌। 

पुनब्वद्विक्षयात्किचिदभिब्वत्तं निशामयेत्‌, ॥ ३५॥ 
भविष्यमें जो संकट आनेवाले हों, उन्हें पढलेसे ही जाननेका प्रयत्न करे और भय सामने 
दैववशात उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है; दबाये हुए भयकी फिर वृद्धि 
होगी; इस भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण करना चाहिये; ॥ ३५॥ 
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प्रत्युपस्थितकालस्प सुखस्य परिवजेनम्‌ । 

अनागतसुखाशा च नैष बुद्धिमतां नयः ॥ ३६॥ 
उपस्थित सुखको त्यागना और अनुपखित सुखकी आशा करनी बुद्धिमान्‌ पुरुषकी रीति 
नहीं है ॥ २६॥ 

योऽरिणा सह संधाय सुखं खपितिः विश्वसन्‌। 

स वृक्षाग्रप्रसुप्तो वा पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ३७॥ 
जो शत्रुके साथ सन्धि बन्धन करके विश्वासपू्ेक सुखकी नींद सोता दै, वह इक्षके अग्रभागमें 
सोये हुए पुरुषकी तरह दै । ऐसा पुरुष नीचे गिरने पर ही सचेत होता है ॥ ३७॥ 

कर्मणा येन तेनेह सदुना दारुणेन वा। 

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्था ध मेमाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मनुष्य कोमल होये, अथवा कठोर हो, जिस किस क्के जरिये होसके दीनदशासे अपना 
उद्धार करना उचित है, और समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य है ॥ ३८॥ 

ये सपत्ना; सपत्नानां सर्वास्तानपवत्सयेंत्‌। 

आत्मनश्चापि वोद्वव्याखाराः प्रणिहिताः परैः ॥ ३९॥ 
शत्रुके सब शत्रुओंका सेवन करे, अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किये गये हों, 
उनको भी जाननेका उपाय करना चाहिये ॥३९॥ 

चारः सुविहितः काये आत्मनोऽथ परस्य च । ड 

पाषण्डांस्तापसादींश्च परराष्ट्र प्रवेशयेत्‌ ॥ ४० 
अपने तथा झात्रुके राज्यमें अत्यंत योग्य गुप्तचरोंकी नियुक्ति करे; पाखण्ड बेशधारी और 
तपलियांको दूतरूपसे दूसरेके राज्यमे प्रवेश करावे ॥ ४०॥ 

उद्यानेषु विहारेषु प्रपास्वावसथेषु च । 

पानागारेषु वेशेषु तीर्थेषु च सभारु च ॥४१॥ 
बे गुप्तचर बगीचा, विहार स्थान, जलसत्र, पान्थानेवास, पानागार, नगरके प्रवेशद्वार, 
सब तीर्था और सभा स्थानॉमे भ्रमण करे ॥ ४१॥ 

धर्माभिचारिणः पापाश्चारा लोकस्य कण्टकाः । 

समाराच्छन्ति तान्मुदूध्वा नियच्छेच्छमये दपि ॥ ४२॥ 
कपटपूणे धर्माचरण करनेवाले, पापी, चोर तथा कण्टकरूपी मनुष्य वहां कपटवेप धारण 
करके आते हैं; इसलिये उन छोगोंको माझम करके उन्हें कैद करे और उन्हें शान्त करना ही 
योग्य है ॥ ४२॥ - 
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न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 
विश्वस्तं भयमन्वेति नापरीक्ष्य च विश्वसेत्‌. ॥४३॥ 
अविश्वासी मनुष्य पर कभी विश्वास न करे, ओर विश्वासीका भी अत्यन्त विश्वास करना 


उचित नहीं; क्यों कि विश्वाससे भय उत्पन्न होता है, और बिशेष रीतिसे परीक्षा न करके 
किसीका विश्वास न करे ॥ ४३॥ 


विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेतुना । 

अथास्य प्रहरेत्काले किचिंद्विचलिते पदे ॥ ४४॥ 
यथार्थ कारण दिखाके उस शत्रुका विश्वासपात्र होवे; काठक्रमसे उसका किसी बिपयमें तनिक 
भी पैर विचलित होनेपर उसके उपर प्रहार करे ॥ ४४॥ 

अद्दाङ्क्यमपि शङ्केत नित्यं शङ्केत शाङ्कितात्‌। 

अयं हि शाङ्किता्ातं समूलमपि क्रुन्तति ॥४५॥ 
जिससे शङ्काकी सम्भावना नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी 
सदा शा करनी उचित है; क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय मूळ सहित नष्ट किया 
करता है ॥ ४५॥ 


अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिने! । 

विश्वासयित्वा द्रेष्टारमवळम्पेद्यधा वृक! ॥ ३६॥ 
ष्यान-धारणा, मौनावलम्त्रन, गेरुआ वस्न पहरना, जटा और मृगछाला धारणके जरिये 
शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके अबसर देखकर फिर मेडियेकी तरह उसे ठत करे ॥४६॥ 

पुत्नो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुहृत्‌ । 

अर्थस्य विध कुर्वाणा इन्तव्या भूतिवर्धनाः ॥ ४७॥ 
पिता, भ्राता, पुत्र अथवा सुहृद लोग यदि अर्थ प्राहिमें विन्न करें, तो ऐश्र्यकी वृद्धिकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको उन्हें नष्ट करना चाहिये ॥ ४७॥ 

युरोरप्यवलिञ्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 

उत्पथप्रतिन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८॥ 
शुरु भी यदि कतेव्याक्व्य कर्म न जानके गर्वित और कुमार्ग गामी होवे, तो उसके लियें 
भी दण्ड रूप शासनकी विधि है | दण्ड उसे मार्गपर लाता है ॥ ४८॥ 

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां संप्रदानेन कस्यचित्‌ । 

प्रतिपुष्कलघाती स्थातीद्ष्णतुण्ड इव द्विजः ॥ ४९॥ 
जैसे तीक्ष्ण चॉचवाला पक्षी इक्षोंके फूल और फलोको नष्ट करता है, वैसे ही अभ्युत्यान, 
अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे हो सके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तमें उसके 
सब पुरुषार्थको नष्ट करे ॥ ४९॥ 
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नान्छित्त्वा परममाणि नाकृत्वा कमे दासणस्‌। 

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राझोति परमां श्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
मछली मारनेवाले मछुवादेकी तरह दूसरोंके मर्मच्छेद किये विना, अलन्त कूर कर्म किये 
बिना और प्राण लिये बिना महा समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है॥५०॥ 

नास्ति जात्या रिपुर्नाम सिं नाम न विद्यते । 

सामर्थ्ययोगाञ्ञयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥६१॥ 
जन्मे ही कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता; सामर्थ्यं प्रयोजनके अनुसार ही शत्रु 
और मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ५१॥ 

अमितं नैव सुख्ेत दुवन्तं करुणान्यपि । 

दुःखं तत्र न कुवीत हन्यात्पूर्वापकारिणस्‌ ॥५९॥ 
शत्रु करुणाजनक बोल रहा हो तो भी उसे कभी मारे बिना न छोंडे। जिसने पहले अपकार 
किया हो, उसको अवश्य मारे, उसमें दुःख न माने ॥५२॥ 

संग्रहानुग्रहे यत्नः सदा कार्थो$नसूयता । 

निग्रहश्यापि यत्नेन कतेव्यो ्ूतिभिच्छता ॥५३॥ 
जो अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करता है, वह किसीकी निन्दा किये विना लोगोंको अपने बनानेमें 
और दूसरोंपर अनुग्रह करनेमे प्रयत्नशील रहे; शत्रुको पराजित करनेके लिये भी यत्न करे ॥५३॥ 

प्रहरिष्यन्पियं छुयात्पहत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । 

अपि चास्य शिरश्छित्तवा रुद्याच्छोचेदथापि वा ॥९४॥ 
प्रहार करनेके लिये तैय्यार होकर भी प्रिय बचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्ता कहे; 
किसीका सिर काटके भी उसके वास्ते शोक प्रकाश और रोदन करे ॥ ५४ ॥ 

निमन्त्रयेत सान्त्वेन संसानेन तितिक्षया । 

आशाकारणमित्येतत्कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥५७॥ 
जो ऐश्वर्यकी अमिलापा करता है, बह सान्त्ववचन, सम्मान और सहनशीलताके जरिये सब 
लोगोंकों अपने पास आनेके लिये आमन्त्रित करे, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी 
चाहिये, यही आशाका कारण है; इसे अवश्य करना चाहिये ॥ ५५॥ 

न शुष्कवैरं कुवीत न बाहुभ्यां नदी तरेत्‌। 

अपार्थकमनायुष्यं गोविषाणस्य अक्षणस्‌। 

दन्ताश्च परिघुष्यन्ते रसश्चापि न लभ्यते ॥५६॥ 
जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा वैर न करना चाहिये; और बाहुके सहारे नदी पार न होवे} 
गोशज्ञको भक्षण वा 'ववेण करने जैसा यह निरर्थक और आयुष्य नाशक कमे है; उससे 
दांत टूटे और कुछ रस नहीं मिलता ॥ ५६॥ 
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तिवरे श्रिविधा पीडानुवन्धा्जय एव च। 
५ अनुबन्धवधौ ज्ञात्वा पीडां हि परिवर्जयेत्‌ ॥५७॥ 
धर्म, अर्थ और काम- इन त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात्‌ धर्मसे अर्थमें बाधा, 
अथके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है; इसी 
प्रकार उनके शान्ति, सर्वह्षित और उपभोग- ये तीन फल होते हैं; फलोंको नष्ट करनेवाली 
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बाधाओंसे बचना चाहिये; इसलिये इनके वलावलको बिचार कर उक्त पीडाओंको त्याग 
देवे ॥५७॥ 

ऋणहोषो5प्निशेषश्य दाचुदोषस्तगरैव च । 

पुनः पुनर्विवर्धेत खल्पो5प्यनिवारितः ॥५८॥ 
ऋण, अभि और शत्रुमेसे कुछ भी विना रोके या हराये शेष रह जाय तो बह बार बार 
बढता रहता है; इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ॥ ५८॥ 

वधैमानसणं तिष्ठत्परिञूताश्च हाचवः । 

आवहन्त्यनयं तीव्रं व्याघयश्चाप्युपेक्षिताः ॥५९॥ 
शद्धिशील ऋण, पराभूत शत्रुसमूह और उपोक्षित व्याधि शेप रद्द जायं तो ये सब अत्यन्त 
भय उत्पन्न करते हैं ॥ ५९॥ 

नासस्यक्कूतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 

कण्टकोऽपि हि दुदिछन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌ ॥ ६०॥ 
कोई कार्य आरम्भ करके उसे विना पूरा किये विरत न होवे, सदा सावधान रहे; क्षुद्र 
कण्टक भी अच्छी तरहसे शरीरमेंसे न निकालनेपर उसका कुछ भाग शरीरमें टूटकर रह जाय 
तो सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है ॥ ६०॥ 

वधेन च मनुष्याणां सार्गाणां दूषणेन च । 

आकराणां विनादौश्च परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ॥ ६१॥ 
मनुष्यहत्या, मार्गोका भंजन और भण्डारोंको नष्ट भ्रष्ट करके शत्रु राज्यको नष्ट करे ॥६१॥ 

शधदृष्टिचेकालीनः श्वचेष्टः सिंहविक्रमः । 

अनुद्विम्ञः काकशाङ्की सुजंगचरितं चरेत्‌. ॥ ६२॥ 
गुध्रकी तरह दूरदर्शी, बगुलेकी तरह निश्चल, कुत्तेकी तरह सावधान, सिंहकी मि सा 
मनमें उद्विग्न न रहे और कोयेकी तरह दूसरेका इङ्गितज्ञ होकर धीरताके सहित सपंकी तरह 
अकस्मात्‌ शत्रुका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ॥ ६२॥ 

९६ (स. सा. शा. प. ) 
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Riis ७. क णणणगणणाणाणाणी 
भ्रेणिसुख्योपजापेषु वल्लमालनयेषु च । 
अमाव्यान्परिरक्षेत भेदसंघातयोरपि ॥ ६९३ ॥ 


रणीसुख्य, मित्र और अमात्य इनकी भेद अलुनय-विनय तथा दलबंदीके जालके यत्नसे 
पूर्णत! रक्षा करनी उचित है ॥ ६३॥ 
स्दुरित्यिवसन्यन्ते तीक्ष्ण इत्युद्विजन्ति च | त 

दीषष्णकाले च तीद्षणः स्यान्छुकाले सदु ॥ ६४॥ 
राजाके मृदुखभाब होनेसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और तीक्षण होनेसे सब कोई उससे 
उद्दिअ- भयभीत होते हैं; इसलिये तीक्षण होनेकें समय तीक्ष्ण और कोमलके समय मुदु होना 
उचित है ॥ ६४॥ 

सदुना सुखदुं हन्ति मुदुना हन्ति दारुणम्‌ | 

नासाध्यं रूदुना द्णतरं स्टुदु ॥ ६८॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा सृदुताके जरिये कोमल शुका नाश करता है, कोमरूतासे कठोर शत्रुको भी 
नष्ट करता है; कोमल उपायके जरिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे 
भी तीक्ष्ण है ॥ ६५॥ 

काले सढुयों भवति काले भवति दारणः । 

स साधयति कुत्यानि शाच्रंश्चैवाधितिष्ठति ॥ ९६ ॥ 
जो समयके अनुसार कोमळ और समयालुसार कठोर होता है; वह अपने सब कार्य सिद्ध 
करता है और शत्रुको विजय करनेमें समर्थ हो सकता है ॥ ६६॥ 

पण्डितेन विरुद्धः सन्दूरेऽस्मीति न विश्वसेत्‌ । 

दीघौं बुद्धिमतो चाह याभ्यां हिंसति हिँसितः ॥ ६७॥ 
पण्डितके साथ विरोध करके “ में दूर हूं” कइके निश्चिन्त नहीं होवे, क्योंकि बुद्धिमानूकी 
जाएं बहुत लम्बी होती हैं; बह हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकता है ॥ ६७॥ 

न तत्तरेद्यस्य न पारउुत्तरेन्न तद्धरेयत्पुनराहरेत्परः । 

न तत्खनेद्यस्य न सूलसुत्खनेन्न त॑ हन्याद्यस्य शिरो न पातयेत्‌ ॥ १८॥ 
जिसके दूसरे किनारे पर तैरके न पहुंच सके, वैसी नदीमें न तैरे; शत्रु लोग जिसे फिर हरण 
कर सकें, वैसा धन हरण न करे; जिसकी जड नहीं उखाडी जा सकती, उस वृक्षको न खोदे; 
जिस घीरका सिर काटकर एथ्वीपर न गिराया जासके, उसके ऊपर प्रहार न करे ॥६८॥ 

इतीदसुक्तं बजिनामिसंहितं न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌ । 

परप्रयुक्तं तु कथं निशामयेदतो मयोक्तं -भवतो हितार्थिना ॥ ६९॥ 
आपत्कालके अभिप्रायसे मैंने ऐसा कहा है; मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे; शत्रुसे 
त भ्या व्यवहार करे- उसके निमित्त मैंने आपका हितार्थी होकर इस प्रकार 
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यथावदुक्तं वचनं हितं तदा निशास्य विप्रेण खुवीरराष्रिय! 
तथाकराद्वाक्यमदीनचेतनः श्रियं च दीप्तां बुसुजे सघान्धवः ॥७०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टा्िशाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥ ५०२९॥ 
भारद्वाजने जब सौवीर राज्याधिपतिसे ऐसी कथा कही, तव उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे 

उसे प्रतिपालन किया और बान्धवोंके सहित समुञ्ञ्घल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ॥७०॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ अडतीसवां अध्याय समाप्त॥ १३८॥ ५०२९॥ 


१ १३% ¦ 
युधिष्ठिर उवाच - 
हीने परमके धर्मे सर्वेलोकातिलक्विनि । 
अधर्मे धमतां नीते धर्मे चाधमेता गते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सब लोगोंसे परम धर्म उलद्वित होनेपर श्रेष्ठ घर्म नष्ट प्राय 
होने रगे, अधर्म धमकी तरह और धर्म अधर्मक्ी भांति मान लिया जाने लगें, ॥ १॥ 


सर्यादाखु प्रभिन्नाखु क्षुमिते धर्मनिश्चये । 


राजभिः पीडेते लोके चोरैबापि विद्या पते ॥ २॥ 

मर्यादाए नष्ट, धर्म-निश्चय क्षुभित और सब लोग राजा वा डाकुओंसे पीडित होने लगे, ॥२॥ 
सर्वाश्रमेषु सूढेषु कर्मसूपहतेषु च । 
कामान्मोहाच लोभाच भयं पदयत्खु भारत ॥३॥ 


आश्रमवासियोंके मोह युक्त तथा सब धर्म-कर्मॉके नष्ट होने; लोभ, मोह और कामके कारण 
सब कोईके भय अनुभव करने, ॥ ३॥ 

अविश्वस्तेषु सर्वेषु नित्यभीतेषु पार्थिव । 

निकळुत्या हन्यमानेषु वश्चयत्खु परस्परम्‌ ॥४॥ 
जीव मात्रके सदा अविश्वस्त होने, सभी सदा डरते रहने, धोखेसे एक दूसरेको मारने लगनेपर, 
सब कोईके परस्पर वञ्चना करते रहनेपर, ॥ ४॥ 

संप्रदीसेषु देशेषु ब्राह्मण्ये चाभिपीडिते । 

अवर्षति च पजेन्ये मिथो भेदे सम्॒त्यिते ॥५॥ 
सब देशमें आग लगायी जानेपर और ब्राह्मणोंके अत्यंत पीडित होने, बादल बरसनेसे विरत, 
आपसमें भेद और विरोध उत्पन्न होने ॥ ५॥ 

x 
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सस्मिन्दस्युसादूभूते एथिव्याखुपजीवने । 

केन खिद्राह्मणो जीवेज्जघन्ये काल आगते ॥६॥ 
और प्रथिवीमें जो सब उपजीव्य वस्तु हैं, बह सब दस्थुओंके इसगत होनेसे, इस बुरे आपद 
कालके आनेपर ब्राह्मण किस प्रकार जीवन व्यतीत करे ? ॥९॥ 

अतित्यक्षुः पुत्रपौत्रानदुकरोशान्नराधिप । 

कथमापत्खु वर्तेत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥७॥ 
है राजन्‌ ! पितामह ! ब्राह्मण इसी आपत्तिके समय दयाके कारण अपने पुत्र-पोत्र आदिको 
त्यागनेकी इच्छा न करे तो केसे जीविका चलावे, यद मुझे कहिये ॥ ७॥ 

कथं च राजा वर्तेत लोके कळुषतां गते । 

कथमर्थाच धर्माच न हीयेत परंतप ॥८॥ 
दे परंतप ! सब छोगोंके पापाचारी दोनेपर राजा किस प्रकार बर्ताव करे और किस प्रकार 
बह घर्म और अर्थे भ्रष्ट न हो !॥ ८॥ 

भीष्म उवाच-- र 

राजसूला महाराज योगक्षेमसुवृष्टयः । 

प्रजाखु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! अप्राप्त राज्यकी प्राप्ति और प्रास राज्यका प्रातिपालन स्वरूप 
योगशेम, उत्तम वृष्टि, प्रजारासूइके व्याधि, मरण और भय इन सब विषयोंका राजा ही सूर - 
कारण है ॥ ९॥ 

कृतं चेता द्वापरश्च कलिश्च भरतरषेभ । 

राजसूलानि सर्वाणि मम नास्त्यत्र संशयः ॥ १०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग इन युगॉके परिवर्तन विपयमें राजा ही मूल 
कारण हुआ करता है; इसमें मुझे सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 

तस्मिस्त्वभ्यागते काले प्रजानो दोषकारके । 

विज्ञाननलमास्याय जीबितब्यं तदा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
्रजासमूहके लिये दोपकारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर विज्ञानबलको अवलम्बन 
करके जीबन व्यतीत करना चाहिये ॥ ११॥ 

अचाप्युदाहरन्तीममितिह्ासं पुरातनम्‌ । 

विश्वामित्रस्य संवाद चण्डालस्य च पक्कणे ॥ १२॥ 
पण्डित छोग इस विषयमें चाण्डालके घरमें हुए विश्वामित्र और चाण्डालके संवादयुक्त इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १२॥ 
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च्ेताद्वापरयोः संधौ पुरा दैवविधिक्रमात्‌ | 

अनादष्टिरभूद्धोरा राजन्द्रादशवार्षिक्गी ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! त्रेता और द्वापर-युगके सन्धि समयमें जगतमें देव इच्छासे बारह वर्षोतक घोर 
अनादृष्टि हुई थी ॥ १३॥ 

प्रजानामभिवृद्धानां युगान्ते पर्युपस्थिते । 

चरेतानिर्मोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥ १४॥ 


ताके अन्त और दवापरके आरम्भके समय प्रजाएं बहुत बढ गयी थी; बर्षा बंद होनेसे प्रलय- 
कार उपस्थित होगया ॥ १४॥ 


न ववे सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवदूशुरुः । 

जगाम दक्षिणं मार्ग सोसो व्याब्रत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
देवराजने जलकी वर्षा नहीं की, बरइस्पति प्रति हूल हो गये थे और चन्द्रमण्डलने निज लक्षण 
परित्याग करके दक्षिण मासे गमन किया था ॥ १५॥ 

नावइयायोऽपि राज्यन्ते कुत एवाभ्रराजयः । 

नव्यः संक्षिसतोयोघा; कचिदन्तर्गता भवन्‌ ॥ १६॥ 
उस समय राव्रिके अन्ते नीहार पात भी नहीं हुआ था, फिर बादलका सञ्चार तो दूर रदे; 
तव नादियोंका जल अत्यंत क्षीण हो गया और दूसरी अइइय हो गयीं; ॥ १६॥ 

सरांसि सरितञ्चैव कूपाः प्रवणानि च। 

हतत्विद्कान्यलक्ष्यन्त निसर्गादैवकारितात्‌ ॥ १७॥ 
बडे तालाब, सरिताएं, कू और झरने देववश अथवा खाभाविक अनावृष्िसे जल रदित 

ग्रभाहीन दोनेसे अरक्षित होने लगे; ॥ १७॥ 

उपशुष्कजलस्थाया विनिवृत्तसभाप्रपा । 

निवृत्तयज्ञस्वाध्याया नि्वषद्कारमङ्गला ॥ १८॥ 
जठस्थान आदि जलशून्य हुए, जळ न होनेके कारण प्याऊं बंद हो गये, ब्राक्मणोंके यज्ञ, 
वेदाध्ययन और वपट्कार आदि मङ्गल कार्य निवृत्त होगये; ॥ १८॥ 

उत्सन्नकूषिगोरक्ष्या निवृत्तविपणापणा । 

निवृत्तपूगसमया संप्रन्टमहोत्सवा ॥ १९॥ 
कृषिकार्य और गोरक्षा नष्ट हुई; विपणि और आपण आदि निवृत्त हुए, यज्ञके स्तम्भ, यज्ञा 
होना और समस्त उत्सव एकबारही नष्ट हुए; ॥ १९॥ 

अस्थिकङ्ालसंकीर्णा हाहाभूतजनाकुला । 

शल्यभूसिष्ठनगरा दग्धग्रामनिवेदाना ॥२०॥ 
सत्र ओर इडियोके ढेर पडे थे; प्रजा व्याकूळ होकर हाहाकार मचा रही थी; बहुतेरे नगर 
घने होगये थे और ग्राम तथा घर आग लगनेसे जल गये थे; ॥ २० ॥ 
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कचिशोरै! कचिच्छखैः कचिद्राजभिरातुरैः । 

परस्परभयाच्चैव न्य भायिषनिजना ॥२१॥ 
सब प्रजाके किसी स्यानमें चोरोंसे, किसी जगह शब्ोसे, किसी खानमें राजासे और किसी 
जगह क्षुधातुर मनुष्यांसे पीडित होकर, परस्पर भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सने तथा 
निजेन होगये; ॥ २१॥ 

गतदैवतसंकल्पा बृद्धबालविनाकृता । 

गोजाविमहिषैीना परस्परहराहरा ॥ २३॥ 
सब देवस्यान नष्ट हुए, और बालक तथा बद्ध मर गये थे; गौ, बकरे, मेढे और भैंस 
ञ्चत्यको प्राप्त हुए; सब क्षुासे युक्त होकर एक दूसरेकी वस्तुओंका हरण करते थे ॥२२॥ 

हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टौषधिसंचया । 

इयावभूतनरप्राया यस्व वसुधा तदा ॥ २३॥ 
राह्मण लोग मृत्युके ग्रासमें पतित हुए; रक्षक छोगोंका नाश हुआ; औषधियां नष्ट होगई; 
अधिक कया कहे, उस समय पृथ्बीमण्डलके समस्त प्राणी इयामवर्ण हो गये थे ॥ २३॥ 

तस्मिन्प्रतिभये काले क्षीणे धर्मे युधिष्ठिर । 

बञ्नसुः क्षुघिता मर्त्याः खादन्तः स्म परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
हे युधिष्ठिर! उस भयङ्कर समयं धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे होकर परस्परके मांसको 
भक्षण करते हुए श्रमण करने लगे ॥ २४॥ 

ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यक्ताभिदेवताः । 

आञ्रमान्संपरित्यज्य पर्यघावन्नितस्ततः ॥ ३५॥ 
अग्निके उपासक ऋषि लोग जप, होम और नियम त्याग कर आश्रमॉको भी छोडकर 
भोजनके लिये इधर उधर दौडने लगे ॥ २५॥ 

विश्वामित्रोऽथ भगवान्महर्षिरनिकेतनः । 

क्षुधा परिगतो घीमान्समन्तात्पर्यघावत ॥ २६॥ 
अनन्तर बुद्धिमान भगवान्‌ विश्वामित्र महिं क्षुधासे आर्च हो घर त्यागके चारों ओर दौडते 
थे॥२६॥ 

स कदाचित्परिपतऽ्श्वपचानां निवेशनम्‌ । 

हिँख्राणां प्राणिहन्तृणामाससाव चने कचित्‌ ॥ २७॥ 
बह घूमते घूमते किसी समय बनके बीच प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें गिरते 
पडते जा पहुंचे ॥ २७॥ 
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विभिन्नकलशाकीर्ण श्वचर्माच्छादनायुतम्‌ । 
, , _वराहखरभम्नास्थिकपालघटसंकुलम्‌ ॥ २८॥ 
वहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान टूटे घडे, कुत्तोंके चमडे छेदनेवाले हथियार, वराह और 
गधोंकी टूटी हड्डियां, खपडे और घडे- आदिसे भरा हुआ है ॥ २८॥ 
खतचेलपरिस्तीर्ण निर्माल्थकृतलूषणमस । 
सर्पनिर्मोक्माल्ामि! कृतचिह्ृकुटीसठम ॥२९॥ 
और मरे हुए मचुष्योंके वद्ध चारों ओर पडे थे; उनके गुह सब निर्माल्यसे अकृत किये 
हुए थे, उनकी कुटियां तथा सब मठ सर्पकी केंचुलोंकी मालाओंसे चिन्हित तथा विभूषित 
की गयी थीं ॥ २९॥ 
उठूकपक्षध्वजिभिर्वेवतायतनेदृतम्‌ । 
लोहघण्टापरिष्क्वारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके देवालय उल्लू पक्षीकी पाखोकी ध्यजाओंसे आवृत्त थे; बहांके खान लोदेकी घण्टियोंसे 
अलंकृत तथा कुत्तोंके समूहसे घेरे हुए थे ॥ ३० ॥ 
तत्प्रविइय क्षुधाविष्टो गाधेः पुओो महारूषिः । 
आहारान्वेषणे युक्तः परं यतनं समास्थितः ॥३१॥ 
महर्षि गाधिपुत्र विश्वामित्र क्रुधायुक्त होकर उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें 
अत्यन्त यत्न करने लगे; २१॥ 
न च कचिदविन्दत्स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 
मांसमन्नं सूलफलमन्यद्ठा तत्र किंचन ॥ ३२॥ 
परन्तु भीख मांगनेपर भी किसी खानमें उन्हें मांस, अन्न, मूल, फल वा दूसरी कुछ 
भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई ॥ ३२॥ 
अहो कूच्छूं सया प्राप्तमिति निश्चित्य कोशिकः। 
पपात भूमी दौव॑ल्यात्तस्मिश्रण्डालपकणे ॥३३॥ 
“ हाय ! मैंने क्याही कष्ट पाया है । ” ऐसा ही बिचार करके विश्वामित्र शरीरकी निर्वलताके 
कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच एक घरमें पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३३॥ 
चिन्तयामास स सुनिः किं नु मे सुक्कतं भवेत्‌ । 
कथं वृथा न सत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३४॥ 
है जपसत्तम ! वे उस समय क्‍या करनेसे मेरा भला होगा और किंस प्रकार अन्नके बिना 
भेरी बृथा मृत्यु न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे ॥ ३४॥ 
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स ददची श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां सुनि! । 
नण्डालस्य ग्रहे राजन्सद्यः शस्त्रहतस्य च ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! सुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमे तत्कालही श्नसे मारे हुए कुत्तेके 
मांसका एक बडा टुकडा पडा है ॥ २५॥ 
स चिन्तयामास तदा स्तेयं कार्यमितो मया । 
न हीदानीसुयायोऽन्यो विद्यते प्राणघारणे ॥ ३६॥ 
उसे देखकर मुनिने विचारा कि, इम समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय 
नहीं है; इसलिये मुझे इस मांसकी चोरी करनी चाहिये ॥ २६॥ 
आपत्छु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः । 
परं परं भवेत्पूर्वमस्तेयामिति निश्चयः ॥ ३७॥ 
आपद्कालमें प्राण रक्षाके वास्ते ब्राह्मणको श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्यके घरमें चोरी करना 
उचित है; यह चोरी नहीं होती ऐसा शासत्रका विधान है॥ ३७॥ 
हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरस्‌। 
अर्संभवादाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ३८॥ 
पहिले अपनी अपेक्षा नीच पुरुषके घरसे, अनन्तर समान व्यक्तिके घरसे; वह भी असम्भव 
होनेपर, विशिष्ट धर्मवालोंके यहांसे भोजनोंकी वस्तु हरन करे; ॥ ३८ ॥ 
| सोव्हमन्तावसानानां हरमाणः परिग्रहात्‌ । च 
न स्तेयदोषं पहयामि हरिष्यामेतदामिषम्‌ ॥ १६% 
इसलिये मैं प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; किसीसे 
दान ठेनेसे अधिक दोष मुझे इस चोरामें नहीं दीखता है ॥३९॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय विश्वामित्रो महाझुनिः । 
तस्मिन्देशे प्रसुष्वाप पतितो यत्न भारत ॥ ३०॥ 
हे भारत ! महामुनि विश्वामित्र ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके उस घरमें सो गये, जहां 
चाण्डाल रहते थे ॥ ४०॥ ` 
स विगाढां निशां दृष्टा सुस चण्डालपक्कणे । 
इानैरुत्थाय भगवान्प्राविवेशा कुटीसठम्‌ ॥४१॥ 
जब घने अन्धकारसे युक्त रात हो गयी और चाण्डालके घरके छोग सो गये, तब भगवान्‌ 
मुनि धीरे धीरे उठके उसके कुटियामें घुसे ॥ ४१॥ 
स सुस एव चण्डालः -छेष्मापिहितलोचनः । 
. परिभिन्नस्वरो रूक्ष उवाचार्पियद्शनः ॥ ४२॥ 
बह बदस्नरत चाण्डाल कीचडसे बंदसे हुए नेत्रसे निद्रितकी तरह जान पडता था, परंतु वह 
जागता था; बह मुनिको आया देख रूखे और फटे हुए स्वरसे कहने लगा ॥ ४२॥ 
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कः कुतन्ताँ घद्दयति सुप्ते चण्डालपक्कणे । 

जागर्मि नावस्रु्ोऽस्मि हतोऽसीति च दारणः ॥ ४३॥ 
जातिके सव लोग सोये हुए हैं, अकेला केवल में ही जागता हूँ, फिर इस समय कोन मेरे घरमें 
घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड रहा है? अत्र मैं देखता हूं तू मारा गया ॥ ४३॥ 

विश्वामि्रोऽहमित्येव सहसा तसुवाच सः । 

सहसाभ्यागलमयः सोहूगस्तेन कर्मणा ॥ ४४॥ 
अनन्तर विश्वामित्र चोरी कार्यके कारण व्याकुल तथा लज्ञायुक्त होकर उससे सहसा सामने 
हुए भयको देखकर ' मैं हूं! ऐसा बोले ॥ ४४॥ 

चण्डालस्तद्वचः श्रुत्वा महर्षरमावितात्मन! । 

शयनादुपसंश्ान्त इयेषोत्पतितुं ततः ॥४५॥ 
पवित्र अंतःकरणवाले महर्षिका ऐसा वचन सुनके चाण्डाल इङ्काथुक्त चित्तसे शय्यापरसे 
उठके उनके समीप आया ॥ ४५॥ 

स विखज्याश्रु नाभ्यां बहुमानात्करताञ्जलिः । 

उवाच कौशिकं रात्री त्रत्मन्कि ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ४९॥ 
और दोनों आंखोंसे आंसुओंको बहाते हुए सम्मानपूर्वक हाथ जोडकें विश्वामित्रे बोला- 
है ब्रह्मन्‌ ! इस रात्रिके समय आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा दै! ॥ ४६॥ 

विश्वामित्रस्तु मातङ्गलुवाच परिसान्त्वयन्‌। 

क्वुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४७॥ 
चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र बोले- में असन्त भूखा हूं, इसलिये सृतकके समान होकर 
तुम्हारे गृहसे यह इत्तेका निकृष्ट मांस ले जाऊंगा ॥ ४७॥ 


अवसीदन्ति मे प्राणाः स्ट्तिमें नइयति क्षुधा । 

खधम बुध्यमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४८॥ 
मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं क्षुधा मेरी श्रवणशक्ति नष्ट करती है; स्वधर्मको अच्छी तरहसे 
जानते हुए भी में कुत्तेका मांस इरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हूं ॥ ४८॥ 

अरन्मैक्षं न विन्दामि यदा युष्माकमालये । 

तदा बुद्धिः कुता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ५ ॥ ४९॥ 
मैंने तुम्हारे बस्तीमें हरएक गृहमें घूमकर मांगनेपर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय 
पाप कार्थमे मेरी प्रवृत्ति हुई है, में कुचेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा ॥ ४९॥ 
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तृषितः कलुषं पाता नास्ति हीरशनार्थिन! । 
रुद्धं दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥५०॥ 
मैं भूखसे आकण्ठ होकर पापसे आक्रान्त हो यहां आया हूं; मोजनकी इच्छासे भूखे पुरुपमे सज्ञा 
नहीं रहती; इस समय क्षुधाने मुझे दूषित किया है, में कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा ॥५०॥ 
अभिसुखं पुरोधाश्च देवानां शुचिपाह्वि्चः । 
यथा स सर्वसुत्रह्मा तथा मां विद्धि धमतः ॥५१॥ 
भगवान्‌ अग्नि जो देवताओंके सुखस्वरूप हैं और पुरोधा होकर पवित्र वस्तु मात्र भक्षण किया 
करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वेथुक्त होना पडता है, इसलिये मुझे सर्वभक्षी होनेपर 
भी धर्मानुसार ब्राह्मण ही समझो ॥ ५१ ॥ 
तसुवाच स चण्डालो मह्षे श॒ से वचः। 
श्ुत्वा तथा समातिष्ठ यथा धर्मान्न हीयसे ॥५२॥ 
तब चाण्डाल उनसे बोला, हे महर्षि ! मेरा बचन सुनिये और सुनकर जिसमें आपका धर्म 
नष्ट न हो, वैसा ही अनुष्ठान करिये ॥ ५२॥ 
मृगाणामधमं शवानं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्याप्यधम उद्देश! शरीरस्योरुजाघनी ॥५३॥ 
पण्डित लोग कुत्तेको सियारसे भी निकृष्ट समझते हें; उसका जांघका मांस शरीरके अधम- 
खानसे भी अधिक निकृष्ट है ॥ ५३॥ 
नेद॑ सम्यग्व्यवसितं महे कम वैक्रतस्‌ । र 
चण्डालस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः ॥५४॥ 
हे महि ! इसलिये आपने जो यह निश्रय किया है, बह उत्तम कार्य नहीं हे । चाण्डारख, 
विशेष करके अभक्ष्य मांस, हरण करना अत्यन्त धर्मनिन्दित कम है ॥ ५४॥ 
साध्वन्यमनुपञ्य त्वसुपायं प्राणधारणे । 
न मांसलोभात्तपसो नाशास्ते स्यान्महाखुने ` ॥ ५६॥ 
आप प्राण धारणे बासते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये । हे महामुनि ! मांसलोमके कारण 
आपकी तपस्या नष्ट नहीं होनी चाहिये ॥ ९५॥ 
जानतोऽविहितो मार्गों न कार्या धर्मसंकरः । 
मा स्म धर्म परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मविदुत्तमः ॥ ५६॥ 
आप शास्त्र विहित मागको जानते हैं, फिर आपको धमसङ्कर करना योग्य नहीं है; आप घर्मे- 
शास्त्र जाननेवाले पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इसलिये धर्मका परित्याग न करिये ॥ ५६॥ 
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विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्तो भरतर्षभ । 

छुधाते; प्रत्युवाचेदं पुनरेव महासुनिः ॥ ९७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! महामुनि विश्वामित्रने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और क्षुधासे 
आत्त होकर फिर उसे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ५७॥ 

निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 

न विद्यतेऽभ्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणभारणे ॥ ५८ ॥ 
मैंने निराहार रहके घूमते हुए बहुत समय बिताया है, अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ॥ ५८॥ 

येन तेन विशेषेण कर्मणा येन केनचित्‌। 

अभ्युज्जीवेत्सीदमानः समर्था धर्ममाचरेत्‌ ॥ ५९॥ 
ग्राणान्त होनेके समय जिस किसी कर्मसे हो सके, जीवित रहे; उसके अनन्तर समर्थ होनेपर 
धर्माचरण करे ॥ ५९॥ 

ऐन्द्रो घर्मः क्षत्रियाणां त्राह्मणानासथामिक! । 

त्रह्मयहिभेम चलं भक्ष्यामि समयं क्षुधा ॥ ६०॥ 
क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणोंका अभिकी तरह सर्व भक्षित्व ही 
धर्म हुआ करता है; वेदरूपी अग्नि मेरा बल है, में उस ही बलको अवलम्बन करके अभक्ष्य 
मांस भक्षण करके इस समय क्षुधाको शान्त करूंगा ॥ ६०॥ 

यथा यथा वै जीवोद्वि तत्कतन्यमपीडया । 

जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्धर्ममवाप्लुयात्‌ ॥६१॥ 
जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सके, पीडा रहित यत्नपूर्वक वैसा ही 
करना चाहिये । मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण हो सकता 
है॥ ६१॥ 

सोऽहं जीवितमाकराङ्कन्नमक्षस्यापि भक्षणम्‌ । 


व्यवस्थे वुद्धिपर्व वै तङ्गवाननुमन्यताम्‌ ॥ ६२॥ 
इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपू्षेक अभक्ष्यक्रो भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूं; तुम 
इसमें अनुमोदन करो ॥ ६२॥ 

जीवन्धर्मं चरिष्यामि प्रणोत्स्याम्यशुभानि च | 

तपोभिर्विद्यया चैव ज्योतींषीव महत्तमः ॥ ६३॥ 


मैं जीवित रहनेसे धर्माचरण करूंगा और जैसे रयं आदि ज्योतिबाले गृह घोर अन्धकारको 
नष्ट करते हैं, वैसे ही विद्या और तपोबलसे सत्र अशुभ कर्माका नाश करूंगा ॥ ६३॥ 
+ 
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` पच उवाच- 
नैतल्खादन्माप्स्यसे प्राणमन्य नायुदीर्ध नाझतस्पेव तृशिस्‌ । 
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्तु श्वभक्षणे वा ह्यभक्षो द्विजानाम्‌ ॥२४॥ 
चाण्डाल बोला- इस अभक्ष्य मांसको खानेसे कोई परमायु प्राप्त नहीं कर सकता; प्राण 
शक्ति प्राप्त नहीं होती है; अस्ततपानकी तरह सि नहीं होती है; इससे आप दूसरी कुछ 
हा मांगिये; कुतेका मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाईये; कुत्ता ब्राह्मणोके लिये अभक्ष्य 
॥६४॥ 


विश्वामित्र उवाच -- 
न दु्िक्षे सुलभं मांसमन्यच्छ्वपाक नान्नं न च मेऽस्ति वित्तम्‌। 


कलुधातेश्वाहमगतिनिराशाः श्वमांसे चास्मिन्षडूसान्साधु मन्ये ॥६५॥ 
विश्वामित्र बोले- इस दुमिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, दूसरा अन्न भी मिलना 
सम्भव नहीं है; मेरी इछ भी संपाति नहीं है; मं क्ुधाके निमित्त उपायरहित और निराश 
हुआ हूं; इसलिये इस कुतेके मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हूं ॥६५॥ 

श्वपच उवाच < 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रस्य वे द्विज । 
यदि शाङ्ञं प्रमाणं ते माभद्ये मानसं कुथाः ॥ द६॥ 
चाण्डाल बोला- दे द्विज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये शशक आदि पांच प्रकारके 
पञ्च नखवाठे पशु ही आपत्कालमें भक्ष्य माने गये हँ; इस विषमं यदि आप शास्त्र ही प्रमाण 
मानते हैं तो आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये ॥ ६६॥ | 


विश्वामित्र उवाच-- 
अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्षुधितेन वै । 
अहमापद्गतः छुब्धो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६७॥ 


विश्वामित्र बोठे- अगस्त्य सुनिने भूखे होकर बातापि नामक दानयको भक्षण किया था, 
मैं भी आपदग्रत और क्षुधासे आसे हुआ हूं, इसलिये कुत्तेका महा निकृष्ट मांस भोजन 
करूंगा ॥ ६७॥ 
श्वपच उवाच-- 

भिक्षामन्यामाहरेति न चैतत्कतुमहेसि । 

न नूनं काथमेतड हर कामं श्वजाघनीम्‌ - ॥६८॥ 
चाण्डाल बोला- आप और कुछ भिक्षा लेकर आइये; इस तरह अभक्ष्य भक्षण करना. आपके 
लिये योग्य नहीं है; यह अबश्य ही आपका कत्तव्य नहीं है; तो भी आपकी : इच्छा हो, तो 
कुत्तेका मांस ले जाइये ॥ ६८॥ 
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विश्वामित्र उवाच-- 
शिष्टा चै कारणं धर्मे तदूवत्तमसुवतथे । * 
परां सेध्याशनादेतां अवयां मन्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६९॥ 
विश्वामित्र बोले- शिष्ट पुरुप ही धर्माचरण विपयमे कारण हैं, इससे में उन्हींके चरित्रोंका 
अनुसरण करूंगा; पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेके समान इस कुत्तेके मांसको में उत्तम भक्ष्य 
समझता हूं ॥ ६९॥ 
श्वपच उचाच-- 
असता यत्समाचीण न स धर्म! सनातन! । 
नावृत्तमनुकार्यं चे सा छलेनाउते कथाः ॥७०॥ 
चाण्डाल बोला- असाधु पुरुपने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है; इस 
समय आपको ऐसा न करने योग्य कमे करना उचित नहीं है; आप छलके जरिये पापमय 
काय न करिये ॥ ७० ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
न पातकं नावसतसखषि! सन्कतुमहेति । 
समौ च श्वख्गौ सन्ये तस्माद्वक्ष्या श्वजाघनी ॥ ७१॥ 
विश्वामित्र बोले- ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता; 
परन्तु इस समय में कुत्ता और मूग दोनोंको ही पश्च कहके तुल्य ही मानता हूं, इससे में 
कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ॥ ७१॥ 
श्वपच उवाच 

यङ्ठाह्मणार्थे कूतम्ितेन तेनर्षिणा तच अदयाधिकारम्‌। 

स थे धो यत्र न पापमस्ति सर्वेरुपायहिं स रक्षितव्यः ॥ ७२॥ 
चाण्डाल बोला- ब्राह्मणोंक्षो वातापि भक्षण करता था, इस ही लिये महर्षि अगस्तिने 
ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अबस्यामें नरमांस भक्षण दोषयुक्त 
नहीं है; जिसमें पापका स्प नहीं, बही धर्म है और सब तरइके उपायसे ब्राह्मणकी रक्षा 
करनी उचित है ॥ ७२॥ 

विश्वामित्र उवाच-- 

मित्र च मे ब्राह्मणञ्मायमात्मा प्रियश्च मे पूज्यतमश्च लोके । 

तं भतुकामोञ्हमिमां हरिष्ये ॒शंसानामीहशानां न विभ्ये ॥७३॥ 
विश्वामित्र बोठे- मैं ब्राह्मण हूं, मुझे यह मेरा शरीरही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है; उस 
शरीरकी रक्षाके निमित्ती इस निकृष्ट मांसको इरण करनेकी इच्छा करता हूं; इसलिये ऐसे 
नृशंस कर्मोसे मुझे. भय नहीं होता ॥ ७३॥ 
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श्वपच उचाच-= 
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति न चाभक्ष्यैः प्रतिकुर्वन्ति तत्र । 
सर्वान्कामान्पराप्तुवन्तीह विठ्ठन्मियस्व कामं सहितः क्षुधा चै ॥ ७४॥ 
चाण्डाल बोला-हे विद्वन्‌ ! साधु मनुष्य लोग बल्कि अपने जीवनको त्यागते, तथापि कोई 
अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते; वे लोग भूखको जीतके ही इस लोकमें समस्त 
कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी क्षुधाके वेंगको सहके इच्छानुसार प्रीति लाभ 
करिये ॥ ७४॥ 


विश्वामित्र उवाच - 
स्थाने तावत्संशयः मेत्यभावे निःसंशयं कर्मणां वा विनादाः । 
अहं पुनरवत इत्याशयात्मा सूलं रद््यन्भक्षयिष्यास्यमक्ष्यस्‌. ॥ ७६॥ 
विश्वामित्र बोले- पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकर्मे क्या होगा, इसमें संशय उपस्थित 
होता है, यह ठीक है; परन्तु ऐसा करनेसे सब्र पुण्यमय कर्मोका नाश होगा इसमें कुछ 
संशय नहीं रहता । इसलिये में जीवनरक्षाके बाद ब्रतोंमें तत्पर रहकर प्रायश्चित्त करूंगा; इस 
समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे में अभक्ष्य मांसको 
भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं ॥ ७५॥ 
बुद्धधात्मके व्यस्तमस्तीति तुष्टो मोहादेकत्व॑ यथा चले चक्षु; । 
यद्यप्मेनःसंशायादाचरामि नाहं भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ ७६॥ ` 
विवेक शक्तियुक्त पुरुपके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कमे कहके वणित होता है, 
क्योंकि साधनभूत शरीरकी र्यासे मैं प्रसन्न हूं और मोह और आसक्तिपू्ैक कमसे दोष 
उत्पन्न होता है, यह भी स्पष्ट है; मैं जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत्‌ कार्यको करूं, 
तौ भी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूंगा; तपस्थासे इस दोषका मार्जन करूंगा ॥ ७६॥ 
१्बपच उवाच = 
पतनीयमिदं दुःखमिति मे वतेते मतिः । 
दुष्कृती ब्राह्मणं सन्तं यस्त्वामहुपाल भे ॥ ७७॥ 
चाण्डाळ बोला- मेरा यह निश्चित विचार है, कि इस पतित-दुःखद कार्यसे आपको आपकी 
रक्षा करनी योग्य है; ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता; इस ही कारण 
में आपको निवारण करता हुं ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
पिवन्सेवोदकं गावो मण्डकेषु रुबत्स्वापि। 
न तेऽधिकारो घ्मेऽस्ति सा भूरात्मप्रशंसकः ॥ ७८॥ 
विश्वामित्र बोरे- मेढक ऊंचे खरसे चिल्लाते रहते हैं, गोवे कमी जर पीनेसे विरत नहीं होतीं 
तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं दै; इसालिये तुम आत्म-प्रशंसा मत करो ॥७८॥ 
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श्वपच उचाच - 
सुहृड्ठत्वानुशास्सि त्वा कपा हि त्वाये मे द्विज । 
तदेवं अय आधस्त्व सा लोसाच्छूवानमादिथाः ॥ ७९॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विजवर ! आपके विपयमें मुझे करुणा हुई है, इसलिये में सुहृद्‌ भावसे 
आपको यह धर्माचरणकी सलाह देता हूं; इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समझिये, 
तो ऐसा ही करिये; परन्तु लोभके कारण कुचेके मांसको खानेका पाप कर्म न कीजिये:।।७९॥ 
विश्वामित्र उवाच - 
खुहन्मे त्वं सुखेप्सुश्रेदापदों मां सझुद्धर । 
जानेऽहं घर्मतो55त्सानं श्वानीसुत्सज जाघनीस्‌ ॥८०॥ 
विश्वामित्र बोले- तुम यदि मेरे सुहृद और सुखकी इच्छा करनेवाले हो, तो मेरा इस आपदसे 
उद्धार करो; मैं अपने धर्मको जानता हूं; तुम मुझे यह कुत्तेका मांस दे दो ॥ ८०॥ 
श्वपच उवाच-- 
नैवोत्सहे भवते दातुमेतां नोपेक्षितुं हियमाणं स्वमन्नम्‌ । 
उभौ स्यावः स्वमलेनावलिपौ दाताइ च त्वं च विप्र प्रतीच्छन्‌ ॥८१॥ 
चाण्डार बोला- हे विग्र ! यह कुत्तेका मांस मेरा अपना भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर 
सकता; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सङ्गा । में इसे 
दान करने और आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे ॥८१॥ 
विश्वामित्र उवाच -- 
अद्याहमेतद्च्जिनं कमे कृत्वा जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌ । 
प्रपूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये यदेतयोगुरु तट्ट त्रवीहि ॥ ८२॥ 
विश्वामित्र बोले- में आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, 
तो भविष्यत्‌ कालमें परम पवित्र धर्मका आचरण करूंगा। इससे मैं पवित्र होकर धर्मको 
प्राप्त करूंगा, उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन 
दोनोंके बीच कोनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो ॥ ८२॥ 
श्वपच उवाच -- 
आत्मैव साक्षी किल लोकक्रत्ये त्वमेव जानासि यदत्न दुष्टम्‌। 
यो द्याद्रियेद्गक्यमिति श्वमांसं सन्ये न तस्यास्ति विचजनीयम्‌ ॥८६॥ 
चाण्डाल बोला- वंश परम्परासे प्रचालित धर्म-सम्पादन विपयमें आत्मा ही निश्चित साक्षी 
है, इसलिये इसमें पाप है, बा नहीं; उसे आपही जानते हैं । जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य 
कहके आदर करता है, माळम होता है, उसके लिये दूसरी कोई बस्तु भी परित्याग फरनेके 
योग्य नहीं होती है ॥ ८३॥ 
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विश्वामित्र उचाच- 
उपादाने खादने वास्य दोषः कार्यो न्‍्यायैनित्यमत्नापवादः। 
यस्मिन्न हिंसा नाइते वाक्यलेशो भक्ष्यक्रिया तच न तहरीय। ॥ <४॥ 
विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अबश्य पाप होता है; यह 
झे मानता हूं; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय वह दोपयुक्त नहीं है, ऐसे शास्रोंमे अपवाद वचन 
हैं; जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित नहीं होना पडता; वैसे अभध्ष्यभक्षणमें बहुत भारी पापका कारण नहीं है; 
जो आपत्कालमें निषेध करनेवाले वचन हैं, वें आदरणीय नहीं है॥८४॥ 
श्वपच उवार्चे-- 
यद्येष हेतुस्तव खादनस्य न ते वेदः कारणं नान्यघ्ेः । 
तस्मादभक्ष्ये भक्षणाद्वा द्विजेन्द्र दोषं न पश्याभि यथेदसात्थ ॥८५॥ 
चाण्डाल बोला- यदि अमक्ष्यको भक्षण करके प्राणरक्षा करना ही आपका सुर्य कारण 
हुआ, तो वेद और अम्य धर्म श्रेष्ठका आधार धर्म- आपके समीप कुछ भी नहीं हैं । दे 
द्विजवर ! आप अमक्ष्यभक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खाद्याखाद्य वस्तुमात्रमे 
ही कुछ दोप नहीं है, ऐसा ही प्रतिपन्न होता है ॥ ८५॥ 
विश्वामित्र उवाच 
न पातकं भक्षणमस्य दृष्टं सुरां पीत्वा पत्ततीतीह शाब्दः । 
अन्योन्यकर्माणि तथा तयैव न लेशमाज्रेण कृत्यं हिनस्ति ॥ ८६॥ 
विश्वामित्र बोरे अभक्ष्य भोजन करनेसे अत्यन्त पाप होता है; ऐसा शास्रीय वचन देखनेमें 
नहीं आता; नहीं किया जाता; सुरापान करनेसे ब्राह्मण पतित होता है, यह शाखका वचन 
स्पष्ट है; दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, मेसा अभक्ष्य भक्षण भी है; आपत्तिके समय किये हुए सामान्य 
पापसे पुण्यकर्मका लेशमात्र नहीं होता ॥ ८६॥ 
श्वपच उवाच-- 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा तं विद्वांस बाधते साधुद्रत्तस्‌। 
स्थानं पुनर्या लभते निषज्ञात्तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥८७॥ 
चाण्डाल बोला- जो अयोग्य स्थानसे, अनुचित कर्मसे वा निन्दित पुरुषसे निषिद्ध वस्तु लेना 
चाहता है, उस विद्ठानको उसका सदाचार ही अधर्म करनेसे रोकता है; परंतु जो नीच जाति 
चाण्डारके घरसे अत्यन्त आग्रह के साहित जो कुत्तेका मांस ग्रहण करता दै, उसे अवश्य ही 
दण्डित होना पडता है ॥ ८७॥ 
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भीष्म उवाच-- 

एवसुकत्वा निववृतते मातङ्गः कौशिकं तदा । 

विश्वामित्रो जहारैव कृतबुद्धि! श्वजाघनीम्‌ ॥ ८८॥ 
भीष्म बोले- चाण्डाछ उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्धिमान्‌ 
विश्वामित्र उसे ठेनेका निश्चय किये हुए थे, अतः कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके ही गये ॥८८॥ 

ततो जग्राह पञ्चाङ्गीं जीवितार्थी महामुनिः । 

सदारस्तासुपाक्रृत्य वने यातो महासुनिः ॥ ८९॥ 
अनन्तर उस समय महामुनि जीवनधारणाकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर बनमें 
पत्नी सहित चले गये ॥ ८९॥ 

एतास्िन्नेव काले तु प्रववर्षाथ वासवः । 

संजीवयन्प्रजाः सर्वा जनयामास चौषधीः ॥ ९०॥ 
उस ही समय देवराजने सब प्रजासमूहको सञ्जीवित करते हुए बहुत ही जल बरसाया; उससे 
अन्न आदि सब औषपधियांको उत्पन्न क्रिया ॥ ९० ॥ 

विश्वामि्ोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः । 

कालेन महता सिाद्वेमवाप परमादूखुताम्‌ ॥९१॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी बहुत समय तक तपस्या करके पाप जलाकर अनन्तर परम अवधुत 
सिद्धिको प्राप्त इए ॥ ९१॥ 

एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । . 

सर्वोपायैरुपाघज्ञो दीनमात्मानसुद्वरेत्‌ ॥ ९२॥ 
उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही की थी; इसी 
प्रकार शङ्कारह्ित दीन चित्त न होकर सभी उपायोंसे होसके अपने आपका उद्धार ॥ ९२॥ 

एतां बुद्धि समास्याय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 

जीवन्पुण्यमवाम्रोति नरो भद्राणि पहयति ॥९३॥ 
सदा ऐसी ही बुद्विका अवलम्त्रन करके जीवित रहना उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य 
सञ्चय और कल्याणभोग कर सकता है ॥ ९३॥ 

तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माघमेविनिश्चये । 

बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वर्तितव्यं यतात्मना ॥९४॥ 

इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि एकोनचर्त्वारिशद्धिकशततमो5धघ्यायः॥ १३९॥ ५१२३ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको धर्माधर्मनिणयके विषयमे अपनीही विशुद्ध बुद्धिको 
अबलम्बन करके इस लोकमें जीवन व्यतीत करनेका प्रयत्न करना उचित है ॥ ९४ ॥ 
महामारतके शान्तिपवम एक सौ उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ५१२३॥ 
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वि यदिदं चोरञुददिष्टमश्रद्धेयसिचादतस्‌ । 
अस्ति स्विदस्युमर्यादा यामहं परिवजये MST 

युधिष्ठिर बोले- आपने अनुतकी तरह भ्रद्धारहित जिस घोर कार्यको महत्‌ पुरुषोंका भी कतव्य 

कहके वर्णन किया है, उसे सुनकर पूछना पडता हे, कि डाकुओंका कया कर्म दै और हम 

लोगोंके लिये ही कौनसा विषय त्यागने योग्य है 1 ॥ १॥ 
संसुह्यामि विषीदामि धमो मे शिथिलीक्रूतः । 
उद्यं नाधिगच्छामि कुतश्चित्परिचिन्तयन्‌ ॥२॥ 

में शोक और मोहसे युक्त हुआ हूं। मेरा धर्मबन्धन शिथिल हुआ जाता है; में चित्तको 

न्त करनेमें समर्थ नहीं होता हूं, इसलिये मैं ऐसा धर्माचरण करनेमें उत्साहित नहीं हो 


रहा हूं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- व र 
नैतच्छुद्धागमादेव तव धर्मानुशासनम्‌ । 


्ज्ञासमचतारोऽयं कविभिः संझ्त मधु ॥३॥ 
भीष्म बोठे- में वेदागम आदि शाक्षॉंको सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं 
करता हूं ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं; जैसे अनेक 
प्रकारके फूलोंका रस लाकर मकिखयां मधु सञ्चय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानाने निज 
बुद्धिकौशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है ॥ रे ॥ 
बद्दथ! प्रतिविधातव्या! प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः । 
. न्ञैकशाखेन धर्मेण यात्रैषा संप्रवर्तते ॥४॥ 
राजाको सब जगहसे भिन्न भिन्न प्रकारकी शिक्षा-बुद्धि सीखनी चाहिये; जब जिस विषयमे 
तुम्हारी यह बुद्धि प्रवर्तित होवे, उसे ही करना; बह आत्मरक्षाका उपाय सुझाती हे; धर्मके 
एकही शाखा मात्र धर्मका अवलम्धन करना उचित नहीं है ॥ ४॥ 
बुद्धिसेजनन राज्ञां धर्ममाचरतां सदा । 
जयो भवति कौरव्य तदा तद्विद्धि से चचः ॥५॥ 
हे कुरुनन्दन ! धर्मका आचरण करनेवाले राजाओसेही विद्ध बुद्धि सदा प्रकट होती है; 
सदा जयका.लाभ होता है; मेरी इस ब्रातको अच्छी तरह मालूम करो ॥ ५॥ 
बुद्धिश्रेष्ठा हि राजानो जयन्ति विजयैषिणः । 
धर्म! प्रतिविधातव्यो बुद्धया राज्ञा ततस्ततः ॥६॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले तथा बुद्धिम शरेष्ठ सभी. राजा बिजयी होते हैं; इसलिये राजाको 
बुद्धिबलका अबलम्बन करके शिक्षा लेकर धर्मसंस्कारमें प्रवृत्त होना उचित है ॥ ६॥ 
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-नैकृशाखेन घर्मेण राज्ञां धर्मा बिधीयते । 
§ लुबेलस्य कुतः ज्ञा पुरस्तादशुदाहृता ॥७॥ 

राजधर्म अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसलिये उसके एकदेशके सहारे व्यवहार करना उचित 
नहीं है । अध्ययनके समय धर्मशाश्न अच्छी तरह न सीखनेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती; निल 
पुरुष एक शाखाधर्मके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७ ॥ 

अद्वैधज्ञ: पथि द्वेघे संशयं प्राप्तुमहेति । 

बुद्धिद्वैधं वेदितव्ये पुरस्तादेव भारत ॥८॥ 
है भारत ! एकमात्र धर्म या कर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्मरूपसे मालूम होता है; जो 
पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ है, बह दो तरहके मार्गमें पडके संशययुक्त होता है; इससे बुद्धिके 
अनुसार इस प्रकार देशको माळूम करना उचित है ॥ ८॥ 
पाश्वेतःकरणं प्रज्ञा. वियूची त्वापगा इच । 

जनस्तूचारितं घर्म विजानात्यन्यथान्यथा ॥९॥ 
अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे बुद्धिसे निश्चय करके ही करे; अन्यथा दूसरे लोग 
उसके हारा आचरित धर्मको और किसी रूपमे समझने लगते हैं ॥ ९॥ 

सम्पग्विज्ञानिनः केचिन्मिथ्याविज्ञानिनोऽपरे । 

तदे यथातथं बुद्ध्वा ज्ञानमाददते सताम्‌ ॥ १०॥ 
कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, कोई मिथ्या ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे यथार्थ रीतिसे जानकर बुद्विमान्‌ 
राजा साधुओंके ही ज्ञानको ग्रहण किया करते हैं ॥ १०॥ 

परिस्ुषणन्ति शास्राणि घर्मस्य परिपन्थिनः । 

चैषस्यमर्थविद्यानां नैरशर्यात्ल्यापयन्ति ते ॥११॥ 
धर्मद्वेषी तथा अर्थेज्ञानरहित मनुष्य शाख्नोंकी निन्दा तथा शाख्नोंकी अप्रमाणता- निरर्थकता 
प्रकट किया करते हैं ॥ ११॥ 

आजिजीविषवो विद्यां यशस्क्रामाः समन्ततः । 

ते सर्वे नरपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! जो लोग शा्न और आचारके निन्द(्रसङ्गमें केवल जीविका-निर्वाहके लिये 
विद्या सीखकर सब ओरमें उसीके बरसे यशकी इच्छा करते हैं, बेही धमद्वेपी और पापी 
हैं॥ १२॥ 

अपक्कमतयो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌। 

सदा ह्यशासतरकुशलाः सर्वत्रापरिनिडिताः ॥१३॥ | 
शाखज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पत्न लोगाकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले मूर्ख लोग यथार्थ तर्य 

कसेच्य कमको नहीं जानते हैं ॥ १३ ॥ 
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परिसुष्णन्ति शास्त्राणि शास्त्रदोषानुददिन! । 
विज्ञानमथ विद्यानां न सम्यगिति वतेते ॥१४॥ 
जाके दोपदी पुरुष सदा शाखकी निन्दा किया करते हैं; शाख्रोका अर्थ माळूम होनेपर 
मी उन लोगांके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता ॥ १४॥ 
निन्दया परविद्यानां स्वां विद्यां ख्यापयन्ति ये । 
चागस्त्रा वाक्छुरीमर्वा दुग्धविद्याफला इव । 
तान्विद्यावणिजो विद्धि राक्षसानिव भारत ॥ १५॥ 
बे लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह बचनरूपी अखन वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्याके 
निन्दावादके जरिये निज विद्याकी भलाईका मिथ्या प्रचार करते हैं हे भारत ! तुम ऐसे 
लोगोंको विद्यावणिक और राक्षसोंकें समान जानो ॥ १५॥ 
व्याजेन कृत्स्नो विदितो धमते परिहास्यते । 
न धर्सवचनं वाचा न बुद्धया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
उनके कपट प्रचारसे तुम्हारा साधु पुरुषोसे बिहित घ्म नष्ट हो जायगा । हमने सुना है, 
बचन वा बुद्धिके जरिये धर्मे उच्चारण करनेसे ही धर्मका निश्रय नहीं होता है ॥ १६॥ 
इति घाइंसपतं ज्ञानं भोवाच मघवा स्वयम्‌ । 
न त्वेव वचन किंचिदनिमित्तादिहोच्यते ॥ १७॥ 
श्च वचन और तर्क दोनोंके दरारा ही उसका निर्णय होता है, देवराजने स्वये बृहस्पतिका 
यह उपदेश कहा था । विद्वान बिना कारणके कोई वचन नहीं कहते हें ॥-१७॥ 
खविनीतेन शाख्रण व्यवस्यन्ति तथापरे । ह 
लोकयात्रामिहैके तु भम॑माहुमेनीबिणः ॥१८॥ 
कोई कोई पुरुष शालज्ञानसे युक्त होकर उसके अनुसार धर्मका आचरण करते हैं, कोई कोई 
मनीषी पुरुप इस जगतमें लोक-यात्रा विधानको ही घर्म कहा करते हें ॥ १८॥ 
ससुददिषटं सतां धर्म स्वयमूहेन्न पण्डितः । 
अमर्षाच्छा्रसंसोहादविज्ञानाच भारत ॥ १९॥ 
दे भारत ! पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित ध्मका क्रोध, मोह और अञ्ञानके बशमें 
होकर शास्त्रीय ऊहापोह न करे ॥ १९॥ 
शास्त्र प्राज्ञस्य वदतः समूहे यात्यदर्शनम्‌ । 
आगतागमया बुद्धया वचनेन प्रशस्यते . ॥२०॥ र 
बुद्धिमान पुरुषके शाके प्रवचनका जनसमाजमें कोई प्रभाव नहीं पडता है; परंतु वेदशाखनोसे 
अनुमोदित बिशुद्ध बुद्धिसे जो बात कही जाती है, उसीसे शाखकी प्रशंसा होती है॥२०॥ 
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अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाद्चनं साधु सन्यते । 

अनपाहतमेवेदं नेद शास्त्रमपार्थकस्‌ ॥२१॥ 
दूसरे लोग अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये तर्कको श्रेष्ठ मानते हैं, यह उनकी भूल है; 
युक्तिसे जो लोग शास्र प्रमाणित बातांको काट कर, यह व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं, परंतु उनका 
कथन योग्य नहीं है ॥ २१॥ 

दैतेयानुरानाः प्राह संदायच्छेदने पुरा । 

ड ज्ञानमब्यपदेइयं हि यथा नास्ति तयैव तत्‌ ॥ २२॥ 

पहले शुक्राचायने दानवोंसे यह सन्देहको नष्ट करनेवाला वचन कहा था,- ' सन्देइयुक्त 
ज्ञानका रहना और न रहना समान दै ॥ २२॥ 

तेन त्वं छिन्नसूलेन कं तोषयितुमहसि । 

अतथ्याचिहितं यो वा नेदं वाक्यसुपाइनुयात्‌ ॥ २३॥ 
वैसे ज्ञानके जरिये जो घर्म होता है, उसके मूलको काटकर- संशय च्छेदन करके, तुम किसे 
संतोपित करेंगे ? यदि तुम मेरे इस उपदेशको नहीं स्वीकार करते हैं, तो तुम्हारा यह व्यवद्दार 
अनुचित है ॥ २३॥ 

उग्रायैव हि स्टष्टोऽसि कर्मणे न त्ववेक्षसे । 

अङ्गमामन्ववेक्षख राजनीतिं बुभूषितुम्‌ । 

यया प्रझुच्यते त्वन्यो यदर्थं च प्रमोदते ॥ २४॥ 
तुम उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते ही उत्पन्न हुए हो, वह क्या तुम नहीं देखते हैं ? देखो, 
मैंने युद्ध-विग्रहम प्रवृत्त होकर कितने राज्यकी अभिलापा करनेवाले घेश्चर्यवान्‌ कषत्रियोंको 
स्वगेलोकमें भेजा है, उससे उन लोगोंकी सद्गति हुई दै; कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे ऊपर 
सन्तुष्ट हुए हैं ॥ २४॥ 

अजोऽश्वः क्षत्रमित्येतत्सरशं ब्रह्मणा कृतम्‌। 

तस्मादभीक्णसूतानां यात्रा काचित्प्रसिध्यति ॥ २५॥ 
प्रजापतिने बकरे, घोडे और क्षत्रियोको समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया है; 
इससे सदा प्राणियॉकी जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती है ॥ २५॥ 


यस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे स्खूतः । 

एषैव खलु मर्यादा यामयं परिवर्जयेत्‌. ॥२६॥ 
अवध्य पुरुषके मारनेसे जैसा दोष होता है, वध्य पुरुषका बघ न करनेसे भी वैसा दोप हुआ 
करता है। यह दोष ही मर्यादा है, जिसका क्षत्रिय राजा परित्याग करे ॥ २६॥ 
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तस्मात्तीक्ष्णः प्रजा राजा खधमें स्थापयेदुत । 

अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुद्षका इव ॥ ३७॥ 
राजा असन्त तीक्ष्ण स्वभाषवाला होकर प्रजासमूइको खथर्गमें स्थापित करे; इसमें अन्यथा 
होनेसे वे लोग मेडियोंकी तरह परस्परमें एक एक इूसरेको भक्षण करते हुए भ्रमण 
करेंगे ॥ २७॥ 

यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वाङ्क्षा मत्स्याज्ञलादिव । 

विहरन्ति परस्वानि स वै क्षत्रियपांसनः ॥२८॥ 
जिसके राज्यमें डाकू लोग जरसे मछलियोंको पकडनेवाले कौओंके समान परधन हरण किया 
करते हैं, वह राजा क्षत्रियोंके बीच कलंक ही है ॥ २८॥ 

कुलीनान्सचिवान््ुत्वा वेदविद्यासमन्बितान्‌। 

प्रशावि एथिवीं राजन्प्रजा धर्मेण पालयन ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कुलमें उत्पन्न हुए लोगोंको मन्त्रीपद्पर अभिपिक्त करके 
घर्मके अनुसार प्रजापालन करते हुए प्रथ्वीका शासन करो ॥ २९॥ 

विहीनजमकर्साणं यः प्रग्रह्माति खूमिपः। 

उभयस्याविदोषज्ञस्तद्वै क्षत्र नपुंसकम्‌ ॥३०॥ 
अकुलीन तथा सत्कर्मसे शून्य, और दोनोंके कायोंसे अनभिज्ञ पुरुपको जो राजा मन्त्री बनाता 
है, वह नपुंसक क्षत्रिय है ॥ २०॥ 

नैवोग्रं नैव चालुग्रं धर्मेणेह्द प्रास्यते । 

उभयं न व्यतिक्रामेदुग्रो भूत्वा सदु भेव ॥३१॥ 
राजा लोग असन्त कोमळ तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूर्वक प्रशंसित नहीं होते; इसलिये 
सृदुता और कठोरता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र 
होकर पीछे मृदु बनो ॥ ३१॥ 

कष्ट! क्षत्रियधर्मोंड्य सौहृदं त्वयि यात्स्थितम्‌ । 

उग्रे कमणि रुष्टोष्सि तस्माद्राज्यं प्रशाधि चै ॥ ३३॥ 
यह क्षत्रियधर्म कश्युक्त है । में तुमपर अत्यन्त खे किया करता हूं; इसलिये कहता हूँ । 
विधाताने उग्र कार्योके करनेके ही यास्ते तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिये तुम उसहीके 
अनुसार राज्यशासन करो ॥ ३२॥ 

अशिष्टनिग्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनस्‌ । 

इति शाक्रोऽद्रवीद्वीमानापत्छु भरतषभ ॥ ३३॥ 
हे भरतभेष्ठ ! बुद्धिमान. इन्द्रने कहा दै, आपदकालमें सदा दुष्टोंका निग्रह और शिष्टोंको सदा 
प्रतिपालन करना ही धर्म है ॥ ३३॥ क 
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युधिष्ठिर उवाच -- न र्‌ 
अस्ति स्विदस्युसर्थादा यामन्थो नातिलङ्घयेत्‌ । 
पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे घूहि पितामह ॥३४॥ 


~> 


युधिष्ठिर बोले- है साधुसत्तम पितामह ! दूसरे छोगोंसे अलङ्घनीय यदि कोई दस्युओकी 
मर्यादा हो, तो में पूंछता हूं, आप उसे कहिये ॥ ३४॥ 
गस उपाच EN टा 9 

्राह्मणानेच सेवेत वि्याशद्धांस्तपस्थिनः । 

शुतचारिञश्त्तादयान्पवित्रं छेतदु्तम्‌ ॥ ३५॥ 
भीष्म बोले- बेद जाननेवाले, ज्ाखज्ञानसे सम्पन्न, सच्चरित्र, तपसी ब्राह्मणांकी सेवा करो, 
यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म है ॥ ३५॥ 

या देवताखु इत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु सर्वदा । 

झुद्धैहिं विपः कर्माणि क्तानि बहुधा रूप ॥ ३६॥ 
तुम देवताओंके बिषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके विपयमें भी सदा वैसाही 
व्यवहार करो। हे महाराज ! ब्राह्मणाने कु होकर अनेक दुष्कर कम किये हैं ॥ ३६॥ 

तेषां पीला यशो झुख्यमप्रीत्या तु विपययः । 

पीत्या द्यसुतवद्विपा! छुद्धा्यैच यथा विषम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चत्वारिंशादथिकराततमोऽध्यायः ॥ १४०॥ ५१६० ॥ 
उन ब्राह्मण लोगोंकी असन्नतासे बहुत भ्रेष्ठ यञ प्राप्त होता है, अग्रसन्नतासे नाश हुआ करता 
है । ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अस्रतके समान जीवनदायक होते हैं और कुद्ध होनेसे विपकी 
तरह भयंकर हुआ करते हैं ॥ ३७॥ 
महासरारतके शान्तिपर्व एक सौ चालीखचां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 


: छ 3 
युधिछ्ठिर उवाच-- EF 
पितामह महाप्राज्ञ सचशास्त्रविशारद । 
शरणं पालयानस्य यो धर्मस्तं वदस्व से ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सब शाख्नोंके जाननेयाले महाबुद्धिमान पितामह ! शरणागत लोगोंके 
प्रातेपालन करनेसे जो धर्म होता है, आप मुझसे बही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- र 
महान्धमों महाराज शरणागतपालने । 
ङ अह; प्रष्टं भवांसैच प्रश्न भरतसत्तम ॥२॥ र 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे महान्‌ धर्म 
हुआ करता दै; तुम ही इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो ॥ २॥ 
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रुगप्रभ्तयों राजन्राजानः शरणागतान्‌। 
परिपाल्य महाराज संसिद्धि परमां गताः ॥३॥ 
हे राजन ! नुग आदि राजा लोग शरणागत लोगोंका प्रतिपालन करके परम्‌ सिद्धिको प्रा 
हुए हैं ॥ ३॥ - 
अयतत हि कपोतेन शचुः दरणमागतः । 
पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः ॥४॥ 
सुना जाता है, किसी कबूतरने शरणागत शत्रुका विधिपूर्वक संमान करके, अपना मांस 
खानेके लिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- व 


G ba 


कथं कपोतेन पुरा दाचुः शरणमागतः । 

खमांसैमाँजितः कां च गति लेभे स भारत ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! पहिले समयमें कबूतरने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज 
मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी १ ॥५॥ 

भीष्म उवाच-- र 

अणु राजन्कथां दिव्यां सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ । 

बपते्सुचुकुन्दस्य कथितां भागवेण ह ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ भार्गवने मुचुकुन्द राजाके समीप सब (पोपोको नष्ट 
करनेवाली दिव्य कथा कही थी, उसे तुम सुनो ॥ ६॥ ह. 

इममर्थ पुरा पार्थ झुचुक्कुन्दो नराधिपः । 

भार्गव परिपप्रच्छ प्रणतो भरतर्षभ ॥७॥ 
हे पुरुपप्रवर एथापुत्र ! पहिले मुचुकुन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे प्रणाम करके 
इस विषयमे यही प्रश्न किया था ॥ ७॥ 

तस्मै शुश्रूषमाणाय भार्गवोऽकथयत्कथास्‌ । 

इयं यथा कपोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप ॥८॥ 
जनेश्वर ! भार्गवने उस सेवा करनेवाले राजासे कबूतरने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की थी, 
उस कथाको इस भांति वर्णन किया था ॥ ८॥ 

घर्मनिश्वयसंयुत्तां कामार्थसहितां कथाम्‌ । 

श्रणुष्वावहितो राजन्गदतो से महाज ॥९॥ 
हे महाभुज महाराज ! में धर्म-काम-अर्थ-निर्णय युक्त कथा कहता हूं; तुम सावधान हाके 
मेरे मुखसे इसे सुनो ॥ ९॥ 
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कश्चित्छुद्रसमाचारः एथिव्यां कालसंसतः । 

चचार एथिवा पापो घोरः शाकुनिछुब्धकः ॥ १०॥ 
किसी मदावनके वीच कालान्तक यमराजके समान विकट रूपवाला घोर पापी एक पक्षी- 
घातक निषाद भ्रमण करता था ॥ १०॥ 


काकोल इव कृष्णाङ्गो रूक्ष पापसमाहितः । 
यवमध्यः करुशाग्रीचो हस्वपादो महाहचुः ॥ ११॥ 
उसका शरीर काको कौओंकी तरह काला, दयाहीन, पापी, पतली कमर, कृश गरदन, 
छोटे प्र ओर लंबी ठोढी थी ॥ ११॥ - 
नैव तस्य खुहृत्कश्रिन्न संबन्धी न वान्धवः | 
स हि तैः संपरित्यक्तस्तेन घोरेण कर्मणा ॥ १२॥ 
बह भयङ्कर घोर कार्य करता था, इसलिये उसके कोई सुहृद, सम्प्रधी और बान्धव नहीं था; 
सब कोईने ही उसे परित्याग किया था ॥ १२ ॥ 


स वै क्षारकमादाय द्विजान्हत्वा चने सदा | 
` चक्कार विक्रयं तेषां पतंगानां नराधिप ॥१३॥ 

दे नरनाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके बनमें सदा पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें 
बेचता था ॥ १३॥ द 

एवं तु वर्तमानस्य तस्य बृत्ति दुरात्मनः । 

अगसत्खुमहान्कालो न चाधर्ममबुध्यत ॥ १४॥ 
उस. दुष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहते हुए बहुत समय बीत गया; तौ भी बह 
निज कार्यसे जो अधर्म होता है, उसे न जान सका ॥ १४॥ 


तस्य भार्यासहायस्य रममाणस्य शाश्वतम्‌ । 

दैवयोगविसूढस्य नान्या वृत्तिररोचत ॥ १५॥ 
बह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित विहार करता समय बिता रहा था; दैवयोगसे 
सूढताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई॥ १५॥ 


ततः कदाचित्तस्याथ वनस्थस्य समुद्गतः । 
पातयन्निव ऱक्षांस्तन्खुमहान्वातसंञ्जमः ॥ १६॥ 
अनन्तर किसी समय वह निपाद बनके बीच घूम रहा था; तो उसकी चारों ओरसे बड़े 
जोरसे आंधी उठी; वायुका प्रचण्ड वेग मानो वृक्षाको उखाउता हुआ सा जान पडा ॥१६॥ 
` ९९ (म. भा. घा. पर्वं ) 
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मेघसकुलमाकाश विव्युन्मण्डलमण्डितस्‌ । 

संछन्नं खुसहूतेन नौस्थानेनेव सागरः ॥ १७॥ प 
जैसे समुद्र नौकासमूहसे परिपूरित होता है, वैसे ही आकाशमण्डल मुहूर्त भरके बीच बादलों 
और बिजलीसमूहसे भर गया ॥ १७॥ 

वारिधारासमूहैश्च संपृष्टः शतकलुः । 

क्षणेन एरयामास सलिलेन वखुंधरास्‌ ॥१८॥ 
अत्यंत प्रसन्न हुए देवराजने जलधाराऑके समूइसे वर्षा करके क्षणभरमें प्रथ्वीको जरसे 
परिपूर्ण किया ॥ १८॥ 

ततो धाराङुखे लोके सं्रमन्नष्टचेतनः । 

चीतातेस्तट्कनं सरवमाङुलेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
अनन्तर उस मुसलथार वर्षाके समय निषाद चेतना रहित और शीतसे आत्ते होकर व्याकुल 
चित्तसे बनके बीच घूमने लगा ॥ १९॥ 

नैव निम्न स्थलं वापि सोऽविन्दत विहगंहा। 

पूरितो हि जलौघेन मागेस्तस्य वनस्य वै ॥२०॥ 
उसको नीची-उंची भूमिका कुछ पता नहीं लगता था; उसका मार्ग तथा बनके सब मागे भी 
जलसे भर गये थे ॥ २० ॥ 

पक्षिणा वातवेगेन हता लीनास्तदाभवन्‌ । 

रूगा! सिंहा वराहाश्च स्थलान्याश्रित्य तस्थिरे ॥ २१॥ 
पवनके बेगसे पक्षीसमूह मरके परथ्वीमे पडे हुए थे; कितने अपने घोंसलोंमें. छिपे थे; सृण, 
सिंह, बराह आदि ऊंचे लको अवलम्मन करके बैठे रहे ॥ २१॥ 

महता वातवर्षेण चासितास्ते वनौकसः । 

मयार्ता्च क्षुधार्ताश्च बञ्नसुः सहिता वने ॥ २२॥ 
जंगली जीव प्रचण्डबायु और वर्षासे त्रासित, भयसे आर्च और भूखे होकर सब कोई वनमें 
एक साथमें भ्रमण करने लगे ॥ २२॥ 

स तु शीतहतैर्गात्रेजेगामैब न तस्थिवान्‌ । 

सोऽपच्यद्वनषण्डेषु मेघनीलं वनस्पतिम्‌ ॥२३॥ 
पक्षीघातक निपाद शीतात्त शरीरसे आगे ही जाता रहा, एक स्यानमें नहीं रहा; इतनेहीमें 
उसने बनमें मेघके समान नीर वनस्पतिको देखा ॥ २३॥ 

ताराढथं कुसुदाक्ारमाकाइां निर्मल च ह्‌ । 

मेघैसुक्त नभो दट्टा लुब्धकः शीतविह्वलः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर फूले हुए कुप्रुददलसे रञ्जित जलयुक्त वडे तालाबकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरमें तारा 
समूहसे सुशोभित हुआ । शीत-बिह्वर व्याधाने बादलोंसे मुक्त हुए आकाशको देखा ॥२४॥ 
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दिशोऽवलोकयामास वेलां चेच दुरात्मवान । 
दूरे ्रामनिवेशश्च तस्मादेशादिति प्रभो । 
क्ूनबुद्विचेने तस्मिन्वस्तुं तां रजनी लदा ॥ २५॥ 
फिर उस दुरात्माने सब दिशाओंकी तथा सीमाओंकी ओर देखा; इस खानसे बहुत दूर मेरा 


गम तथा निवास स्थान है,- ऐसा विचारके उसने उस बनमें रात्रि ब्ितानेका निश्चय 
किया ॥ २५॥ 


सोञ्जलिं प्रणयतः कूत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम्‌ । 

चारणं यामि यान्यस्मिन्दैवतानीह भारत ॥ २६॥ 
अनन्तर उसने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोडके बनस्पतिके प्रणाम करके कहा- इस वृक्षके ऊपर जो 
सब देवता हैं, में उन सबका शरणागत हुआ हूं ॥ २६॥ 

स शिलायां शिरः कृत्वा पर्णान्यास्तीे भूतले । 

दुःखेन महताविछस्ततः झुष्चाप पक्षिहा ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि एकचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ५१८७॥ 
पक्षीघातकने मद्दादु+खम पडके ऐसा वचन कद्रकर प्रृथ्वीपर कुछ पत्ते विछाकर पत्थरके ऊपर 
शिर रखके शयन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व पकसौ एकतालीखचां अध्याय समाप्त ॥ १४१॥ ५१८७॥ 


१४२ ४ 
भीष्म उबाच-- 

अथ वृक्षस्य शाखायां विहंगः ससुहृज्जनः । 

दीर्घकालोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विचित्र पह्कयुक्त एक पक्षी बहुत समयसे अपने सुहृदोंके सहित उस 
वक्षकी शाखापर वास करता था ॥ १॥ 

तस्य कार्थं गता भार्या चरितुं नाभ्यवतेत। 

घासा च रजनी दृष्टा स पक्षी पर्थतप्यत ॥२॥ 
उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह लौटकर नहीं 
आई; इससे बह पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने रगा ॥ २॥ 

वातवर्षं महचासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 

किं चु तत्कारणं येन साद्यापि न निवतेते ॥३॥ 
इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी; मेरी प्रेयसी अबतक भी क्यों 


नहीं आई ? वह जो अभीतक नहीं लौटी, इसका क्या कारण है?! ॥३॥ 
+ 
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आपि खस्ति भवेत्तस्याः प्रियाया मम कानने । 

तया विरहितं हीदं शन्यमद्य गृह मस ॥४॥ 
बनमें मेरी प्रिया कुशलसे तो होगी ? प्रियाके बिना आज यह मेरा ग्रृह- घोंसला खना माळूम 
होता है ॥४॥ 

यदि सा रक्तनेन्नान्ता चित्राह़ी मधुरस्वरा । 

अद्य नाभ्येति से कान्ता न कार्य जीवितेन में . ॥५॥ 
मेरी वह आरक्तनयनी, विचित्राङ्गी, मधुर वचन कहनेवाली, प्यारी यदि आज न आवे, तो 
भेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५॥ 


पतिघर्मरता साध्वी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 

सा हि आन्तं क्षुधार्त च जानीते मां तपस्विनी ॥६॥ 
मेरी प्रिया पतिधर्ममें रत, साध्वी, प्राणोसे भी शरेष्ठ दै; वह तपस्विनी ही जानती है कि मैं 
थका और भूखसे पीडित हू ॥६॥ 


अनुरक्ता हिता चैव स्निग्धा चेच पतिव्रता । 

यस्य वै ताहशी भार्या धन्यः स मचुजो छुचि ॥७॥ 
बह मेरे ऊपर अनुरक्त, हितकारिणी, खिग्ध-मू्ति तथा पतित्रता है; जिसकी उसके समान 
भार्या है, भूलोकम वह पुरुष ही धन्य है ॥ ७॥ 

भार्या हि परमो नाथः पुरुषस्येह पठथते । 

असहायस्य लोकेऽस्मिँछोकयात्ासहायिनी ॥८॥ 
इस लोकमें भार्या ही पुरुपका परम नाथ करके कही जाती दै; सहायरहित पुरुपके लोकयात्रा- 
निर्वाहे विपयमें भार्या ही सहायक होती है ॥८॥ 


तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं कूच्ूगलस्य च | 

नास्ति भार्यासमं किंचिन्नरस्यातस्य सेषजस्‌ ॥९॥ 
रोगयुक्त और सदा छेशमें पडे हुए उस पीडित मनुष्यके लिये भार्याके समान और कोई 
भी दूसरी औषधि नहीं है ॥ ९॥ 

नास्ति भार्यासमो बन्धुनास्ति भार्यासमा गतिः। 

नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसाधनः ॥ १० ॥ 
जगतमें भार्याके समान बन्धु नहीं है, भार्याके समान कोई आश्रय नहीं है और जनसमाजमें 
भर्मसाधनके विषयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है ॥ १० ॥ 
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एवं विलपतस्तस्य द्विजस्थालेस्य तत्र चै । 


ग्रहीता दाकुनधेन भार्या शुश्राच भारतीम्‌ ॥११॥ 
न सा स्त्नीत्यसिभाचा स्थाद्यस्या अर्ता न तुष्यति । 
अभ्निसाक्षिकसप्येतव्‌भर्ता हि दारणं स्त्रियः ॥ १२॥ 


कबूतर इसी तरह पीडित होकर विलाप कर रहा था, तब पश्षिधाती निपादसे हस्तगत हुई 
भार्या कपोतीने पतिका करुणायुक्त वचन सुना । जिस नारीके उपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे 
ल्ली कहके गिनना अनुचित है । अभिको साक्षी बनाकर खी जिसकी पत्नी हो गयी, बही 
उसका पति और ख्ीके लिये परम शरण आश्रय है ॥ ११-१२॥ 

इति संचिन्त्य दुःखार्ता भर्तारं दुःखितं तदा । 

कपोति लुव्धकेनाथ यत्ता चचनमन्नवीत्‌ ॥१३॥ 
निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आत्त होकर इस समय इसी भांति चिन्ता करके अपने 
शोकित पतिसे प्रयत्नपूर्वेक बोली ॥ १३ 

हन्त वक्ष्यासि ते श्रेय! श्रुत्वा च कुरु तचथा। 

चारणागतसंचाता भव कान्त विशेषतः ॥ १४॥ 
हे नाथ ! मैं तुम्हें कल्याणक कथा कहती हूं, तुम उसे सुनकर वैसा ही करो; तुम एक 
शरणागत प्राणीकी विशेष रीतिसे रक्षा करो ॥ १४॥ 

एष शाकुनिक! शेते तव वासं समाश्रितः । 

शीतातंश्च क्लुघातश्च पूजामस्मै प्रयोजय ॥ १५॥ 
एक व्याध तुम्हारे स्थानपर आके सो रहा है; यह पुरुप शीतसे दुःखित तथा क्षुधासे आर्त 
हुआ है; इसलिये इसकी यथोचित सेवाका प्रयोजन करो ॥ १५॥ 


यो हि कथ्चिदूद्धिजं हन्याद्गां चा लोकस्य मातरम्‌। 

दारणागतं च यो इन्धात्तुल्यं तेषां च पातकस्‌ ॥ १६॥ 
जो कोई ब्राह्मणकी हत्या करे, जो कोई लोकमाता गऊको मारे और जो पुरुष शरणागत 
पुरुपका वध करता दै, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं ॥ १६॥ 

यास्माकं विहिता बृत्तिः कापोती जातिधर्मतः । 

सा न्यास्यात्मवता नित्यं त्वद्विधिनाभिवातितुम्‌ ॥ १७॥ 
हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यबहार विहित दै, उसी भांति आप जैसे बुद्विमान्‌ 
पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित दै ॥ १७॥ 
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अस्तु धर्म यथाशक्ति ग्रहस्थो द्यनुवतते । 

स प्रेत्य लभते लोकानक्षयानिति झुश्चम । ॥ १८॥ 
जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, हमने सुना है कि वह मरनेके पश्चात्‌ अक्षय 
लोकोंकों पाता है ॥ १९॥ 

स त्वं संतानवानद्य पु्वानपि च द्विज । 

तत्खदेहे दयां त्यक्त्वा धर्माथौ परिगह्य चै। 

पूजामस्म प्रयुड्द्व त्वं प्रीयेतास्य मनो यथा ॥ १९॥ 
इस समय तुमने कन्यापुत्राका मुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके घर्म 
और अर्थका परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह उसका सत्कार 
करो ॥ १९॥ 

इति सा शकुनी चाक्यं क्षारकस्था तपखिनी । 

अतिदुःखान्विता प्रोच्य भर्तार॑ ससुदैक्षत ॥ २० ॥ 
पीज्ञरेमे खित भूखी तपखिनी कपोती पतिसे यह कहकर असन्त दुखित होकर पतिको 
देखने लगी ॥| २० ॥ 

स पतन्या वचनं श्रुत्वा धर्मेयुक्तिसमन्बितम्‌ । 

हर्षेण महता युक्तो बाष्पव्याकुललोचनः ॥२१॥ 
कपोत निज पत्नीका धर्मपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हर्षित हुआ और उसके नेत्रॉमे 
आंत्र भर आये ॥ २१॥ 

तं वै शाकुनिकं दृष्ठा विधिदृष्टेन कर्मणा । 

पूजयामास यत्नेन स पक्षी पक्षिजीविनम्‌ ॥ २२॥ 
उसने पक्षिजीवी निपादको देखकर यथाविधि यत्नपूर्वक उसका सत्कार किया ॥ २२॥ 

उवाच च स्वागतं ते ब्रूहि कि करवाण्यहम्‌ । 

संतापश्च न कर्तव्यः स्वग्रहे वतेते भवान्‌, ॥ ९३॥ 
और धोला- तुम्हारा स्वागत हे । कहिये, में तुम्हारी कया सेवा करूं ! अभी तुम संताप 
न करो, तुम अपने ही घरमें हें ॥ २३॥ 

तड़वीतु भवान्क्षिप्रं कि करोमि किमिच्छसि । 

प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि न! शरणागतः ॥३४॥ 
तुम्हारी क्या अभिलापा है! शीघ्र कहो, में उसे ही करूंगा । में तुमसे भ्रेमसे पूछ रहा हूँ 
आप हमारे घर आये हैं ॥ २४॥ § 
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शरणागतस्य कतेव्यमातिथ्यामिह यत्नतः । 

पश्चयज्ञपवृत्तेन गृहस्थेन विशेषतः ॥ २५॥ 
पश्चयज्ञमें प्रवृत्त गृहस्थ पुरुपको विशेष यत्नके सहित घरपर आये अतिथिका आदर-सत्कार 
करना चाहिये, यह उसका श्रेष्ठ धर्म है ॥ २५॥ 

पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गहदश्रमी | 

तस्य नायं न च परो लोके अवलि धर्मतः ॥ २३॥ 
गृहस्थाअममें रहकर जो पुरुप गोहे वशमें होकर पञ्चयज्ञ करनेमें विरत होता है; धर्मपूवक 
उसकी इस लोक और परलोकमें सद्गति नेही होती ॥ २६॥ 

तदून्नूहि त्वं खुविरव्यो यत्त्वं चाया वदिष्यसि । 

तत्करिष्याम्यहं सर्व मा त्वं शोके मनः कुथाः ॥ २७॥ 
इससे तुम विश्वासी होकर मुझसे कहो; मुझसे तुम जो कुछ कहोगे, में वही करूंगा; तुम 
अपने मनमें शोक मत करो ॥ २७॥ 

तस्य तह॒चन शुत्या शाक्ुनेल्र्धकोऽन्रवीत्‌ । 

बाघते खळ सा शीतं दिमजाणं न विधीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
निषाद कबूतरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला- मैं जाडेसे असन्त दुःखी हूं, इससे जिस 
प्रकार जाडेसे परित्राण हो, तुम वैसा ही विधान करो ॥ २८ ॥ 

एवसुक्तस्ततः पक्षी पर्णान्यास्तीये खूतले । 

यथाशुष्काणि यत्नेन ज्वलनार्थ दुतं ययौ ॥ २९॥ 
निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामर्थ्यके अनुसार पृथ्वीपर कितने ही पत्तोंको इकडा किया 
और अभि लानेके चास्ते अपने पंखोंद्वारा प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गमन किया ॥ २९॥ 

स गत्वाङ्कारकर्मान्तं गुहीत्वाञ्चिमथागमत्‌। 

ततः शुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽभ्यदीदिपत्‌ ॥ ३०॥ 
वह ठुद्दारके घर जाकर आग ले आया; फिर सहे पत्ताके बीच उसने अग्नि जला दिया ॥३०॥ 

सुसंदीसं सहत्कृत्वा तमाह चारणागतम्‌। 

प्रतापय खुविखब्धं स्वगात्राण्यङुतोभयः ॥ ३१॥ 
कबूतर इसी तरह आग बहुत जलाके शरणागत पुरुपसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंक- 
चित्तसे अपना शरीर गर्म्म करो ॥ ३१॥ 

स तथोत्तस्तथेत्युक्त्वा छच्घो गात्राप्यतापयत्‌। 

अञ्निप्रत्यागतप्राणस्ततः प्राह विहंगसस्‌ ॥३२॥ 
कपोतका ऐसा वचन सुन निपादने बहुत अच्छा कहकर अपना शरीर गर्म्म किया । अग्नि- 
तापसे उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब बह कपोतको पुकारके बोला-॥.३२॥ 
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दत्तमाहारभिच्छामि त्वया छुद्टाधते हि माम्‌ । 
तइचः स प्रतिश्रुत्य वाक्यमाह विहंगम! ॥ ३३॥ 
हे पक्षी ! में भूखसे कातर हुआ हूं, इससे इच्छा करता हूं, कि तुम मुझे कुछ भोजन दान 
करो; कबूतरने च्याधेका बचन सुनके कहा- || २३ ॥ 
न मेऽस्ति विभवो येन नाशयामि तव क्षुधाम्‌ 
उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनौकसः ॥ ३४॥ 
भेरे पास ऐसी कोई सम्पत्ति सक्चित नहीं है, जिससे में तुम्हारी क्षुधा शान्त कर सई । हम 
बनवासी पक्षी हैं; प्रतिदिन जो कुछ चारा लाते हैं, उसहीसे जीविका-निर्वाह क्रिया करते 
हैं ॥३४॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं खुनीनामिव कानने । 
इत्युक्त्वा स तदा तञ्ज विवणेबदनोऽभवत्‌ ॥ ३५॥ 
शुनियोंकी तरह हम लोगोंके पास वनमें मोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती दै; कपोत निपादसे 
ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ ॥ ३५॥ 
कर्थं नु खळु कर्तव्यसिति चिन्तापरः सदा । 
बभूव भरतश्रेष्ठ गहेयन्बरत्तिसात्मनः ॥ ३६॥ 
और हे भरतश्रेष्ठ ! वह अब मुझे क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज 
बृत्तिकी निन्दा करने लगा ॥ ३६॥ 
झुहूर्ताृन्धसंज्ञस्तु स पक्षी पक्षिघातकम्‌ । 
उवाच तर्पयिष्ये त्वां सुहूर्त प्रतिपालय ॥ ३७॥ ` 
कपोत मुहूर्त भरके अनन्तर सावधान होकर पक्षिघातीसे बोला, “ थोडी देर उदरो, में 
तुम्हें तृप्त करूंगा ” ॥ ३७॥ 
इत्युक्त्वा शुष्कपर्णेः स संप्रज्वाल्य हुताशनम्‌ । 
हर्षेण महता युक्तः कपोतः पुनरञ्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
कपोत निपादसे ऐसा बचन कहके सखे पत्तोमें आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर फिर 
व्याधसे बोला ॥ ३८॥ 
देवानां च झुनीनां च पितृणां च मह्ात्मनास्‌। 
श्रुतपूर्वो मया धर्मा महानतिथिपूजने ॥ ३९॥ 
मैंने पहिले देवता, मुनि, पितर और मह्दानुभावोंके निकटसे सुना है, कि अतिथिपूजनसे 
महान्‌ धर्म हुआ करता है ॥ ३९॥ 


कुरुष्वानुग्रहं मेऽद्य सत्यमेतङ्गवीसि ते । 

निचिता खल मे बुद्धितिथिप्रतिपूजने ॥४०॥ 
इससे, हे प्रियदर्शन ! मै तुमसे सत्य कहता हूं, तुम मेरे ऊपर कृपा करो; मैंने उत्तम अतिथिः 
पूजा करनेके विपयमें निश्चय कर लिया है ॥ ४०॥ 

ततः सत्यप्रतिज्ञो वै ख पक्षी प्रहखलिव । 

तञ निः परिक्ररूघ भविवेद्या अद्वीपते ॥४१॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर सत्य प्रतिज्ञा किये हुए उस महाबुद्धिमान्‌ कपोतने तीन बार उस अमिकी 

प्रदक्षिणा करके, हंसते हंसते उसमें प्रवेश क्रिया ॥ ४१॥ 

अशिसध्यं प्रविष्ठं त॑ छब्घो दृट्ठाथ पक्षिणम्‌ । 

चिन्तयामास अनसा फिसिदं चु कुलं अया ॥ ४२॥ 
निपाद कपोतको अभिमें प्रवेश करते देखकर “ मैंने यह कया किया ” ऐसी ही मनही मन 
चिन्ता करने लगा ॥ ४२॥ 

अहो सस बशसस्य गर्हितस्य स्वकर्मणा । 

अधर्सः खुसद्दान्घोरो भविष्यति न संशयः ॥ ४३॥ 
हाय ! में कैसा नृशंस और क्या ही निन्दनीय हूं! निजकर्मके दोपसे मुझे निःसन्देद 

. महाघोर अधर्म होगा ॥ ४३॥ 
एवं बहुविधं भूरि विललाप स छव्घकः । 
गहेथन्खानि कर्माणि द्विजं रट्टा तथागतम्‌ ॥ ४४॥ 
इति शीमहाभारते शान्तिपर्षणि छिचत्वारिशद्विकशततमो5ध्यायः ॥ १४२ ॥ ५२३१॥ 
व्याधा पक्षीकी वैसी अवस्था देखकर निज कर्मकी निन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार 
विलाप करने लगा ॥ ४४॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमै एक सौ वयाळीसचां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ५२३१ ॥ 
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भीष्म उवाव-- 
ततस्तं लुड्धक! पञ्यन्क्रुपयाभिपरिप्छ्तः। 
कपोतमग्नौ पतितं वाक्यं पुनरुवाच ह ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधासे आतत वह लोभी अभिमें प्रविष्ट हुए कपोंतको देखकर दयापूर्ण 
भावसे फिर यह बचन बोला ॥ १॥ 
१०० (म. भा. शा. प. ) 


७९४ महाभारत [ आपद्धमंपव 


FRIIS नमन“ न लनिनिननन शशश शशश 


किमीहद्य गदासेन मया कृतमवुद्धिना । 

भविष्यति हि मे नित्यं पातकं हृदि जीवतः ॥२॥ 
में अत्यन्य नुस और निर्वृद्धि हूं, मैने क्या यह पाप कमे किया ! में अत्यन्त क्षुद्रजीवी 
हूं; इस कार्यसे अवश्यही सदा जीवित रहते हुए मेरे हृदयमें महापाप होगा ॥ २॥ 

स विनिन्दन्नथात्मानं पुनः पुनरुवाच ह । 

चिङ्सामस्तु खुढुबुदधि सदा निक्ृतिनिश्धयस्‌ । 

शुभं कमे परित्यज्य योऽहं शक्रुनिल॒ब्धकः ॥३॥ 
बह बार बार अपनी निन्दा करके फिर बोला, में शुभ कार्यको त्यागे पक्षिकोभी हुआ हूं; 
में अत्यन्त दुर्वुद्धि तथा सदा पापमें रत हूं, मुझे थिक्ार दै॥ २॥ 

बशंसस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संदाय! । 

दत्तः खमाँसं ददता कपोतेन महात्मना ॥ ४॥ 
मैं बहुत ही निष्ठुर हूं, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर अपना मांस 
दिया है; इस त्यागसे उसने सुझे धिक्कार पूर्वक धर्माचरणका उपदेश दान किया, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 

सोऽहं त्यक्ष्ये ्रियान्प्राणान्पुन्नदारं विस्ञ्य च । 

उपदिष्टो हि में धर्म: कपोतेनातिधर्सिणा ` ॥५॥ 

इससे में ख्री-पुत्रोंका त्यागके अपने प्रिय ग्राणोंको छोडूंगा; अत्यन्त धार्मिक महात्मा कपोतने 
मुझे धर्मका उपदेश प्रदान किया है॥ ५॥ 

अद्य प्रश्नति देहं खं सर्वभोगेविवर्जितस्‌ । श 

यथा स्वल्पं जलं ग्रीष्से शोषयिष्यास्यहं तथा ॥६॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें थोडे जलसे युक्त तालाव गल जाता है, उसही प्रकार में आजसे निज- 
शरीरको सव भोगोंसे रहित करके सुखाऊंगा ॥ ६॥ 

क्षुत्पिपासातपसहः कृशों धसनिसंलतलः । 

उपवासैवेहुविपैश्चरिष्ये पारलौकिकम्‌ ॥७॥ 
भूख, प्यास और आतपको सहके शरीर दुर्षल करके धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके 
उपबासके सहारे पारलौकिक धर्म आचरण करूंगा ॥ ७॥ 

अहो देहप्रदानेन दर्षितातिथिपूजना । 

तस्माद्वर्स चरिष्यामि धमो हि परसा गतिः। 
षठो हि धर्मो भिछिर्याहशो विहगोत्तमे ॥८॥ 
कैसा आश्रय है ! कपोतने अपने देहका दान करके अतिथिसत्कार दिखाया, में अब धर्मका 
ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है ॥ ८ ॥ 
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एवशुक्त्वा विनिश्चित्य रोद्रकर्मा स लुव्धकः । 

महापस्थानमाश्रित्य ्रयथो संशिलत्रतः ॥९॥ 
धर्मिष्ठ पविश्रेष्ठ में जैसा घर्म दीख पडा, वैसा मुझे भी इच्छित है; ऐसा ही कहके उस क्रूर 
कर्म करनेवाले लोभी व्याने तीक्ष्ण ब्रतका अबलम्बन तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका 
आश्रय किया ॥९॥ 


ततो यष्टि शलाकाश्च क्षारकं पञ्जरं तथा । 
ताश्च बद्धान्कपोतान्स संप्रसुच्योत्ससर्ज ह ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि चिचत्यार्रिंशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४३॥ ५२७१ ॥ 
फिर उसने बन्दी किये हुए कवूतरोंको पींजरेसे छोडके अपनी यष्टि, शलाका, जाल और 
पिल्लरा- सबको परित्याग किया ॥ १०॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक खो तैंतालीखयां अध्याय संमोप्त ॥ १४३ ॥ ५२७१ ॥ 
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ततो गते शाकुनिके कपोती पाह दुःखिता । 

संस्खुत्य अर्तारमथो रुदती शोकसूछिता ॥१॥ 
भीष्म बोले- निपादके जानेपर पतिको स्मरण करके परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे 
यूच्छितसी होकर रोदन करती हुई बोली- ॥ १॥ री 

नाहं ते विप्रियं कान्त कदाविदापे संस्मरे । 

सर्वा वै विधवा नारी बहुपुज्ञापि खेचर । 

शोच्या भवति घन्धूनां पतिहीना सनस्विनी ॥२९॥ 
नाथ ! तुमने कभी मेरा आप्निय कार्य किया था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता; बहुतसे 
पुत्रवाली स्रिया भी विधवा होनेपर श्लोक किया करती हैं; पतिसे रहित मनस्विनी नारी 
बन्धु जनोंके लिये शोचनीय होती है ॥ २॥ 

लालिताहं त्वया नित्यं वहुभानाच सान्त्विता । 

बचनैर्मधुरेः स्नि्वैरसक्रत्खुमनोहरेः ॥३॥ 
तुमने सदा मेरा लालन किया; स्नेह युक्त, सुखद, मीठे और मनोहर बचनोंसे अनेक तरहसे 
भेरा सान्त्वन किया है ॥ ३॥ 

कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निझरेषु च । 

दुमाग्रेषु च रस्थेषु रमिताहं त्वया प्रिय स ॥४॥ क 
हे प्रिय ! पहाडकी गुफा, नदियोंके झरने और रमणीय वृक्षांकी चोंटियोमें मैंने तुम्हारे 
सङ्गमें विहार किया है; ॥ ४॥ 
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आकादागमने चैव छुखिताहं त्वया सुखम्‌ । 

विहृतास्मि त्वया कान्त तन्मे नाद्यास्ति किंचन ॥५॥ 
आकाशमें गमन करनेके समय भी में तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी । हे नाथ ! मैंने 
पहिले तुम्हारे साथ जो सब विहार किया दै, आज अब वह आपके मुझे छोड जानेपर कुछ 
भी नहीं है ॥| ५॥ 

सितं ददाति हि पिता सितं माता मितं छुतः । 

असितस्य तु दातारं भर्तारं का न एजयेत्‌ ॥६॥ 
पिता, माता, पुत्र आदि नारीको परिमित सुख प्रदान करते हैं। अपरिमित सुख देनेवाले 
पतिकी कौन ल्ली पूजा नहीं करती ?॥ ६॥ 

नास्ति भर्तृसमो नाधो न च भतसम खुखस्‌। 

बिखज्य धनसर्वस्वं सर्ता वै शरणं स्त्रिया! ॥७॥ 
खीके लिये पतिके समान नाथ नहीं है तथा पतिके समान सुख नहीं है; सर्वख और धन 
परित्याग करके ख्रियोके लिये एक मात्र पति ही अबलम्बनीय है ॥७॥ 

न कार्यमिह से नाथ जीवितेन स्वया विना । 

पतिद्दीनापि का नारी सती जीवितुछुत्सदेत्‌ ॥८॥ 
हे नाथ ! इस समय तुम्हारे विना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं हे; कौन सती सीमन्तिनी 
पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी ?॥ ८॥ 

एवं बिलूप्य बहुधा करुणं सा खुदुःखिता । 

पतिव्रता संप्रदीध्त प्रविवेश हुताशानस्‌ ॥९॥ 
अत्यन्त दुःखिता पतित्रता कपोतीने करुणाखरसे इसी भांति अनेक तरह विलाप करके जलती 
हुई अभिमें प्रवेश किया ॥ ९॥ 

ततशथ्ित्रासबरधर॑ भर्तारं सान्वपछ्यत । 

विमानस्थं खुक्कातिमिः पूज्यमानं सहात्माभि! ॥ १० ॥ 
अनन्तर उसने अपने पतिको देखा; वह विचित्र वस्न धारण किये विमानपर बैठा था और 
महानुभाव सुकृतिजन उसकी बहुत प्रशंसा करतें थे ॥ १० ॥ 

चित्नसाल्यास्वरधरं सर्वासरणसूषितस्‌ । 

विमानदातकोटीभिरावृ्त पुण्यक्वीतिसिः ॥११॥ 
बह उस समय विचित्रमाला, वश और सर्व प्रकारके आभूपणोसे विभूपित होकर, शतकोटि 
विमानोंपर विहार करनेवाले पुण्यवान्‌ पुरुषोंसे घिरा था ॥ ११॥ 


मेष्याथ १४५ ] प्ान्तियचे ७६७ 
९ ७ ¢ 
ततः स्वगंगतः पक्षी आयया सह संगतः । 
कर्मेणा पूजितस्तेन रेभे लज स आर्यया ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरश्चत्वारिचादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ ५२५३ ॥ 
इस प्रकार कपोत पत्नीके सहित विमानपर चढे स्व लोकमें जाकर वहां निज कर्मके 
अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सहित विहार करने लगा ॥ १२॥ 
महासारतके शान्तिपर्वम एक सो चौवालीखवां अध्याय समात्त॥ १४४॥ ५२५३॥ 


१४५ ६ 
भीष्म उवाच-- 

विमानस्थौ तु तौ राजटॅलुव्यको चै ददर्दा ह । 

दृद्टा तौ दंपती दुःखादचिन्तयत सद्गतिम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! निपादने उस कपोत दम्पतीको विमानपर चढे हुए निवास करते 
देखा और उन्हें देखकर वह दुःखित होकर उनकी सद्गतिके विपयमें विचार करने लगा ॥१॥ 

कीहरोनेइ तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌ । 

इति बुद्धया विनिश्चित्य गमनायोपचक्रमे ॥ २॥ 
मैं भी किस प्रकार तपस्याके सहारे परम गतिको प्राप्त होगा ? उसने मनही मन ऐसाही 
निश्चय करके गमन करनेकी तैयारी की ॥ २॥ 

सहाप्रस्थानमाश्रित्य छु्घक!ः पक्षिजीवनः । 

निश्चेष्टो मारुताहारो निर्ममः खगका्ठया ॥ ३॥ 
पक्षिजीवी व्याधा महाप्रथानका आश्रय करके, स्वगेप्राप्रिकी इच्छासे चेशरहित और ममता- 
हीन होकर वायु भक्षण कर रहने लगा ॥ ३॥ 

ततोऽपञ्यत्छुविस्तीणे हृद्यं पद्चमिभूषितम्‌ । 

नानाद्विजगणाकीर्ण सर! शीतजलं झुभम्‌। 

पिपासातोऽपि तब्दृ्ठा तृप्तः स्यान्नात्र संशयः ॥ ४॥ 
अनन्तर सुन्दर, शीतर जलसे युक्त, अत्यन्त मंगर तथा अनेक प्रकारके कमल-समूहॉसे 
परिपूरित एक बडा सरोवर उसके इष्टिगोचर हुआ; प्यासा पुरुष भी उसे देखनेसे ही 
निःसन्देह तृप्त होता था ॥ ४॥ 

उपवासक्रोऽत्यर्थं स तु पार्थिव ळुव्वक! । 

उपसर्पत संहृष्टः श्वापदाध्युषितं वनस्‌ ॥५॥ 
महाराज ! व्याधा उस समय उपवासके कारण अत्यन्त कृश हुआ था, उसने उस रमणीय 
तालावकी ओर विशेष रूपसे न देखकर ही विविध श्वापदयुक्त एक महाघोर वनके बीच 
इषपूवेक प्रवेश किया; ॥ ५॥ 
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महान्तं निञ्चयं कृत्वा लुव्धकः प्रविवेश ह। 

प्रविशन्नेव स चनं निगृहीतः च कण्टकैः 11 हा 
महान्‌ लक्ष्य साधनेका निश्चय करके वह उस बनमें प्रविष्ट हुआ; प्रवेश करते ही वह कांटों 
युक्त झाडियोमे फंस गया ॥ ६॥ 

स कण्टकंविसुग्ाज्ञो लोहिताद्रीळृतच्छवि! । 

चभ्नाम तस्मिन्विजने नानाशुगसमाङुले ॥७॥ 
उसका शरीर कांटोसे क्षत विक्षत होकर रक्त-पूरित होगया; तौभी वह उस अनेक मृग 
आदिकोंसे युक्त निर्जन बनके बीच भ्रमण करने लगा ॥ ७॥ 

ततो टुमाणाँ महतां पवनेन बने तदा । 


उदतिष्ठत संघर्षात्छुमहान्हन्यवाहनः ॥८॥ 
अनन्तर बनमें वेगपूर्वक बायुके चलनेसे बडे वडे बृक्षोंके आपसमें रगड खानेसे प्रबळ दावाग्नि 
प्रकट हुई ॥८॥ 

तहूनं वृक्षसंकीण लताविटपसंकुलम्‌। 

ददाह पावक! कुद्धो युगान्ताशिसमप्रभः ॥९॥ 


धीरे धीरे प्रलयकालकी अभिके समान प्रज्वलित अभि क्रुद्ध दोकर बिविध दृक्षों और लता- 
पछुवासे परिपूरित वनको जलाने लगी ॥ ९॥ 
सज्वालैः पवनोष्दूतैर्विस्फुलिङ्गैः समन्वितः । 
ददाह तद्दन॑ घोरं खुगपक्षिसमाङुलम्‌ ॥ १०॥ 
अग्निदेव ज्यालामालायुक्त बायुसे बढके अग्निपुञ्जके सहारे सगपक्षियोंसे युक्त योर बनको 
'जलाने लगे ॥ १०॥ 
लतः स॒ देहमोक्षार्थ संप्रहृष्टेन चेतसा । 
अभ्यधावत संबद्ध पावकं ळुव्धकस्तदा ॥ ११॥ 
व्याधा अपने शरीरका त्याग करनेके वास्ते कृतनिश्रय होकर इृष्टचित्तसे बढी हुई अग्निकी 
ओर दोडा ॥ ११॥ 
ततस्तेनाग्निना दग्धो लुग्धको नष्टक्रिस्विषः । 
जगास परमां सिद्धि तदा भरतसत्तम ॥ १२॥ 
हे भरतसत्तम! निपाद जब उस अग्निके जरिये भस्म हुआ, तव उसके सारे पाप घिनष्ट हो 
गये; अन्तमें उसने परम सिद्धि लाभ की ॥ १२॥ 
ततः खगेस्थमात्मानं सो5पद्यद्रिगतज्वर! । 
यक्षगन्धवेसिद्धानां सध्ये न्नाजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर उसने पापराहित होकर स्वर्गलोकमें गमन करके अपनेको यक्ष, गन्धव और सिद्धोंके 
बीच देवराजके समान विराजते हुए देखा ॥ १३॥ क 


अध्याय १४६ ] शान्तिपच ७९९ 


०५४४४४४४८४... 


4४" a aN 0. 


एवं खळ कपोतश्च कपोती च पतिन्नता । 

छन्धकेन सह स्वर्ग गता; पुण्येन कर्मणा ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पतिव्रता कपोती और कपोत निपादके सहित अपने पुण्यकर्मके सहारे सुरलोकमें 
गये थे ॥ १४॥ 

यापि चैवंविधा नारी सर्तारसलुचर्तते । 

विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिताः ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जो खरी अपने पतिका अनुसरण करती है, बह शीघ्र ही कपोतीदी तरह स्वर्ग- 
लोकमें खित हो अपने तेजसे शोभित होती है ॥ १५॥ 

एवमेतत्पुरा वृत्तं त्््धकस्य महात्मनः । 

कपोतस्य च घर्मिछा गतिः पुण्येन कर्सणा ॥ १६॥ 
मैंने महात्मा कपोत और व्याथेका यह प्राचीन वृत्तान्त कहा; इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये 
धार्मिक पुरुषोंकी गति लाभ की थी ॥ १६॥ 

\_ ~ पी] \_ ७ ~ oe 

यन्चद शणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीर्तयेत्‌ । 

नाझुभं बिद्यते तस्थ मनसापि प्रमाद्यतः ॥ १७॥ 
जो पुरुप सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रमादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं 
होता है ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर महानेष धर्मा धमेभ्रतां वर । 

गोघ्नेष्वपि भवेदस्मिन्निष्कृति! पापकर्मणः । 

निष्कृतिने भवेत्तस्सिन्यो हन्यात्छरणागतम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वाररिशद्धिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ ५२७१ ॥ 

हें धार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुपकी रक्षा करना ही महान्‌ धर्म दै, यह 
कार्य करके गोहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप कर्मसे छूट जाता है, परन्तु जो पुरुप शरणा- . 


गतका बध करता है, उसको कभी इस पापसे मुक्ति नहीं मिलती॥ १८॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ पंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४५ ॥ ५२७१॥ 


3 १४६ १ 
युधिष्ठिर उवाच-- र 
अबुद्धिपूर्व यः पापं कुर्याहूरतसत्तम । 
सुच्यते स कथं तस्मादेनसस्तइदस्व भे Ue 
युधिष्टिर बोले- हे भरतसत्तम ! जो पुरुप अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, वह किस 
प्रकार उससे सुक्त दोता है ? आप मुझसे वही कहिये ॥ १॥ 
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भीष्म उचाच-- 

अत्र ते वर्णयिष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ । 

इन्द्रोतः शौनको विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- शुनकपुत्र द्विजवर इन्द्रोत ने जो जनमेजयसे कहा था, में इस विषयमे तुम्हारे 
कट ऋषियोंसे सत्कृत बह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा ॥ २॥ 

आसीद्राजा महातीर्यः पारिक्षि्ननसेजयः । 

अवुद्धिपर्व ्रह्महत्या तमागच्छन्मही पतिस्‌ ॥३॥ 
परीक्षितके पुत्र जनमेजय नामके महाबलवान्‌ पराक्रमी एक राजा थे; उन्हें अज्ञानताके कारण 
ब्रह्हत्याका पाप लग गया था ॥ ३ ॥ 

तं ्राह्मणाः सर्व एव तत्यज्चः सपुरोहिताः । 

जगाम स वनं राजा दद्यमानो दिवानिदास्‌ ॥४॥ 
इसीसे पुरो हितके सहित सभी ब्राक्मणोंने उन्हें परित्याग किया, तब वे रात-दिन शोककी 
अग्निसे जळते हुए बनमें चले गये ॥ ४॥ 

स प्रजासिः परित्यक्तश्चकार कुशल सहत्‌। 

अतिवेलं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥५॥ 
अंतमें प्रजासमूह ने भी उन्हें परित्याग किया, इसलिये वे महत्‌ कल्याण साधनमें रग गये । 
राजा शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करनेमें लणे रहे ॥ ५॥ 

तत्रेतिहासं वक्ष्यामि धर्मस्यास्योपबूंहणस | 

दह्यमानः पापकृत्या जगास जनमेजयः ॥६॥ 
उस विषयमें यह धर्मकी वृद्धि करनेवाला वृत्तान्त में वर्णन करता हूँ, सुनो ! किसी समय 


राजा जनमेजयने अपने पाप कार्यसे दह्ममान होकर भ्रमण करते हुए ॥ ६॥ 


वरिष्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संदितत्रतस्‌ । 

समासाद्योपजग्राह पादयाः परिपीडयन्‌ ॥७॥ 
कठोर वती शुनकनन्दन महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये और उन्हें 
धीरे धीरे दबाने रगे ॥ ७॥ 

ततो भीतो महाप्राज्ञो जगर्ह सुसर तदा । 

कर्ता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः ॥८॥ 
तब महाप्राज्ञ महर्षि भययुक्त होकर उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त निन्दा करके 
तुम बह्मद्या करनेवाले और महान्‌ पापाचारी होकर किस निमित्त इस स्थानमें आये 

॥८॥ 
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कि तवास्माखु कतेव्यं सा सा स्पाक्षी! कर्थंचन । 
जह गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणाल्यस्मानिह श्रवस्‌ ॥९॥ 
हमारे निकट तुम्हारा कया प्रयोजन है ? मुझे किसी तरह छूना नहीं । तुम मुझसे कोई बात 
मत पूछो; जाओ, शीघ्र जाओ; यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है; तुम्हारे आनेसे में प्रसन्न 
नहीं हुआ हूं ॥ ९॥ 
रुधिरस्येव ते गन्धः दावस्थेव च दर्ष्षनस्‌ । 
अशिवः शिवसंकाशो सरलो जीवन्निवाटसि ॥ १०॥ 
तुम्हारे शरीरसे रुघिरकी तरह दुर्गन्धि वहार होती है, आकार मुर्देकी तरह दीख पडता है; 
तुम अमङ्गलाचारी होकर मङ्गलाचारी और सृत होकर जीवितकी तरह अमण कर रहे हो ॥१०॥ 
अन्तर्शृत्युरञद्धात्मा पापमेवानुचिन्तयन्‌। 
र प्रचुध्यसे प्रखपिषि वतसे चरसे सुखी ॥ ११॥ 
तुम महिनस्वभाव और सृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम पापकी चिन्ता करते हुए सोते और जागते 


__ 


हो; और सुखसे रहते तथा घुमते हो ॥ ११॥ 
सोधे ते जीवितं राजन्परिङ्किष्टं च जीवसि । 
पापायेव च श्ष्टोऽसि कर्मणे ह यवीयसे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन निर्थक है, तुम अत्यन्त छेशसे जीवन बिता रहे हो । नीच 
पापकर्म करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है ॥ १२॥ 
बहु कल्याणमिच्छन्त इंहन्ते पितरः सुतान्‌। 
तपसा देवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
` माता-पिता अनेक कल्याणकी इच्छा करके तपस्या, देवपूजा, वन्दना और तितिक्षाक्रे जरिये 
पुत्रकामना किया करते हैं ॥ १३॥ 
पितृवंशमिमं पञ्य त्वत्क्रते नरकं गतम्‌ । 
निरर्थाः सवं एवैषामाशावन्धास्त्वदाश्रयाः ` ॥१३॥ 
परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे सत्र पितर नरकगामी हो गये हैं; तुममें उन लोगोंका जो 
सब आशाबन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है ॥ १४॥ 
यान्पूजयन्तो विन्दन्ति स्वगेमायुयंशः सुखम्‌। 
तेषु ते सततं द्वेषो ब्राह्मणेषु निरथैकः ॥१५॥ 
.लोग जिनकी पूजा करते हुए स्वर्ग, आयु, यश और सुखका लाम करते हैं, तुम बिना कारणके 
ही उन ब्राह्मणांसे सदा द्वेष किया करते हो ॥ १५॥ 
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महाभारत ` [ भापद्धमपषं 

इमं लोकं विसुच्य त्वमवाङ्सूर्धा पतिष्यासे । 

अशाश्वतीः शाश्वतीश्च समाः पापेन कर्मणा ॥ १६॥ 
इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पापकमके कारण शिर नीचे करके सब कर्मोके 
फूल मोगनेके लिये बहुत समयतक नरकमें इबते रहोगे ॥ १६॥ 

अद्यमानो जन्तुणप्रैः शितिकण्ठैरयोसुखैः । 

ततोऽपि पुनरावृत्त, पापयोनिं गमिष्यसि ॥ १७॥ 
बहांपर लोहेके समान चाँचवाऐे गिद्ध और मयूरसमूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे । अनन्तर 
तुम फिर पापयोनिको प्राप्त होगे ॥ १७॥ 

यदिदं मन्यसे राजन्नायमस्ति परः कुतः। 

प्रतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १८॥ 

इति आीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्चत्वारिंशद्धिकहाततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ५२८९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम यह समझता है कि यह लोकही नहीं है, यहां पापका फल नहीं मिलता है, 
I कहां हे? ऐसा होनेसे यमस्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हें उसे स्मरण करा 
॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे एक सो छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ५२८९ ॥ 
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भीष्म उवाच-- द ह 
एचसुक्तः प्रत्युचाच त सुनि जनमंजयः । 
गर्ह्.॑ अवान्गहयति निन्द्यं निन्दति मा भवान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- इन्द्रोत मुनिने अव जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह सुनिको सम्वोधन करके 
बोले- हे तपोधन | आप घुणा-तिरस्कारके योग्य मेरा तिरस्कार करते हैं; आप निन्दनीय 
मेरी निन्दा करते हैं ॥१॥ 
विझषार्य मा धिक्कुरुते तस्मार्वाहं प्रसादये । 
सर्व हीदं स्रक्रूतं मे ज्वलास्थग्राविवाहितः ॥२॥ 
मैं धिक्कारने ही योग्य हूं, इससे आप मुझे और मेरे कार्यकी निन्दा कर रहे हैं, इसलिये में 
आपको प्रसन्न करना चाहता हूं; मैंने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कर्म हैं; इस समय में 
चिन्तासे दग्ध हो रहा हूं, मानो अग्निमें पडके जल रहा हूं ॥ २॥ 
स्वकर्माण्यभिसंधाय नाभिनन्दति से मनः । 
प्रां नूनं मया घोरं अयं वैवस्वतादपि ॥ ३॥ 
निज काको स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; निश्चय ही में 
यमसे भी अत्यन्त भयभीत होता हू; ॥ ३॥ 
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तत्तु दाल्यमनिह्दत्य कथं राध्यामि जीवितुम्‌ । 
सवेमन्यून्विनीय त्वमाभि सा वद शौनक ॥४॥ 


यमभयरूपी शल्यको विना निकाले किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊंगा ! 
हे शौनक महर्षि ! आप समस्त क्रोध परित्याग करके सुब सदुपदेश प्रदान करिये ॥ ४॥ 

महानसं घ्राह्मणानां अविष्यास्यर्थवान्पुनः । 

अस्तु शेषं कुलस्यास्य मा पराञचूदिवं कुलम्‌ ॥५॥ 
त्राह्मणोंका हृदय महान्‌ कृपाळ है, इसलिये फिर मेरा जीवन सार्थक होगा ही; आपसे प्रार्थना 
करता हूं कि मेरे इस वंशका शेष रहना चाहिये; इसका विनाश नहीं होना चाहिये ॥५॥ 

न हि नो त्ह्मशप्तानां शोषो भवितुमईति । 

शुतीरलभमानानां संविदं वेदनिश्चियात्‌ ॥६॥ 
ब्राक्मणोंके शाप देनेपर इमारे कुलका शेप रहना उचित नहीं है; हम पापके कारण जनसमाजमे 
तथा बन्धुओंके साथ अपयशाके पात्र और वेद निर्णयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य 
हुए हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्यमानः सुशं भूयो वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ । 

सूयश्चैवाभिनङ्क्षन्ति निर्धर्मा निपा इव ॥७॥ 
में अत्यन्त दुःखित हुआ हूं, जैसे निधर्मी तथा पापी अत्यंत उद्दिभ होते हैं; इसलिये अभी 
युक्तियुक्त वचन बार वार प्रकाश करके कहता हूं ॥ ७॥ 

अर्वाक्च प्रतितिष्ठान्ति पुलिन्दशवरा इव | 

न ह्ययज्ञा असुं लोकं प्राप्नुवन्ति कर्थचन ॥८॥ 
यज्ञहीन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुलिन्द और शबर आदि म्लेच्छ 
जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं ॥ ८॥ 

अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्येच सुपण्डितः । 

ब्रह्मन्पितेव पुत्रेभ्यः प्रति मां वाञ्छ शौनक ॥९॥ 
हे रन्‌ ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मैंने चालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, 
आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमे पिताकी तरह आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ ९॥ 

शौनक उचाच- < र 

किमाश्चर्यं यतः प्राज्ञो वहु कुर्याद्वि सांप्रतम्‌ । 

इति वै पण्डितो भूत्वा भूतानां नोपतप्यति ॥ १०॥ 
शौनक बोले- संयमी, प्राज्ञ पुरुप जो बहुतसे युक्त कमे किया करता है, उसमें आश्यै नहीं 
है; ज्ञानवान्‌ होके भी जो जीवोंके विषयमे योग्य व्यवहार नहीं करता, बही आश्रय है॥१०॥ 

+ 
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प्रज्ञाप्रासादमारह्य अशोच्यः शोचते जनान्‌। 
जगतीर्थानिवाद्रिस्यः प्रज्ञया प्रतिपश्यति ॥११॥ 
वुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि महठपर चढके खयं अशोच्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करता 
है; वह अपने ज्ञानसे सब जानता है, जैंसे पहाडपर वास करनेवाला एथ्वीपरकी सब 
बस्तुओको देखता है ॥ ११॥ 
न चोपलभते तत्र न च कार्याणे पयति । 
निर्विण्णात्मा परोक्षो वा बिककूतः सवेसाधुषु ॥ १२॥ 
जो पुरुष साधुओंको समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता और उनकी इष्टिके अगोचर 
हुआ करता है, वह कभी कल्याणलाभ और कर्चव्यको नहीं देख सकता ॥ १२॥ 
विदित्वोभयतो वीर्य माहात्म्यं वेद आगमे । 
कुरुष्वेह महादान्ति ब्रह्मा चारणसस्तु ते ॥ १३॥ 
बेद शास्रोंमें कहे हुए बराह्मणोके पराक्रम और महात्म्य तुम्हें अविदित नहीं हैं; इसलिये इस 
समय जिससे शान्तिलाभ हो, वही प्रयत्नपूर्वक करो; जिससे ब्राहमण लोग तुम्हारी रक्षा 
करें ॥ १३॥ 
तट्ठर पारत्रिकं चारु आ्राह्मणानामकुप्यतास्‌ । 
अथ चेत्तप्यसे पापैधर्म चेदनुपश्यसि ॥ १४॥ 
डे प्रिय ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोगोंकी सेवाके लिये जो किया जाता है, उसीसे अन्तकालमें 
उपकार होता है; इस समय तुम पापसे परितापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धर्मेकाही 
अवलम्त्रन करो ॥ १४॥ टं 
जनमेजय उवाच - i 
अनुतप्ये च पापेन न चाधमं चरास्यहम्‌। 
बुसूषुं भजमानं च प्रतिवाञ्छामि शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- हे छुनकनन्दन ! मुहे अभी पापके कारण पश्चात्ताप हो रहा है; अब 
अधर्माचरण नहीं करूंगा; कल्याणकी इच्छा करके आपकी आराधना कर रहा हूं; आप. 
मेरे उपर प्रसन्न होइये ॥ १५॥ ना 
शानक उवाच-- ३ 
छित्त्वा स्तरभं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते रूप । 
९ ~~ ex 
_ सवभ्ूतहिते तिष्ठ धमं चेव प्रतिस्मर ॥ १६॥ 
शौनक बोरे- हे राजन्‌ ! में तुम्हारी जडता और अभिमानका नाश करके तुम्हारी प्रीतिको 
उ का हूं; तुम एकमात्र धर्मको सरण करके सब प्राणियांके हिताचुष्ठानमें अनुरक्त 
र | टे 
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न भयाक्ष च कार्पण्यान्न लोभात्त्वासुपाह्ये । 

तां से देवा गिरं सत्यां झण्यन्तु ऋ्राह्मणैः सह ॥ १७॥ 
भय, दीनता अथवा लोभके बशमें होकर में तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूं, ब्राह्मणोंके 
सहित देवता मेरा सत्य वचन सनें ॥ १७॥ 

सोऽहं न केनचिचार्थी त्वां च घर्मासुपाह्दये । 

क्रोशतां सवेसूतानामहो धिगिति कुवेतास्‌ ॥ १८॥ 
मैं तुमसे किसी बस्तुके लिये इच्छा नहीं करता । हा ! हा ! धिक्‌ धिक्‌ ! कहके जो सब 
जीवसमूह चिछ्ाया करते हैं, उनके सम्मुखमें ही में तुम्हें धरमके लिये उपदेश देता हूं ॥१८॥ 

वध्यन्ति मामधर्सज्ञा वक्ष्यन्त्यख्रह्ृदो जनाः । 

वाचस्ताः सुूदः शरुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भ्रराम्‌ ॥ १९॥ 
अधार्मिक और शत्रु लोग इसके लिये मुझे बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हें धमका उपदेश देनेकी 
बात सुनकर मेरे सुहृद मुझपर अत्यंत क्रोध करेंगे ॥ १९॥ 

केचिदेव महाप्राज्ञाः परिज्ञास्यन्ति कायेताम्‌ । 

जानीहि से कृतं तात ब्राह्मणान्प्रति भारत _॥२०॥ 
कोई कोई महाबुद्धिमान्‌ मचुष्यद्दी यथार्थ रूपसे मेरा अभिप्राय तथा कार्य जान सकेंगे । हे 
भारत ! ब्राह्मणोंके विषयमे उपकार करेनेके लिये ही यह में कर रहा हूं, उसे तुम मालम 
करो; ॥२०॥ 

यथा ते सत्कृते क्षेमं लभेरंस्तत्तथा ङुरु। 

प्रतिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप ॥२१॥ 
ब्राह्मण लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें, तुम वैसा दी प्रयत्न करो; हे नरनाथ ! 
त्राहमणोंकी कमी बुराई नहीं करूंगा, कहके तुम प्रतिज्ञा करो ॥ २१॥ 

जनमेजय उवाच-- 
नैव वाचा न मनसा न पुनर्जातु कर्मणा । 
द्रोग्धास्मि ब्राह्मणान्विप्र चरणावेव ते स्पृशो ॥ २२॥ 
इति रीमहामारते शान्तिपर्वणि स्तचत्वारिंदादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४७॥ ५३११॥ 

जनमेजय बोले- हे विप्रवर ! में आपके दोनों चरण छक्के प्रतिज्ञा करता हूं, कि वचन, मन 
और कमसे फिर कभी ब्राहमणोंके विपयमें अनिष्ट आचरण नहीं करूंगा ॥ २२॥ 


मह्दाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ सँतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५३११॥ 
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शोनक उवाच -- 
तस्मात्तेऽहं प्रवक्ष्यामि धर्ममावृत्तचेतसे:। 
श्रीमान्महाबलस्तुष्टो यस्त्वं घममवेक्षसे । 
पुरस्ताद्दारुणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्‌ ॥१॥ 
शौनक बोले- हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा चित्त धर्म मार्गमें लौटा हुआ है, इस ही कारण 
मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं; तुम श्रीमान्‌, महाबलवान्‌ और संतुष्ट 
चित्त होकर खयं धर्मदशी दो । राजा पहिले कठोर स्वभाववाला होके, ॥ १॥ 
अनुहन्ति भूतानि स्वेन वृत्तेन पार्थिव । 
कृत्स्ने नूनं सदसती इति लोको व्यवस्यति । 
यत्र त्व ताहशो भूत्वा घर्ममद्यानुपञ्पसि ॥२॥ 
पीछे जीवोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करता है, यह अत्यन्तही आश्रय है । लोग कहा 
करते हैं, कि राजा सदा निष्ठुर खभाववाला होता है, बह सत्र लोगोंको दुःखित करता दै । 
तुम भी पहिले बैसाही होकर इस समय धर्मदर्शी हुए दो ॥ २॥ 
हित्वा सुरुचिरं भक्ष्यं ओगांश्च तप आस्थितः । 
इत्येतदपि ञ्रूतानामद्‌ञ्चुतं जनमेजय । ॥ ३॥ 
है जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके बहुत दिनोंसे तपस्या 
अबलम्बन की है, वह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें अद्भुत कार्य है ॥ २॥ : ५ 
यो दुर्बलो भवेद्दाता कृपणो वा तपोधनः । 
अनाश्चर्यं तदित्याहुर्नातिदूरे हि वतेते ॥ ४॥ 
समृद्धियुक्त पुरुष दाता हो वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आश्रय नहीं हैं; क्योंकि उन 
लोगोंका दान और तपसे युक्त होना, कठिन नहीं है ॥ ४॥ | 
एतदेव हि कार्पण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
तस्मात्समीक्षयैव स्याद्ववेत्तर्मिस्ततो गुण: ` ॥५॥ 
पूर्व पर विचार न करके कार्य करनेसे दोष घटनाकी सम्भावना रहती है और अच्छी तरह 
परीक्षा करके कार्य करनेपर उसमें अनेक गुण उत्पन्न होते हैं ॥ ५॥ 
यज्ञो दानं दया वेदाः सत्यं च एथिवीपते । 
पञ्चैतानि पवित्राणि षष्ठं सुचरितं तपः ॥ ६॥ 
हे महाराज ! यज्ञ, दान; दया, बेदाष्ययन और सत्य वचन- इन पांच कर्मोको पवित्र माना 
गया दै तथा उत्तम रीतिसे तपस्या करना ही परम पवित्र धरम दै ॥६॥ 
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तदेव राज्ञां परमं पवित्र जनमेजय । 
तेन सम्यग्णुहीतेन श्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥७॥ 
हे जनमेजय ! राजाओंके लिये ये छहों कर्म परम पवित्र हैं; तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तपस्याको 
अबलम्बन करनेसे श्रेष्ठ घर्म-डाभ करोगे ॥ ७॥ 
पुण्यदेशाभिगमनं पवित्रं परमं स्थृतम्‌ । 
अपि झुदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना ॥८॥ 
पवित्र देशोंमें गमन करना भी परम पवित्र कम है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है | इस बिपयमें 
ययाति राजाने जो गाथा कही थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणें कहा करते हैं ॥ ८॥ 
यो मत्यः प्रतिपद्येत आयुर्जीवेत वा पुनः । 
यज्ञसेकान्ततः कृत्वा तत्संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥९॥ 
जो मनुष्य बहुत दिन जीनेकी इच्छा करता है, वह यत्नपूर्वक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छोडके 
तपस्या करे ॥ ९॥ 
पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र सरखत्यां एथूदकम्‌ । 
यत्रावगाच्य पीत्वा वा नैवं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १०॥ 
पण्डित लोग झरक्षेत्रको पवित्र तीथ कहा करते हें और सरखतीसे प्रथूदक तीर्थ पवित्र है; 
उसमें नहाने और उसका जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्युसे कदापि दुःखी नहीं होता ॥१०॥ 
महासर? पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 
कालोदं त्वेव गन्तासि ल्धायुजीविते पुनः ॥ ११॥ 
तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस और कालोद आदि सब तीर्थोमें स्नान करोगे, 
तो पुनः दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ ११॥ 
सरखतीदषदत्यो सेवमानो5नुसंचरे! । 
स्वाध्यायशीलः स्थानेषु सर्वेषु ससुपस्एदो! ॥ १२॥ 
सरस्वती और इपट्दती नदियांके सङ्गम तीर्थामें जाकर स्नान करके अमण करें | सब तीर्थ 
स्थानोमें स्वाध्यायमें रत होकर स्नान करे ॥ १२॥ 
त्यागधर्मं पवित्राणां संन्यासं परमन्रवीत्‌। 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथाः सत्यवता कुता ॥ १३॥ 
मनुने कहा है; कि सब पवित्र धर्मॉरमे त्याग धर्म पवित्र दै और सन्यासःधर्म उससे अधिक पवित्र 
है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्मति प्रकाशित की दै, पण्डित लोग उसे ही 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १३॥ 
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यथा कुमारः सत्यो वै न पुण्यो न च पापकृत्‌ । 

न हास्ति सर्व स्तेषु दुःखमस्मिन्कुतः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
रागदवेषसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप-पुण्यके 
अनुष्ठानसे निवृत्त होजाओ । इस जगतके सब जीवॉंमें सुख-दुःख कुछ भी नहीं दै ॥ १४॥ 

एवं प्रकृतिभूतानां सर्वसंसर्गयायिनाम्‌ | 

त्यजतां जीवितं प्रायो विवृते पुण्यपातके ॥ १५॥ 
जीबोंके पुत्र कलत्र आदिके संयोग बियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है निखिल-पापी 
संसंगम रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य और पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन 
परित्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं ॥ १५॥ 

यत्त्वेव राज्ञो ज्यायो चै कार्याणां तद्वदामि ते । 

बलेन संविभागैश्च जय स्वर्ग पुनीष्व च ॥ १६॥ 
इस समय राजाओके कर्तव्य कार्योके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूँ । हे प्रजानाथ! 
तुम धीरज और दानके सहारे स्वर्ग लोकपर अधिकार करो और पवित्र होवो ॥ १६॥ 

यस्यैवं बलमोजश्च स घर्मस्य प्रसुनरः । 

ब्राह्मणाथ सुखार्थं त्वं पर्यहि एथिवीमिसास्‌ ॥ १७॥ 
जिसमें धीरज, ओज और दान शक्ति है, वही मनुष्य धार्मिक दै । तुम श्राह्मणोंके सुखके 
निमित्त ही इस प्रथ्वीका पालन करो ॥ १७॥ 

ययैवैनान्पुराक्षेप्सीस्तंयेवैतान्प्रसादय । 

अपि धिक्क्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनेकधा ॥ १८॥ 
बहिरे तुमनें जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी निन्दा की थी, उस भांति इस समय उन्हे सदाचरणसे 
प्रसन्न करो । बराह्मणोंसे वारंवार धिक्कृत और परित्यक्त होनेपर भी ॥ १८॥ 

आत्मनो दर्शनं विद्ज्नाहन्तास्मीति मा कुधः। 

घरमानः स्वक्रायेंषु कुरु नैःश्रेयसं परस्‌ ॥ १९॥ 
तुम आत्म इष्टके जरिये निश्चय करो कि अब में आह्मणोंका कमी वध नहीं करूंगा; कभी 
क्रोध नहीं करना; फिर निज कार्योमें नियुक्त रके परम कल्याणका साधन करो ॥ १९॥ 


हिमाग्निघोरसदृशो राजा भवति कश्चन । 

लाङ्गलादानिकर्पो वा भवत्यन्यः परन्तप ॥२०॥ 
कोई राजा बर्फके समान शीतल, कोई अग्निकी तरह ताप देनेवाला और यमकी भांति भयानक 
होता है; और कोई शत्रुतापन राजा हलकी तरह शत्रुओंके मूलको नष्ट करता तथा कोई 
बजके अकसमात्‌ भिरनेक्षी भांति दुष्टोंको शासन किया करता दै ॥ २०॥ 
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न निःशेषेण मन्तव्यमचिकित्स्येन वा पुनः । 

न जातु नाहमस्मीति प्रसक्तव्यमसाधुषु ॥२१॥ 
दुटोके सङ्ग विशेपरूपसे प्रीति करनेसे बह खिरताके सहित वर्तमान नहीं रहती, इसलिये 
कल्याणकी इच्छा करनेवाले राजाको कभी मेरा अभाव नहीं हो जाय, ऐसा समझकर खलोंके 
साथ कमी प्रीति करनी उचित नहीं है ॥ २१॥ 

विकर्मणा तप्यमानः पादात्पापस्य सुच्यते । 

नैतत्कार्य पुनरिति द्विती यात्परिसुच्यते । 

चरिष्ये धमेमेवेति तृतीयात्परिसुच्यते ॥२२॥ 
यदि कमी पाककमे बन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप करनेपर उस पापसे छुटकारा होता 

$ दूसरी बार पापकर्म बन जाय तो फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे 

उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पापकम करनेपर “ धर्माचरण ही करूंगा ” कहके 
इढ प्रतिज्ञ होनेपर वह नष्ट होता है ॥ २२॥ 

कल्याणमलुमन्तव्यं पुरुषेण बुभूषता । 

ये खुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । 

ये दुगेन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २३॥ 
सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको कल्याणपथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित 
बस्तुओंका सेवन करते हैं, उनका शरीर सुगन्थयुक्त होता है; और जो लोग दुर्गन्ध बस्तुओंका 
सेवन किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्धमय हो जाता है ॥ २३॥ 

तपश्चर्यापरः सद्यः पापाद्धि परिसुच्यते । 

संवत्सरशुपास्याश्निमभिरास्तः प्रमुच्यते । 

चीणि वर्षाण्युपास्यासिं भ्रूणहा विप्रमुच्यते ॥ २४॥ 
तपस्या करनेवाला पुरुष पापसे तत्काल ही मुक्त हुआ करता है। अभिश्चापयुक्त पुरुप एक 
वर्तक अभिकी उपासना करनेसे करूकसे मुक्तिलाभ करता है। श्रूण-इत्या करनेवाला मनुष्य 
तीन वर्षतक अभिकी उपासना करगेसे मुक्त हो सकता है ॥ २४॥ 

यावतः प्राणिनो हन्यात्तज्ञातीयान्स्यभावतः । 

प्रमीयमाणानुन्मोच्य श्रूणहा विप्रसुच्यते ॥ ९५॥ 
ग्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणियोंका बध करता है, उस जातिके उतने ही प्राणियॉको मरनेके 
संकटसे छुडा दे, तो वह उस पापसे-छूट जाता है ॥ २५॥ 

१०२ ( म. भा. द्या पर्व ) 
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अपि वाप्खु निमज्जेत भिजेपन्नघमषेणम्‌। 
यथाश्वमेघावश्रथस्तथा तन्मलुरञ्रचीत्‌ ॥ २६॥ 
मलुने कहा है, कि मनुष्य तीन बार अघमर्षण मन्त्रका जप करते हुए यदि जरमें स्नान करे, 
तो वह अश्वमेध यज्ञम अवभूतस्नान करनेका फल पाता है ॥ २६॥ 
क्षिपं प्रणुदते पापं सत्कारं लभते तथा । 
अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडमूकवत्‌, ॥ २७॥ 
चह अघम्ण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही अपने पापोंसे मुक्त होकर पवित्र दके 
जनसमाजभे आदरयुक्त दुआ करता है, और जीव मात्रही जड तथा मूक की तरद उससे 
प्रसन्न होते हैं॥ २७॥ 
बृहस्पतिं देवगुरु खुराखुराः समेत्य सर्वे पतेऽन्वयुखजन्‌। 
घर्मे फलं वेत्य कृते महर्षे तथेतरस्मिन्नरके पापलोके ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! पहिरे सब देवता और असुरोंने देव शुरु श्रहसपतिके समीप जाके विनीत बचनसे 
कहा था, हे महर्षि ! आप धर्मके फलको जानते हैं और जिसके जरिये परलोकमें नरकमें गमन 
करना पडता दै, वह पापका फल भी आपको अविदित नहीं है; ॥ २८॥ 
उभे तु यस्य सकते भवेतां किं स्वित्तयोस्तत्र जयोत्तरं स्यात्‌ । 
आचक्ष्व नः कर्मफलं महे कथं पापं नुदते पुण्यशीलः ॥ २९॥ 
जिसके पाप पुण्य दोनों ही समान हैं, वह कया पुण्यके जरिये पापको जय नहीं कर सकता ? 
सो पुण्यका फल कैसा है, और पुण्यशील मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करता है! वह 
आप हम लोगोंसे कहिये ॥ २९॥ 
वृहस्पतिरुवाच-- 
कृत्वा पापं पूर्वमवुद्धिपूर्व पुण्यानि यः कुरुते बुद्धिपरवस । 
स॒ तत्पापं नुदते पुण्यशीलो वासो यथा मलिनं क्षारयुक्त्या ॥ ३०॥ 
बृहस्पति बोले- पहिले अज्ञानपूर्वक पाप कर्म करके, फिर यदि ज्ञानपूर्वक पुण्यका अनुष्ठान 
करे, तो जिस प्रकार क्षारके संयोगसे मेळे बख्नोंका मछ दूर किया जाता है, वैसें ही पुण्य 
करनेवाला पुरुष धर्माचरणके सहारे पापखण्डन करनेंमें समर्थ होता दै ॥ ३० ॥ 


पापं कृत्वा न सन्येत नाहमस्मीति परुषः । 

चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रदधानोऽनसूयकः ॥ ३१॥ 
पुरुप पापकर्म करके अभिमान न करे; श्रद्धायुक्त और अख्यारददित होकर कल्याणमय धर्मकी _ 
ही इच्छा करे ॥३१॥ र 
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छिद्राणि वसनस्येव साधुना विवरणोलि थः । 
यः पापं पुरुषः कृत्वा कस्याणमभिपच्यते ॥ ३२. 
जो साधुओंके विद्वत छिद्रॉको छिपाया करता है, तथा जो पुरुष पापाचार करके उससे विरत 
हो कल्याणकी इच्छा करता है, वे दोनों पापर हवित होते हैं ॥ ३२॥ 
यथादित्यः पुनरु्यंस्तमः सर्व व्यपोहति । 
कस्थाणमाचरन्नेवं सर्व पापं व्यपोहति ॥ ३३॥ 
जैसे द्र्य भोरके समय उदय होकर समस्त अन्धकारको नष्ट करता है, धर्मका आचरण 
करनेवाला पुरुष उसी तरह सब पापखण्डन किया करता है ॥ ३ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
एचझुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३४॥ 
भीष्म बोले- शुनकपुत्र महर्षि इन्द्रोतने राजा जनमेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूर्वक उससे 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ३४॥ 
ततः स राजा व्यपनीतकल्मषः श्रिया युतः प्रज्वलिताप्रिरूपया । . 
विवेश राज्यं स्वममित्रकशनो दिवं यथा पूर्णवपुर्निशाकरः ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि अएचत्वारिंशदाथिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४८ ॥ ५३४६ ॥ 
अनन्तर शनुनाशन राजा जनमेजयने पापराहित और कल्याणयुक्त होकर जैसे पूर्णचन्द्र 
आंकाशमें उद्य होता है, बैसे ही जलती अमिके समान तेजःपुज्ञ-युक्त शरीरसे निज नगरमे 
प्रवेश किया ॥ ३५॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे पकलो अडताळीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४८॥ ५३४६ ॥ 


१७५ ४ 
भीष्म उवाच-- 
झणु पार्थ यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । 
गु्जस्बुकसंवादं यो वृत्तो वैदिशे पुरा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीपुत्र ! पहिले समय नैमिपारण्यमें गिद्ध और जम्बुकका संवादयुक्त 
प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो ॥ १॥ 
दुःखिताः केचिदादाय बालमप्राप्तयौषनम्‌ । 
. कुलसर्वस्वभूतं वै रुदन्तः शोकविहलाः ॥२॥ 
बंशके सर्वखभूत तथा अग्राप्त अवस्थावाले मूत वालकको उठाके उसके कुछ वान्धव दुःखित 
और शोकित होकर रोदन करने रुगे ॥ २॥ 
+ 
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बालं खतं गृहीत्वाथ इमशानाभिछुखाः स्थिताः । 
अक्केनाई च संक्रम्य रुरुदुभतले तदा । ॥३॥ 
उस सृत बालकको लेकर उन्होंने इमश्चानकी ओर प्रस्थान किया । वें लोग वहां पहुंचकर 
खडे हो गये और अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे ॥ २॥ 
तषां रुदितदाब्देन श॒भ्रोऽभ्येल्य वचोऽग्रवीत्‌। 
एकात्मकमिमं लोके त्यकत्वा गच्छत साचिरम्‌ ॥४॥ 
उस ही समय कोई ग्रथ उन छोगोके रोदनकी च्वनिके अनुसार बहांपर आके बोला- तुम 
लोग इस एक मात्र पुत्रको इस खानमें परित्याग करके गमन करो, देरी मत करो ॥ ४॥ 
इह एसां सहस्राणि ज्रीसहस्राणि चैव हि। 
समानीतानि कालेन किं ते वै जात्वबान्धवाः ॥५॥ 
इस खानमें कालके द्वारा सहसो पुरुष और ह्लियां आया करती हैं, बान्धब लोग यथा- 
समयमे उन्हें परित्याग कर जाते हैं ॥ ५॥ 
संपद्यत जगत्सर्व सुखढुःखैरबि्ठितम्‌। 
संयोगो विप्रयोगश्च पर्याघेणोपलभ्यते ॥६॥ 
देखो, सव जगत्‌ ही सुख और दुःखे व्याप है; पर्याय क्रमसे पुत्रकरत्र आदिके सङ्ग संयोग 
और बियोग हुआ करता है; ६॥ 
ग्हीत्वा ये च गच्छन्ति येऽनुयान्ति च तान्स्तान ! 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तव ॥७॥ 
जो लोग सृत सम्बन्धियोंकों ग्रहण करके इमशानमें जाते हैं अथवा उनका अनुगमन करते 
हैं; वे सभी जीवजन्तु निज परमायुके परिमाणके अनुसार यमलोकमें गमन करते हैं; ॥ ७॥ 
अलं स्थित्वा इमक्याने$स्मिन्यधगोमायुसंकुले । 
कह्लालबहुले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥८॥ 
इसलिये इस ग्र और गीदडोसे युक्त अनेक प्रतोसे घिरे हुए, सब प्राणियोंकों भयङ्कर घोर 
इमशानमें रहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है; ॥८॥ 
न पुनजीवितः कश्मित्काल्घमेझुपागतः ! 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीइशी ॥९॥ 
प्रिय हो, बा अग्रिय ही होगे, कोई पुरुष पञ्चत्वको प्रास होकर फिर जीवित नहीं होता; सब 
प्राणियोंकी ऐसीही गति है ॥ ९॥ 
सर्वेण खळु मतेव्यं मत्येलाके प्रसूयता । 
दक यी कृतान्ताविहिते मार्गे को सतं जीवयिष्यति ॥१०॥ 
म्‌ जिसने जन्म छिया है, उसे अबश्य मरना होंगा; इसलिये इस कालकृत 
रहते कौन पुरुष मरे हुए प्राणीको जीवित कर सकेगा ? ॥ १० ॥ 
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कर्मान्तविहिते लोके चास्तं गच्छति भास्करे । 

गस्यतां खमधिष्ठानं खुतस्नेहं विखज्य चै ॥११॥ 
कार्यकी समाप्तिके कारण सब लोगोके विरत होनेपर सर्य अस्ताचलपर गमन कर रहे हैं; 
इसलिये तुम लोग पुत्रस्नेह त्यागके निज निवासस्थानपर गमन करो ॥ ११॥ 

ततो गुभवचः श्रुत्वा विक्रोदान्तस्तदा चप । 

बान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुञ्रझ॒त्खज्य भूतले ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर बान्धव लोग शिद्धका वचन सुनके उस समय जोर-जोरसे रोते हुए 
पुत्रको एथ्वीपर छोड़के गृहकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 

विनिश्चित्याथ च ततः संत्यजन्तः स्वमात्मजस्‌। 

निराशा जीविते तस्य मार्गमारुद्य घिठिता! ॥ १३॥ 
बान्धव लोग बिशेष रीतिसे निश्चय करके कि अब यह नहीं जी सकेगा, तो उसके जीवनसे 
निराश हो वे सब लोग बचेको छोडकर जानेके लिये मागके बीच आकर खडे थे ॥ १३॥ 

च्वाइक्षाञ्नसमवर्णस्तु बिलान्निःसुत्य जम्बुकः । 

गच्छमानान्स्म तानाह निर्घृणा; खलु मानवा! ॥ १४॥ 
उस ही समय कौएके समान फाले रङ्गका एक सियार विलसे निकलके उन घर जानेवाले 
वान्धवोंसे बोला, मनुष्यों ! तुम बहुत दयाहीन मूढ हो ॥ १४॥ 

आदित्योऽयं स्थितो सूढाः स्नेहं कुरुत मा भयम्‌। 

बहुरूपो सुह॒तेश्व जीवेतापि कदाचन ॥ १५॥ 
हे मूर्खा ! यह देखो, खये अभीतक अस्त नहीं हुआ है; इसलिये अत्र भी तुम लोग बच्चेकों 
स्नेह करो; भय मत करो; मुहूर्तका अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है; शुभ मुहूर्चके प्रभावसे 
इसका फिर जीवित होना असम्भव नहीं है ॥ १५॥ 

यूयं भूमी विनिक्षिप्य पुत्नस्नेहविनाकृता। । 

इमशाने पुत्रसुत्सृज्य कस्मान्च्छथ निघेणाः ॥ १ 
तुम लोग अपलस्मेहहीन और निर्दयी होकर इमशानमें भूमिपर इस पुत्रकं 
लिये गमन करते हो १ ॥ १६॥ 

न चो$्स्लस्मिन्सुते स्नेहो बाले मधुरभाषिणि । 

यस्य भाषितमात्रेण प्रसादसुपगच्छथ ॥ १७॥ 
जिसका बचन कामं प्रविष्ट होनेसे ही तुम लोग प्रसन्न होते थे, उस मधुर बचन कहनेबाठे 
शिशु सन्तानके उपर क्या तुम्हारा स्मेह नदीं दै ! ॥ १७॥ 
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न पइ्यथ सुतस्नेहं याइराः पझुपक्षिणास्‌। |. 
न येषां धारयित्वा तान्कश्चिदस्ति फलागमः ॥ १८॥ 
पशुपक्षी आदि अपनी सन्तानोंको प्रतिपालन करके कोई फळ नहीं पाते; तो भी उनका 
केसा अपत्यस्नेह है, उसे तुम लोग देखते नहीं है ॥ १८॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीटानां प्राणिनां स्नेहसङ्गिनाम्‌ । 
परलोकगतिस्थानां सुनियज्ञक्रिया इव ॥१९॥ 
कर्मसंन्यासी मुनियोके यज्ञ कार्यकी भांति पञुपक्षी कीट आदि स्नेइबद्ध आ्राणियोंको पुत्र 
आदिके पालन-पोषण करनेपर भी परलोकमें फलकी आशा नहीं है, ॥ १९॥ 
तेषां पुत्नाभिरामाणामिह लोके परत च । 
न शुणो इश्यते कश्चित्प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २०॥ 
उन पशु आदिको इस लोक और परलोकमें पत्रादिकोमें स्नेह रखकर कुछ लाभ प्राप्त नहीं 
होता, तौमी वे कैसे यत्नके सहित अपने अपत्योंकी रक्षा किया करते हैं ? ॥ २० ॥ 
अपइ्यतां प्रियानपुत्रान्नैषां रोकोऽलुतिष्ठति । 
न च पुष्णन्ति संबृद्धास्त मातापितरौ कचित्‌ ॥२१॥ 
पशुपक्षी आदि प्राणियोंकी सन्तानें वडी होकर कभी अपने पितामाताका प्रतिपालन नहीं 
करती, तौमी प्रिय पुत्रोंको न देखनेपर उनके मममें शोक उत्पन्न होता ही है ॥ २१॥ 
मालुषाणां कुतः स्नेहो येवां शोळो अविष्यति । 
इमं कुलकरं पुत्रं कथं त्थक्वा गमिष्यथ ॥३२॥ 
मनुष्योंमें इतना स्नेह हां है, जो उन्हें अपने वच्चोंके लिये शोक होता है | तुम रोग इस 
तुम्हारे बंशधर पुत्रको छोडके कहां जाओगे १ ॥ २२॥ 
चिरं सुश्चत बाष्पं च चिरं स्नेहेन प्थत । 
एवंविधानि हीष्टानि दुस्त्यजानि विशेषतः ॥२३॥ 
तुम लोग बहुत समयतक आ बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो; ऐसे प्रियपात्रोंको 
परित्याग करना अत्यंत कठिन है ॥ २३॥ 
क्षीणस्याथाभियुक्तस्य इमशानाभिसुखस्य च । 
बान्धवा यत्न तिष्ठन्ति तत्रान्यो नावतिछते ॥९४॥ 
दुर्बळ, अभियुक्त और इमशानमें स्थित पुरुषके निकट उसके बान्धवही खित होते हैं; दूसरा 
कोई वहां साथ नहीं देता ॥ २४॥ 
सर्वस्य दयिताः प्राणाः सर्वे! रनेह च विन्दति । 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेहं पश्यत याहदास्‌ ॥ ९५॥ 
अपना जीवन सबको ही प्यारा है, सभी दूसरोंसे स्नेहलाभ किया करते हैं; पछु-पक्षीकी 
योनिके प्राणियोमें जो अपने संतानांपर प्रेम है, उसे देखिये ॥ २५॥ 
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व्यक्त्या कथं गच्छथेमं पद्मलोलायताक्षकम । 
यथा नवोद्वाहकृतं स्नानमाल्यविभूषितस्‌ ॥ २६॥ 
नवीन विवाइके समय पुष्प मालासें विभूषितकी तरह इस कमलनेत्रवाठे बालककों छोडके 
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ? ॥ २६॥ 
भीष्म उवाच-- 
जस्बुकस्य वचः श्रुत्वा क्ृपणं परिदेवतः । 
न्यवर्तन्त तदा सर्च शावार्थ ते स्स मालवा: ॥२७॥ 
भीष्म बोले- उस समय दीनतापूर्वक् विलाप करते हुए सियारका बचन सुनके सब कोई 
बान्धव लोग उस सृत बालकके शरीरकी रक्षा करनेफे लिये फिर लोटे ॥ २७॥ 
गुप्र उवाच-- 
अहो धिक्खुरदांसेन जस्वुकेनाल्पमेघसा । 
क्षद्रेणोक्ता हीनसच्वा मानुषाः किं निवर्तथ ॥ २८॥ 
गिद्ध बोला- हाय ! कया आश्र है ! हे पुरुपार्थहीन मनुष्यों ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि 
क्रूर तथा क्षुद्र सियारका बचन सुनके क्यों निवृत्त होते हो ? ॥ २८॥ 
पञ्चश्ूतपरित्यक्तं ञ॒न्यं काष्ठत्वमागतम्‌ । 
कस्माच्छोचथ निश्चेष्टमात्मानं किं न शोचथ ॥२९॥ 
पञ्चभूतोसे परित्यक्त और काष्ठस्यको प्राप्त हुए शून्य और चेष्टाहीन मुर्देके शरीरके लिये 
क्यों शोक प्रकाश करते हो ? तुभ लोग अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते ! ॥२९॥ 
तपः कुरुत चै तीज सुच्यध्यं येन किल्बिषात्‌। 
तपसा लभ्यते सर्वं विलापः किं करिष्यति ॥ ३०॥ 
तीब्र तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापांसे सुक्त हो जाओगे; तपस्याके जरिये सब प्राप्त 
हो सकता है; बिलाप करनेसे कया होगा १ ॥ ३०॥ 


अनिष्टानि च भाग्यानि जानीत सह मूर्तिभिः । 

येन गच्छति लोकोऽयं दत्त्वा शोकमनन्तकम्‌ ॥३१॥ 
अनिष्ट फल और भाग्य शरीरोंके साथ ही उत्पन्न होते हैं; उस ही अदृश्का अनुगामी होकर 
यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक समुद्रम डालकर गमन करता है ॥ ३१॥ 

घनं गाश्च सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च । 

अपत्यं च तपोसूलं तपोयोगाच्च लभ्यते ॥ ३२॥ 
धन, गाय, सुवर्ण, मणिरत्न और पुत्र- इनका मूल कारण तपस्याही है; और तपस्याके 
योगसे ये प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ 
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यथाकृता च भूतेषु प्राप्यते सुखदुःखता । 
गहीत्वा जायते जन्तुर्दुःखानि च खुखानि च ॥ ३३॥ 
जो प्राणी जैसा करम करता है, वह पेसा ही सुख-दुःख पाता दै; जीव सुख ओर दुःखको 
ग्रहण करक जन्म लेता ह ॥ ३३॥ 
न कमणा पितुः पुत्रः पिता वा पुचकमणा । 
मागेणान्येन गच्छन्ति त्यक्त्वा सुकृतदुष्कृते ॥ ३४॥ 
पिताके कमसे पुत्रका अथवा पुत्रके कमेसे पिताका कोई सम्बन्ध नहीं दै; अपने अपने सुकृत 
वा दृष्कृतका त्याग करके विभिन्न मार्गसे जाते हैं ॥ २४॥ 
घर्म चरत यत्नेन तथाधर्मान्निवतेत । 
चतध्व च यथाकालं दवतषु इजेषु च ॥ ३५॥ 
तुम यत्नपूर्वक धर्माचरण करो और अधर्मसे निवृत्त हो जावो; देवता और ब्राह्मणोंकी 
समयके अनुसार सेवा करा ॥ ३५॥ 
चोकं त्यजत दैन्यं च सुतरलेहानिवतेत । 
व्यञ्यतामयमाकारो ततः शीघं निवतत ॥ ३६॥ 
शोक और दीनताका परित्याग करो; पुत्रस्नेहसे निवृत्त हो जाओ; इसे खने स्थानमें छोड़के 
शीघ्र गृहकी ओर गमन करो ॥ ३६॥ 
यत्करोति शुभं कमे तथाधर्मं खुदारुणम्‌ । 
तत्कतेव समक्षाति बान्धवानां किमत्र हि ॥ ३७॥ *< 
जो जीव शुभ वा अशुभ कर्म करता है, वही उसका फलभोग किया करता है; उसमें 
घान्धवांका क्‍या सम्बन्ध हे ! ॥ ३७॥ 
इह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा बान्धवं प्रियम्‌ । 
स्नेहसुत्खरज्य गच्छन्ति बाडपपूर्णाविलेक्षणा! ॥ ३८॥ 
बान्धबलोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते; वे लोग 
स्नेह त्यागे आंख भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं ॥ ३८॥ 
प्राज्ञो वा यदि वा सूखे! सधनो निर्धनोऽपि बा। 
सर्वः कालवदां याति शुभाशुभसमन्वितः ॥ ३९॥ 
प्राज्ञ हो वा मूख हो; धनवान हो वा निद्धन ही होवे; सबको ही शुभाशुभ कमसे युक्त 
होकर कालके बशमें होना पडता है ॥ ३९॥ 
किं करिष्यथ शोचित्वा सतं किमचुकोचथ । 
न सर्वेस्य हि प्रभु; कालो धर्मतः समदनः ॥ ४०॥ 
करके क्या करोगे ? मरे हुएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ? धर्मानुसार समदशीं 
कालही सबका नियन्ता है ॥ ४० ॥ हो कर शाबर तम 
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यौवनस्थांश्च वालांश्च वृद्धान्यभगतानपि । 
सर्वानाविशते खत्युरेबंभूतमिदं जगत्‌ ॥४१॥ 
ती. इद्ध और गर्भस्थ सभी मृत्युको वशीभूत होते हैं, जगतकी ऐसी ही गति 
जम्बुक उवाच-- 
अहो मन्दीकुतः स्नेहो ग्रथेणेहाल्पमेधसा । 
पुत्नस्नेहाभिभतानां युष्माकं शोचतां भृशम्‌ ॥ ४२॥ 


सियार बोला- कैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यों ! तुम लोग अपत्यस्नेहसे युक्त होकर अत्यन्त 
प्रकाश करते हो, अल्पवुद्धि थिद्ध इस समय तुम लोगोंके स्नेहबन्धनको शिथिल करता 
॥४२॥ 

समैः सस्यक्मयुक्तैश्च चचनैः प्रश्रयोत्तरैः । 

यज्गच्छथ जतुस्थायं स्नेहसुत्सज्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ४३॥ 
क्योंकि इसके समभावसे भली भांति प्रयुक्त प्रत्ययान्वित वचनके जरिये तुम लोग दुःस्तर 
स्नेह त्यागके निज्ञ स्थानपर जाते हो ॥ ४३॥ 

अहो पुत्रवियोगेन सुतशान्योपसेबनात्‌। 

कोशतां चै श्रुशां दुःखं विवत्सानां गवांमिव ॥४४॥ 
हाय ! बछडोंसे हीन गायोंकी तरह पुत्रावियोगके कारण इमश्चानमे मुर्देकी सेवा करते हुए 
रोदन करते करते तुम लोगोंको अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४४॥ 

अद्य चोकं विजानामि मानुषाणां महीतले । 

स्नेह हि करुणं दृष्टा ससाप्यश्रूण्ययागमन्‌ ॥ ४५॥ 
पृथ्वीमण्डल्में मनुष्योंको जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैंने जाना है। तुम लोगोंका 
स्नेह और करुण बिलाप देखके मेरे भी आंत्र बहने लगे हैं ॥ ४५॥ 

यत्नो हि सततं कार्य! कृतो देवेन सिध्यति । 

दैवं पुरुषकारश्व कृतान्तेनोपपव्यते ॥ ४६॥ 
सदा इच्छित प्राप्तिके लिये यत्न करनेसे देवके जरिये वह सिद्ध होता है; देव और पुरुपका 
प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होते हैं॥ ४६॥ 

अनिर्वेदः सदा कार्यों निर्वेदादे कुतः सुखम्‌_। 

प्रयत्नात्पाप्यते र्थः कस्माह्नच्छथ निदेयाः ॥ ४७॥ 
सदा दुःख न करना ही उचित है; क्‍्योंके शोकसे सुख नहीं मिलता; यत्न करनेसे 
प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती दै; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो १॥ ४७॥ 
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आत्मसांसोपवृत्त च शरीराधमर्यी तनुम्‌ । 
पितृणां वंशकर्तारं यने त्यक्त्वा क यास्यथ ॥ ४८॥ 
तुम्हारे ही रक्त-मांससे उत्पन्न हुई अद्ध शरीर स्वरूप तथा पितरोंके वंशकी बुद्धि करनेवाली 
सन्तानको वनमें परित्याग करके कहां जाते हो ? ॥ ४८॥ 
अथ वास्त गते सूये संध्याकाल उपस्थिते । gE 
ततो नेषयथ वा पुत्रमिहस्था वा अविष्यथ ॥ ४९॥ 
सर्यके अस्त होने तथा संध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर हे जाना, 
अथवा इसको लेकर ही स्थानमें निवास करना ॥ ४९ ॥ 
ग्रथ उवाच - 
अद्य वर्षसहस्रं से साग्रं जातस्य मानुषाः। 
न च पद्यामि जीवन्तं शृतं सत्रीपुंन पुंसकम्‌ ॥६०॥ 
गिद्ध बोला- हे मनुष्य लोगो ! इस समय मुझे उत्पन्न हुए सहसत वर्पसे भी अधिक समय 
हुआ होगा; परन्तु पुरुष, खी और नपुंसकॉमेसे कोई मरके फिर जीवित हुआ है, इसे मैंने 
नहीं देखा ॥ ५०॥ 
सुता गर्भेषु जायन्ते श्रियन्ते जातमात्रकाः । 
विक्रमन्तो भरियन्ते च यौवनस्थास्तथापरे ॥ ६१॥ 
कोई कोई गर्भागे ही मरके जन्म लेते हैं, कोई जन्मते ही सृत्युके ग्रासमें पतित हुआ करते हैं; 
कोई बाल्यकालमें पांबसे चलनेके समय और कोई युवा अवस्थामें पश्चत्वको प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणामपि। 
जङ्गमाजङ्गमानां चाप्यायुरम्रेऽवतिष्ठते ॥५२॥ 
इस लोकमें पशु-पक्षी आदि जद्भम मात्रांके भाग्यफळ अनित हैं; स्थावर तथा जङ्गम सभी 
परमायुके अधीन हैं ॥ ५२॥ 
इष्टदारवियुक्ताश्व पुत्रशोकान्वितास्तथा । 
दह्यमानाः स्म शोकेन गृह गच्छान्ति नित्यदा ॥ ५१॥ 
प्यारी ख्रीके विरह और पुत्र शोकसे संतप्त हो जलते हुए मनुष्य प्रतिदिन इस स्थानसे घरको 
चले जाते हैं ॥ ५३॥ 
अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां शातानि च । 
उत्छज्येह प्रयाता वै घान्धवा भ्र॒शदु/खिताः ॥ ५४॥ 
बान्धव लोग इस लोकमें सहस्रो अग्रिय और सैकडों प्रिय व्यक्तियाको परित्याग करके अत्यन्त, 
दुःखित होकर यहांसे गमन करते हैं | ५४॥ ः eT 
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त्यज्यतामेष निस्तेजाः झल्यः काष्ठत्वमागतः । 
अन्यदेहविषक्तो हि शाचं काछसुपासते ॥५५॥ 
इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवनहीन और तेज रहित बालकको परित्याग 
हज Mi दूसरे शरीरम संसक्त होनेसे इस निर्जीव बालकका यह शव काउत्वको प्राप्त 
i 


आन्तजीवस्य चै वाष्पं कस्माद्धित्वा न गच्छथ । 

निरर्थको हाय सेहो निरर्थश्च परिग्रहः . ॥५६॥ | 
इस मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुस लोग गमन करनेमें विरत हो रहे हो! 
इस समय इसके ऊपरका यह खेद निरथक है और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल 
नहीं है ॥ ५६॥ 

न चक्षुभ्यां न कर्णाभ्यां संश्टणोति समीक्षते । 

तस्मादेनं सखुत्खज्य स्वग॒ृहान्गच्छताशु चै ॥५७॥ 
इस समय यह बालक आंखोंसे नहीं देखता है और कानोंसे कुछ नहीं सुनता है; इससे तुम 
लोग इसे त्यागके शीघ्रही निज शुकी ओर गमन करो ॥ ५७॥ 

सोक्षधर्माश्रितेर्वाक्यिहेतुमद्धिरनिष्डुरेः । 
सयोक्ता गच्छत 'क्षिप्रं स्व॑ खमेव निवेशनम्‌ ॥५८॥ 
मेरे ये वचन निष्ठ्र नहीं हैं; ये युक्तियुक्त और मोक्षधर्मसे प्रित हैं; इसलिये कहता हूं, तुम 
लोग विलम्ब न करके निज निज खानपर चले जाओ ॥ ५८॥ 

प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन बुद्धिसंज्ञाप्रदायिना । 


वचनं आविता रक्षे मानुषाः संनिवर्तत ॥५९॥ 
बुद्धि और विज्ञानवान्‌ चेतन्य-प्रद गिद्धका रूखा वचन सुनकर मनुष्य लोग निवृत्त 
हुए ॥ *९९॥ 
जम्बुक उब्पंचें-- है, ५ 
इसर कनकवर्णाभं भूषणैः समलंकूतम्‌। 
शुध्रयश्क्यात्करथं पुं त्यजध्वं पित्वुपिण्डदम्‌ ॥ ६०॥ 


सियार बोला- हे - मनुष्यां ! आप लोग गिद्धका वचन्‌ सुनके इस सुवर्णफे वणेबाले, 
आभूषणॉसे भूषित तथा पितरोंकों पिण्ड देनेबाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं? ॥ ६०॥ 
न स्नेहस्छ विरोधोऽस्ति विलापरुदितस्य वै। 
खतस्थास्य परित्यागात्तापो यो भविता धरवम्‌ ॥६१॥ 
इस सूत पुत्रके त्यागनेसे तुम्हारे स्नेह, विलाप और रोदनका अन्त न होगा; बल्कि अबश्य 
ही तुम्हारा संतापं बढ जायगा ॥ ६१ ॥ | 
x 
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अयते शाम्बुके झन हते ज्राह्मगदारकः । 

जीवितो धर्ममासाद्य रामात्सत्यपराक्रमात ॥ ६२॥ 
मैंने सुना है कि सत्य पराक्रमी रामचन्द्रसे शम्बुक नामक दके मारे जानेपर उस धर्मबरसे 
कोई नाह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था; ॥ ६२॥ 

तथा श्वेतस्य राजषेर्बालो दिष्टान्तमागतः । 

श्वोऽभूते धर्मनित्येन सृतः संजीवितः पुनः ॥६३॥ 
और राजर्षि थेतका बालक पुत्र पञ्चत्बको प्रास हुआ था, परंतु धर्मनिष्ठ श्वेतने उस पुत्रको 
फिर जीवित किया था ॥ ६३ ॥ 


तथा कश्चिदूभवेस्सिद्धो सुनिर्वा देवतापि वा । 
कुपणानामनुक्रोशं छुर्याद्रो रुदतामिह ॥ ६४॥ 
उसी तरह कोई सिद्ध मुनि बा देवता तुम लोगोंका करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता 
है॥६४॥ 
भीष्म उवाच-- - 
इत्युक्ताः संन्यवतेन्त शोकार्ताः पुत्रवत्सलाः । 
अङ्के शिरः समाधाय रुरुदुबेहुविस्तरम्‌ ॥ ६५॥ 


he 


भीष्म बोले- सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आर पुत्रव॒त्सल वान्धव लोग घर जानेसे 
द हुए और सत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त विलापके सहित रोदन करने 
॥ ६५॥ 


ग्रथ उवाच 


अश्रुपातपरिक्कन्नः पाणिस्पर्णनपीडितः। 
घर्मराजप्रयोगाचच दीर्घा निद्रां प्रवोशितः ॥ ६६॥ 
गिदव बोला- तुम्हारे आंत्र बहानेसे जिसका शरीर गीला हुआ है और तुम्हारे हाथोसे जो 
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बार-बार दबाया गया है, ऐसा यह बालक धर्मराजके नियोग निबन्थनसे दीर्घ निद्राको 
प्राप्त हुआ है ॥ ६६॥ 
तपसापि हि संयुक्तो न काले नोपहन्यते । 
सर्वस्नेहावसानं तदिदं तत्प्रेतपत्तनम्‌ ॥६७॥ 
तपस्या करनेवाले मनुष्य भी इस कालको पीडित नहीं कर सकते; सब स्नेह बंघन्रका नाश 
यहां होता है; यह प्रेतोंका नगर है॥ ६७॥ । | 
बालबृद्धसहस्राणि सदा संत्यज्य बान्धवाः । 
दिनानि चैव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूतले ॥ ६८.॥ 
बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्रों बालक और बृद्धोंको परित्याग करते हुए रात-दिन दुःखित 
भाषसे निवास करते दै ॥ ६८॥ 
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अलं निरवन्धमागस्य शोकस्य परिवारणम्‌ । 
अप्रत्ययं कुतो ह्यस्य पुनरचेह जीवितम्‌ ॥ ६१९॥ 


इसलिये आग्रहपूर्वक लौटकर शोक भार निवारण करनेसे कुछ फल नहीं दै; इस समय इसका 
फिर जीवित होना किसी प्रकारभी विश्वासके योग्य नहीं है ॥ ६९॥ 

नैष जम्बुकवाक्येन पुनः प्राप्स्यति जीवितम्‌ । 

सतस्योत्छष्टरेहस्य पुनर्देहो न विद्यते ॥७०॥ 
यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा; जो मनुष्य कालके वशमें होकर शरीर 
छोडता है, फिर वह जीवित नहीं होता ॥ ७० ॥ 

न चै खूर्तिप्रदानेन न जम्बुकशतेरपि । 

दाक्‍यो जीवयितुं छोष बालो चर्षशतेरपि ॥७१॥ 
सियार यदि अपने समान सैकडो शरीर प्रदान करे, तौभी सैकड़ों वर्षों भी यह बालक 
जीवित नहीं हो सकेगा ॥ ७१॥ 

अपि रुद्रः छुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव वा । 

वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशुः ॥ ७२॥ 
यदि रद्रदेव, खामी कार्तिक, ब्रह्मा अथवा विष्णु इसे वरदान करें; तो यह बालक जीवित 
हो सकेगा ॥ ७२॥ 

न च बाष्पविमोक्षेण न चाश्वासक्रुतेन चै । 

न दीर्घरुदितेनेह पुनर्जीवो भविष्यति ॥ ७३॥ 
तुम लोगोंके आंत्र बहाने, वा आश्वासन पूर्यक सान्त्वना देनेसे और बहुत समय तक रोदन 
करनेसे यह बालक फिर जीवित नहीं होगा ॥ ७३॥ 

अहं च ऋोष्टुकश्चैव यूयं चैवास्य वान्धवाः । 

घर्माधमो गुद्दीत्वेह सर्वे वर्तामहेऽध्वनि ॥ ७४॥ 
में, यह सियार और तुम सब बान्धव -लोग- ये सब धर्म और अधर्मको ग्रहण करके इस 
मार्गपर चल रहे हैं ॥ ७४॥ 

अप्रियं परुषं चापि परद्रोहं परस्न्रियम्‌। 

अघर्मेमच्॒तं चैव दूरात्प्राज्ञो तिवतेयेत्‌ ॥ ७॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष अग्रिय वर्ताय, कठोर पचन, परद्रोह, परनारीसे प्रणयकी अभिलाष, 
अधर्म और मिथ्या व्यवहारको एकबारही परित्याग करे ॥७५॥ 

सत्यं धर्म शुभं न्याय्यं प्राणिनां महती दयास्‌। 

अजिह्मत्वमशाठ्यं च यत्नतः परिमार्गत ॥७६॥. 
तुम लोग सत्य, धर्म, शुभ, न्याय, प्राणियोके ऊपर महती दया, शठताका अभाव ओर 
सरलूताका यत्नपूर्वक अनुसरण करो ॥७६॥ 
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सातरं पितरं चेव बान्धवान्छुहृदस्तथा । 

जीवतो ये न पझ्यन्ति तेषां धर्मविपर्ययः ॥७७॥ | 
जो लोग माता, पिता, बान्धव और सुहृदोंको जीवित नहीं देखते, उनका आदर नहीं करते, 
उनके भर्मकी हानि होती है ॥ ७७॥ 

यो न पदयति चक्लुभ्या नेङ्गते च कर्थंचन । 

तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ ॥ ७८॥ 
जो नेत्रसे देखने और अङ्ग आदि चलानेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त होनेपर तुम लोग 
अब रोदन करके क्या करोगे ? ॥ ७८॥ 

भीष्म उवाच-- 

इत्युक्तास्त सुतं त्यकत्वा भूमौ शोकपरिप्लुताः । 

दह्यमानाः सुतस्नेहात्प्रययुर्वान्धवा ग्रहान्‌ ॥ ७९॥ 
भीष्म बोले- अपत्य-स्नेह-निवन्धनसे जलते हुए वे सब शोकयुक्त बान्धव लोग गिद्धका 
ऐसा वचन सुनकर पुत्रको भूमिपर परित्याग करके घर जानेमें प्रदत्त हुए ॥ ७९ ॥ 


जम्बुक उवाच-- र 
दारुणो मर्त्यलोको5्यं सर्वप्राणिविनाशनः । 


इृष्टवन्धुवियोगग्व तयैवाल्पं च जीवितम्‌ ॥ ८० ॥ 
सियार बोला- प्राणियोंके विनाश साधनाका स्थान यह मरच्येलोक अत्यन्त दारुण खल है, इस 
स्थलमें प्रिय बन्धुओका वियोग होता है; यहांका जीवन अत्यन्त अल्प है ॥ ८० ॥ 

बहलीकमसत्यं च प्रतिवादाप्रियंवदस । 

इमं परेक्ष्य पुनर्भावं दुःखशोकाभिवर्धनम्‌ ॥ ८१॥ 
इस जगतमें अनेक प्रकारका कुटिल व असत्य व्यवहार, अतिवाद और अग्रिय वचन आदि 
दुःख-शोकको बढानेवाले समस्त भाव है ॥ ८१॥ 

न से मानुषलोकोऽयं सुहतेमपि रोचते । 

अहो धिग्यप्रवाक्येन संनिवतेथ सानुषाः ॥८२॥ - 
यह देखकर मुहूर्तभरके लिये भी इस मर्त्येलोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती । 
अहो ! विकू धिक्‌ ! कैसा आश्चर्य है । हे. मचुष्यो ! तुम लोग गिद्धके वचनसे निवृत्त हो 
रहे हो ॥ ८२॥ 

प्रदीपाः पुत्रशोकेन यथैवाबुद्धयस्तथा । 

कथ गच्छथ सस्नेहाः सुतस्नेहं विखज्य च । 

शुत्वा गधस्य वचनं पापस्येहाक्कतात्मनः ॥ ८३॥ 
ख लोग पुत्रशोकसे जरते हुए, बुद्धिहीन लोगोंकी तरह, प्रेमपूर्ण होते हुए भी पापी, चखल 
घुद्धिवाठे गिद्धका बचन सुनकर अपत्यस्नेह त्यागके इस समय किस प्रकार घर जानेमें 
अत्त हुए हो ?॥ ८३॥ Jee र 
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सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुःखान्विते लाके नेहास्ेकमनन्तकम्‌ ॥८४॥ 
इस सुख-दुःखसे पूरित लोकके बीच सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है; 
इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ८४॥ 
इमं क्षितितले न्यस्य बालं रूपसमन्वितम्‌ । 
कुलशोकाकरं सूढाः पुं त्यक्त्वा क यास्यथ ॥८५॥ 
है सूढ लोगो ! बंशके शोकको उत्पन्न करनेवाले इस रूपवान शिक्षु सन्तानको प्रथ्वीपर 
त्यागके तुम लोग कहां जाओगे ? ॥ ८५॥ 


रूपयौवनसंपन्नं ्योतमानसिच श्रिया । 

जीवन्तमेनं पहयामि मनसा नात्र संशय! ॥ ८६॥ 
इस उत्तम रूप और यौवनयुक्त तथा अपनी कान्तिसे शोभायमान बालकको में मनही मन 
जीवितकी तरह देखता हूं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८६॥ | 


विनादार्‍्याप्यनर्हो5स्य खुखं प्राप्स्यथ मानुषाः । 

पुत्नशोकाशिदग्धानां सुततभप्यव्य चः क्षमम्‌ ॥८७॥ 
हे मनुष्यों ! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनायासही इसे पाओगे । यदि इसे 
छोडते जाओगे, तो पुत्रशोकसे दग्ध होकर आजही तुम लोग मृतक तुल्य होंगे ॥८७॥ 


दुः'खसंभावनां कृत्वा धारयित्वा खयं सुखम्‌ । 

त्यक्त्वा गमिष्यथ काय ससुत्सुज्याल्पबुद्धिवत्‌ ॥८८॥ 
ात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेसे इस बालकसे सुखकी सम्भावना जानके खयं सुखमें 
रहनेकी इच्छासे, अव्पबुद्धि छोगोंकी भांति इसे त्यागके कहां जाओगे ? ॥ ८८॥ 


भीषम उवाच 
तथा धर्मविरोधेन प्रियमिथ्याभिध्यायिना । 
इमशानवासिना नित्यं रात्रिं शगयता तदा ॥८९॥ 
ततो मध्यस्थतां नीता वचनेरम्तोपसैः। 
जम्बुकेन खकार्या4 वान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥९०॥ 


भीष्म बोरे- नित्य श्मशानवासी सियारने सार्थ-सिद्विके लिये रात्रिकालकी प्रतीक्षा करते 
हुए, उस समय अमृतके समान धर्मविरोधी मिथ्या प्रिय बचनके जरिये, उन सब वान्धवोंकी 
गति निबृत्त करके, उन्हें मध्यवती किया; तब. चे लोग बहांपर खित रहे ॥ ८९-९० ॥ 
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भ्र उवाच 

अयं प्रेतसमाकीणों यक्षराक्षससेवितः । 

दारुणः काननोद्देशः कौशिकैरभिनादितः ॥९१॥ 
गिद्ध बोठा- यह प्रेतोंसे परिपूरित, यह राक्षस-सेवित, तथा उल्लूकी आवाजसे अनुनादित, 
यह बन्य प्रदेश अति भयङ्कर दै ॥ ९१॥ . 

भीमः सुघोरश्च तथा नीलमेघसमप्रभः । 

अस्मिञ्दांबं परित्यज्य घेतकार्याण्युपासत ॥९२॥ 
यह अत्यन्त घोर, भयानक और काले बादलके समान अन्धकारपूण है; तुम लोग इस बनख्लमें 
मुका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेतकर्म समाप्त करो ॥ ९२॥ 

भानुर्यावन्न यात्यस्तं यावच विमला दिशः । 

तावदेन परित्यज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥९३॥ 
जबतक खथ अस्त नहीं होते हैं आर जबतक दिशा निर्मल हैं, तमीतक इसे छोडकर तुम 
लोग इसके प्रतकम करो ॥ ९४॥ 

नदन्ति परुषं इयेनाः शिवाः क्रोशन्ति दारुणाः । 

स्यगेन्द्राः प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥९४॥ 
बाज पक्षी कलच बोली बोल रहे हैं | सियारोंने भयंकर चिल्लाना आरम्भ किया है, सिंह 
गर्ज रहे हैं और शर्य अस्ताचलको जा रहे हैं ॥ ९४॥ 

चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पादपाः । 

इसशाने च निराहाराः प्रतिनन्दान्ति देहिनः ॥ ९५॥ 
वमन्ञानमे खित बृक्षममृह चिताके काले धूएंसे रक्षित होते हैं, श्मशानमें देहधारी छोग 
निराहार रहनेसे गज रहे हैं ॥ ९५॥ 

सर्वे विक्रान्तवीर्याश्च अस्मिन्देशे सुदारुणाः । 

युष्मान्प्रघर्षयिष्यन्ति विक्रूता मांसभोजनाः ॥ ९६॥ 
इस स्मशानखळके बीच रहनेबाल सम प्राणी अत्यंत पराक्रमी और भयंकर है; ये मांस खानेवाठे 
और विकृत शरीरके हैं; चे तुम लोगोंकों बशीभूत करेंगे ॥ ९६॥ 

दूराचायं वनोइेशो भयमञ् अविष्यति । 

त्यज्यतां काछभूतोऽयं सुष्यतां जास्बु्कं वचः ॥९७॥ 
दूरसे भी यह वनका भाग भयङ्कर है; आज यहां तुम लोगोंको अवश्य ही भय होगा; इसलिये 
इस काठके समान सुत शरीरको परित्याग करो; सियारका वचन मत मानो ॥ ९७॥ . 
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यदि जस्बुकवाक्यानि निष्फलान्यचृतानि च । 
ओष्यथ भ्रष्टविज्ञानास्ततः सर्वे विनङ्क्ष्यथ ॥ ९८॥ 
तुम लोग यदि ज्ञानभ्रष्ट होकर जम्बुकके निष्फळ तथा मिथ्या बचनको सुनोंग, तो सब कोई 
नष्ट होगे ॥ ९८॥ 
जम्बुक उबाच-- 
स्थीयतां नेह भतव्यं यावत्तपति भास्करः । 
तावदस्मिन्छुतस्नेहादनि्वेदेन बतत ॥९९॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यों ! जवतक सर्य अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक 
तुम लोग अपत्यस्नेह-निवन्थनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय करना उचित 
नहीं है॥ ९९॥ 
खैर॑ रुदत विस्रब्धाः खैरं स्नेहेन पयत । 
स्थीयतां यावदादित्यः किं वः कव्यादभाषितेः ॥ १००॥ 
तुम लोग विश्वासी होकर रोदन करते हुए बहुत समयतक सन्तानकी ओर स्नेइयुक्त नेत्रसे 
देखो; जबतक र्थ प्रकाशित होते हैं, तबतक यहीं ठहरो; इस मांसभक्षी पशुके कहनेसे क्या 
होगा ?१॥ १००॥ 
यदि गुरस्य वाक्यानि तीत्राणि रभसानि च। 
गुहीत मोहितात्मानः सुतो वो न भविष्यति ॥ १०१॥ 
तुम लोग यदि मोहित होकर इस गिद्धके निष्ठ्र तथा दुःखद वचनको मानोगे, तो तुम 
लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा ॥ १०१॥ 
भीष्म उवाच-- 
ग्रधोष्नस्तमिते त्वाह गते$स्तामिति जम्बुकः । 
सूतस्य तं परिजनमूचतुस्तौ क्षुधान्वितौ ॥ १०२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! गिद्ध बोला- र्थ अस्त नहीं हुआ; सियारने कहा- दर्थ अस्त हुआ; 
इसी तरह वे भूखसे अत्यन्त पीडित होकर अपने कार्यकी सिद्विके लिये उस मृतकके बन्धु- 
बान्धवोंसे बातें करते थे ॥ १०२॥ 
खकार्यदक्षिणौ राजन्गृध्रो जस्बुक एव च। 
क्षत्पिपासापरिश्रान्ती शाख्रमालम्न्य जल्पतः ॥ १०३॥ 
राजन्‌ ! गीध और सियार अपना काम बनानेके लिये तैयार हुए थे; दोनों भूख और 
प्याससे कातर होकर शाका आधार लेकर बात करते थे ॥ १०३॥ 


१०३ (म. भा. शा. पर्व ) 
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तयोविज्ञानविदुषोहयोज॑म्वुकपत्रिणो! । 
वाक्‍वैरस्तकल्पैर्हि प्रातिष्ठन्त त्रजन्ति च ॥ १०४॥ 
वे लोग उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध ओर सियारके असृतसमान बचनोंसे कभी प्रभावित हो ठहर 
जाते और कभी घरकी ओर गमन करनेमें उद्यत होते थे ॥ १०४॥ 


शोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे तदा । 

स्वकार्थकुशलाभ्यां ते संभ्राम्यन्ते ह नैपुणात्‌ ॥ १०५॥ 
अन्तमें वे लोग शोक और दीनतासे युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्यदक्ष गिद्ध और 
सियारकी बचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय बहां निवास करनेमे प्रवृत्त 
हुए ॥ १०५॥ 
तथा तयोर्विवदतोर्विज्ञानविदुषोट्ठुयोः । 

बान्धवानां स्थितानां च उपातिष्ठत शंकरः ॥ १०द॥ 
इसी प्रकार बिवाद करनेवाले उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध और सियार तथा वहांपर स्थिर बान्धवोंके 
समीप भगवान्‌ शंकर उपस्थित हुए ! ॥ १०६ ॥ 

ततस्तानाह मनुजान्वरदोऽसीति शल्श्त्‌ । 

ते प्रत्यूचुरिदं वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः ॥ १०७॥ 
और उन मनुष्योंसे बोले- में शूलधारी बरदाता शङ्कर हूँ । तब उन दुःखित वान्धवोंने 
प्रणाम करके खडे होकर उनसे इस प्रकार कहा-॥ १०७॥ 

एकपुत्रविहीनानां स्वेषां जीवितार्थिनाम्‌ । 

पुत्रस्य नो जीबदानाज्ीवितं दातुमहसि ॥ १०८॥ 
हे भगवन्‌! हम सब कोई एक मात्र पुत्रसे हीन होकर सुतवत्‌ हो रदे हैं, इसलिये आप कृपा 
करके हमारे इस पुत्रको जीवित करके हम जीवनारथियोंको कृपा करके जीवनदान 
दीजिये ॥ १०८॥ 

एवसुक्तः स भगवान्वारिपू्णेन पाणिना । 

जीवं तस्मै कुमाराय प्रादाह्रषेशताय वै ॥ १०९॥ 
भगवान्‌ शंकरने मनुष्योंका ऐसा वचन सुनके जरसे युक्त हाथके जरिये बालकको जीवित 
करके उसे सौ वर्षोकी आयु प्रदान की ॥ १०९॥ 

तथा गोमायुग्धाम्यासाददत्छुद्दिनाशनस्‌ । 

वरं पिनाकी भगवान्सवभूतहिते रतः ॥ ११०॥ 
और सब प्राणियोंके हितेषी भगवान्‌ पिनाकपाणिने गिद्ध ओर सियारको उनकी क्षुधा- 
शान्तिका वरदान दिया ॥ ११० ॥ ः $ 
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तत! प्रणस्थ तं देवं ओयोहर्षसमन्विताः । 
जं कृतकृत्याः खुले हृष्टाः घातिष्ठन्त तदा विभो  ॥ १११॥ 
है राजन्‌ | अनन्तर उन छोगोंने कस्याणपूरित, हर्पयुक्त, कृतकृत्य और अत्यन्त सुखसे 
आनन्दित होकर देवोंके देव शंकरको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ १११ ॥ 

.अनिवेदेन दीर्घेण निश्चयेन धुवेण च । 

प्रसादाच क्षिप्र फलमवाप्यते ॥ ११२॥ 

उत्साह, दीर्ध प्रयत्न और इढ-निश्रयके जरिये देवाधिदेव महादेवकी कृपासे शीघ्रही 
अभिलषित फल ग्राप्त होता है ॥ ११२॥ 

पहय देवस्य संयोग वान्धचानां च निश्चयस्‌ । 

क्ृपणानां हि रुदतां क्रूतमश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥ ११३॥ 
देवका संयोग और बान्धवांका दृढनिश्चय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, 
भगवानने उनके आंत्र पोछे ॥ ११३॥ 

पञ्य चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च | 

प्रसादं दांकरात्माप्य दुःखिताः सुखमाप्नुवन्‌ ॥ ११४॥ 
थोडेही समयके बीच उनके निश्चय पूर्वक किये खोजके सहारे भगवान्‌ महादेवकी कृपासे 
दुखत मनुष्य सुखी इए ॥ ११४॥ 
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ते विस्मिताः प्रहृष्टाश्च पुचसंजीवनात्पुन: । 

चभूचु्भरतश्रेषठ प्रसादाच्छंकरस्य वै ॥ ११५॥ 
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है भरतत्रेष्ठ ! वे लोग भगवान्‌ महादेव शंकरकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होनेपर विस्मय- 
युक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे ॥ ११५॥ 
ततस्ते त्वरिता राजज्श्रुत्वा शोकमघोद्भवम्‌ । 
विविशुः पुत्नमादाय नगरं हृ्टमानसा! । 


एषा बुद्धि! समस्तानां चातुवेण्य निदर्शिता ॥ ११६॥ 
धर्मायमोक्षसंयुक्तमितिहासमिस शुभम्‌। 
श्रुत्वा मनुष्यः सततमिह भ्रत्य च मोदते ॥ ११७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि पकोनपञ्चाशदथिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ १४९ ॥ ५३६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने शिशुके कारण प्राप्त हुए शोकको त्यागके शीप्रही पुत्रके 
सहित इषंपूर्वक नगरमे प्रवेश किया । ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके बीच सबके ही विषयमे 
इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया दै । मनुष्य इस धर्म, अर्थ और मोक्ष- 
संयुक्त इस पवित्र इतिहासको सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करता 


है॥ ११६-११७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो उनचासवां अध्याय खसमातत॥ १४९ ॥ ५४६३ ॥ 
x क 
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Rn * अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद भरतश्रेछ शल्मलेः पचनस्य च ॥१॥ 
भीष्म बोले-दे भरतभेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शल्मठि और पवनके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १॥ 
हिमवन्तं समासाद्य महानासीइनस्पतिः । 
बर्षपूगाभिसंब्ृद्धः शाखारकन्धपलाशवान्‌ ॥२॥ 
हिमालय पर्वत पर अनेक वर्षोसे बृद्धिको प्राप्त हुआ- शाखा और स्कन्ध पलाशयुक्त एक 
बहुत बडा शल्मलिका वृक्ष था ॥२॥ 
तन्न स्म सत्ता मातज्ञा घर्मार्ताः अमकशिताः । 
विभ्रमन्ति महाबाहो तथान्या स॒गजातय; ॥३॥ 
हे महाबाहो ! वहां मतवाठे हाथियोंके यूथ और दूसरे अनेक भांतिके सब पशु ग्रीष्मकालमें 
गर्मीसे आउ होने तथा थकने पर विश्राम करते थे ॥ रे ॥ 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्पतिः । 
- झुकसारिक संघुष्टः फलवान्पुष्पवानपि ॥४॥ 
उस बृक्षकी लंबाई चारसौ हाथकी थी; वह घनी छायासे परिपूरित और फल-फूलोसे 
सुशोभित भरा रहनेसे छकसारिकासमूह सदा उसमें निवास करते थे ॥ ४॥ 
सार्थिका वणिजश्रापि तापसाश्च वनौकसः । 
चसन्ति वासान्मार्गस्थाः सुरम्ये तरुसत्तमे ॥५॥ 
समूहसे यात्रा करनेवाले बणिक्‌, वनवासी तपखी और दूसरे प्रवासी उस भ्रेष्ठ इक्षके नाचे 
निवास करते थे ॥ ५॥ 
तस्य ता विपुला; शाखा इष्ट्वा स्कन्धांश्च सर्वतः । 
अभिगस्यान्रवीदेनं नारदो भरतषेभ ॥६॥ 
हे भरतर्षभ ! किसी समय महर्षि नारद उस शरमछि बृक्षके स्कन्ध और बहुतसी शाखाओंको 
देखकर उसके निकट आके बोले-॥ ६॥ 
अहो नु रमणीयस्त्वमहो चासि मनोरमः । 
प्रीयामहे त्वया नित्यं तरुप्रवर शल्मले ॥७॥ 
हे तरुवर ! शल्मले ! तुम क्‍या ही रमणीय तथा मनोरम हो; तुम्हें देखके में अत्यन्त प्रसन्न 
हो रदा हैं ॥ ७॥ । पे 
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सदैव दाकुनास्तात सगाऱ्याधस्तथा गजा! । 
वसन्ति तव संहृष्टा मनोहरतरास्तथा ॥८॥ 
तात ! मनोहर सुग, पक्षी, गाथ और हाथियोके यूथ इषित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें 
निवास करते हैं ॥ ८॥ 
तव शाखा महाशाख स्कन्धं च विपुलं तथा । 
न वै प्रभग्ान्पञ्यामि मारुतेन कथंचन ॥९॥ 
हे महाशाख! तुम्हारे बडे स्कन्ध और सब शाखाओंको कभी वायुके जरिये किसी तरह ट्टी 
हुई नहीं देखता हूं ॥ ९॥ 
किं जु ते मारुतस्तात प्रीतिमानथ बा सुहृत्‌ । 
तवां रक्षति सदा येन वने$स्मिन्पवनो भ्वम्‌ ॥ १०॥ 
तात ! इस वनके बीच जब पयन सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तब बोध होता है, बह तुम्हारा 
मित्र दै; अथवा तुम्हारे उपर प्रसन्न हो रहा है ॥ १०॥ 
विवान्हि पवनः स्थानाद्द्वक्षानुचावचानपि । 
पर्वतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान्‌ ॥ ११॥ 
वेगशाली भगवान्‌ पवन बहते हुए विविध वृक्षसमूह और पर्वतोंकी शिखर समूइको खस्यानसे 
विचलित करते हैं ॥ ११॥ 
शोषयत्येव पातालं विवान्गन्धवहः शुचि; । 
हदांश्च सरितश्चैव सागरांश्च तयैव ह ॥ १२॥ 
और पवित्र गन्धयुक्त पवन पाताल, सरोबर, नदियों और समुद्रॉकी भी सुखा सकते हैं॥१२॥ 
त्वां संरक्षेत पवनः सखित्वेन न संशयः । 
तस्मादूबहलशाखोऽसि पर्णेवान्पुष्पवानपि ॥ १३॥ 
इसालिये मित्रताके कारण पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है; इसीसे तुम 
अनेक शाखाओंसे युक्त ह्ोके फूल पत्रोसे शोभित दो रहे हो ॥ १३॥ 
इद च रमणीयं ते प्रतिभाति वनस्पते । 
यदिमे विहगास्तात रमन्ते सुदितास्त्वयि ॥ १४॥ 
है तरुवर ! तुम इस रमणीय रुपसे शोभित होते हो । इसलिये :ये सब पक्षीसमू तुम्हें 
अबलम्बन करके प्रसन्न मनसे बिहार कर रहे हैं ॥ १४॥ 
एषां एथक्समस्तानां श्रूयते मधुरः स्वरः। 
पुष्पसंमोदने काले वाशतां सुमनोहरम्‌ ॥ १५॥ 
वसन्तकालमें मनोहर शब्द करनेवाले इन पशक्षियोंकी मीठी बोली कानोंमें असृतकी वर्षा 
करती है ॥ १५॥ ` ड 
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तथेमे सुदिता नागाः खयूथकुलशोभिनः । 

चर्मा्तास्त्वां समासाद्य सुखं विन्दन्ति शाल्मले ॥ १६॥ 
है शस्मले ! गर्मीसे विकल दाथियोंके समूह निज यूथसे सुशोभित ये आनन्दित होकर तुम्हारे 
आसरे सुखभोग करते हैं ॥ १९॥ 

तयैव सृगजातीभिरन्याभिरुप्योभसे । 

तथा सर्थाधिवासैश्च शोभसे मेरुवद्‌ हुम ॥ १७॥ 
हे वृक्ष ! इसी तरह तुम दूसरे सब मुगजाति और समस्त जीवोंके आश्रयके कारण दोके मेर 
पर्वतकी भांति शोभित होते हो ॥ १७॥ 

ब्राह्मपैश्च तपःसिद्वैस्तापसैः श्रमणैरपि । 

निविष्टपसमं मन्ये तवायतनमेव ह ॥ १८॥ 
तपस्यासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी और संन्यासियाँके समूहसे परिपूरित होनेसे तुम्हारा यह 
स्थान मुझे स्वके समान निश्चितसा माझम होता है॥ १८॥ 

बन्धुत्वादथ वा सख्याच्छल्मरे नात्र संशयः । 

पाल्यत्येव सततं भीमः सवैत्रगोऽनिलः ॥१९॥ 
ह वृक्ष ! सर्वत्र गमन करनेवाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण ही सदा तुम्हारी 
क्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९॥ 

न्यरभावं परमं वायोः शल्मले त्वछुपागतः । 

तवाहमस्मीति सदा येन रक्षति मारुतः ॥२०॥ 
शत्मले ! तुम उसके समीप अत्यंत नग्नतासे- मैं तुम्हारा ही हूं-ऐसा वचन अज्लीकार करके 
परम आत्मीय हुए हो, इस ही निमित्त बह सदा तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २० ॥ 

न तं पदयाल्यहं रक्षं पवते वापि तं इढस्‌ । 

यो न वायुबलाद्वझः एथिव्यामिति से मति! ॥२१॥ 
में भूलोकमें ऐसे किसी वृक्ष, पहाड और खानको दढ नहीं देखता हुं, जो वायुके बलसे न 
टूटता हो; मेरा विश्वास है कि पवन सबको तोडकर गिरा सकता है॥२१॥ 

` त्वं पुनः कारणैचूनं शल्मले रक्ष्यसे सदा । 

वायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंच्ायम्‌ ॥ २२॥ 
शमले | इसलिये सुजले माळूम होता है, तुम किसी कारणसे शाखा पछवके सहित वायुसे 
रक्षित होनेसे संशय रहित होके निवास करते हो ॥ २२॥ 
शह्मल्िस्वाच्‌ - ` अत न भे 

न मे वायु! सखा ब्रह्मन्न बन्धुने च से सुहृत्‌ 

ज तथा नैव ज रक्षति सानिलः द ॥२३॥ 
शल्मरिने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वायु भेरा सखा, बन्धु वा मित्र नहीं दै; वह त्रम भी 
जो मेरी रक्षा करेगा ॥ २३॥ [न र रा | री 
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सम तेजोबलं चायोभीससापि हि नारद । 

कलासष्टादर्शी प्राणैन मे पराप्नोति मारुतः ॥ २४॥ 
हे नारद्‌! भेरा तेज और बल वायुसे भी प्रबल है, पवन अपनी प्राणशक्तिसे मेरे बलके 
अठारहनें भागके एक भागके समान भी नहीं है ॥ २४॥ 

आगच्छन्परमो वायुर्मया विष्टसिभतो चलात्‌। 

रुजन्दुमान्पवताँश्च यच्चान्यदपि किंचन ॥ २५॥ 
वह जब वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी चस्तुआंको तोडता-फोडता हुआ मेरे समीप आता है, उस 
समय में बलपू्ेक उसे स्तम्भित कर रखता हूं ॥ २५॥ 

स मया बहुशो अग्नः प्रभञ्जन्वे प्रभञ्जनः । 

तस्मान्न चिभ्ये देवर्षे क्ुद्धादपि समीरणात्‌ ॥ २६॥ 
हे देवपें ! मैंने तोड-फोड करनेवाले बायुको अनेक वार रोका है; इसारिये बायुके क्रुद्ध 
होनेपर भी में उससे भय नहीं करता ॥ २६॥ 

नारद्‌ उवाच-- 

शाल्मले विपरीतं ते दनं नात्र संशय: । 

न हि वायोबेलेनास्ति भूतं तुल्यबलं कचित्‌ ॥ २७॥ 
नारद बोले- हे शल्मलि ! तुम्हारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है । वायुके 
चलके समान बलवान्‌ कोई भी नहीं है, और कभी किसी खानमें कोई हुआ भी नहीं 
था॥ २७॥ 

इन्द्रो यसो वेश्रवणो वरुणश्च जलेश्वरः । 

न तेऽपि तुल्या मरुतः किं पुनस्त्वं वनस्पते ॥ २८॥ 
वनस्पते ! इन्द्र, यम, कुबेर और जलके खामी वरुण भी वायुके समान नहीं दै; फिर तुम्हारी 
बात तो दूर रहे ॥ २८॥ 

यद्वि किंचिदिह प्राणि शल्मले चेष्टते सुचि । 

सर्वत्र भगवान्वायुश्चेष्टाप्राणकरः प्रस: ॥ २९॥ 
शल्मले ! इस जगतूमें जो सव जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान्‌ पवनही उसके कारण 
हैं, वेही सबके प्राणदाता और चैतन्य करनेवाले हैं ॥ २९॥ 

एष चेष्टयते सम्यक्प्राणिनः सम्यगायतः । 

असम्यगायतो भूयश्चेष्टते विक्रूतो दषु ॥३०॥ 
इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते और इसीके अशान्त होनेपर सव 
जीव नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
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स त्वमेवंविध वायुं सवसत्त्वभूतां वरम्‌। 

न एजयसि पूज्यं तं किमन्यदूबुद्धिलाघवात्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार तुम सब बलवानोंमें अग्रगण्य और पूजयीय वासुकी जो पूजा नहीं करते हो, उसका 
कारण तुम्हारी बुद्धिलाधवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हे॥३१॥ 

असारश्चालि दुधे केवलं घहु भाषसे। 

्ोघादिभिरवच्छन्नो मिथ्या वदसि शाल्मले ॥ ३२॥ 
हे दुबुद्ध ! तुम अत्यन्त सार हीन हो; इस ही कारण केवळ बडी बात बोलते और क्रोधमें 
भरकर मिथ्या वचन कहते हो ॥ २२॥ 

मम रोषः ससुतपन्नस्त्वय्येवं संप्रभाषति । 

ब्रवीस्येष खयं वायोस्तव दुर्भाषितं बहु ॥ ३३॥ 
तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मुझे कध उत्पन्न हुआ है; में खयं वायुके समीप जाके तुम्हारा 
यह सब दुष्ट वचन कहूंगा ॥ ३२॥ 

चन्दन! स्पन्दनैः शालैः सरलेरदेवदाराभि! । 

चेतसेर्षन्धनैश्चापि थे चान्ये बलवत्तराः ॥ ३४॥ 
चन्दन, स्पन्दन, शील, सरल, देवदार, वेतस और बकुर आदि दूसरे जो सब सारवान 
तथा बलवान वृक्ष हैं, ॥ ३४ ॥ 

तैश्वापि नैनं दुबुद्धे क्षिप्तो वायुः कुतात्मभिः। 

ते हि जानन्ति वायोश्च बलमात्मन एव च ॥ ३७॥ 
रे नीचबुद्धि ! वे जितात्मा वक्ष कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते; ये सब वासुके 
और अपने बलाबलको अच्छी तरह जानते हैं ॥ ३५॥ . 


तस्मात्ते चै नमस्यन्ति श्वसनं हुमसत्तमाः । 
त्वं तु मोहान्न जानीषे वायोर्बलमनन्तकम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चारदधिकशततमोऽभ्यायंः ॥ १५० ॥ ५५९९ ॥ 
इस कारण ये सव श्रेष्ठ वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हैं। तुमने मोहके वशमें होकर वासुके 
अनन्त बलको नहीं जाना है, इसहीसे ऐसा कहते हो ॥ २६॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे पक सो पचाखवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ५५९९ ॥ 
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एवसुकत्वा तु राजेन्द्र शाल्मरिं ब्रह्मवित्तमः । 

नारदः पवने सर्व शल्मलेर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! ब्र्षज्ञानीओमें श्रेष्ठ नारद शरमलिसे ऐसा वचन कहके पवनके 
समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे ॥ १॥ 

हिमवत्एछजः फश्चिच्छल्मालिः परिवारवान । 

बृहन्मूलो बृहच्छाखः स त्वां वायोऽवमन्यते ॥२॥ 
हे वायु ! हिमालय पर्षतके पृष्ठ भागपर बडे परिवारबाला शाखापछबोंसे युक्त बृहत्‌ सूरबाला 
कोई शस्मलि वृक्ष तुम्हारा अपमान करता है ॥ २॥ 

बहुन्याक्षेपयुक्तानि त्वामाह वचनानि सः। 

न युक्तानि मया वायो तानि चकलु त्वयि प्रभो ॥ ३॥ 
हे परश्च ! उसने तुम्हारे प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे हैं, तुम्हारे समीप वे सब वचन 
कहना मुझे उचित नहीं है ॥३॥ 

जानामि त्वामहं वायो सवेप्राणश्तां वरम्‌ । 

वरिष्ठं च गरिष्ठं च क्रोधे वैवखतं यथा ॥ ४॥ 
है वायु ! मैं तुम्हें सव प्राणियोंमे अग्रगण्य, वरिष्ठ और गरिष्ठ समझता हूं; तुम करुद्ध होनेपर 
वैवस्वत यमकालके समान हुआ करते हो ॥ ४॥ 

एवं तु वचनं शरुत्वा नारदस्य समीरणः | 

शाल्मलिं तसुपागस्य कुद्धो चचनमन्नवीत्‌ ॥५॥ 


वाद नारदका यह वचन सुनके उस शल्मरि बरक्षके समीप आके अतिक्रुद्ध होकर कहने 
॥५॥ 


शाल्मले नारदे यत्तत्त्वयोक्तं मद्दिगहंणस्‌। 

अहं वायुः प्रभावं ते दशेयास्यात्मनो चलम्‌ ॥६॥ 
हें शरमलि ! तुमने इधरसे जाते हुए नारदके निकट मेरी निन्दा की है; में वायु हूं; इसलिये 
मै तुम्हें अपना बल और प्रभाव दिखाऊंगा ॥ ६॥ 

नाहं त्वा नाभिजानामि विदितश्चासि मे हुम । 

पितामहः प्रजासगें त्वायि विश्रान्तवान्प्रश्ुः ॥७॥ 
हे वक्ष ! में तुम्हें जानता नहीं हूं ऐसा नहीं; में तुम्हारे बिषयमें स्र कुछ जानता हूं; 
पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमें विश्राम किया था, ॥ ७॥ 
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तस्य विश्रमणादेव प्रसादो यः कृतस्तचं । 
रक्ष्यसे तेन दुबुद्धे नात्मवीर्यादूद्रुसाधम ॥८॥ 
उनके विश्राम करनेके कारणही मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता था। रे नीचबुद्धि अधमदृद्ष ! 
उस ही कारण मैं तेरी रक्षा करता था; तू निज बके प्रभावसे र्षित नहीं हुआ है ॥ ८॥ . 
न्मा त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकृत तथा । 
दद्दीयास्येष आत्मानं यथा मामव भोत्स्यसे ॥९॥ 
तू जब सामान्य लोगोंकी भांति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे, 
उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाउंगा ॥ ९॥ 
एबखुक्तस्ततः प्राह शाल्मलि! प्रहसन्निव । 
पवन त्वं चने कुद्धो दशेयात्मानमात्मना ॥ १०॥ 
शल्मरि वायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम बनमे मेरे ऊपर कुड हके 
क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ ॥ १०॥ 
मयि वै त्यज्यतां क्रोध! किं मे कुद्धः करिष्यसि । 
न ते बिभेमि पचन यद्यपि त्वं स्वयंम: ॥११॥ 
मेरे ऊपर अपना ऋध प्रकट करो; सुझपर क्रोध करके तुम क्या करोगे * हे वायु ! तुम 
खयं शासन करनेमें समर्थ हो, तोभी में तुमसे भय नहीं करता ॥ ११॥ 
इत्येवखुक्तः पवन: श्व इत्येवात्रवीह्रचः । 
द्ीयिष्यामि ते तेजस्ततो रानिरुपागमत्‌ ॥१२॥ 
बायु शल्मलिकी ऐसी बात सुनके, ' कल में तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा,' ऐसा कहके 
चले गये | अनन्तर रात आ गयी ॥ १२॥ 
अथ निश्चित्य मनसा शल्मलिर्चातकारितस्‌ । 
पर्यमानस्तदात्मानमसमं मातरिश्वनः ॥ १३॥ 
तब शल्मलिने मनही मन पवनके द्वारा जो पराक्रम किया जानेवाला थः, उसपर विचार 
करके और अपनेको उसके असदृश जानके सोचा- ॥ १३॥ 
नारदे यन्मया प्रोक्तं पचनं प्रति तन्स्टुषा । 
` असमर्थो ह्यहं चायोबेलेन बलवान्हि सः ॥ १४॥ 
मैंने नारदके निकट वायुके विषयमे जो कहा था, वह सब असत्य है; में वायुका सामना 
करनेमे असमर्थं हूं; क्योंकि पवन मुझसे प्रबल बलशाली दै॥ १४॥ 
मारुतो बळवान्नित्यं ययैनं नारदोऽन्रवीत्‌। 
अहं हि दु्वलोऽन्येभ्यो बरक्षेभ्यो नात्र संशयः ॥ १५॥ 
नारदेने जैसा कहा है, वायु मेसाही नित्य बलवान्‌ है। उसके समीप मैं अत्यन्त असमर्थ हूं; 
उसकी यात तो दूर है, में दूसरे बृक्षासे भी निर्मल हूं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १५॥ 
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कि तु वृद्धया समो नास्ति मम कश्चिद्वनस्पतिः । 

तद्‌ बुद्धिमास्थाय भयं मोक्ष्ये समीरणात्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु कोई भी वृक्ष मेरे समान बुद्धिमान नहीं है; इससे मैं बुद्धिबलके अवलम्बनसे पवनके 
भयसे अपना परित्राण करूंगा ॥ १६॥ 

यदि तां बुद्धिमास्थाथ चरेयुः पणिनो चने। 

अरिष्टाः स्युः सदा कुद्धात्पयनान्नाच संशयः ॥ १७॥ 
बनमें रहनेवाले दूस बृक्षसमूइ यदि भेरी तरह बुद्धिका सहारा लेकर निवास करें, तो सदा 
क्रोध पूरित वायुसे निःसंदेह उनकी कोई बुराई नहीं होगी ॥ १७॥ 

तेञ् बाला न जानन्ति यथा नैनान्ससीरणः | 

समीरयेत संक्रुद्धो यथा जानाम्यहं तथा ॥ १८॥ 
कुद्ध वायु उन्हें जिस प्रकार सञ्चालित करता है, उसे में जैसा अच्छी तरह जानता हूं, वे 
लोग मूख होनेसे वैसा नहीं जानते ॥ १८॥ 


ततो निश्चित्य मनसा शाल्मलिः क्षुमितस्तदा । 

शाखाः स्कन्धान्प्रशाखाश्च स्वयमेव व्यशातयत्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर शल्मलिने मनमें ऐसा विचार करके क्षुब्ध होकर आपही अपनी सब शाखाओं, 
डालियों और स्कन्धोको नीचे गिरा दिया ॥ १९॥ 


स॒ परित्यज्य शाखाश्च पत्राणि कुसुमानि च | 

प्रभाते वायुमायान्तं प्रत्यैक्षत वनस्पतिः ॥ २०॥ 
वह शाखा, पत्र, पुष्प आदि परित्याग करके भोरके समय वायुफे आगमनकी प्रतीक्षा करने 
लगा ॥ २०॥ 


ततः कुद्धः श्वसन्वायुः पातयन्वै महाद्रुमान्‌ । 

आजगामाथ तं देशं स्थितो यत्र स चाल्मलिः ॥ २१॥ 
अनन्तर सवेरा होनेपर क्रोधयुक्त वायु बडे बडे ब्रक्षोंको गिराता हुआ जहां शल्मलिका वृक्ष 
था, उस स्थानपर आया ॥ २१॥ 


तं हीनपर्णं पतिताग्रशाखं विशीर्णपुष्पं प्रसमीक्ष्य वायुः । 

उवाच वाक्यं स्मयमान एनं सुदा युतं शाल्मलिं रूणशाखम्‌॥ २२॥ 
आके उसे शाखा, पत्रपुष्पासे रहित देखके, अत्यन्त हर्षित और बिस्मययुक्त होकर उस शाखा 
विरहित शल्मकिको कहा ॥ २२॥ 
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अहमप्येवमेव त्वां कुर्वाणः दाल्मले दषा । 
आत्मना यत्कृतं कृत्स्नं शाखानामपकर्षणस्‌ ॥२३॥ 
हे शल्मलि ! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे हुए हो, में भी 
क्रोधपूर्वक तुम्हे ऐसाही करना चाहता था॥ २३ ॥ 
हीनपुष्पाग्रशाखस्त्वं शीर्णाङ्करपलाचावान्‌। 
आत्मदुर्सन्त्रितेनेह् मद्वीर्यवशगोऽभवः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके वशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंकुरसे रहित हुए हो ॥ २४॥ 
एतच्छुत्वा वचो वायोः दाल्मलिब्रीडितस्तदा । 
अतप्यत वचः स्त्वा नारदो यत्तदात्रवीत्‌ ॥ २॥ 
ब्र्माले उस समय वायुका ऐसा बचन सुनके लज्जित हुआ और देवऋषि नारदने पहिळे जो 
कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप करने लगा ॥ २५॥ 
एवं यो राजशादूल दुबेलः सन्बलीयसा । 
बालस्तप्यते दाल्मलियेथा ॥ २६॥ 
दे राजश्रेष्ठ ! इसी प्रकार जो अस्पबुद्धि भूखे मनुष्य खयं निर्मळ होके किसी बलवानके सकल 
वैर करता है, बह शब्मलिकी भांति दुःखित होता हे ॥ २६॥ 
तस्माहरं न कुवीत दुबंलो बलवत्तरैः । र 
छोचेद्धि वैरं ङुर्वाणो यथा वे दाल्मलिस्तथा ॥ २४॥ 
इसंलिये निर्षल मनुष्य प्रबलॉके साथ वैर न करे; यदि वह करे तो शब्मलिकी तरह शोचनीय 
दशाको प्राप्त होकर शोकचित्त होता है ॥ २७॥ 
, न हि वेरं महात्मानो वित्रण्वन्त्यपकारिषु । 
चानैः दानेमहाराज दर्दाथन्ति स्म ते बलम्‌, ॥२८॥ 
महाराज ! बलवाले महात्मा पुरुष भी अपकारीके समीपमें सहसा वैरभाव प्रकाशित नहीं करते 
हैं; वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं॥२८॥ 
चैर॑ न कुर्वीत नरो दुथुद्धिद्विजीविना । 
बुद्धिदेद्विमतो याति तूलेष्विव हुताशनः ॥२९॥ 
दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण न करे; ठृणसमूहमें पडी हुई अभिकी 
तरह बुद्धिमानाकी बुद्धि सर्वत्र अनायास ही प्रवेश करती है ॥ २९॥ 
न हि बुद्धया समं किंचिद्विऱ्यते पुरुषे नप । 
तथा बलेन र न समोऽस्तीति De ॥ ३०॥ 
राजेन्द्र ! पुरुप बुद्धिके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं दै; जगतमें जो पुरुष 
बरसे युक्त है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं हे ॥ ३० ॥ FU किये 
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तस्मात्क्षमेत बालाय जडाथ बधिराय च | 

बलाधिकाय राजेन्द्र लद्द॒४ त्वयि शाञ्चहन्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बधिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुपके विषयमें क्षमा करे | 
है शत्रुदमन राजन्‌ ! यह क्षमा करनेके खभाव तुममें है ॥ ३१ ॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च सप्त चैव महादयते । 

बेन न समा राजन्नर्जुनस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
हे अत्यंत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षोदविणी और तुम्हारी सात अधौहिणी सेना 
भी महाबली अजुनके वलके समान नहीं है ॥ २२॥ 

हतास्ताश्चैव भञ्नाश्च पाण्डवेन यशखिना । 

चरता वलमास्थाय पाकशासनिना सभे ॥ ३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डुके यशस्वी पुत्र घनज्ञयने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धमें घूमते 
इए उन शत्रुऑको मारा और पराजित किया ॥ ३३॥ 

उत्तास्ते राजधर्माश्च आपद्धर्माश्च आरत | 

विस्तरेण महाराज किं सूयः प्रत्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि पकपश्चाशद्धिकदाततमोऽभ्यायः॥ १५१॥ ५५३३ ॥ 

हे भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपद्धर्म विस्तारके सहित कहा है, अब 
कहो, क्या सुनेकी इच्छा करते हो ?॥ ३४॥ 


` महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ इक्याबनचां अध्याय समाप्त ॥ १५१॥ ५५३३॥ 
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युधिष्ठिर उवाच - 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतेते । 
एतादिच्छास्यहं ज्ञातुं तत्तेन भरतषभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या है और जिससे पाप प्रव्सित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- द 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिप । 


ँ एको लोभो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवतेते ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न होता दै, उसे सुनो। एकमात्र लोभ दी पापका 
अधिष्ठान है; बह मनुष्पके लिये मदा ग्राह दै; लोभसे ही पाप प्रकट होता दै ॥ २॥ 
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अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमतुत्तमम्‌ । 
निकृत्या सूलमेताद्धि येन पापकूतो जनाः ॥३॥ 
उससे पाप, अधर्म और अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; शठदाका भी मूल कारण लोभ 
है, इससे लोग लोभके कारण पापाचरणं प्रवृत्त होते हैं ॥ ३॥ 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रवतेते । 
लोभान्मोहश्च साया च मानस्तम्भः परासुता ॥४॥ 
क्रोध, काम, मोह, माया, अभिमान, गर्व और पराधीनता, आदि दोष निर्माण होते हैं ॥४॥ 
अक्षमा हीपरित्यागः ्रीनाशो घर्मसंक्षय! । 


अभिध्याप्रज्ञता चैव सर्व लोभात्प्रवतेते ॥५॥ 
अक्षमा, निर्लज़ता, श्रीनाश, धर्महीनता, चिन्ता और अकीर्ति आदि सभी लोभसे उत्पन्न 
हुआ करते हैं ॥५॥ 

अन्यायश्वावितकेथ्थ विकसरु च याः क्रियाः । 

कूटविद्यादयञ्चैव रूपैश्वयेमदस्तथा ॥६॥ 


अन्याय, तकेझून्यता, कुकर्ममें प्रवृत्ति, कूटविद्या आदिका ज्ञान, सुन्दरता और ऐश्वर्यका 
अभिमान, ॥६॥ 

सवेभूतेष्वविश्वासः सर्वेभूतेष्वनारजवम्‌ । 

सरवेभूतेष्वभिद्रोहः सर्व भूतेष्वयुक्तता । 

हरणं परवित्तानां परदाराभिमर्शनम्‌ ॥७॥ 
सब जीबोंमें अविश्वास, सबके विपयमें असम्मान, सब प्राणियोंके प्रति द्रोह और अयुक्त बर्ताव 
प्रकाशित करना, परघनहरण, परनारीगमन, ॥ ७॥ 

वाग्वेगो मानसो वेगो निन्दावेगस्तथैव च। 

उपस्थोदरयोर्वेगो सुत्युवेगश्च दारणः ॥८॥ 
बचन और मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा करनेकी प्रवृत्ति, इन्द्रियपरतन्त्रता, उद्रस्भरिता, 
मृत्युका भयंकर बेग, ॥ ८॥ 

इष्यावेगश्च बलवान्मिथ्यावेगञ्च दुस्त्यजः । 

५ रसवेगश्च दुर्वारः ओत्रवेगश्च दुःसहः ॥९॥ 

बलवती इषया, दुष्पार मिथ्या व्यवहार, दुनिवार्य रसवेग, दुःसह श्रोत्रवेग, ॥ ९॥ 

कुत्सा विकत्था मात्स्यं पापं दुष्करकारिता । 

साहसानां च सर्वेषामकार्याणां कियास्तथा ॥ १०॥ 
नीचता, अपनी बडाई, मत्सरता, पाप, दुष्कर कार्यमें प्रवृत्ति और समस्त साइसके कार्य, 
तथा अकार्यके अभिमानजानित पाप, लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ 
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जातौ यास्येऽथ कौमारे यौवने चापि मानवः । 
न संत्यजत्यात्मकर्म यन्न जीर्यति जीर्यतः ॥ ११॥ 
मनुष्य जन्म कारमें, बास्यकामें, कौमार और युबा अवस्थामें भी जिसके कारण अपने बुरे 
कर्मको छोड नहीं सकते; जो मनुष्यके बद्ध होनेपर भी जीर्ण नहीं होता, बह लोभ ही है ॥११॥ 
यो न पूरयितुं शाक्त्यो लोभः प्राप्त्या कुरूद्वह । 
नित्यं गरभीरतोयाभिरापगाभिरिचोदाविः । 
न प्रहृष्यति लाभैयो यञ्च कासैनं तृप्यति ॥ १२॥ 
हे कुरुकुलधुरन्धर महाराज ! जैसे गहरे जलसे युक्त नदियांके समूइसे समुद्र परिपूर्ण नहीं 
होता, बैसेही सदा फल प्राप्त होनेपर भी लोभको कमी परिपूर्ण नहीं किया जा सकता | 
लोभी मनुष्य अर्थलाभसे इरित और कामना सिद्ध होनेसे परिवृप्त नहीं होता; ॥ १२॥ 
यो न देवेन गन्धवैर्नासुरैन महोरगै: । 
ज्ञायते चप तत्त्वेन सर्वेभूतगणेस्तथा । 
ख लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ १३॥ 
देवता, गन्थव, असुर, महान सर्प और समस्त भूतगणांसे ही लोभका यथार्थ रूप नहीं 
जाना जाता है । उस लोभको मोहके सहित जय करना जितेन्द्रि पुरुपको उचित है ॥१३॥ 
दरूभो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा । 
अवन्त्येतानि कौरव्य लुव्धानामकृतात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
हे कौरव 1 इन्द्रियोंके बशमें रहनेवाले लोभियोंमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई निन्दा, चुगली 
ओर मत्सरता उत्पन्न हुआ करती है ॥ १४॥ 
सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः । 
छेत्तारः संशयानां च छ्लिइयन्तीहाल्पबुद्धयः ॥ १५॥ 
जो लोग अनेक शाख्रोंको पढके बहुद्शी और समस्त संशयोंको काठनेमें समर्थ हुए हैं, वे भी 
अस्पचुद्धि पुरुषोंकी भांति लोभजाएमें फंसके केश पाते हैं ॥ १५॥ 
द्वेषकोधप्रसक्ताश्च दिष्टाचारबहिष्कृता; । - 
अन्तःक्षुरा वाङ्मधुराः कूपाइछन्नास्तृणेरिव । 
घमवैतंसिकाः क्षुद्रा सुषणन्ति भ्वेजिनो जगत्‌ ॥ १६॥ 
द्वेष और क्रोधसे आसक्त और शिष्टाचारसे बाहर हुए लोभी पुरुप तृणसे ढंके हुए कूएंकी 
भांति भीतरमें क्रूर और बाहरमें मधुर हुआ करते हैं । चे कषुद्राशयवाले पुरुप अधर्मप्रचारक 
होकर धर्मके छलसे दूसरेका अनिष्ट करतें हुए जगतको उगा करते हैं ॥ १६॥ 


कुवेते च षहुन्सार्गास्तांस्तान्हेतुबलाश्रिताः। | 
सर्व मार्ग विलुस्पन्ति लोभाज्ञानेषु निष्ठिताः ॥ १७॥ 
किसी युक्ति-बलके उपायको अबरम्प्रन करके अनेक असत्‌ मार्ग खडे करते हैं; तथा लोभ 
और अन्ञानमें आसक्त होकर सत्‌ मारेको छप्त करते हैं ॥ १७॥ 
घमेस्याहियमाणल्य लोमगरसतैडुरात्मभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः साभिप्रपद्यते ॥ १८॥ 
लोभम्रस्त दुष्टात्माओंके अननुष्टित धर्मकी जो जो अवस्था बिगड जाती है, वह उसके अनुसार 
ही प्रसिद्ध हुआ करती है ॥ १८॥ 
दपः कोधो मदः स्वभो हर्षः शोकोऽतिमानिता । 
तत एव हि कौरव्य इझ्यन्ते छष्धबुद्धिषु। 
एतानशिष्टान्बुध्यस्व नित्यं लोभसमन्वितान्‌ ॥ १९॥ 
हे कुरुनन्दन ! दर्प, क्रोध, मद, खम, ह, शोक और अत्यंत अभिमान-ये सब झुब्धबुद्धि पुरुषोंको 
आश्रय किया करते हैं; इन सब लोभयुक्त लोगोंको सदा अशिष्ट कहके माळूम करो ॥ १९॥ 
शिष्टांस्तु परिएच्छेथा यान्वद्ष्पासि झुचिब्रतान्‌। 
येषु ब्रत्तिमयं नास्ति परलाकभयं न च ॥ ९०॥ 
तुम्हे शिष्ट पुरुपांसे ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिये; अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय 
कहता हूं, सुनो। हे भारत! जिन्हें संसारमें अपनी बृत्ति और परलोकका भय नंदी दै, ॥२०॥ 
नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेषु च । 
शिष्टाचारः प्रियो येषु दमा येषु प्रतिष्ठितः ॥३१॥ 
जो विषयिक सुखें आसक्त नहीं हैं, तथा प्रिय और अग्निय वस्तुओंमें जिन्हें देष नहीं है, 
जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है ओर इन्द्रियसंयम जिनमें प्रतिष्ठित है ॥ २१॥ 
सुखं दुःखं परं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ । 
दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तयैव च ॥ २२॥ 
सुख तथा दुःखमें जिनका समभाव है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, जो दानशील और 
दयावान हैं, तथा दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख हैं ॥ २२॥ 
पितृदेवातिथेयाश्च नित्योय्युक्तास्तथेव च । 
सर्वोपकारिणो धीराः सर्वेधर्मालुपालकाः ॥ २३॥ 
जो पितरों, देवताओं और अतिथियोंको तृप्त करनेमें सदा रत रहते हैं, जो सबका उपकार 
करनेबाठे, धीर और सब धमाके पालक हैं ॥ २३॥ 
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सर्वञ्तहिताग्चैव स्देयाश्च भारत । 

न ते चालयितुं काक्या धर्सव्यापारपारगाः ॥ २४॥ 
भारत ! जो सब प्राणियोंके हितैपी और साधारणके उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमे 
समर्थ हैं; उन सव धार्मिक पुरुषोंको भर्ममार्गसे विचलित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं 
है॥ २४॥ 

न तेषां भिद्यते चूत्त यत्पुरा साधुभिः कुतस्‌ । 

न चासिनो न चपला न रौद्राः सत्पथे स्थिताः ॥ २५॥ 
पहिलेके साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं, उन झोगोंक्रा आचरण उनसे पथक नहीं है, 
उनका वह आचार नष्ट नहीं होता । जो लोग सदा सन्मागमें निवास करते हैं, वे किसीको 
अय नहीं दिखाते; वे लोग चपल और उग्र स्वभाषवाले नहीं होते हैं ॥ २५॥ 

ते सेव्याः साधुभिनित्यं येष्वहिंसा प्रतिष्ठिता । 

कामक्रोधव्यपेता ये निमेसा निरहंकताः । 

खुत्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्सव च एच्छ च ॥ २६॥ 
जिनमें अहिंसा निस प्रतिष्ठित है, उन सत्र पुरुषोंकी सदा सेवा करनी साधुओंका कर्तव्य 
है। जो लोग काम, क्रोध, ममता और अहङ्कारसे रहित, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले और 
स्थिर मर्यादायुक्त हैं, उनकी उपासना करते हुए तुम धर्मजिज्ञासा करो ॥ २६॥ 

न गवार्थं यशोर्थं चा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर । 

अवद्यकारय इत्ये शारीरस्य क्रियास्तथा ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! गौ और यशके निमित्त उनका धर्मपालन नहीं है; देह घारणके वास्ते आहार 
आदिकी तरह अबश्य कर्तव्य कहके वे लोग घर्म पालन किया करते हैं; ॥ २७॥ 

न अयं क्रोधचापल्यं न शोकस्तेषु विद्यते । 

न घर्सध्वजिनञ्जैव न यद्य किंचिदास्थिताः ॥ २८॥ 
उन छोगोंमें भय, कोध, चपठता और शोक नहीं होता, वे धर्मध्वजी वा पापण्डधर्मावलम्बी 
नहीं होते ॥ २८॥ 

येष्वलोभस्तथामोहो ये च सत्याजेचे रताः । 

तेषु कौन्तेय रज्येथा थेष्वतन्द्रीक्रतं सनः ॥२९॥ 
जिन लोगांमें लोम और मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अबलम््न किया करते हैं, 
हे इन्तीनन्दन ! तुम सावधानचित्तसे उन लोगोंमें ही अनुरक्त रहो ॥ २९॥ 

१०६ (स. सा. शा. प. ) 


८४२ महाभारत [ भापद्धर्मपर्ब 


ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च । 

निर्ममा निराइकाराः सत्त्वस्थाः समददिनः ॥ ३०॥ 
जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे व्यथित नहीं होते, जो ममताहीन, अहड्जाररहित, सत्वशुण 
अबलम्बी और समदी होते हैं॥ ३०॥ 


लाभालाभौ सुखदुःखे च तात प्रियाप्रिये मरणं जीवितं च । 

समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुद्धात्मनां सत्त्वमवस्थितानाम्‌ ॥ ३१॥ 
उन सन्मार्गमे स्थित, स्थिर पराक्रमी, बोघेच्छु पुरुषोंको लाभालाभ, सुख-दुःख, प्रियाप्रिय 
और जीवन-मरण सभी समान है ॥ ३१॥ 


सुखप्रियेस्तान्जुमहाप्रतापान्यत्तोऽप्रमत्तश्च समर्थयेथाः । 
दैवात्सर्वे गुणवन्तो भवन्ति शुभाशुभा वाक्प्रलापा ययैव ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वोणि द्विपञ्चाशद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५२॥ ५५६५॥ 
हे भद्र ! तुम इन्द्रियनिग्रहे रत और सावधान होकर उन सब धर्मसुखग्रिय महानुभावोंका 
सब प्रकारसे सम्मान करना ! ये सब श्रेष्ठ पुरुप स्वभावसेही गुणवान हैं; इन छोगोंके वचन 
कभी दैववशसे गुण गौरव युक्त होकर सम्पत्तिका कारण होता है, कभी बही फिर विपत्का 
हेतु हो जाता है ॥ ३२॥ 


§ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२॥ ५५६५ ॥ 


का, $ १५३ 
उचाच— - 

अनर्थानामाविष्ठानसुक्त्ो लोभः पितामह । 

अज्ञानमपि चै तात ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! लोम ही सब अनथोंका सूरू है, इसे आपने कहा; तात ! इस 
समय अज्ञान किसे कहते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 

करोति पापं योऽज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षमम्‌। 

पद्रेष्टि साधुब्त्तांथ स लोकस्यैति वाच्यताम्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुप अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, उससे अपना. नाश होगा उसे 
वह नहीं जान सकता, तथा उत्तम चरित्रवाले पुरुषोंसे रेप. करता है, बह लोगोंके समीप 
निन्दनीय होता है ॥ २॥ छम 
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अज्ञानान्निरयं याति तथाज्ञानेन दुर्गतिम्‌ । 
अज्ञानात्क्ेदामाझोति तथापत्छु निमज्जति ॥ ३॥ 


मनुष्य अज्ञानके वशमें होके नरकगामी, दुर्गतिभागी, छेश तथा आपदायुक्त हुआ करता दै॥ ३॥ 
उवाच -- 
य अज्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं वृद्धि क्षयोदयौ । 
सूलं योगं गतिं कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोले- अब मैं अज्ञानकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, क्षय, उदय, सूल, योग, गति, 
काल, कारण और हेतु क्या है ?॥ ४॥ 
ओलतुमिच्छामि त्वेन यथावदिह पार्थिव । 
अज्ञानप्रभवं हीदं यदूदुःखजुपलभ्यते ॥५॥ 
है राजन्‌ ! उसे यथार्थ रीतिसे तत्वके साथ सुननेकी इच्छा करता हूं; क्‍योंकि जो दुःख 
भोग किया जाता है, वह अज्ञानसे ही उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 
भीष्म उबाच--- 
क रागो द्वेषस्तथा सोहो हर्षः शोकोडमिमानिता। 
कासः कोधश्च दश्च तन्द्रीरालस्यमेव च ॥६॥ 
भीष्म बोले- राग, देप, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तन्द्रा, आलस्य, ॥६॥ 
इच्छा द्वेषस्तथा तापः परव्द्धघुपतापिता । 
अज्ञानमेतन्निर्दिष्टं पापानां चैव याः क्रियाः ॥ ७॥ 
सब विषयोमें अभिलाष, बैर, पराई बृद्धिमें परिताप और पापकर्म - ये सब अज्ञान कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ ७॥ 
एतया या प्रवृत्तिश्व वृद्धयादीन्यांच्य एच्छासि । 
विस्तरेण महाबाहो शुणु तच्च विद्या पते ॥८॥ 
हे महाबाहो राजन्‌ ! तुम जो अज्ञानकी उत्पात्ति और वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष तथा 
विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ ; 
उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत । 
अज्ञानं चातिलोभश्चाप्येकं जानीहि पार्थिव ॥ ९॥ 
हे भारत ! पृथ्वीपति ! अज्ञान और अत्यन्त लोभ, इन दोनोंका फल तथा दोप समान हैं, 
इसलिये तुम इन दोनोंको एक ही समझो ॥ ९॥ 
लोभप्रभवमज्ञानं बृद्धं भूयः प्रवर्धते । 
स्थाने स्थानं क्षये क्ैण्यसुपैति विविधां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
लोभकी बाद्रे, क्षय और उत्पचिके अनुसार उससे प्रकट हुआ अज्ञान वद्धित, क्षीण और 
उदित हुआ करता है। अज्ञान और लोभके कारण ही जीव अनेक योनियोंमें जन्मता है॥ १०॥ 
ह 
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सूलं लोभस्य महत; कालात्मगतिरेव च । 

छिन्नेऽच्छिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव हि ॥११॥ 
मोह ही महान्‌ लोभका भूल है, और यह कालस्वरूप अज्ञान: ही मलुष्यकी बुरी गतिका 
कारण है; लोमके छिन्नभिन्न होनेमें कार ही कारण है ॥ ११॥ 


तस्याज्ञानात्तु लोभो हि. लोभादज्ञानमेव च । 
सर्वे दोषास्तथा लोभात्तस्माह्लोमं विवजेयेत्‌ ॥ १२॥ 
अन्ञानसे लोभ और लोभसे अज्ञान होता हे तथा ठोभसे दी दूसरे सब दोप उत्पन्न हुआ 
करते हैं; इसलिये लोमको त्याग देना चाहिये ॥ १२॥ 
जनको युवनाश्वश्च बृषादाभिः प्रसेनजित्‌ । 
लोमक्षयादिवं प्रापतास्तयैवान्ये जनाधिपाः ॥ १३॥ 
जनक, युवनाश्व, बषादभि, प्रसेनजित्‌ और दूसरे बहुतेरे राजा लोग लोभ लागनेसे 
देवलोकमें गये हैं ॥ १३॥ 
प्रलक्षं तु कुरुश्रेष्ठ त्यज लोभमिहात्मना । 
त्यक्त्वा लोभं सुखं लोके प्रत्य चानुचरिष्यसि ॥ १४॥ 
इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि तरिपञ्चाशद्धिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५३॥ पुण७९ ॥ 
दे कुरुवर ! प्रत्यक्ष दीखनेवाले लोभका तुम खयं परित्याग करो । लोभका त्याग कर इस 
लोकमें सुख और परलोकमें परम आनन्द प्राप्त करोगे ॥ १४॥ 


महाभारतके शात्तिपर्वमे एक सो तिरपनवां अध्याय समात॥ १५३ ॥ ५५७९ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच- 
स्वाध्यायक्ूतयत्नस्य ब्राह्मणस्य पितामह । 


घर्मकामस्य घर्मात्मन्कि नु श्रेय इहोच्यते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे धर्मात्मन्‌ ! पितामह! स्वाध्यायमें यस्नशील धर्म पालन करनेवाले ब्राह्मणके 
बिपयमें इस लोकमें क्या कल्याणदायक है! ॥ १॥ 

चहुधा दशने लोके अयो यदिह मन्यसे । 

अस्मिलँलोके परे चैव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥२॥ 
पितामह! जगाम श्रेयका प्रतिपादन करनेवाले अनेक दशन-मत हैं; इनके भीच इस लोक और 
परलोकम जिसके जरिये कल्याण हो, जिसे आप श्रेय मानते हैं- आप सुझसे वही काहिये॥२॥ 
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सहानयं धर्मपथो बहुशाखश्च भारत । 

कि स्विदेवेह घर्माणामजुछेयतर्म सतस्‌ ॥ ३॥ 
है भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसमेसे धर्मका कौनसा 
अंश पालन करने योग्य माना जाता है १॥ ३॥ 

घर्सस्य महतो राजन्बहुशाखस्य तत्त्वतः । 

यन्सूलं परमं तात तत्सर्व जूद्यतन्दितः ॥ ४॥ 
अनेक शाखाओंसे युक्त धर्म अत्यन्त महत्‌ पदार्थ है, इसलिये उस महान्‌ धर्मका जो परम 
मूल है, तात ! आप वह सब यथाथ रीतिसे सावधान होकर वीन करिये ॥ ४ I 

भीष्म उवाच-- न र्त द 

हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रेय! प्रपत्स्थसे । 

पीत्वास्टतमिव प्राज्ञो ज्ञानतृप्तो भविष्यसि ॥५॥ 
भीष्म बोठे- हे राजन्‌ ! में तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, 
उसे कहता हूं । असत पीके जिस प्रकार दृप्ति होती है, तुम भी पैसे ही ज्ञानी होकर इस 
ज्ञानसे वृप्त हो जाओगे ॥५॥ 

घर्मस्य विधयो नैके ते ते भोक्ता महर्षिभिः । 

स्वं स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ ६॥ 
महर्षियोंने निज निज विज्ञानको अबरम्बन करके धर्मकी एक नहीं, अनेक प्रकारकी विधियां 
बतायी हैं; उनमें इन्द्रियनिग्रहही परम श्रेष्ठ है ॥ ६॥ 

दमं निःश्रेयसं प्राहुद्द्दा निश्चयदर्ञिनः । 

्राह्मणस्य विशेषेण दसो धर्मः सनातनः ॥७॥ 
निश्चयदर्शी वृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्रहको ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके 
ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रियनिग्रह ही सनातन धर्म दै ॥७॥ 

नादान्तस्य किर्यासिद्धियेथावदुपलभ्यते । 

दसो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवतेते ॥८॥ 
असंयमी ब्राक्मणकी विधिपूर्वक कार्यसिद्धि नहीं होती; दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे भी 
उत्तम है ॥ ८॥ 

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम्‌ । 

विपाप्मा तेजसा युक्ताः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥९॥ न 
दमसे तेजकी बुद्धि होती है; दम परम पवित्र साधन है; दमको अवलम्बन करनेसे पुरुष 
पापरहित ओर तेजस्वी होकर महत्‌ फल लाभ कर सकता है ॥९॥ 
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दमेन सहद धर्म नान्यं लोकेषु शुश्रुम । 
दमो हि परमो लोके-प्रशास्तः सवेधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 
हमने लोकमें इन्द्रियनिग्रहके समान दूसरां धर्म ओर कुछ भी नहीं सुना है। सभी धर्मबालोंने 
सब कमाके बीच इन्द्रिय-निग्रइ ही परम श्रेष्ठ कहा दै, और उसकी अत्यंत प्रशंसा की है॥१०॥ 
प्रेत्य चापि मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धमेभर्नुते ॥११॥ 
है नरनाथ ! इन्द्रियोको निग्रह करनेवाले पुरुपको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है; बह इस लोक 
और परलोकमे परम सुख भोग करता है॥ १०॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं पर्येति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 
इन्द्रिय दमन करनेवाला पुरुष सुखसे सोता, जागता तथा सब ठौर विचरता है और उसका 
मन सदा प्रसन्न रहता है ॥ १२॥ 
अदान्तः पुरुषः केरामभीक्षणं प्रतिपद्यते । 
अनर्थाश्च बहुनन्यान्प्रसजत्यात्मदोषजान ॥ १३॥ 
री पुरुष सदा केश भोग करते हुए, अपने दोपॉंके कारणसे ही बहुत अनर्थोमें फंसता 
॥ १३॥ 
आश्रमेषु चतुर्ष्वाहुदेममेवोत्तमं बरतम्‌ । 
तस्य लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १४॥ 
पण्डितोंने कहा है, चारों आश्रमोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम ब्रत है। हे कुरूनन्दन ! 
इससे जिसकी समष्टिको दम कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूं ॥ १४॥ 
क्षमा धृतिरहिंसा च समतां सत्यमाजचम्‌ । 
इन्द्रियावजयो दाक्ष्यं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 
क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवोमें समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोको जीतना, दक्षता, 
कोमलता, लज्जा, चपलतारहितता, ॥ १५॥ 
अकार्पण्यमसंरस्भः संतोषः प्रियवादिता । 
अविवित्सानसूया चाप्येषां समुदयो दमः ॥ १६॥ 
अकृपणता, अक्रोध, सन्तोष, प्रियवादिता, दूसरोंके दोष न देखना और अद्नयाहीनता- इन 
गुणोंका उदय होना ही दम है ॥ १६॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य दया आूतेषवपैशुनम्‌ । 
जनवादोऽमृषावादः स्तुतिनिन्दाविवजेनम्‌ ॥ १७॥ 
है इरुनन्दन ! गुरुसेवा, सब जीबोके बिषयमें दया और चुगली न खाना- ये गुण दम 
करनेनासेमें होते हे । धर्मात्मा पुरुष खलता, लोकापवाद, मिथ्या बचन, स्तुति, निन्दा, ॥१७॥ 
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कामः कोधश्च लोभश्च दर्पः स्तरो विकत्थनम्‌ । 

मोह इगर्यावमानश्चेत्येतद्दान्तो न सेवते ॥ १८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, गर्व, अविनय, अपनी बडाई, मोह, ईपा और दूसरोंका अपमान- इन 
दुर्गुणांका सेवन नहीं करता ॥ १८॥ 

अनिन्दितो द्यकासात्माथाल्पेच्छो$्यानसूयकः । 

ससुद्रकल्प; स नरो न कदाचन पूर्मते . ॥ १९॥ 
बह अनिन्दित, कामनारहित, छोटी छोटी वस्तुओकी इच्छा नहीं करता और अश्यारद्दित 
होता है; और जैसे समुद्र जलसे परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही बह ब्रह्मलोक प्राप्त होनेपर भी 
किसी भांति तृप्त नहीं होता ॥ १९॥ 

अहं त्वयि सम त्वं च मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 

पू्ेसंबन्धिसंयोगाञ्नैतददान्तो निषेवते ॥ २०॥ 
जितेन्द्रिय पुरुप मैं तुम्हारे, तुम मेरे, बह मेरा, में उसका; ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाशमें बद्ध 
नहीं होता ॥ २० ॥ 

सर्वा आस्थास्तथारण्या याश्र लोके भरवृत्तयः । 

निन्दां चैव प्रशंंसां च यो नाश्रयति सुच्यते ॥२१॥ 
ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके वीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं, उसमें तथा निन्दा और 
्रशसामें जो आसक्त नहीं होता, बही मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २१॥ 

मैत्रोऽथ शीलसंपन्नः सुसहायपरश्च थः । 

सुक्तश्च विविषैः सङ्गैस्तस्य भेत्य महत्फलम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब जीबॉके प्रति हितैषी, शीलयुक्त, दूमरोंको नित्य सहाय करनेवाला, आत्मज्ञानी और 
अनेक तरहकी विपयासक्तिसे रहित है, उसे परलोकमें महत्‌ फल प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

सुवृत्तः शीलसंपन्नः पसन्नात्मात्मबिद्चुधः । 

प्राप्येह लोके सत्कारं सुगति प्रतिपद्यते ॥२३॥ 
सचरित्र, सुशील, असन्नचित्त और आत्मवित्‌ पुरुप इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति 
लाभ करता है.॥ २३॥  . द 

कमे यच्छुभमेवेह सद्भिराचरितं च यत्‌ । 

तदेव ज्ञानयुक्तस्य सुनेधर्मो न हीयते ॥ २४॥ 
इस लोकमें जो करम शुभरूपसे प्रसिद्ध है और साधु लोग जिसका आचरण किया करते हैं, 
दक मौनावलम्ी मनुष्यका बही स्वाभाविक धर्म है; बह इस मार्यसे कभी च्युत नहीं 

[॥२४॥ ` 
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निष्करम्य पनसास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रियः । 
कालाकाह्ली चरन्नेवं जह्मभूयाय कर्पते ॥ २५॥ 
ज्ञानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुप घर त्यागके बनमें जाकर सृत्युकालकी प्रतीक्षा 


क समय बिताता हुआ मताचरण करता है, वह ब्रह्मसारूप्य लाभ करनेमें समर्थ होता 
॥२५॥ 


अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । 
तस्य देहाद्विसुत्तास्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
सब जीयाँसे जिसे भय नहीं होता और जिससे सब भूतोंको भी भयकी सम्भाबना नहीं रहती, 
उस देहामिमानसे रहित पुरुषको कहींसे भी भय नहीं होता ॥ २६॥ 
अवाचिनोति कर्माणि न च संप्रचिनोति ह। 
समः स्वेषु सूतेषु मैरायणगतिश्चरेत्‌ ॥ २७॥ 
जो भोगके जरिये कर्मफलोंका नाश करता और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखता, वह 
सब प्राणियोंमें समदर्शी विद्वान्‌ पुरुष सब जीबोंको मित्रकी: भांति अभयदान देता हुआ 
विचरता है ॥ २७॥ 
काकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य वा । 
यथा गतिने हदयते तथा तस्य न संशय: i 
जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें जलचरोंकी गति दष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही:नि।स 
सब जीवोंफे हितेषी पुरुषकी गति नेत्रसे नहीं दीख पडती ॥ २८॥ RS 
ग्रहालुत्खुज्य यो राजन्मोक्षमेवाभिपद्यते । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वतीः समाः ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! जो ग्रह त्यागके मोक्ष मार्गका पथिक होता है, उसके वास्ते सदाके लिये तेजोमय 
समस्त लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 


संन्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः । 


संन्यस्य विविधा विद्या सर्व संन्यस्य चेच ह ॥ ३०॥ 
कामेषु चाप्यनावृत्तः प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः। 
प्राप्येह लोकें सत्कारं स्वर्ग समभिपद्यते ॥ ३१॥ 


जो कामभोगोंसे पराङ्मुख, प्रसन्नात्मा, आत्मवित्‌ और आचार-विचारसे शुद्ध मनुष्य है, 
बह सब कर्मोका, तपस्याका और विविध विद्याओका विधिपूर्वक संन्यास करते हुए सर्व 
त्यागी संन्यासी होकर इस लोकमें आदरयुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता ठे । ३०-३१॥ . 
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यच पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशिससुद्धवम्‌ । 

शुहायां पिहितं नित्यं तइमेनामिपयते ॥ ३२॥ 
पितामहके तपसे उत्पन्न हुआ जो उनका स्थान है, वह हृदय गुफाके बीच छिपा हुआ 
नि्यलोक है, बह इन्द्रियोंके जीतनेसे प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 

ज्ञानारासस्य वुद्धस्य स्वे ्ूताविरोविनः । 

नाबत्तिभयमस्तीह परलोछे अथं छुतः ॥ ३३॥ 
जो ज्ञानकी आलोचनासे तुस और सावधान हुआ है, तथा किसीके सद्ध जिसका विरोध 
नहीं है, ऐसे ज्ञानीको इस लोकमें फिर जन्म छेनेका भय नहीं रहता । तब परलोकका भय 
कयां होगा १ ॥ ३३॥ 

एक एव दसे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 

यदेनं क्षमया युक्तमछत्तं अन्यते जनः ॥ ३४॥ 
इन्द्रिय जीतनेमें एकही दोप दीख पडता है, दूसरा नहीं देखा जाता। दमयुक्त पुरुप क्षमाशील 
होता है, इसीसे लोग उसे असमर्थ समझते हे ॥ ३४॥ 

एतस्य लु जहाभाजञ दोषस्य खुमद्दान्युणः । 

क्षमायां विपुला लोका! सुरूमा हि सहिष्णुना ॥ ३५॥ 
हे महाबुद्विमान्‌ धर्मराज ! उसके इस एकही दोपका महान्‌ गुण है; श्षुमाइतिसे उसको विपुल 
लोक सुलभ होते हैं और क्षमासे सहिष्णुता भी आ जाती है ॥ ३५॥ 

दान्तस्य किसरण्येन तथादान्तस्य भारत | 

यच्चैच हि चसेददान्तस्तदरण्यं स आश्रमः ॥ ३६॥ 
संयमी पुरुपको बनमें जानेका क्या प्रयोजन है ? और असंयमीको वनमें रहनेसे क्या लाभ 
है? संयमी जिस खानमें निवास करता है, वही बन और आश्रम सदश: हुंआ-करता है॥३६॥ 

चरस्पायन उचाच-- 

एतङ्गीष्सस्य वचनं श्रुत्वा राजा युधिषिरः । 

अस्जतेनेव संतृप्तः प्रहृष्टः समपष्यत ॥ ३७॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- राजा युधिष्टिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए, 
जैसे कोई अमृत पीके तृप्त होता है ॥ ३७॥ 

पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धर्सञ्चतां वरम्‌ । 

ततः प्रति स चोवाच तस्मै सर्व कुरूदह ॥ ३८॥ 

इति थ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःपञ्चाशदधिकशाततमोऽभ्यायः॥ १५४॥ ५६१७॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ | उन्होंने भर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शान्तचुपुत्रसे फिर तपस्याके विषयमे प्रश्न किया । 
अनन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उस विपयमें सब कुछ उनसे कहने लगे ॥ ३८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्व एक सो चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ॥ ५६१७॥ 
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भीष्म उबाच-- 
सबेमेतत्तपोसूलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्यतप्ततपा सूढ! करियाफलमवाप्यते ॥१॥ 
भीष्म बोले- ऋषि लोग इस जगतका तप ही मूल कारण कहा करते हैं; जो मूढबुद्धि तपस्या 
नहीं करता, वह कमी कर्मका फल नहीं पाता ॥ १॥ 
प्रजापतिरिदं सर्व तपसैवास्रजत्प्रसुः । 
तथैव चेदाचषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२॥ 
सवे शक्तिमान्‌ प्रजापतिने तपोबलसे ही इस इश्यमान जगत्को बनाया है; इसी तरह 
ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदोंको प्राप्त किया है ॥ २॥ 
तपसो ह्यानुपूर्व्येण फलमूलानिलाशनाः । 
चरीएँलोकांस्तपसा सिद्धाः पथन्ति सुसमाहिताः ॥ ३॥ 
विधाताने फल, मूल आदि अन्नोंकों तपस्यासे ही उत्पन्न किया है एकान्त योगयुक्त सिद्धि 
लोग तपके प्रभावसे तीनों लोकोंको प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ३॥ 
औषधान्यगदादीनि तिस्रो विद्याश्च संस्कृतः । 
तपसैव हि सिध्यन्ति तपो सूलं हि साधनम्‌ ॥ ४॥ `° 
रोगनाश करनेवाली सब्र औपधि, आरण्य और तीनों पवित्र विद्याएं तपस्यासे ही सिंद्ध होती 
हैं, सब साधनोंका मूल तप ही है ॥ ४॥ 
यदूदुरापं दुराम्नायं दुराधर्षं दुरुत्सहम्‌ । 
सर्व तत्तपसा शक्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥५॥ 
संसारमें जो दुर्लभ बडी कठिनतासे बशमें होने योग्य, दुराघर्प और दुःसह है; वह सब 
तपस्यासे सुलभ हो सकता है; क्योंकि तप अत्यंत प्रबल है ॥ ५॥ 
सुरापोऽसंमतादायी भ्रूणहा गुरुतल्पणः । 
तपसैव सुतप्तेन नरः पापाहिसुच्यते ॥६॥ 
सुरा पीनेवाझा, धन हरनेवाला, भ्रूणहत्या करनेवाला और शुरुख्नीगामी मनुष्य उत्तम रीतिसे 
तपस्या करनेपर उन पापोसे छूट जाता है॥ ६॥ 
तपसो बहुरूपस्य तैस्तैद्वारि! प्रवतेतः । 
निब्वच्या वतेमानस्य तपो नानशनात्परम्‌ ॥७॥ 
तपस्याके अनेक रूप हैं तथा मित्न-भिन्न मार्गोसे मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। विपयिक- 
सुखभोगोंसे निवृत्त होके चलनेबालेको अनशनसे बढके परम तपस्या और कुछ भी नहीं ह ॥७॥ 
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` अहिंसा सत्यचचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परस्‌ ॥८॥ 
महाराज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान और इस्द्रियदमनसे बढकर तप है और उपवाससे बडी 
दूसरी तपस्या नहीं है ॥ ८॥ 

न दुष्करतरं दानाज्नातिमातरसाश्रमः । 

चैविद्येभ्यः परं नास्ति संन्यास! परमं तपः ॥९॥ 
दानसे बढकर कुछ भी कठिन धर्म नहीं है; जननीकी सेवाको अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें 
गमन करना धर्म नहीं है; तीनों बेदोंके विद्वानोंसे दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है; संन्यासही 
परम तपस्या है ॥ ९॥ 

इन्द्रियाणीह रक्षन्ति धनधान्याभिशुपये । 

तस्मादर्थे च धर्मे च तपो नानशनात्परम्‌ ॥ १०॥ 
लोग सुख-समृद्धि और धन-धान्यादिकी रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियसयम किया करते 
हैं, उनके निमित्त धर्म और अर्थके सिद्विके लिये तप श्रेष्ठ साधन हे और अनशन बतसे श्रेष्ठ 
दूसरी कोई तपस्या नहीं है ॥ १०॥ 

ऋषयः पितरो देवा सलुष्या सुगसचसा। । 

यानि चान्यानि सूतानि स्थावराणि चराणि च ॥११॥ 
ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग श्रेष्ठ तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब ख्यावर-जङ्गम 
जीव हैं, ॥ ११॥ 

तपःपरायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते। 

इत्येवं तपसा देवा महत्त्वं चाप्यवाप्नुवन्‌ ॥ १२॥ 
चे समी तपस्पामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं । इसी भांति देवताओंकों भी तपस्याके 
जरिये महत्व ग्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 


इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा सदा । 
तपसा शाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चपश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ ५६३० ॥ 
ये अनेक जो अभीष्ट फल कहे हैं, वे सब सदा तपस्यासे सुलभतया प्राप्त होते हैं; तपस्यासे 


निःसन्दे देवत्व भी प्रात हो सकता है ॥ १३॥ 
महासारतके शान्तिपर्वमै एक सौ पचपनवां अध्याय समाप्त॥ १५५॥ ५६३०॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
33 सत्य वर्मे प्रशंसन्ति विप्रषिपितृदेवता; । 


सत्यमिच्छाम्यहं श्रोतु तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता लोग सत्य धर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं; इसलिये में सत्यधर्म सुननेकी अभिलापा करता हूं; आप सुझसे वही 
कहिये ॥ १॥ 

सत्य किंलक्षणं राजन्कथं वा तदवाप्यते । 

सव्य प्राप्य भवेत्कि च कर्थं चैव तदुच्यते ॥२९॥ 
राजन्‌ ! सत्यका क्या लक्षण है ? किस प्रकार वह प्राप्त होता है? और सत्यके पालनसे 
क्या लाम होता है ! केसे होता है ? आप उसे वर्णन करिये ॥२॥ 


भीष्म उवाच-- 
चातु्ेण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रहास्यते । 


अविकारितमं सत्यं सर्ववर्णेषु भारत ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों बोके धमाके वीच परस्पर संकर उत्तम नहीं 
माना जाता है; सब वर्णोके बीच अविकारी सत्य ही श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

सत्यं सत्छु सदा घर्मः सत्यं धर्मः सनातनः । 

सत्यभेव नमस्थेत सत्यं हि परसा गतिः ॥४॥ 
साधुओंके समीप सत्यथमे ही सदा आदरणीय है, सत्य ही सनातन धर्म है; सव कोई सत्यका 
आदर करें, सत्य ही परम गति है ॥ ४॥ 

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं रह्म सनातनस्र्‌ । 

सत्थं यज्ञः परः प्रोक्तः सत्ये सर्व भतिछितम्‌ ॥५॥ 
घर्म, तपस्या और योगसाधन सत्य है; सत्यही सनातन अहम है; सत्यही परम श्रेष्ठ यज्ञ कहके 
वर्णित होता है और सब बस्तु ही सत्थसे प्रतिष्टित हो रही है ॥ ५॥ 

आचारानिह सत्यस्य यथावदलुपूबेदा। । 

लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्यह यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 

जड च्य पय मळार ~ OQ he ~ 

सत्यका असा खरूप आचार ओर लक्षण है, उसे में विधिपूर्वक विखारके सहित क्रमशः 
कहता हू ॥ ६॥ 

गाप्यते ह यथा सत्यं तब ओतुं त्वमहेखि । 

सत्यं त्रयोदशाविधं सवेलोकेषु भारत ॥ ७॥ 
और जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूंगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र 
हो । हे भारत ! सब लोगोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है ॥ ७॥ 
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सत्यं च समता चच दम्नजब न संशयः । 
_ _ अमात्सर्थ क्षमा चैच ह्वीस्तितिक्षानसूयता ॥८॥ 
हे राजन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, रज्जा, तितिक्षा, अन्यता, ॥ ८ ॥ 

त्यागो ध्यानसथायेत्बं धृतिश्च सततं स्थिरा । 

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारा्ञयोदचा ॥९॥ 
त्याग, ध्यान, आर्यत्व, नित्य स्थिर रहनेवाली घरति तथा अहिंसा- ये तेरह प्रकार सत्यके 
रूप हैं ॥ ९॥ 

सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथैच च । 

९ Se ho $ तदवा 

सर्वेधर्माविरद्ध च योगेनैतदचाप्यते ॥ १०॥ 
अव्यय और अविकारी नित्य वस्तुका नाम सख है; सब धर्मोके अविरोधयोगके जरिये वह 
प्राप्त होता है॥ १०॥ 

आस्मनीष्टे तयानिष्टे रिप च समता तथा । 

इच्छाहवेबक्षयं घाप्य कामको धक्षथं तथा रे ॥ ११॥ 
अपने इष्ट और शत्रुके अनिष्ट विपयोंगें तुल्य दृष्टि रखना समता कहते हैं । इच्छा, द्वेप, काम 
और क्रोधको नष्ट करना ही समत्बकी प्राप्तिका उपाय है ॥ ११॥ 

दसो नान्यस्पृहा नित्यं धैय गाङसीयेसेच च । 

अभर्थं ऋोधदामन ज्ञानेनेतदवाप्यते ॥ १२॥ 
दूमरेकी बस्तुकी अभिलापा नहीं रखनी, सदा धीरज और गम्भीरता रखना, भयको त्यागना 
और क्रोधको शान्त करना- यह दमका लक्षण है; यह ज्ञानके प्रभावसे प्राप्त होता है ॥१२॥ 

अमात्सर्यं बुधाः प्राहुर्दाने धर्मे च संयमस्‌। 

अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी अवेत्‌ ॥१३॥ 
दान और धर्म विपयके संयमको पण्डित लोग अगात्सय कहते हैं; सदा सत्य मागमे खित 
रहनेसे मनुष्य मत्सरतासे रहित होता है ॥ १३॥ 

अक्षमायाः क्षमायाश्र प्रियाणीदहापियाणि च | 

क्षमते सर्वतः साधुः साध्वाश्ञोति च सत्यवान्‌ ॥ १३॥ 
अक्षमा और क्षमाके विपयमें तथा प्रिय और अग्रिय चस्तुआऑको- वचनको भी जो समानरूपसे 
सहन करता है, बही सर्वसम्मतः क्षमावान्‌ श्रेष्ठ पुरुष है; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस 
क्षमाभावकी शक्तिको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 

कल्याणं कुरुते गाढं हीमान्न छाघते कचित्‌ । 

प्रशान्तवाद्ाना नित्यं हीस्तु धर्मादवाप्यते ॥ १५॥ 
जो बुद्विमान्‌ मनुष्य दूसरोंका अत्यंत कल्याण करता है, कभी भी आत्मःहाघा नहीं करता, 
जो सदा शान्तचित्त और स्थिर बचनवाळा रहता है, वह लज्जाशील कहा जाता है; यह 
लज्जा धर्मयुक्त आचरणसे ग्राप्त होती है ॥ १५॥ 
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धर्मार्थहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 
लोकसंग्रहणार्थ तु सा तु भैयेण लभ्यते ॥ १६॥ 
भर्म और अर्के निमित्त मनुष्य जो कष्ट सहन करता है, उसकी षह सहनशीलता ' तितिक्षा ' 
कही जाती है; लोक-संग्रहके लिये क्षमाका पालन अवश्य करना चाहिये; घीरजसे तितिक्षा 
प्राप्त होती है ॥ १६॥ 
त्याग! स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तयैव च । 
रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो अवति नान्यथा ॥ १७॥ 
ममला और विपयवासनाका परित्याग करनेका नाम त्याग है; राग-डेपसे रहित पुरुष ही 
त्यागी होता है; दूसरा नहीं ॥ १७॥ 
आर्यता नाम सूतानां यः करोति प्रयत्नतः । 
शुभं कमे निराकारो वीतरागत्वभेव च ॥ १८॥ 
यत्नपूर्वक जीवोंके प्रति अपनेको प्रकट न करके शुभ कार्योको सिद्ध करनेके कार्यको ही 
आयेता कहते हैं, यह आसाक्तिके त्यागसे ग्राप्त होती है ॥ १८॥ 
धृतिर्नाम सुखे दुःखे यथा नाम्नोति विक्रियाम्‌ । 
तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ सूतिसात्मनः ॥ १९॥ 
जिसके जरिये सुख और दुःखकी विकृति नहीं होती, उसे ही श्रति कहा जाता है; जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने ऐश्र्थकी इच्छा करे, वह सदा एतिके वशवत्ती होवे॥ १९॥ 
सर्वथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतहर्षभयक्रोधो ध्रतिमाप्तोति पण्डितः ॥ २०॥ 
मनुष्य सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होने; जिसने हर्ष, भय और क्रोधका परित्याग किया 
है, बह पण्डित पुरुष ही प्रतिलाभ करनेमें समर्थ होता है || २०॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च सतां घर्मः सनातनः ॥२१॥ 
बचन, मन और केके जरिये सब जीवोंके विषयमें अद्रो, अनुग्रह और दान करना 
साधुओंका सनातन धर्म है॥ २१॥ 
एते अऋयोदशाकारा! एथक्सत्यैकलक्षणाः । 
भजन्ते सत्यमेवेह बृंहयान्ति च भारत :॥ २३॥ 
हे भारत ! येही तेरह प्रकारके एथक्‌ पृथक गुणोंके इकडे होनेपर सत्य होता है; इस लोकमें 
ये सब्र सत्यका ही आसरा लेते और उसकी बद्धे करते हैं ॥ २२॥ 
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नान्तः चाक्यो शुणाबां हि बकलुं सत्यस्य भारत। 

अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 
हे भारत ! सत्यके सब शुणोंका अन्त नहीं कहा जा सकता; इसीलिये पितरों और देवताओंके 
सहित ब्राह्मण लोग सत्यकी प्रशंसा किया करते हैं ॥ २३॥ 

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाद्तात्पातकं परम्‌ । 

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥ २४॥ 
सत्यसे बढके परम धर्म और कुछ भी नहीं है मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं 
है । सत्य ही धर्मका आसरा है; इसलिये सत्यका लोप न केर ॥२४॥ 

उपैति सत्याद्दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 

ब्रताभ्निहोच्नं वेदाश्च थे चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ ३५॥ 
सत्यसे ही दान, दक्षिणायुक्त यज्ञ, अभिहोत्र, समस्त वेद और दूसरे जो धर्मका निर्णय करनेवाले 
शास्त्र हैं, उनका भी फल मनुष्य प्राप्त करता है ॥ २५॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्थं च तुल्या शृतम्‌ । 

अश्वमेषसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्पञ्चाहाद्घिकशाततमोऽध्यायः॥ १५६॥ ५६५६ ॥ 

एक ओर सह्न अश्वमेध यज्ञ और दूसरी ओर अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस 
अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है ॥ २६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसरो छप्पनयां अध्याय समाप्त ॥ १५६॥ ५६५६ ॥ 
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यतः प्रभवति क्रोधः कासश्च भरतर्षभ । 
शोकमोहौ विवित्सा च पराखुत्बं तथा सदः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ भरतश्रेष्ठ ! क्रोध, काम, शोक, मोह, दोष जाननेकी इच्छा, 
पराधीनता, मद, ॥ १॥ 
लोभो सात्सर्थमीष्या च कुत्सासूया कृपा तथा । 
एतत्सर्व महाप्राज्ञ याथातथ्येन से चद ॥२॥ 
लोभ, मत्सरता, ईर्पा, निन्दा, अख्या और कृपा- ये दोप जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे 
समीप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ॥ २॥ 


८य्‌दे महाभारत [ आपदर्मपचं 
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भीष्म उवाच -- 
न्रयोदचौतेऽतिबलाः शत्रवः प्राणिनां स्खता! । 
उपांसते महाराज समस्ताः पुरुषानिह ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! ये तेरह दोष प्राणियोंके अत्यंत प्रबळ शत्रु माने शये हैं, ये सब 
यहां मनुष्पोंको ग्रस्त करते हैं॥ ३ ॥ 
एते प्रमत्तं पुरुषमप्रमत्ता लुदन्ति हि। 
बका इव विल्ठुम्पन्ति इद्टेव पुरुषेतरान्‌ ॥४॥ 
थे सदा सावधान रहकर स्खलित एरुपको भ्रमित करते हैं; मचुष्यको देखते ही भेडियोंकी 
तरह उसको खाने लगते हैं ॥ ४॥ 
एश्य! परवर्तते दुःखमेभ्य! पापं प्रवतेते । 
इति मत्यों विजानीयात्सततं भरतषभ ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इन्दीसे दुःख ग्राप्त होता है, इन्दींसे पापकर्ममें प्रश्वाते होती है; यह मचुष्यको 
सदा जानना उचित है ॥ ५॥ 
एतेषासुदय स्थानं क्षयं च पुरुषोत्तम । 
हन्त ते वतेयिष्यासि तन्मे निगदतः शृणु ॥६॥ 
हे परुपभेष्ठ ! इन सबकी उत्पाति, स्थिति और निश्ततिका विषय तुम्हारे समीप वणेन करूंगा । 
बह तुम साबधान होकर घुझसे सुनो ॥ ६॥ 
लोभात्क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदी येते । 
क्षमया तिष्ठते राजञ्श्रीमांश्च बिनिवतेते ॥७॥ 
लोभसे क्रोध उत्पन्न होता है और बह पराये दोष देखनेसे उद्दीप्त होकर, क्षमाके सहारे निवद्ध 
वा निवृत्त हुआ करता है ॥७॥ 
संकल्पाज्जायते कामः सेव्यमानो विवधेते । 
अवद्यदशेनाझ्ति तत्त्वज्ञानाच्च धीसतास्‌ ॥८॥ 
सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेबा की जाय उतना ही बह बढता है। 
मनमें अनिष्ट वस्तुओंके दर्शनसे भी इसकी उस्पात्ति होती और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके तत्वज्ञानके 
जरिये निवृत्ति देखी जाती है ॥ ८ ॥ 
विरुद्धानि हि शास्त्राणि पद्यन्तीहाल्पबुद्धयः। 
विवित्सा जायते तत्र तरवज्ञानानिवतेते ॥९॥ 
यहां जो अत्पबुद्धि लोग धर्मके विरोधी शाज्लांको देखते हैं, उन लोगोंकी विवित्सा अर्थात्‌ 
कार्यफे आरम्भमें व्यग्रता उत्पन्न होती है; तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ करती दै ॥ ९॥ 
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भीतेः शोकः प्रभवति वियोगात्तस्य देहिनः । 
यदा निरर्थकं वोतधि तदा सद्यः प्रणदयाति ॥ १०॥ 
प्रणययुक्त देहधारी जीवको पुत्र आदिके वियोगके कारण शोक उत्पन्न होता है; जब मनुष्यको यह 
विदित होता है कि शोक व्यर्थ है, त्च उस समय ही शोककी शान्ति हुआ करती है ॥ १०॥ 
पराखुता कोधलोभादभ्यासाच्च प्रवतेते । 
दयया सवभूतानां निर्वेदात्सा निवतते ॥११॥ 
क्रोध, लोभ और अभ्यासके कारणसे अकार्य परतन्त्रता प्रकट होती है; सब्र जीबॉमें दया और 


x 


वेराग्यके कारण उसकी निवृत्ति होती है ॥ ११॥ 


सत्त्वत्यागात्तु मात्सर्यमहितानि च सेवते । 

एतसु क्षीयते ताल साधूनाछुपसेचनात्‌ ॥ १२॥ 
सत्वके त्यागने और अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती है; तात! वह 
साधुओंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होती है ॥ १२॥ 


छुलाज्ज्ञानात्तयैश्वर्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 

एसिरेव तु विज्ञातैमेदः सद्यः प्रणइयति ॥ १३॥ 
देहधारी मनुष्यों कुलकी मर्यादा, विद्या और धेश्च्यसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी 
यथार्थता माळूम होनेपर उसही समय मदका नाश होता है ॥ १३॥ 

इंष्या कामात्प्रभवति संघर्षाचेव भारत । 

इतरेषां ठु मर्त्यानां प्रज्ञया सा प्रणयति ॥ १४॥ 
हे भारत ! काम और संघर्पसे ईर्पा प्रकट होती है, साधारण प्राणियोंकी विवेकशील बुद्धिद्वारा 
चह नष्ट होती हे ॥ १४॥ 

विश्रमाह्लोकवाद्यानां दरेष्यैर्वाक्यैरसंगतेः । 

छुत्सा संजायते राजन्चुपेक्षाभिः प्रशाम्यति ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! समाजसे च्युत लोगोंके द्वेपपूणं और असम्मत बचनोंको सुनकर अममे पडनेसे- 
निन्दा करनेकी- कुत्साकी उत्पत्ति होती है । उपेक्षासे उसकी शान्ति होती है ॥ १५॥ 

प्रतिकर्तुमराक्याय बलस्थायापकारिणे । 

असूया जायते तीव्रा कारुण्याद्विनियतेते ॥ १६॥ 
जो लोग वलवान्‌ शत्रुके प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोंमें तीक्षण अख्या उत्पन्न 
हुआ करती है, करुणाका भाव दोनेसे वह निवृत्त होती है ॥ १६॥ 

१०८ (स. भा. शा. प. ) 
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कपणान्सतत दृष्टा तत! संजाथते कृपा । 


घर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शास्यति सा कूपा ॥ १७॥ 
सदा अनाथ पुरुषोंफे देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है; धर्मनिष्ठ पुरुषोके उदार भाव विदित 
दोनेपर उसकी निद्वाति हुआ करती है ॥ १७॥ 


एतान्येव जितान्याहुः प्रशमाच त्रयोदशा । 
एते हि घातीराष्ट्राणां सर्वे दोषास्त्रयोदश । 
त्वया सर्वात्मना नित्यं विजिता जेष्यसे च तान्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि सप्तपञ्चाशदाथिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५७॥ ५६७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ रोग कहा करते हैं, कि शान्तिके जरिये इन सेरहों दोपाको पराजित किया जाता 
हे । घतराशटके पुत्रोमें येही सब दोप थे, सर्वात्मन्‌ तुमने सत्यके अभिलाषी होकर इन सबपर 


जय किया है ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो सत्तावनवां अध्याय समात ॥ १५७॥ ५६७४ ॥ 
SS i 
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युधिष्ठिर उवाच... ” 
आनशंस्थ॑ विजानामि दीनेन सतां सदा । 


नशंसान्न विजानामि तेषां कर्म च भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे भारत ! में सदा साधुओंकी सङ्गतिमें रहनेसे कोमलतापूर्ण बर्तावको८जाशेता 
हु; नृशंस और उनके कमोंफे विषयको नहीं जानता ॥ १॥ 
कण्टकान्कूपमञ्निं च वर्जयन्ति यथा नराः । br 
तथा नुरंसकर्माणं वर्जयन्ति नरा नरम्‌ ॥२॥ 
लोग कांटे, कूएं और आम्रिको जिस तरह त्यागते हे, निड॒र मलुष्पको भी उसी तरह परित्याग 
किया करते हैं ॥ २॥ 
नृशंसो ह्यधमो नित्यं प्रेत्य चेह च भारत । 
तस्मादूत्रवीहि ०० तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
भारत ! तंस पुरुष इस लोक और परलोकमें सदा स्पष्ट अधम ही है; इसलिये 
उस विषय और कर्मनिर्णयको वर्णन करिये ॥ ३॥ माशी ह प 


भीष्म उवाच-- 


स्एहास्यान्तर्हिता चैव विदितार्था च कर्मणा । 

आक्रोष्टा छुझ्यते चैव बन्धिता बध्यते च यः ॥४॥ 
भीष्म बोले- नृशंस पुरषके मनमें स्पृहा रहती है और उसके कर्मसे उसके दुष्ट हेतु जान पडते 
हैं; बह खयं जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अपनेको 
सबके समीप बन्धनयुक्त समझता और पापमें प्रवृत्त होता है ॥ ४॥ 


Da 
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दत्तानुकीतिविषमः झुद्दों नक्कतिक! शठः 

असंभोगी च मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥५॥ 
बह दिये हुए दानकी प्रशंसा करता है, उसके मनमें विपमता भरी रहती है, नीच बुद्धि, 
दूसरॉकी जीविकाका नाश करनेवाला और शठ होता है; असंभोगी, अभिमानी, आसक्त और 
अपनी बडाइमं रत होकर निज वदान्यता प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 

सर्चातिदाङ्की पुरुषो बालिशाः कूपणस्तथा । 

चगेप्रदासी सततमाश्रमद्रेषसंकरी ॥६॥ 
सबकी ही शङ्का किया करता है; कठोर खभाबबाला सूख और कृपण होता है; निज 
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सम्प्रदायकी प्रशंसा, आश्रमोसे द्रेप करता ओर बर्णसंकरता फेलाता है ॥ ६॥ 

हिंसाविहारी सततमविशेषयुणाशुणः 

लीको मनस्वी च छब्घो5त्यर्थ चशासक्रूत्‌ ॥७॥ 

सदा हिंसामें प्रवृत्त होकर घूमता है, दोप गुणक्रा बिचार नहीं करता; बहुतसी न कहने योग्य 
बात कहता है, अशान्त चित्त ओर लोभी होकर निठुर कार्य किया करता है ॥ ७॥ 

घर्मशीलं झुणोपेतं पाप इत्यवगच्छति । 

आत्मशीलानुमानेन न विश्वसिति कस्यचित्‌. ॥ ८॥ 
घमं करनेवाले गुणवान्‌ मनुष्यको ही पापी कहे निश्चय करता है, अपने चरित्रके प्रमाण 
अनुसार दूसरे किसीपर विश्वास नहीं करता ॥ ८ ॥ 

परेषां यत्न दोषः स्यात्तदूयुह्य संप्रकाशयेत्‌ । 

समानेष्वेच दोषेषु वृत्त्यथंसुपघातयेत्‌ ॥९॥ 
दूमरॉका दोप देखनेपर उनके गुप्त दोषॉको प्रकट करता है; दूसरेका दोप निज दोपके समान 
होनेपर भी जीविका निर्वाहके लिये दूसरेका नाश करता है ॥ ९॥ 

तथोपकारिणं चैव मन्यते वञ्चितं परम्‌ । 

दत्त्वापि च धनं काले संतपत्युपकारिणे ॥ १० ॥ 
उपकारी पुरुपको बह केवल वश्वित समझता है; समयके अनुसार उपकारीको धनदान करके 
फिर दुःख किया करता है ॥ १० ॥ 

भद्षयं भोज्यमथो लेह्यं यच्चान्यत्साधु भोजनम्‌ | 

प्रेक्षमाणेषु योऽश्नीयान्नृशंस इति तं विदु ॥११॥ 
प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय और अन्य वस्तुओंको दूसरेके देखते रहते भी जो पुरुप 
अकेला भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते हैँ ॥ ११॥ 


x 
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त्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्र यः सुहृद्भिः सहाइलुते । 
स प्रेय लभते स्वर्गमिह चानन्त्यमइनुते ॥ १२॥ 
जो पहिले ब्राह्मणको भोजनकी वस्तुको दान करके पीछे सुहृदोके सङ्ग उसे भोजन करता 
है, बह इस लोकमें अनन्त सुख भोग करता है और अन्तकारमें खर्ग लाभ करता है ॥१२॥ 
एष ते भरतश्रेष्ठं रशंसः परिकीर्तितः । 
सदा विवजेनीयो चै पुरुषेण बुभूषता ॥ १३॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिप्ेणि अएपश्चाशदधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५८॥ ५६८७ ॥ 
हे भरतभेष्ठ ! यही तुम्हारे निकट चृशंस मचुष्यका विषय वर्णन किया है। विज्ञानयुक्त 
मनुष्यको सदा नृशंसका सद्ध परित्याग करना उचित है ॥ १३॥ 


मद्दामारतके शान्तिपरवमं एकसौ अद्डावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५८॥ ५६८७॥ 


१५९ ४ 


भीष्म उवाव-- 

कृतार्थो यक्ष्यमाणश्च सर्ववेदान्तगश्च थः । 

आचार्यपितृभार्यार्थ स्वाध्यायार्थमथापि वा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत! सब वेदोंके जाननेबाले, यज्ञशील, धर्मात्मा साधु ब्राह्मणके कृतार्थ 
दोनेपर आचार्य कार्य, पितर कर्म, भार्याका पोषण और पढनेके लिये उसको अर्थदान करना 
अबश्य उचित है ॥ १॥ 

एते वै साधवो दष्टा ब्राह्मणा ध्सेभिक्षवः । 

अखेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥२॥ 
ये भेष्ठ बराह्मण केबल धर्मके लिये धनकी याचना करते देखे गये हैं; इन नि्थनॉंको दान 
और विद्याभ्यासके लिये विशेष करके घन देना चाहिये ॥२॥ 

अन्यत्र दक्षिणा या तु देया अरतसत्तम । 

अन्येभ्यो हि बहिवेद्यां नाकृतान्न॑ विधीयते ॥३॥ 
है भरतत्रेष्ठ ! इससे भिन्न परिखितिमे ब्राह्मणको और अन्य लोगोंको केवल दक्षिणा देवे; 
यज्ञवेदीसे बाहर कचा अन्न देनेका विधान नहीं है ॥ ३॥ 

सर्वरत्नानि राजा च यथाहं प्रतिपादयेत्‌ । 

च्राह्मणाओव यज्ञाश्च सहान्नाः सहदक्षिणाः ॥ ४॥ 
राजा ब्राह्मणोंको उनकी योग्यताके अनुसार सब प्रकारके रत्न दान करे; आक्षण लोग ही 
चेद, अन्न और दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप दै ॥ ४॥ 
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यस्य त्रैवार्षिक भक्त पर्यात शत्यवृत्तये । 

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पालुनहीति ॥५॥ 
जिस ब्राह्मणक्रे पास अपने आश्रितोंके पालन करनेके निमित्त त्रिवर्षिक और उससे भी अधिक 
घन- अन्न उपस्थित रहता है, वही सोमपान करनेमें समर्थ होता है ॥ ५॥ 

यज्ञश्वेत्पतिविद्ध। स्थावड्गेनैकेन यज्वनः । 

ब्राह्मणस्थ विशेषण धार्भिके सति राजनि ॥६॥ 
धर्मात्मा राजा वर्तवान रहते हुए किसी यज्ञ करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणका यज्ञ यदि एक 
अंगके जरिये रुक जाय, ॥ ६॥ 

यो वैद्य! स्थाइहुपशुहदीनऋतुरसोमपः । 

छुडम्बात्तस्थ तदूदरव्यं यज्ञार्थ पार्थिवो हरेत्‌ ॥७॥ 
तो राजा यज्ञ और सोमरस पान न करनेबाले अनेक पशुसमूहसे युक्त वैश्यका धन ग्रहण 
करके यज्ञके निमित्त ब्राह्मणको दान करे ॥ ७॥ 

आहेरेडेश्‍मतः किंचित्कामं शूहस्य द्रव्यतः । 

न हि वेइमानि शूद्रस्य कश्चिदस्ति परिग्रहः hen. 
राजा इच्छानुसार शूद्रके घरसे भन ग्रहण करे; क्यों कि शाद्रको घरमें कुछ भी अधिकार 
नहा है ॥ ८॥ 

योऽनाहिताग्निः शतशुरयज्बा च सहस्रयुः । 

तयोरपि झुड्स्वाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥९॥ 
जो एक सौ गउबाला होकर अझनिमें आहुति नहीं देता और जो सह्य गऊसे युक्त होके भी 
यज्ञ नहीं करता, राजा कुछ भी विचार न करके यज्ञके लिये उन दोनों कुटुम्तोंसे धन इरण 
करे ॥ ९॥ 

अदातृभ्यो हरेनित्यं व्याख्याप्य चपतिः प्रभो । 

तथा ह्याचरतो धर्मों पतेः स्यादथाखिलः ॥ १०॥ 
ग्रमो ! राजा प्रकाइय रीतिसे सदा कृपणोंके धनको इरण करे; जो राजा ऐसा आचरण करता 
है, उसे सम्पूण धर्मकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥ 

तधैव सप्तमे अत्त भत्तानि षडनइनता । 

अश्वस्तनाविधानेन हृतेव्यं हीनकर्मणः । 

खलातक्षेचात्तथायाराद्यतो वाप्युपपद्यते ॥ ११॥ 
जिस ब्राह्मणने अन्नके अभावसे छः समय तक उपवास किया है, तो वह सातवे समयको 
किसी निकृष्ट कर्म करनेवाले मनुष्यके घरसे, अन्नराशिसे, खेतसे, बगीचेसे अथवा जिस 
स्थानसे मिल सके, बहांसे एक दिनके योग्य अन्न हरण कर सकता है ॥ ११॥ 


९६२ 

आख्यातव्यं चपस्यैतत्दच्छतोऽएच्छतोऽपि वा । 

न तस्ने धारयेदण्डं राजा धर्मेण धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 
राजा फिर न पूछे या पूछे तो भी उसके समीप यह प्रकाशित करे; धर्म जानेवाला राजा 
घर्मके अनुसार उसके बिपयमें दण्डं धारण न करे ॥ १२॥ 

क्षत्रियस्थ हि बालिश्याद्राह्मणः क्लिश्यते छुपा । 

श्रुतशीरे समाज्ञाय बृत्तिमस्थ प्रकल्पयेत्‌ । 

अयैनं परिरक्षेत पिता पुत्रमिवौरसम्‌, ॥ १३॥ 
क्षत्रिय राजाकी असावधानीसे ही ब्राक्ण क्षुधासे केशित होता है; राजा त्राह्मणकी विद्या और 
चरित्रको जानके उसकी जिवीका वृत्तिका विधान करे । जैसे पिता अपने औरस पुत्रका 
प्रतिपालन करता है, राजा बैसे ही त्राक्षणकी सब तरहसे रक्षा करे ॥ १३॥ 

इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निचेपेदव्दपर्यये । 

अविकल्पः पुराधमों धर्मवादैस्तु केवलम्‌ ॥ १४॥ 


~ 


अन्तमं किये जानेवाले यज्ञ यदि न किये जा सके हों तो प्रतिदिन वैश्वानरी यज्ञ 


करे । धर्म जाननेवाले पुरुोंने निःसंदेह इसको पहलेसे आचरित घर्म कहा है ॥ १४॥ 
विश्वैस्तु देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ! 
आपत्सु मरणाद्कीतैरलिङ्गप्रतिनिधिः कतः ॥ १५॥ 
विश्वेदेव, साध्य, महिं तथा ब्राह्मणोने मरनेसे डरके आपद्कालके विषयमे प्रत्येक विधिका 
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया है॥ १५॥ 
प्रश, प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न सांपरायिकं तस्य दुरमतेविंद्यते फलम्‌ ॥ १६॥ 
जो पुरुष मुख्य विधिको करनेमें समर्थ होकर अनुकरप-गौण विधिका अनुबतीं होता दै, उस 
र्द्ध मनुष्यकी पारलौकिक फल नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 
न ब्राह्मणान्वेदयेत किश्विद्राजनि मानव! । 
अवीर्यो वेदनाक्विद्यात्खुवीर्यो वीर्यवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
बेद जाननेवाले न्राह्मणॉके विषयमें कोई मनुष्य राजाके निकट निवेदन न करे! अबलकी 
शक्तिकी अपेक्षा ब्राक्षणकी शाक्ते ही प्रबल है ॥ १७॥ 
तस्माद्राज्ञा सदा तेजो दुःसहं त्रह्मवादिनाम्‌ । 
मन्ता शास्ता विधाता च ब्राह्मणों देव उच्यते । 
तस्मिन्नाकुदालं जूयान्न शुक्तामीरयोद्रिरम्‌ ॥ १८॥ 
इसलिये ब्रह्मवादियोंका तेज राजाके लिये सदा दुःसह दै । ब्राह्मण मन्ता, शास्ता, धाता और 
देवता स्वरूप कदा जाता है; त्रह्मणोंके निकट रूखा और अमांगलिक बचन न कहे ॥ १८॥ 


भध्याय १५९ ] E शात्तिपर्व ८६३ 


RR i SE CLS ST 39-33 933८ ICI N F C 


क्षन्नियो घाइुवीर्येण तरत्यापदमात्मनः । 

धनेन वैश्यः शाद्रश्च मन्त्ैहोंमै्च वै द्विजः ॥ १९॥ 
क्षत्रिय बाहुवलसे, वैश्य और शूद्र बहुतसे धनके जरिये और ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे 
अपनी आपदसे पार होता है ॥ १९॥ 


न चै कन्था न युवतिर्नामन्त्रो न च वालिशः । 

परिचेष्टाभिहोच्रस्य अवेन्नासंस्क्रुतस्तथा । 

नरके निपतन्त्येते जुह्दानाः स च यस्थ तत्‌ ॥२०॥ 
कन्या, युवती, मत्त्रज्ञानसे हीन, सूख और संस्कारहीन पुरुप अगनिदोत्रमं आहुति न देवे; ये 
लोग जिसके होमकी अग्निमें आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेको नरके डालते हैं॥ २०॥ 

पाजापत्यमदत्त्वाश्वसर्न्याधेयस्य दक्षिणास्‌ । 

अनाहिताञ्चिरिति स प्रोच्यते धर्मदक्षिभिः ॥२१॥ 
जो यज्ञकी अभि स्थापित करके प्रजापतिके लिये अश्वरूप दक्षिणाका दान नहीं करता, धर्मदर्शी 
पुरुष उसे अनाहितामि कहते हैं ॥ २१॥ 

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत अद्दधानो जितेन्द्रियः । 

अनाश्दक्षिणैयज्ञैन यजत कथंचन ॥ २२॥ 
मनुष्य श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय होकर समस्त पुण्यकर्म करे; कभी पर्याप्त दक्षिणा-रहित यज्ञ 
न करे ॥ २२॥ 

प्रजाः पञ्चश्च स्वर्ग च हन्ति यज्ञो च्यदक्षिणः । 

इन्द्रियाणि यदा! कीर्तिमायुश्रास्योपकृन्तति ॥२३॥ 
जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देता, उसकी प्रजा, पशु, स्वर्ग, यश, कीर्ति, आयु और समस्त 
इन्द्रिया नष्ट होती हैं ॥ २३॥ 


उदक्या द्यासते थे च ये च केचिदनमयः । 

कुलं चाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते शूद्रधर्मिणः ॥ २४॥ 
जो ब्राह्मण रजखला ख्रीसे सङ्ग करते हैं, जो आहिताग्नि नहीं हैं और जिनके बंशमे वेदज्ञानसे 
रहित पुरुष अन्म ठेते हैं, बे सब ही शूद्रके समान हैं ॥ २४॥ 

उदपानोदके ग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः । 

उषित्वा द्वादश समाः झाद्रकर्मेह गच्छति ॥ २५॥ 
ब्राह्मण शुद्रकी कन्याका पाणिग्रहण करके जिस गांबमें केवल एक ही कूएका जल ही उपजीव्य 
है, वहां बारह वर्ष वास करनेसे दा्रत्वको प्राप्त होता है॥ २५॥ 
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अनार्या चायने विश्रदुज्ञन्विश्नच यो द्विजाम्‌। 

अब्राह्मणो मन्यमानस्तृणिष्वासीत पृछतः । 

तथा स शुध्यते राजज्श्शणु चाच चचो सम ॥ २६॥ 
है राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अनार्या खी और झट्को माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन 
करने दे, और दूसरे रह्मणेतरोंको सम्मान देकर ऊंचे आसनपर बिठाकर स्वयंको अब्राह्मण 
मानकर चटाईपर बैठे तो बह ब्राह्मणतवसे गिरता है; उसकी शुद्धि जिससे होती है, उस 
विषयमें में जो कहता हूं, उसे सुनो ॥ २६॥ 


यदेकरात्रेण करोति पापं ळुष्णं वर्ण ञ्राह्मणः सेवसानः। 

स्थानासनाभ्यां विचरन्त्रती संस्लिभिवेषेः शामयेदात्मपापस्‌ ॥ २७॥ 
जो ब्राह्मण एक रात भी नीच वर्णके मलुष्यकी सेवा करके, एक स्थान और एक आसनपर 
उसके सङ्ग विहार करके पापग्रसत होता है, वह तीन वर्षोतक ब्रतनिष्ठ होकर बिचरनेसे उस 
पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ २७॥ 

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स््रीषु राजन्न विवाहकाले । 

न ुवेर्थ नात्मनो जीवितार्थे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ९८॥ 
हे राजन्‌ ! परिहासके समय, ख्लीके निकट, विवाहकालमें, गुरुके लिये और निज जीषनकी 
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क्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच ग्रकारके झूठ 
व्यवहारको पाप नहीं कहते ॥॥ २८॥ 

अदधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाचरेत्‌ | 

खुबणमपि चामेध्यादादवीतेति धारणा ॥ २९॥ 
भ्रद्धवान्‌ पुरुष नीच जातिके पुरुपसे भी उत्तम विद्या सीखे; अपवित्र जगहसे भी कुछ विचार 
न करके सुवण ग्रहण करे ॥ २९॥ 

स््रीरत्नं रुष्कुलाचाषि विषादप्यस्॒लं॑ पिवेत्‌ । 

अदुष्टा हि स्त्रियो रत्नमाप इत्येव धर्सतः ॥ ३०॥ 
नीच कुलसे भी उत्तम ख्लीको ग्रहण करे और विषके स्थानसे भी असत लेके पीवे$ क्योंकि 
खयां, रत्न और जल- ये धर्मपू्ेक दूषित नहीं होते हैं ॥ ३० ॥ 

_ गोन्राह्मणहितार्थं च वर्णानां संकरेषु च । 

सुह्णीयात्त चनुवेदयः परित्राणाय चात्मनः ॥ ३१॥ 
राऊ तथा ब्राह्मणोंका हित, बर्णसकरताका निवारण तथा अपने परित्राणके लिये वैश्य भी श्न 
ग्रहण करे ॥ ३१॥ 
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सुरापानं ब्रह्महत्या गुरुतल्पमथापि वा । 

अनिर्देदयानि मन्यन्ते प्राणान्तानीति धारणा ॥ ३२॥ 
सुरापान, अ्रहमदत्या ओर शुरु्नी गमन- इन पापोंसे छूटनेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया 
है; अपने प्राणाका अन्त करना ही इनका प्रायश्चित्त होगा ऐसी पंडितोकी धारणा है ॥३२॥ 

खुवणहरणं स्तैन्यं विप्रासङ्गश्च पातकम्‌ । 

विहरन्मद्यपानं चाप्यगस्यागसनं तथा ॥ ३३॥ 
सुवणक्रो चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी और ब्राह्मण ख्लीसे समागम, सुरापान और अगम्या 
ख्ीके साथ गमन करना-पह पाप है ॥ ३३॥ 

पतितैः संप्रयोगाचच घ्राह्मणैर्योनितस्तथा । 

अचिरेण महाराज ताइशो चै भवत्युत ॥ ३३॥ 
महाराज ! पतितोंके सङ्ग सहवास करनेसे ओर अत्राह्मग होके ब्राह्मगीके साथ गमन करनेसे 
पुरुष शीघ्र ही पतित होता है ॥ ३४॥ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 

थाजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाचानात्‌, ॥ ३५॥ 
पतित हुए पुरुपके सङ्ग व्यवहार करनेमे, उसका याजन और अध्यापन करनेसे मनुष्य एक 
वर्षसे पतित होता है; परंतु उसकी संतानके साथ अपनी संतानका बिवाह करनेसे, एक 
आसन पर बेठनेसे और उसके साथ एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होता ॥ ३५॥ 

एतानि च ततोऽन्यानि निर्देश्यानीति धारणा । 

निर्देश्यकेन विधिना कालेनाव्यसनी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अझहृत्या आदि महापातकोका प्रायथ्रिच नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त है 
इनसे अतिरिक्त दूसरे जो पाप हैं, उनका प्रायश्चित्त कहा है; उस प्रायश्रित्तसे पाप नष्ट करके 
अन्तर्म पुरुष फिर उसमे प्रवृत्त न होवे ॥ ३६॥ 

अन्नं तिर्यङ्न होतव्यं प्रतकमण्य पातिते । 

निषु त्वेतेषु पूर्वेषु न कुवीत विचारणाम्‌ ॥ ३७॥ 
पूर्वोक्त सुरा पीनेवाले, त्रह्महत्यारे और शुरुपत्नीगामी-तीन पापियोंके मरने पर, उनके 
दाहकर्म तथा प्रेतकार्यकी क्रिया किये बिना सपिण्ड लोग इस विपयमें विचार न करके 
उनका अशौच ग्रहण न करके उनके अन्न और सुवण ग्रहण करें ॥ ३७॥ 

अमात्यान्वा शुरून्वापि जह्याद्धर्मेण धार्मिक! । 

प्रायश्चित्तमङुर्वाणैनैंतैरह॑ति संविदम्‌ ॥ ३८॥ 
धार्मिक राजा अपने अमात्य और गुरुजनोंके पतित होने पर जतक घे अपने पापॉका 
प्रायश्चित्त न करें, तबतक धर्मके अनुसार उन्हें साग दे और उनके सद्ध बात न करे ॥३८॥ 
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अधमेकारी धर्भेण तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 

ज्ञवन्स्तेन इति स्तेनं तावत्पाप्नोति किल्बिधम्‌। 

अस्तेनं स्तेन इत्युक्त्वा द्विगु्ण पापसाप्लुयात्‌ ॥३९॥ 
पाप करनेवाला मनुष्य तपस्या और घर्माचरणसे अपने पापको नष्ट करता है। चोरको चोर 
कहनेसे उसके समान पापका भागी होना पडता दै; और जो मनुष्य चोर नहीं है, उसे चोर 
कहनेसे उसके पापले दूना पाप कहनेवालेको लगता दै ॥ ३९ ॥ 


त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राशोति दुष्यती । 

यस्तु दूषयिता तस्याः दोषं प्रामोति किल्बिषम्‌ ॥४०॥ 
कुमारी कन्या यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो उसे अह्महत्याका तीन चौथाई पाप भोगना 
पडता दै; और जो पुरुप उसे दूपित करता दै, बह शेप चौथाई पापका भागी होता दै ॥४०॥ 


त्राह्मणायावगयेह सट्टा थुसतरं भवेत्‌। 
वर्षाणां हि दाते पापः प्रतिष्ठां नाधिगच्छति ॥४१॥ 
यहां बराह्मणोंको गाली देकर या उन्हें अपमानपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मनुष्यको अत्यंत 
पाप छूगता दै; सौ वर्षोतक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती ॥ ४१॥ 
सहस््र त्वेव वर्षाणां निपात्य नरके वसेत्‌। 
तस्मान्नैवावगर्याद्धि नैव जातु निपातयेत्‌ ॥ ४२॥ 
फिर एक सहस्न वर्ष पर्यन्त नरकमें वास करना पडता है; इसलिये कभी ब्राह्मणको गाली न 
दे वा उसे जमीन पर न गिरावे ॥ ४२॥ 
शोणितं यावतः पांसून्स॑यहीयाद्‌ द्विजक्षताल्‌। 
तावतीः स समा राजन्नरके परिवतेते ॥४१॥ 
राजन ! ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर धूलके जितने 
कर्णोको भिंगोता है, उसे चोंट पहुंचानेवाळा मनुष्य उतने ही वर्ष पर्यन्त नरकमें वास किया 
करता है ॥ ४३ ॥ 
ब्रूणहाहवमध्ये तु शुध्यते रास्त्रपातित; । 
आत्मानं याद्वह समिद्धे तेन शुष्यति ॥ ४४॥ 
भ्रूणहत्या करनेवाला पुरुष युद्धमें शाल्रके आधातसे मरकर शुद्ध होता है अथवा जलती हुई 
अग्निमें अपने शरीरको आहुति देनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ४४॥ 
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सुरापो वारुणीछुष्णां पीत्वा पापाद्विसुच्यते । 

तया स काये निदेग्धे सुत्युना घेत्य शुध्यति । 

लोकांश्च लभते विप्रो नान्यथां लभते हि सः ॥ ४५॥ 
सुरा पीनेवाला मनुष्य गरम मद्य पीनेसे पापसे मुक्त होता है; अर्थात्‌ उष्ण मद्य पीनेसे 
उसका शरीर जलनेपर बह सृत्युके कारण परलोकमे गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण 
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सुरापान करके ऐसा आचरण करके श होनेपर ही शुभ लोकोंको प्राप्त करता है; इसमें 
अन्यथा करनेसे असत्‌ गतिको प्राप्त होता है ॥ ४५॥ 


शुरुतल्पसधिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः । 

सूमीं ज्वलन्तीमाशिष्य सृत्युना स विशुद्ध्यति ॥४६॥ 
पापचुद्धि दुष्टात्मा पुरुष शुरुपरनीके साथ गमनका पाप करनेपर जलती हुई लोहमयी खरीक्ी 
मूत्तिको आलिङ्गन करके ग्राणत्यागनेसे शुद्ध होता है ॥ ४३॥ 

अथ चा शिक्षव्ृषणावादायाजझ्ञलिना खयम्‌ । 

नैकेती दिशमास्थाय निपतेत्स त्वजिह्मगः ॥ ४७॥ 
अथवा खयं अपने शिक्ष और अण्डकोशको काटकर अञ्जलिम लेकर नेऋत्य दिशामें गमन 
करता हुआ गिर पडे ॥ ४७॥ 

ज्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान्संत्यजेत्तेन शुध्यति । 

अश्वमेधेन वापीद्ठा गोमेधेनापि वा पुनः । 

अग्निष्टोमेन वा सस्यगिह प्रेत्य च पूयते ॥ ४८॥ 
अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राणोंका परित्याग करनेसे शुद्ध होगा। यज्ञ करनेसे, अथवा अश्वमेध 
यज्ञ, फिर गोमेध वा अग्नष्टोम यज्ञ अच्छी तरहसे करके इस लोक और परलोकमें सत्कृत 
हो सकेगा ॥ ४८॥ 

तथैव द्वादश समाः कपाली ब्रह्महा भवेत्‌। 

ब्रह्मचारी चरेट्वैक्षं खकर्मोदाहरन्छुनिः ॥ ४९॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य मरे हुए त्राह्मयका कपार धारण करके बारह वर्ष तक निरन्तर 
निज कार्यको प्रकाश करते हुए भिक्षा मांगकर त्रतचारी और मननशील होये ॥ ४९॥ 

एवं चा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत्‌ । 

एवं वा गर्भेमज्ञाता चात्रेया योऽभिगच्छति । 

द्विणुणा बरह्महत्या वै आत्रेयीव्यसने भवेत्‌ ॥ ९०॥ 
अझहृत्या करनेवाले पुरुपक्रो इसी प्रकार मननशील और तपभें निष्ठावान होना उचित है। 
इसी प्रकार जो पुरुष अनजाने गर्भिणीसे समागम करता है, उसे उस कारण दो ब्रह्मइस्याओंक्ा 
पाप लगता है ॥५०॥ 
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सुरापो नियताहारो ब्रह्मचारी क्षमाचरः । 

ऊरः न्निभ्योऽथ वर्षेभ्यो यजेताग्निष्टुता परम्‌। 

ऋषभैकसहस्रं गा दत्त्वा शुभमवाप्नुयात्‌ ॥५१॥ 
सुरा पीनेबाझा मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर एथ्वीपर विचरता रहे; इस प्रकार 
तीन वर्षोतक रहकर केवळ अग्निष्टोम यज्ञ करे; शेषमें एक हजार बेळ तथा एक सहस्र गऊ 
दान करके शद्ध होगा और शुभ लोक प्राप्त कर सकेगा ॥५१॥ 

चद्य हत्वा तु वर्षे हे ऋष भेकशाताश्च गा! । 

शाद्रे हत्वाव्दमेवेकरषमैकादशाश्र गाः ॥५२॥ 
चेव्यका वध कर दे तो दो वर्षातक ब्रती रहनेके बाद एक सौ बैल और एक सौ गऊ दान 
करे । झूदको मारनेसे एक वर्षतक नियमपूर्वक रह कर एक बेल और ग्यारह गऊ दान 
करे ॥५२॥ टर 

श्वचर्बरखरान्हत्वा शौद्रमेव रतं चरेत्‌। 

मार्जारचाषमण्डूकान्काकं भासं च सूषकमस्‌ ॥५३॥ 
कुत्ता, वेर और गधेको मारनेसे शूद्र वथ सम्बन्धी ब्रतका ही आचरण करे । हे राजन्‌! 
बिडाल, नीलकण्ठ, मेढक, कोवा, स्वणेचातवक और चूहा आदि ॥ ५३॥ 
उत्तः पशुसमो धर्मो राजन्प्राणिनिपातनात्‌। 

प्रायशित्तान्यथान्यानि प्रवध्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥५४॥ 
जीवोकी हिंसा करनेसे उक्त पञ्च हत्याका ही धर्म-्रत कहा गया है । इस समद दूसरे सब 
आ्रायश्रित्तोंका कथा क्रमके अनुसार वर्णन करता हूं ॥ ५४ ॥ यी 

तल्पे चान्यस्य चौर्ये च एथक्संवत्सरं चरेत्‌। 

ज्ीणि ओत्रियभार्यायां परदारे तु द्वे स्छ॒ते ॥५५॥ 
किसी दूसरेकी शय्यापर समागम और चोरी करनेपर प्रत्येकके लिये एक एक वर्तक त्रतका 
आचरण करे; बेद जाननेवाले ब्राह्मणकी भार्यासे गमन करने पर तीन वर्षतक और परखी 
मात्रके स्ठ गमन करनेसे दो वर्षोतक ब्रतका आचरण करे ॥ ५५॥ 

काले चतुर्थे सुज्ञानो जरह्मचारी ब्रती भवेत्‌। 

स्थानासनाभ्यां विहरेत्त्रिरह्दो$भ्युदियादपः । 

एवसेव निराचान्तो यश्चान्नीनपविध्यति ॥ ५६ ॥ 
और दिनके चोथे मागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और त्रतमें निष्ठावान होवे । स्वयंके ल्यि 
पृथक्‌ स्थान और आसन रखकर घुमता रहे; दिनमें तीन बार जलसे स्नान करे; ऐसा करनेसे 


बह अपने पापोंका निराकरण कर सकता है । आगिको जो भ्रष्ट करता है, उसके लिये भी 
मही प्रायश्चित है ॥ ५६ ॥ 
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त्यजत्यक्तारणे यश्च पितरं सातरं तथा । 
पतितः स्यात्स कौरव्य तथा घर्मेषु निश्चयः ॥ ६७॥ 
हे इरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता और माताका परित्याग करता है, वह 
घमनिणयके अनुसार पतित होता है ॥ ५७॥ 
ग्रासाच्छादनसत्यर्थं दद्यादिति निदशनम । 
भार्यायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 
यत्पुंसां परदारेषु तच्चैनां चारयेद्व्नतम्‌ ॥ ६८॥ 
उसे मात्र अन्न और बज्न दे, यही धर्मशाल्लका निर्णय है। भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर और 
उसे विशेष रीतिसे उसे इस कार्यमे पकड ली जानेपर, परखी गमन करनेवाले पुरुषके लिये 
जैसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी बतका आचरण करावे ॥ ५८॥ 
श्रेयांसं शायने हित्वा या पापीयांससुच्छति । 
श्वभिस्तां खादयेद्राजा संस्थाने चहु संवृते ॥ ५९॥ 
जो खो अपने श्रेष्ठ पतिको स्यागके दूसरे पुरुपकी शय्यापर जाकर पापाचार करती है, राजा 
उसे अनेक लोगोंसे परिपूरित स्थानमें खडी करके कुत्तासे भक्षण करावे ॥ ५९॥ 
पुमांसं बन्धयेत्प्राज्ञः शायने तप्त आयसे । 
अप्यादधीत दारूणि तच दह्येत पापक्ृत्‌ ॥ ६०॥ 
इसी तरह बुद्धिमान राजा व्यभिचारी पुरुपक्ो तपायी हुई लोहमय शय्यापर सुलाबे और उसमें 
काठका ढेर लगाकर उसे आग लगा दे, तो पाप करनेवाला मनुष्य उसीमें भस्म होगा॥६०॥ 
एष दण्डो भहाराज स्त्नीणां अतुञ्यतिक्रमे । 
संवत्सराभिचास्तस्य दुष्टस्य द्वियुणो अवेत्‌। ॥६१॥ 
. महाराज ! ख्वियोको पतिझे विपयमें व्यतिक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य 
है। जो दुष्टात्मा पापकम करके वके बीच प्रायधित्त नहीं करता, उसे दूना प्रायाथित्त करना 
पडता है ॥ ६१॥ 


है तस्य चरीणि वर्षाणि चत्वारि सहसेविनः । 

छुचरः पश्च वर्षाणि चरेट्वैक्षं छुनिब्रतः ॥ ६२॥ 
प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुपके सङ्ग जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पांच बर्पतक वास 
करता है, वह सुनित्रत अवलम्बन करके भिक्षा मांगके जीवन व्यतित करे ॥ ६२॥ 

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 

पाणिग्राहश्च धर्मेण सर्वे ते पतिताः स्मृताः ॥ ६३॥ 
जेठे भाईका विवाह होनेसे पहले छोटा भाई यदि अधर्मपूर्वक विवाह करे, तो बडे भाईको 
परिवित्ति और छोटे भाईको परियेत्ता कहते हैं; और जिसका धर्मपूर्वक ग्रहण किया जाता है, 
ये सब पतित माने गये हैं ॥ ६३॥ 
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चरेयुं! सर्व एवैते वीरहा यदूर्नेतं चरेत्‌। 
चान्द्राघणं चरेन्मासं कृच्छ वा पापशुद्धये ॥६४॥ 
वीरघाती पुरुष या यज्ञद्दीन ब्राह्मण जिस त्रतका अनुष्ठान करता है, वह इनको पथक एथक्‌ 
अपनी शुद्धिके लिये करना चाहिये अथवा एक महीने तक उसही कच्छूवा चान्द्रायण ब्रतका 
आचरण करे; ६४॥ 
परिवेत्ता प्रयच्छेत परिवित्ताय तां र्नुषाम्‌। 
ज्येष्ठेन त्वभ्यनुज्ञातो यवी यान्प्रयनन्तरम्‌। 
एनसो सोक्षमाझोति सा च तौ चैव धर्मतः ॥ ६५॥ 
अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको वह विवाहिता भार्या पतोहूके रूपमें प्रदान करे; अनन्तर छोटा 
भाई बडेकी अनुमतिसे फिर उसे पतनी रूपमें ग्रहण करे; तब वे तीनों धर्मके अनुसार पापसे 
मुक्त होते हैं ॥ ६५॥ 
अमानुषीषु गोवजेमनाबटिने दुष्यति । 
अधिष्ठातारसत्तारं पञ्चानां पुरुष विदुः ॥ ६६॥ 
गऊको छोडके दूसरे पशुओंकी हिंसा दोपयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग मानते हैं, कि मनुष्य 
पशुओंक़ा प्रतिपालक और अधिष्ठाता दै ॥ ६६॥ 
परिधाथोध्वेवालं तु पाञमादाथ शन्मयम्‌। 
चरेत्सप्त गहान्मैक्ष स्वके परिकीर्तयन्‌ ॥ ६७॥ 
गोवध करनेवाला पापी पुरुप गायके चबरेको उपरकी ओर धारण करके निज पाप कमको 
कहते हुए मिट्टीका पात्र लेकर प्रतिदिन सात घरमे भिक्षाके वास्ते भ्रमण करे ॥६७॥ 
तत्रैव लब्धभोजी स्याद्द्वादशाहात्स शुध्यति । 
चरेत्संवत्सरं चापि तदूबतं यन्निराङ्कति ॥ ६८॥ 
और उस भिक्षासे जो अन्न प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह प्रत करनेसे 
उसके अनन्तर शुद्ध होगा । पाप शान्ति न होनेपर एक बपेतक ऐसाही अत करे; तो पाप 
नष्ट हो सकेगा ॥ ६८॥ 
ba नुषेष्वे ° 
अवेत्तु मानुषेष्वेवं घायश्चित्तमचुत्तमस्‌ । 
दातं त्रादानसक्तेषु सचेभेव प्रकल्पयेत्‌ । 
अनास्तिकेषु गोमात्रं पाणभेकं प्रचक्षते ॥ ६९॥ 
मनुष्यांके लिये इसी तरहका उत्तम प्रायश्चित्त है। दान करनेमें रत पुरुषोंके विषयमें इन्हीं सव 
दानोंका विचारपूर्वक विधान करे; जो लोग नास्तिक नहीं है, उनके निमित्त केवल एक 
-गऊका दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है ॥ ६९॥ ; 
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"घचराहमडुष्याणां कुक्ङुरस्य खरस्य च । 

सासं सूञपुरीब च प्राइय संस्क्रारमहति ॥ ७०॥ 
माहाण यदि कुत्ता, सूअर, मनुष्य, मुर्गा और गधेका मांस, मूत्र अथवा पुरीप भोजन करे, 
तो फिरसे उसका संस्कार करना होना चाहिये ॥ ७० ॥ 

्राह्मणस्य खुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः | 

अपरूयहं पियेडुष्णास्ञ्यह ष्णं पयः पिवेत्‌ । 

व्यहसुष्णं घुतं पीत्वा वायुभक्षो मवेत्व्यहम्‌ ॥७१॥ 
सोमपान करनेवाला यदि सुरा पीनेवाठे ब्राह्मणक गन्ध संघे, तो वह पहिळे तीन दिनोंतक 
केवल गर्म जल पीये, फिर तीन दिन गर्म दूध पीबे; तान दिन गरम दूध पॉनेके बाद तीन 
दिनतक केवल वायु भक्षण करे ॥ ७१॥ 

एवभेतत्सञुदिष्टं प्रायश्चित्त सनातनम्‌ । 

ब्राह्मणस्थ विदोषेण तत्त्वज्ञानेन जाथते ॥७२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपएयधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 

इस प्रकार सब वर्णोके लिये यह सनातन प्रायश्चित कहा गया है; विशेष करके ब्राह्मणके बिना 
जाने किये हुए पापोंका इसी प्रकार शाखयुक्त प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ७२॥ 

महाभारतके शान्तिपवम एक सौ उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 
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व््थान्तरसथास्ताच्य खड्गयुद्धावशारदः ॥ 

नकुल! शरतल्पस्थामिदमाह पितामहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोढे- तलवार युद्धके जाननेवाळे नकुलने कथाकी समाप्ति देखकर 
शरशय्याशायी पितामह भीष्मदेवसे यह चात कही ॥ १॥ 

धनु! प्रहरणं श्रेष्ठमिति बांदंः पितामह । 

मतस्तु सम धर्मज्ञ खड्ग एव सुसंशितः ॥२॥ 
हे धरम जाननेवाले पितामह ! सब श्रोंके बीच धनुप अत्यन्त उत्तम माना जाता है; पर मेरे 
मतमें अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ही प्रशंसनीय है ॥ २॥ 

विशीणे काके राजन्प्रक्षीणेषु च वाजिघु। 

खडूगेन शाक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
राजन्‌! धुप कटने और घोडोंके नष्ट होने पर युद्धमें केबल तलवारसे अपने शरीरकी 
भलीभांति रक्षा की जा सकती है ॥ ३॥ । 
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शारासनघरांग्रैव गदादाक्तिधरांस्तथा । 
एकः खड्गधरो वीरः समर्थः प्रतिबाधितुम्‌ ॥४॥ 
अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला बीर पुरुष, धलुषधारी और गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाले 
शत्रुओको निवारण करनेमें समर्थ होता है॥४॥ 
अत्र में संशयशैव कोतूहलमतीव च | 
किं खित्प्रहरणं भरें सवयुद्धेषु पार्थिव ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! इससे सुझे इस विषयमे बहुत ही संशय और कौतुहळ उत्पन्न हुआ है; सब युद्धम 
कौनसा शस्र उत्तम है १ ॥ ५॥ 
कर्थं चात्पादितः खड्गः कस्यार्थाय च केन वा। 
. पूर्वाचार्थ च खडूगस्य परब्रूहि प्रपितामह ॥६॥ 
हे प्रपितामह ! किस कारण, किस जरिये, किस तरह खड्ग उत्पन हुआ था और पहिले 
कौन खड्गविद्याका आचाय था £ आप वह सब वर्णन करिये ॥६॥ 
तस्य तहूचनं शरुत्वा माद्रीपुचस्य धीमतः । 
सर्व कौशलसंयुक्तं सूदमचिञ्राथेवच्छुमम्‌ ॥७॥ 
बुद्धिमाच्‌ माद्रीपुत्र नकुलका यह शुभ वचन जो कौशल्युक्त, सक्ष्म और विचित्र अर्थके सहित 
था, सुनकर ॥७॥ 
ततस्तस्योत्तरं वाक्यं खरवर्णोपपादितस्‌ । 
शिक्षान्यायोपसंपन्न॑ द्रोणशिष्याय एच्छते ॥८॥ 
फिर सुशिक्षित न्यायञ्ञालनमंपन्न द्रोणदिष्यसे पूंछे जानेपर मधुर स्वर तथा बणसि युक्त उत्तम 
वचन उत्तरमं ॥८॥ न 
उवाच सर्वधर्मज्ञो धनुर्वेदश्य पारगः । 
शरतल्पगतो भीष्मो नकुलाय महात्मने ॥९॥ 
धजुवेंदके जाननेवाले सर्व धर्मज्ञ शरशय्याशायी भीष्मेदेव महानुभाव नङुरुसे कहने लगे ॥९॥ 
तत्त्वे शृणुष्व माद्रेय यदेतत्परिएच्छस्ति । 
प्रबोधितोऽस्मि भवता धातुमानिव पर्वतः ॥ १०॥ 
है माद्रीपुत्र ! तुमने यह प्रश्न पूछकर गेरू थातुसे रंगे हुए पथतके समान पडे हुए सुझे 
सावधान किया; उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूं, सुनो ॥ १०॥ 
सलिलैकाणेवं तात पुरा सर्वमभूदिदम्‌ । | 
निषप्रकर्पमनाकारामनिर्देक्यमहीतलम्‌ ॥११॥ 
है तात ! पदिले यह सत्र जगत्‌ जठसमूहमे मदा समुद्रमय, कम्पन रहित, आकाश विना तथा 
भूतल्के बिना ही था ॥ ११॥ 
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तमःसंदृतमस्पद्दीमतिगरूभीरदर्दानम्‌ । 
_ निःशब्दं चाप्रमेये च तन्र जज्ञे पितामहः ॥ १२॥ 
अन्धेरेसे परिपूरित, स्पशरहित, शब्ददीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था, उस समय 
पुथ्बीतलका पता न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय.जन्म लिया था ॥ १२॥ 
सोऽखजङ्कायुमझिं च भास्कर चापि वीर्यवान्‌। 
आकादामसजचोध्वेसधो भूमि च नैकेतिस ॥ १३॥ 
उस सर्वशक्तिमान ब्रह्माने वायु, अभि, सर्य, आकाश, स्वर्ण, पाताल, भूमि और नेऋति 
(राक्षस समूह) की रचना की ॥ १३॥ 
नभः सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
संबत्सरानहोराचाइतूनथ लवान्क्षणान्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्रमा और तारोंसहित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, दिवस, रात्र, ऋतु, लव और क्षण 
इन सबकी सृष्टि की ॥ १४॥ 
ततः शरीरं लोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 


जनयामास अगवानपुतराच्ुत्तमतेजसः ॥ १६॥ 
सरीचिस्टुषिमञ्ि च पुलस्त्यं पुलह ऋतुम्‌ । 
वसिष्ठाङ्गिरसौ चोभौ रुद्रं च प्रञुमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 


अनन्तर भगवान्‌ पितामहने लौकिक शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
वशिष्ठ, अङ्गिरा और सब कायाँमें समर्थ रद- इन अत्यन्त तेजस्वी ऋपिसन्तानोंको उत्पन्न 
किया ॥ १५-१६॥ 

प्राचेतसस्तथा दक्षः कन्या; षष्टिमजीजनत्‌ । 

ता चै ब्रह्मर्षयः सर्वा; प्रजार्थं प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताआंके पुत्र दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्याएं उत्पन्न हुई; बह्ने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये 
उन सत्र कन्याओंको ग्रहण क्रिया ॥ १७॥ 

ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 

गन्धर्चाप्सरसश्चैच रक्षांसि विविधानि च ॥ १८॥ 
उन्हीं कन्याओंसे सब प्राणि, देवता, पितर, गन्धर्ष, अप्सरा, विविध राक्षस, ॥ १८॥ 

पतन्निस्रगमीनाश्च छुवंगाश्च महोरगाः । 

नानाक्रतिबलाश्चान्ये जलक्षितिविचारिणः ॥ १९॥ 
पक्षी, पशु, मत्स्य, वानर, महान्‌ नाग तथा दूसरे अनेक प्रकारके आकारवारे जल और 
पृथ्बीपर विचरनेबाले प्राणी ॥ १९॥ 

११० (म. भा. शा. पर्व ) 
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औद्विदा; स्वेदजाग्रैव अण्डजाश्च जरायुजाः । 

जज्ञे तात तथा सर्व जगत्स्थावरजज्ञमम्‌ ॥२०॥ 
बृ -सता-तरु, खेदज, अण्डज, जरायुज और उद्धिज आदि प्राणि तथा ख्ावर-जङ्गमसे युक्त 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २०॥ 

भूतसर्गमिमं कृत्वा सर्वलोकपितामहः । 

शाश्वतं वेदपठितं धर्मं च युयुजे पुनः ॥२१॥ 
फिर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन संब जीवोंको उत्पन्न करके उनको शाश्वत वेदोक्त 
थर्मके पालनका कार्य दिया ॥ २१॥ 

तरिमन्धमे स्थिता देवा; सहाचायपुरोहिताः । 

आदित्या बसवो रुद्राः ससाध्या मरुदश्विनः ॥ २२॥ 
आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग, आदित्यगण, बसु, रुद्र, साध्य, मरुदू और दोनों 
अश्विनीकुमार उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे ॥ २२॥ 

भृग्वत्यज्षिरस! सिद्धाः काइयपश्च तपोधनः | 


चसिष्ठगौतमागस्त्यास्तथा नारदपवतौ ॥२३॥ 
भृगु, अत्रि, अन्गिरा- ये सिद्ध सुनि, तपस्री कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, नारद्‌, 
पर्वत, ॥ २३॥ 

ऋषयो बालखिल्या प्रभासाः सिकतास्तथा । 

घृतचा! सोमवायव्या वैखानसमरीचिपाः ॥ २३॥ 


बालखिल्य ऋषि, प्रभास) सिकत, घृतच, सोमप, वायव्य, वैखानस, मरीचिप, ॥ २४॥ 

अकृष्टायैव हंसाश्च ऋषयोऽथाग्नियोनिजाः । 

वानप्रस्था एश्नयश्व स्थिता ब्रह्मानुशासने ॥ २७॥ 
अकृष्ट, इंस, अग्नियोनि सब ऋषि, वानप्रस्थ तथा एक्षि आदि ऋषि- ये सब ब्रह्माकी आज्ञामें 
खित रहकर सनातन धर्मका पालन करने रगे ॥ २५॥ 

दानवेन्द्रारत्वतिक्रम्य तत्पितामहृासनस्‌ । 

धर्मस्यापचयं चक्रुः क्रोधलोभसमन्विताः ॥ ३६॥ 
दानवेन्द्रोंने क्रोध और लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट 
करनेको आरम्भ किया ॥ २६॥ 

हिरण्यकादिपुञ्चैव हिरण्याक्षो विरोचनः । 

शम्बरो विप्रचित्तिश्च प्रह्मादो नसुचिवोलिः ॥ २७॥ 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शम्बर, विप्राचित्ति, शहद, नमुचि और बलि-॥ २७॥ 


अध्याय १६० ] शान्तिपर्व ८ज्५ 
पपप पग या यय या OG 
एते चान्ये च बहव; सगणा दैत्यदानवाः । 
F घर्मसेतुमतिक्रस्य रेमिरेऽधर्म निश्चयाः ॥ २८॥ 
में सब तथा समूहके सहित दूसरे बहुतेरे दैत्य दानव धर्म्रन्धन उल्लङ्घन करके अधर्ममें रत 
हुए थे ॥ २८॥ 
सर्वे स्म तुल्यजातीया यथा देवास्तथा वयम्‌ । 
इत्येवं हेतुमास्थाय स्पर्धमानाः सुरर्षिभिः ॥ ३९॥ 
सव कोई समान बंशमे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं वैसे ही इम भी हैं, दैत्य 
लोग ऐसाही धर्म अवलम्बन करके देवर्पियोके सङ्ग स्पर्धा करने लगे ॥ २९॥ 
न पियं नाप्यनुकोशं चक्रुर्भूतेषु भारत । 
जीनुपायानतिक्रस्प दण्डेन रुरुधुः प्रजा; । 
न जग्मुः संबिदं तैश्च दर्पादसुरसत्तमाः ॥ ३०॥ 
हे भारत ! वे लोग जीवोंके ऊपर करुणा तथा उनका प्रिपकार्य नहीं करते थे। साम, दाम, 
भेदरूपी तीनों उपायोंको लांघकर केवल दण्डसे प्रजा समूहको पीडित करने लगे; वे सब 
सुख्य मुख्य असुर लोग दर्षयुक्त होकर प्रजाके साथ बोलते भी नहीं थे ॥ ३० ॥ 
अथ चै भगवान्ब्रह्मा ब्रह्मर्षिभिरुपस्थितः । 
तदा हिमवतः एषे सुरम्ये पद्मतारके ॥ ३१॥ 


अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा अह्मर्पियोंके साहित हिमालय पर्वतके कमलके समान तारोंसे युक्त 
सुन्दर तलपर उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 


शतयोजनविस्तारे माणिसुत्ताचयाचिते । 
तस्मिन्गिरिवरे पुत्र पुष्पितटुमक्रानने । 
तस्थौ स विवुधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्थसिद्धये ॥ ३२॥ 
उसका विस्तार सौ योजनका था और बह मणि-रत्नॉसे परिपूरित था, हे पुत्र ! देवोमें शरेष्ठ 


विधाताने प्रजासमूदके प्रयोजनसिद्वके निमित्त बन फूलोसे भरे हुए, बृक्षॉसे परिपूर्ण उस 
पर्वतपर निवास किया ॥ ३२॥ 


ततो वर्षसहस्रान्ते वितानमकरोत्प्रस्ुः । 
विधिना कल्पदृष्टेन यथोर्तेनोपपादितम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर सहस्तवर्षके बाद भगवान्‌ ब्रह्माने शास्त्रोक्त विधाने अनुसार यज्ञ आरम्भ किया ॥३४॥ 
ऋषिभियज्ञपडुमियंथावत्कर्मकतृसिः । 
मरुद्भिः परिसंस्तीर्णं दीप्यमानैश्च पाचकैः ॥ ३४॥ 
विधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञदक्ष ऋषियोंके जरिये यथारीति वह यज्ञ पूर्ण होने लगा। 


यज्ञका स्थान प्रकाशमान अभि और मरुत्समूहसे परिपूरित था ॥ ३५॥ 
+ 


1. र म महाभारत [ भापंडमंपंचे.. 

काअनैर्यज्ञमाण्डैश् भ्राजिष्णुभिरलंकृतम्‌ । 

बतं देवगणैश्चैय प्रबभौ यज्ञमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
दीह्तिमान सुवर्णमय यज्ञकलशॉसे अलंकृत वह यज्ञमण्डलू मुख्य मुख्य देवताओंसे घिरकर 
अत्यंत शोमित हुआ था ॥ २५॥ 

तथा ब्रद्ार्षिभिश्लैव सदस्यैरुपक्षोभितम । 

तन्न घोरतमं दृत्तमषीणां मे परिश्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
तथा सभासद ब्रह्मषियोसे भी सुशोभित हुआ था। तब उस यन्मे एक अत्यंत भयंकर 
आश्जजनक घटना हुई। जिसे मैंने ऋषियोंसे सुना था ॥ २६॥ 

चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 

वेदार्यार्थ्रि तथा भूतसुत्यित शूयते ततः ॥३७॥ 
उदित ताराआंसे शोभित निर्मल आकाशम जैसे चन्द्रमाका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत 
अञ्निको विक्षिप्त करके प्रकट हुआ, ऐसा सुना जाता है ॥ ३७॥ 

नीलोत्पलसंवर्णाभं तीदणर्दष्ट कृशोदरम्‌ । 

प्रांशु दुर्दशनं चैवाप्यतितेजस्तयैव च ॥ ३८॥ 
बह भूत नीलकमलके समान इयामवर्ण; उसके सब दांत तीक्ष्ण, उसका उद्र असन्त क्षण, 
आकार बहुत ऊंचा, असन्त तेजसे- युक्त और दुदे्शन था ॥ ३८॥ 

तस्मिन्नुत्पतमाने च प्रचचाल वसुंधरा । म 

तत्नोर्मिकलिलावर्तशचुक्षुमे च महाणेवः ॥३९॥ ४ 
उसके उत्पन्न होते ही एथ्वी विचलित होने लगी और महासमुद्र छुब्ध होकर उसमें प्रचण्ड 
तरंगोंके साथ भंबरे उठने लगीं ॥ २९ ॥ 

पेतुरुल्का महोत्पाताः शाखाश् झुसुचुहुमा! । 

अप्रसन्ना दिशाः सर्वाः पवनश्चाशिवो ववौ । 

सुहु्ेहु्च भूतानि प्राव्यथन्त भयात्तथा ॥ ४०॥ 
उस्क्ाएं गिरने लगीं, महान्‌ उत्पात होने रगे; वृक्ष अपनी सब शाखाओंको गिराने रगे; समस्त 
दिशाएं कळुपित हुई और अकल्याणयुक्त वायु बहने ठगा। उस समय सब जीव भयके कारण 
वारंवार दुःखित होने रगे॥ ४० ॥ 

ततः सुतुसुलं दृद्टा तदद्छुतलुपस्थितम्‌। 

महर्षिसुरगन्धचोलुवाचेदं पितामहः  ॥४१॥ 
अनन्तर पितामह उस तुमुळ कारण और अद्भत भूतको उपस्थित देखकर, देवता, गन्धे 
तथा महर्षियोंसे यह वचन बोले ॥ ४१॥ 
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मयैतबिन्तितं भूतमसिनमिष चीर्षवान्‌। 

रक्षणार्थाय लोकस्य बधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ४२॥ 
जगतूकी रक्षा और देवद्रोही असुरोंके बधक्रे लिये मैंने इस बलवान्‌ असि नामक भूतको इसी 
तरह चिन्तन किया था ॥ ४२॥ 

ततस्तद्रूपसुत्खज्य वभौ निर्ल्रिश एव स! । 

विमलस्तीणधारश्च कालान्तक इवोद्यतः ॥ ४३॥ 
क्षणभरके अनन्तर भूत उस अद्श्चुत रूपको परित्याग करके, उद्यत काल और अन्तकके 
समान तीक्ष्ण तीस अंगुळवाले धारयुक्त तलवारफे रूपमें प्रकाशित हुआ ॥ ४३॥ 

ततस्तं शितिकण्ठाय रुद्रायार्ष भकेतवे । 

ब्रह्मा ददावसिं दीप्तमधमंप्रतिबारणम्‌ ॥ ४४॥ 
अनन्तर ब्रह्मने वृषभध्यज नीलकण्ठ भगवान्‌ रुद्र देवको वह अधर्मका निवारण करनेम समर्थ 
तेजस्वी तलवार प्रदान की ॥ ४४ ॥ 

ततः स अगवाजुद्रो ्रह्मर्षिगणसंस्लुतः । 

प्रयद्यासिममेयात्मा रूपमन्यचकार ह ॥ ४॥ 
रह्मपिगणोंसे स्तूयमान अनन्त महिमाधार भगवान रुद्रदेवने उस खड्गको ग्रहण करके दूसरा 
रूप धारण किया ॥ ४५॥ 

चतुर्बाहुः स्शहान्वूर्भा भूस्थितोऽपि नभस्तलम्‌ । 

ऊध्वहष्टिमं हालिज्ञो सुखाज्ज्वालाः समुत्खजन। 

विकुर्वन्बहुधा चर्णान्नीलपाण्डुरलोहितान ॥ ४९ ॥ 
उस समय उन्होंने चतुरस्त्र होकर एथ्वीपर स्थित होके अपने मस्तकसे आकाशको स्पर्श 
किया और महाहिङ्ग मूर्ति धारण कर उध्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर छोडने लगे । 
नील, श्वेत और लोहित आदि अनेक तरहके रंग प्रकट करने लगे ॥ ४६॥ 
; विश्वत्कृष्णाजिन वासो हेमप्रवरतारकम्‌ । 

नेत्र चैकं ललाटेन भास्करप्रतिमं महत्‌। 

शुशु भाते च विमले हवे नेत्रे कुष्णपिङ्कले ॥ ४७॥ ६ 
रुद्ने सुवर्णतारोंसे खचित कृष्णाजीनको वस्रके रूपमें धारण किया। उनके माथेपर खर्यके 
समान एक अत्यंत तेजखी नेत्र थारण किया हुआ था; काले और पीले वर्णवाले उनके दोनों 
बिमल नेत्र सुशोभित हो रहे थे ॥ ४७॥ 

ततो देवो महादेवः झलपाणिभंगाक्षिहा । 

संप्रगह्म तु निर्खिशं कालार्कानलसंनिभम्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर भग देवताके नेत्रोका नाश करनेवाले महाबली, पराक्रमी शूलपाणि महादेव प्रलयकी 
अग्निके समान तेजखी प्रकाशमान खड्गको ग्रहण करके ॥ ४८ ॥ 
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न्रिकूरे च्म चोद्यस्य सबिद्यतामेवास्बुदम्‌। 

चचार व्िविधान्मार्गान्महाबलपराक्मः । 

बिधुन्वन्नसिमाकाशे दानवान्तचिकीषंया ॥ ४९॥ 
बिजलीपुक्त बादळकी तरह दोनों बगर और अग्रभागमें धारणक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण 
करके दानबॉका अन्त करनेकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मा्गोसे भ्रमण 
करने लगे ॥ ४९॥ 


तस्य नादं विनदता महाहासं च सुश्चतः । 

चसौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत ॥ ६०॥ 
हे भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य ओर निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित 
हुआ ॥ ५० ॥ 

तद्रूपधारिणं रुद्र रौद्रकम चिकीषेवः । 

निशाम्य दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिदुदरुवुः ॥५१॥ 


रौद्र कमै करनेबारे देवने युद्धके निमित्त वसा रूप धारण किया । उसे देखकर सब दानव 
लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख आक्रमणके लिये दोडे ॥ ५१ ॥ 
अमभिश्वाप्यवर्षन्त प्रदीतैश तथोल्छुके! । 
चोरैः प्रहरणैव्यान्येः शितधारैरयोसुलैः ॥ ९२॥ 
कुछ लोग पत्थरोंकी वर्षा करने लगे; कुछ जलते हुए अङ्गार, दूसरे घोर आयुधों तथा 
लोहमय तीक्ष्ण धारवाले अख-शखरसे आघात करने लगे ॥ ५२॥ 
ततस्तद्दानवानीकं संप्रणेतारमच्युतम्‌ । - 
रद्रखड्गबलोदधूत प्रचचाल सुमोह च ॥ ५३,॥ 
अनन्तर दानबॉकी सेना बलपूवेक विध्यंस करनेवाले अच्युत रुद्देवको खड्गके साथ सज्ज 
देखकर मोहित और बिचलित हुई ॥ ५३॥ 
चित्रं शीधतरत्वाच चरन्तमसिधारिणम्‌ । 
तमेकमसुराः सर्वे सहस्रमिति मेनिरे ॥५४॥ 
बह अकेले ही तलवार ग्रहण करके अत्यंत शीघ्रतापूषक बिचित्र गतिसे घूम रहे थे; तब असुर 
लोग उन्हें सहस्तरूपसे समझने रगे ॥ ५४॥ 
छिन्दन्मिन्दन्रजन््ुन्तन्दारयन्प्रमथषन्नपि । 
अचरदवैत्यसंघेषु रुद्रोउप्निरिव कक्षगः ॥५७५॥ 
थे भगवान्‌ रद्र दणसमूहमें पडी हुई दावानल अभिकी भांति दैत्योके समुदायमें उनको मारते, 
क चीरते, फाडते, घायल करते, छेदते, बिदीर्ण और एथ्वीपर गिराते हुए अमण करने 
॥५५॥ 
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असिवेगप्ररुग्णास्ते छिन्नवाहुरुवक्षसः । 
संप्रकृत्तोत्तमाझ्ञाश्व पेतुरुव्या महासुराः ॥ ९६॥ 
- महाबली दानय लोग तलवारके वेगसे छिन्नभिन्न होगये; कितनोंकी शुजाए करी, कितनोंकी 
जाथि, कितनोंके इक्षल बिदीणे हो गये और कितनोंके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पडे ॥५६॥ 
अपरे दानवा भग्ना रुद्र्घातावपीडिताः । 
अन्योन्यमभिनन्तो दिशाः संप्रतिपेदिरे ॥५७॥ 
कितनेही भगवान्‌ रुद्रकी तळ्वारकी चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागक्रे, आपसमें एक दूसरेके 
विपयमें आक्रोश करते हुए दसों दि्ाओंमें भाग गये ॥ ५७॥ 
भूमि केचित्प्रविविशुः पर्वतानपरे तथा । 
य की अपरे जग्सुराकाशमपरेष्स्मः समाविदान्‌ , Mae 
कोई भूगभ, कोई पर्वतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट 
इए ॥ ५८॥ 
तस्मिन्महति संबूत्ते समरे स्ूरादारुण । 
बभौ सूनिः प्रतिभया तदा रुधिरकर्दमा ॥ ५९॥ 
उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके आरम्भ होनेपर मांस और रुधिरमय कीचडसे युक्त थ्वी 
अत्यन्त भयङ्कर दीखने लगी ॥ ५९॥ 
दानवानां शारीरेश्च महद्भिः शोणितोक्षितैः । 
समाकीर्णा महावाहो शैलैरिव सकिंशुकैः ॥६०॥ 
महाबाहो ! फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पर्वत समूहकी तरह दानवोके रुधिरपूरित सृत 
शरीरोंसे पृथ्वी भर गई ॥ ६० ॥ 
रुधिरेण परिक्लिन्ना प्रबभौ वसुधा तदा । 
रक्ताद्रंवसना इयामा नारीव मदविह्वला ॥ ६१॥ 
उस समय पृथ्वी रुधिरकी धाराओंते युक्त होकर मदविह्दळ रुधिरसे भींगे हुए वस्रवाली 
इयामा ख्रीको तरह शोभायमान हुई ॥ ६१॥ 
स रुद्रो दानवान्हत्वा कृत्वा धर्मोत्तरं जगत्‌। 
रौद्रं रूपं विहायाशु चक्र रूपं शिवं शिवः ॥ ६२॥ 
रुद्रंदेवने दानबोंको मारके जगतमें धमकी प्रधानता ख्यापित करते हुए रौद्ररूप लागकर, 
कल्याणशुक्त शिवरूप धारण किया ॥ ६२॥ 
ततो महषयः सर्वे सर्वे देवगणास्तथा । 
- जयेनावूझुतकल्पेन देवदेवमथाचेयन्‌ ॥६३॥ हे 
अनन्तर सव महर्पि और देवताऑने आश्चर्यमय विजयसे आनन्दित होकर देव 
मद्वादेवकी पूजा की ॥ ६३॥ 
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तत; स भगवान्रुद्रो दानवक्षतजोक्षितस्‌ । 

असिं धर्मस्य गोप्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णवे ॥ ६४॥ 
अन्तमें भगवान्‌ स््रदेवने दानबोंके रुधिरसे रंगे हुए उस धमकी रक्षा करनेवाले खड्गको 
सत्कारके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रदान किया ॥ ६४॥ 

विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचि भगवांश्च तम्‌ । 

 सहषिभ्यो ददौ खड्गरूषयों वासवाय तु ॥ ६५॥ 

भगवान्‌ विष्णुने मरीचिको, मरीचिने महर्षियोंकी और महद्षियोने महेन्द्रको वढ खड्ग प्रदान 
किया ॥ ६५॥ 

महेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुचक । 

सनवे सूर्थषुजाय ददुः खड्गं सुविस्तरम्‌ ॥ ६६॥ 
है पुत्र! देवराज महेन्द्रने लोकपालोको और लोकपालोंने सूर्यपुत्र मचुको बह बहुत बडा खड्ग 
प्रदान किया ॥ ६६॥ 

ऊचुश्चैनं तयैवाद्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः । 

आसिना धर्मगर्भेण पालय प्रजा इति ॥ ६७॥ 
और उन्होंने मनुसे यह बचन कहा, “ तुम मलुष्योंके प्रथु हो; इससे इस धर्मगर्भ तलवारके 
जरिये प्रजासमूहका पालन करो ' ॥ ६७॥ 

घर्मसेतुमतिकरान्ताः सूदषमस्थूलाथेकारणात्‌ । 

विभज्य दण्डं रक्ष्याः स्युर्धमेतो न यहच्छया ॥ ६८॥ 
जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके निमित्त धर्मबन्धनका अतिक्रम किया है, उन लोगोंको 
न्यायपूर्वक पृथक्‌ एथक्‌ दण्ड देकर, धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करनी उचित दै; इच्छाबुसार 
दण्डप्रयोग करना उचित नहीं है ॥ ६८॥ 

दुर्वाचा निग्रहो दण्डो हिरण्यबहुलस्तथा । 

व्यङ्गनं च शारीरस्य वधो वानल्पकारणात्‌ ॥ ६९॥ 
दण्ड चार प्रकारका है । दुष्ट वचनसे अपराधीका निग्रह करना वाकूरण्ड है, सुबर्ण वखूळ 
करना वह अर्थदण्ड है, शरीरकी अङ्गदानि करना शारीरिक दण्ड है और अधिक अपराधके 
कारण वधरूपी प्राणदण्ड विहित है । तरबारके दुर्वाचा आदि ये चारों दण्ड समस्त प्रजाको 
बता देने चाहिये ॥ ६९॥ 

असेरेतानि रूपाणि दुर्वाचादीनि निर्दिशेत्‌ । 

असेरेव प्रमाणानि परिमाणव्यतिक्रमात्‌ ॥७०॥ 
प्रजाके द्वारा धर्मका उलंघन हो जाय तो खड्गके द्वारा प्रमाणित इन दण्डोंका प्रयोग करके 
धमकी रक्षा करनी चाहिये । ७० ॥ 
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अधिखुज्याथ पुत्रं स्वं प्रजानामाविपं तत! | 
मलुः परजानां रक्षार्थ क्ुपाथ पददायसिम्‌ ॥७१॥ 
अनन्तर अपने पुत्र ग्रजापालक मनुको बिदा किया; फिर मनुने लोकाधिपति निजपुत्र क्षुपको 
अभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह खड्ग प्रदान किया ॥ ७१॥ 
क्षुपाज्जग्राह चेद्वाकुरिध्वाकोश्यथ पुरूरवाः । 
आयुश्च तस्माल्लेभे तं नहुषश्च ततो सवि ॥ ७२॥ 
्षुपसे वह इक्ष्वाङुको मिला; इक्ष्वाकुसे पुरुरवा, पुरुयासे आयुने उसे पाया; आयुसे नहुपनें 
इस प्ृथ्वीपर वह खड्ग प्राप्त किया ॥ ७२॥ 
ययातिनेहुषाचापि पूरुस्तस्पाज्ष लब्धवान्‌। 
आसूतेरयसस्तस्मात्ततो भूमिशयो रुपः ॥७३॥ 
नहुपसे ययातिने और ययातिसे वह पूरको मिला; पूरुसे अमूर्चरयस, उनसे राजा 
भूमिशयने, ॥ ७३॥ 
भरतश्चापि दौःषन्तिले भे भूमिचायादसिम्‌। 
तस्माच लेभे भर्सज्ञो राजन्नैडबिडस्तथा ॥ ७४॥ 
भूमिश्चयसे दुष्पन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मज्ञ राजा ऐडबिडको मिला;॥७४॥ 
ततञ्चैडविडाल्कभे धुन्धुमारों जनेश्वरः । 
घुन्धुमाराच कास्चोजो सुचुक्कुन्दस्ततोऽलभत्‌ ॥७५॥ 
ऐडबिडसे राजा धुन्धुमार, धुन्धुमारसे काम्बोज, उनसे मुचकुन्दने पाई; ॥ ७५॥ 
खुचुळुन्दान्ससत्तत्व मरुत्तादपि रैवतः । 
रैबतायुवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततो रघुः ॥ ७६॥ 
सुचङुन्द्से मरुत्त, मरुचसे रेवत, रैबतसे युवनाश्व, युवनाश्रसे इक्ष्बाङुबंशीय रघु; ॥ ७६॥ 
इध्वाकुवंराजस्तस्माद्वरिणाश्वः प्रतापवान्‌ । 
हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः झुनकादपि ॥ ७७॥ 
रघुसे प्रतापी हरिणाश्च; हरिणाश्वसे शुनकने उस तलवारकों पाया ॥ ७७॥ 
उशीनरो वै धर्मात्मा तस्माङ्गोजाः सयादवाः । 
यदुभ्यञ्च शिबिलेभे शियेश्चापि प्रतर्दनः ॥ ७८॥ 
शुनकसे धर्मात्मा उशीनर, उशीनरसे यदुवंशीय भोज, यदुवंशियोंसे शिबि, शिविसे प्रतदनने 
उसे पाया ॥ ७८॥ 
१११ (म.भा शा.प.) 
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प्रतदनादष्टकश्च रुशदश्वोऽछ्कादपि । 
सुदादश्वाङ्भरद्वाजो द्रोणस्तस्मात्कूपस्ततः । 
ततस्त्वं भ्रातृभिः साथ परमासिमवाप्तवान्‌ ॥ ७९॥ 
प्रतईनसे अष्टक, अष्टकसे रुशदश्च, रुशदश्चसे भरद्वाज बंशी द्रोण, द्रोणसे कृप और कृपसे 
भाइयोके सहित तुमने इस परम तरवारको पाया है ॥ ७९॥ 
कुत्तिकाथास्य नक्षधमसेराभ्निश्च दैवतम्‌ । 
रोहिण्यो गोत्रमस्याथ रुद्रश्च गुरुरुत्तमः ॥ ८०॥ 
इस आसि का कृत्तिका नक्षत्र है, अभि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम शुरुहैं ॥८०॥ 
असेरष्टौ च नामानि रहस्थानि निबोध से । 
पाण्डवेय सदा यानि कीतेयरँलभते जयम्‌ ॥८१॥ 
हे पाण्डपुत्र ! मनुष्य जिन नामोंका सदा कीतेन करमेसे जयलाभ करता है, असिके अत्यन्न 
गोपनीय उन आठ नामोंको मुझसे सुनो ॥ ८१॥ 
असिर्विशसनः खड्गस्ती्षणवत्मा दुरासदः । 
श्रीगर्भा विजयश्चैव धर्मपालस्तयेव च ॥ ८२॥ 
लि न खड्ग, तीक्षणवर्त्मा, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और घर्मपाल-ये आठ 
नाम हैं ॥ ८२॥ 
अग्प्यः प्रहरणानां च खड्गो माद्रवतीसुत । 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८३॥ 
हे माद्रीपुत्र ! सब शल्तोंमें खड्गही प्रधान है; यह महेश्वरग्रणीत कहके पुराणमें इसकी श्रेष्ठताका 
निश्चय किया गया है ॥ ८३॥ 
एथुस्तूत्पादयामास धनुराद्यमरिंदम । 
तेनेयं एथिवी पूर्व वैन्येन परिरक्षिता ॥ ८४॥ 
है शत्रुदमन ! पृथुराजने पहिले धनुप उत्पन्न किया और उसही वेनङुमार पृथुनें पहले धर्म- 
पूर्वक पृथ्वीका पालन किया था ॥ ८४॥ 
तदेतदार्षं माद्रेय प्रमाणं कर्तुमइसि । 
. असेथ् पूजा कतेव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८५॥ 
है माद्रीपुत्र ! यह ऋषियोंका बताया हुआ मत तुम्हें प्रमाण और विश्वसनीय मानना चाहिये। 
युद्ध विशारद पुरुषोंको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है ॥ ८५॥ 
हत्येष प्रथमः कल्पो व्याख्यातस्ते सुविस्तरः । 
असेरुत्पत्तिसंसगों यथावद्भरतर्षभ ॥ ८६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तलवारकी उत्पत्तिका प्रसंग मैंने विस्तारपूर्वक और यथावत्‌ कहा है, इससे खड्ग 
ही आयुधोंमें सर्ब प्रथम प्रकट हुआ है, यह जान सकते हो ॥ ८६॥ 
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Serres: 


सर्वयेतदिह श्रुत्वा खड्गसाधनशुत्तमम्‌ । 

लभते पुरुषः कीर्ति प्रेत्य चानन्त्यमइ्नुते ॥ ८७॥ ` 

इति थ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि पष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ ५८४६॥ 
मछुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकंमें कीसिलाभ और 
परलोकमें अत्यन्त सुख भोग करता है ॥ ८७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक खौ साउवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५८४६ ॥ 
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_ चेशास्पायन उवाच-- 


इत्युक्तलति भीष्मे तु तूब्णींभूते युधिष्ठिरः । 

पपच्छावसरं गत्वा श्रातुन्विदुरपञ्चमान्‌ ॥१॥ 
शीवेशम्पायन मुनि बोले- भीष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने अवसर 
पाके विदुरके संग एकत्र वर्तमान चारों भाइयोंसे पूछा ॥ १॥ 

धर्म चार्थ च कामे च लोकदत्तिः समाहिता । 

तेषां गरीयान्कतमो मध्यमः को लघुश्च कः ॥२॥ 
घर्म, अर्थ और काम इन तीनों विपयोसे लोकव्यवहार चलता है; उनमें कौन सबसे उत्तम, 
कौन मध्यम और कौनसा निकृष्ट है? ॥ २॥ 

कस्मिंश्चात्मा नियन्तव्यस्बरिवर्गविजयाय वै । 

संतुष्टा ने्टिकं वाक्यं यथावद्वक्तुमईथ ॥३॥ 
तथा काम, क्रोध और लोभको जीतनेके लिये विशेषतः क्रिस विपयमें चित्त लगाना चाहिये; 
आप लोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विपय यथार्थ रीतिसे वन करिये ॥ ३॥ 

ततोऽर्थगतितत्त्वज्ञः प्रथमं प्रतिभानवान्‌ 

जगाद विदुरो वाक्यं धर्मशासत्रमनुस्मरन्‌ ॥४॥ 
अनन्तर अर्थकी गति ओर तत्वको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ बिदुर धर्मशाखकरा स्मरण करके सबसे 
पहले कहने लगे ॥ ४ ॥ 

बाहुश्रुत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 

भावशुद्धिर्दया सत्यं संयमश्चात्मसंपदः ॥५॥ 
अनेक शात्रोंको पढना, तपस्या, त्याग, दान, श्रद्धा, यज्ञकर्म, ग वध भावशुद्धि, 
दया, सत्य और इन्द्रियनिग्रह- ये सब धर्मकी- आत्माकी सम्पत्ति हैं ॥५॥ | 
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एतदेचाभिपद्यस्व मा ते भूचलितं सनः। 
एतन्मूलौ हि धर्मार्धावेतदेकपद॑ हितम्‌ RR 
तुम इन्दींको प्राप्त करो; तुम्हारा वित्त इनकी ओरसे विचलित न हो, धर्म और अर्थका सूर 
ये ही हैं; यह एकही असंत हितकारी है ॥ ६॥ 


घमेणेवर्षयस्तीर्णा घर्मे लोका; प्रतिष्ठिताः । 

धर्मेण देवा दिविगा घमें चार्थः समाहितः ॥७॥ 
ऋषि लोग धर्मके सहारे संसारसे पार हुए हैं, सब लोग धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंने 
र्से दी दिव्य स्वर्ग पाया है और धर्मम ही अर्थ खित हे ॥७॥ 


घमो राजन्युणश्रेष्ठो मध्यमो ह्यथ उच्यते । 
कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्माद्धमप्रधानेन अवितव्यं यतात्मना ॥८॥ 
दे राजन ! पण्डित लोग धर्मको ही सब गुणोंके बीच भ्रेष्ठ, अर्थको मध्यम और कामको 
कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये मनको संयमित करके धर्मको मुख्य ध्येय समझे ॥ ८ ॥ 
समाप्तवचने तस्मिन्नपंशासत्रविशारदः । 
पार्थों वाकयार्थतत्त्वज्ञो जगौ वाक्यमतन्द्रितः ॥९॥ 
बिदुरका बचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्वज्ञ, अर्थशास्रके जाननेवाले, एथापुत्र अजुनने 
सावधान होकर युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण वचन कहना आर्थ किया ॥ ९॥ 


कर्यञूमिरियं राजन्निह वात्ता प्रदास्यते । 

कृषिवाणिड्यगोरक्ष्यं शिल्पानि विविधानि च ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! यह पृथ्वी कर्मभूमि है, इसलिये इसमें प्रवत्तिविधायक कर्मकी ही प्रशंसा होती है; 
कृषि, वाणिज्य, गोपालन और विविध शिल्पकर्म- ये सब अधग्राप्रिके साधन हैं॥ १० ॥ 


अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रमः । 
न ऋतेऽर्थेन वतेते धर्मकामाविति श्रुतिः ॥ ११॥ 
अर्थ ही सब कर्मोकी मर्यादाके पालनमें सहायक है; अर्थके बिना धर्म और काम स्थित नहीं 
हो सकते; ऐसा श्रुति कइती है ॥ ११॥ 
विजयी ह्य्थेवान्धर्ममाराध्रयितुसुत्तमम्‌। 
कामं च चरितुं शक्तो दुष्पापमकृतात्माभः ॥ १२॥ 
विजयी धनवान्‌ मनुष्य ही उत्तम धर्मका पालन और असंयमी पुरुषोंके लिये दुष्प्राप्य 
इच्छाओंकी प्राप्ति कर सकता दै ॥ १२॥ 
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अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामाविति श्रुतिः। 
अर्थसिद्धया हि निवुत्ताचु भावेतो भविष्यतः ॥ १३॥ 
धर्म और काम अर्थके ही दो अवयव हैं, ऐसा श्रुतिका कहना है; अर्थकी सिद्धिसे ही इन 
दोनोंकी सिद्धि होती हे ॥ १३॥ 
तदभूतार्थ हि पुरुषं विशिष्टतरयोनयः । 
ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पयुपासते ॥ १४॥ 
जैसे सब जीव प्रजापति त्रह्माकी उपासना करते हैं, वेसे ही सत्कुलमें उत्पन्न पुरुप धनवान्‌ 
मचुष्यकी सदा सेवा किया करते हैं ॥ १४॥ 
जटाजिनधरा दान्ता; पङ्कादिण्धा जितेन्द्रियाः । 
खुण्डा निस्तन्तवश्चापि वसन्त्यर्थार्थिनः एथकू ॥ १५॥ 
जटा और मृगछाला धारण करनेवाले, दमयुक्त, जितेन्द्रिय, सिरमुडे और निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी 
लोग भी अर्थके अभिलापी होकर पथक्‌ एथकू धर्मफे अनुसार निवास करते हैं॥ १५॥ 
काषायवसनाश्मान्ये दमश्रुला हीसुसंदृता; । 
विद्ठांसअव शान्ताश्च सुत्त; सव परिग्रहैः ॥ १६॥ 
दूसरे गेरुए बस्न पहरके, दाढी-सूंछ बढाये, जाशील, शान्त और सब तहरकी आसक्तिसे 
रहित विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 
अर्थार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वर्गकाङ्क्षिणः । 
छुलप्रत्यागमाग्चैके स्व स्वं मार्गमनुष्टिता; ॥ १७॥ 
और दूसरे कोई कोई पुरुष जो स्वर्गकी कामना रखते हैं और कुररीति नियमोंका अवलम्बन 
करके निज निज थर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे भी धनकी इच्छा रखते हैं ॥ १७॥ 
आस्तिका नास्तिकाश्चैव नियताः संयमे परे । 
अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रज्ञानं तु प्रकाशता  ॥१८॥ 
आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममें रत होके भी अर्थके अभिलापी होते हें । अर्थका 
महत्त्व न जानना तमोमय अज्ञान है और अर्थके महत्वका ज्ञान प्रकाशमय है ॥ १८॥ 
भृत्यान्भोगे्ट्रिषो दण्डयो योजयति सोऽ्थवान्‌। 
एतन्मतिमतां श्रेछ मतं मम ग्रथातथम्‌। 
अनयोस्तु निवोध त्वं वचनं वाक्यकण्ठयोः ॥ १९॥ 
जो अपने सेवकोक्रो भोगमे और शत्रुओको दण्डसे शासित करता है, बही धनवान है। 
दे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ यही भेरा अपना मत है; अव नकुल और सहदेव कुछ कइनेको इच्छा 
करते हैं; इससे इनका वचन सुनिये ॥ १९॥ | 
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ततो धर्मार्थकुशलौ माद्रीपु्रावनन्तरम्‌। 
नकुलः सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परम्‌ ॥२०॥ 
अनन्तर घर्म और अर्थके जाननेवारे माद्रीपुत्र नकुळ और सहदेव अपने उत्तम वचन कइनेको 
उद्यत हुए ॥ २० ॥ 
आसीनश्च दाथानश्च विचरन्नपि च स्थितः । 
अर्थयोगं इढं कुर्याद्योगैरुचावचैरपि । ॥ २१॥ 


मनुष्य बैठते, सोते, चलते और खडे होते समय भी विविध उपायोंसे धनकी आयको इढ 
बनानेकी चेष्टा करे ॥ २१॥ 9 

असिंस्तु चै खुसंवृत्ते दुलभे परममिये । 

. इह कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नाच संदायः ॥ २२॥ 

परम प्रिय दुम धनकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य इस लोकमें कामनाओंका फल भोगता है, यह 
प्रत्यक्ष दीखता है; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है॥ २२॥ 

योऽथों घर्मेण संयुक्तो धर्मा यश्चार्थसंयुतः । 

मध्विवास्ट्ृतसंयुक्तं तस्मादेतौ मताविह ॥ २३॥ 
घर्मके संग मिला हुआ धन और धनसे संपन्न धर्म वह अवश्य ही आपके लिये असृतसे युक्त 
मधुके समान है, यह हम दोनॉका मत है ॥ २३॥ ५ 

अनर्थस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः कुतः । री 

तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद्यो बहिष्कृत! ॥३४॥ `, 
अर्थहीन मनुष्यको काम्य वस्तुका भोग नहीं ग्राप्त होता और धर्महीन मनुष्यको धन कैसे 
मिल सकता है ? इसलिये जो पुरुप धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे उद्दिम 


` होते हें ॥ २४॥ 


तस्माद्वमंप्रदानेन साध्योऽर्थः संयतात्मना । 

विश्वस्तेषु हि सूतेषु कल्पते सवे एव हि ॥ २७॥ 
इसलिये ख़िरचित्तवाले पुरुपको धर्मको मुख्य मानके अर्थसाधन करना योग्य है; ऐसा होनेसे 
भर्मपरायण पुरुपपर ही सब ग्राणियोंका विश्वास होता है और मनुष्यका सारा कार्य खयं दि 
सिद्ध होता है ॥ २५॥ 

धर्म समाचरेत्पूर्वं तथार्थं घर्मसंयुनम्‌ । 

ततः कामं चरेत्प्चात्सिद्वार्थस्य हि तत्फलम्‌ ॥ २६॥ 
इसलिये पहिरे धर्मका आचरण करे । उसके अनन्तर धर्मयुक्त अर्थ प्राप्त करे; पीछे कामका 
सेवन करे; क्योंकि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामदी भ्रेष्ठ दै ॥ २६॥ 
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विरेमतुस्तु तद्वाक्यमुक्त्वा तावश्विनोः सुती । 
भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं वक्तुं चक्रमे ॥ २७॥ 
नकुछ ऑर सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । तत्र भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ २७॥ 
` नाकामः कासयत्य्थ नाकामो धर्ममिच्छति । 

नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्कामो विशिष्यते ॥ २८॥ 
निष्काम पुरुष अर्थकी इच्छा नहीं करता, कामहीन पुरुप धर्मका अभिलापी नहीं होता और 
जिसे काम नहीं है वह किसी विपयकी कामना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम 
है॥ २८॥ A 

कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिताः। 

पलाशफलसूलाशा वायुभक्षाः सुसंयताः ॥ २९॥ 
ऋषि छोग कामनाके कारण फल-मूल-पलाश आदि तथा वायु भक्षण करके, अत्यन्त इंद्रि 
संयमी होके तपस्यामें रत हुआ करते हैं ॥ २९॥ 

वेदोपवादेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 

आद्वयज्ञकियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३०॥ 
दूसरे लोग कामनाके कारण ही वेद वेदान्त आदि शास्रोंके अनुशीलनमें रत होकर उसमें 
पारङ्गत विद्वान्‌ होते हैं; कामनाके कारण ही लोग श्राद्ध, यज्ञ, दान और प्रतिग्रह करते हैं ॥३०॥ 

वणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिहिपनस्तथा । 

देवकमकुतश्चैव युक्ताः कामेन कर्मसु ॥ ३१॥ 
बनिये, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पकार और जो लोग देवक किया करते हैं, वे 
सभी कामनाके अनुसार कार्योमें नियुक्त होते हैं ॥ ३१॥ 

समुद्रं चाविशान्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः । 

कामो हि विविधाकारः सर्व कामेन संततम्‌ ॥ ३२॥ 
कोई कोई मनुष्य कामनायुक्त होकर सपुद्रमें प्रवेश करते हैं | कामनाके रूप अनेक तरइके 
हैं; सब प्रदाथ ही कामनासे व्याप्त होरहे हैं ॥ ३२॥ 

नास्ति-नासीन्नाभविष्यद्‌ भूतं कामात्मकात्परम्‌ । 

एतंत्सारं महाराज धर्मार्थावत्र संश्रितौ ॥ ३३॥ 
है महाराज ! सभी प्राणी कामनायुक्त हैं; कामना रहित प्राणी कहीं नहीं है, कभी नहीं था 
और भविष्यमें नहीं होगा ही; इसलिये यही काम विवर्गका सार है; घर्म और अर्थ इसहोमें 
खित हो रहे हैं ॥ ३३॥ 
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नवनीत यथा दप्नस्तथा कामाऽथधञंतः । 
अओयस्तैलं च पिण्याकाद्षुतं श्रेय उदश्वितः ॥ ३४॥ 
जैसे दहीसे साररूप माखन है, बैसे ही घन और अर्थका सार काम है; जैसे खलीसे तेल 
ठ है, महेसे घी श्रेष्ठ है, ॥ २४ ॥ 
अयः पुष्पफलं काष्ठात्कामो घर्माथयोवरः । 
पुष्पतो मध्विव रसः कामात्संजायते खुखम्‌ ॥ ३५॥ 
काष्ठसे फूल और फल तथा पुष्पे उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है; वैसे ही घर्म और अर्थसे 
काम उत्तम दै; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है, कामसे सुख प्राप्त होता है॥ ३५॥ 
सुचारुवेषाभिरलंकृताभिमंदोत्क्टासि प्रियवादिनीभिः । 
रमख योषाभिरुपेत्य कामं कामो हि राजंस्तरखाभिपाती ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! आप उत्तम धेषसे भूषित, आभूषर्णोसे परिपूरित, मदसे मतवाली, प्रिय भाषण 
करनेवाली खूबसूरत ख्नियोंके सन्ग कामनानुसार क्रिडा करिये; हमारे लिये बल्युक्त काम ही 
उत्तम है॥ ३६॥ 
बुद्धिर्ममैषा परिषत्स्थितस्य मा आद्विचारस्तव धघर्मपुञ्न । 
स्यात्संहितं सकद्विरफल्युसारं समेत्य वाक्यं परमाचरांस्यम्‌ ॥ ३७॥ 
है धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिसे यह निश्चय किया है; इसलिये आपको इस 
विषयमे विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरा यह उत्तम, कोमल, दुष्टतारहित वचन 
सारभूत है, इसलिये साधु पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं ॥ ३७॥ 
धर्मार्थकामाः समसेम सेव्या यस्त्वेकसेवी स नरो जघन्यः । द 
इयोस्तु दक्षं रदन्ति मध्यं स उत्तमो यो निरतस्त्रिवर्ग ॥ ३८॥ 
धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे एक साथ ही सेवन करना योग्य है; जो पुरुष एकका 
ही सेवन करता है, वह अभ्रम है; धर्म और अर्थ. दोनोंके सेवनमें निपुण है, बह पुरुष मध्यम 
श्रेणीका है; और जो इन तीनोंमें समानतया रत है, वह उत्तम मनुष्य है॥ ३८॥ 
प्राज्ञ! सुहृचन्दनसारलिप्ो विचित्रमाल्याभशणैरुपेतः । - 
ततो वचः संग्रहविग्रहेण प्रोक्त्वा यवीयान्विरराम भीमः, - ॥ ३९॥ 
बुद्धिमान, सुहृद्‌, चन्दन चर्चित और माला तथा आश्रूषणोंसे भूषित युवा भीमसेन वीरोंके 
निकट संक्षेप और विस्तारयुक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुप हुए ॥ ३९॥ . 
ततो सुहूर्तादथ घर्मराजो बाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यकू । 
उवाच वाचावितथं स्मयन्वै बहुश्रुतो ध्तेश्चतां वरिष्ठ: ॥ ४०॥ 
तब ज्ञान जाननेवारे धर्मात्माओंमें भरेष्ठ धमराज युधिष्ठिर विदुर आदिकी बातोंको मुहू भरके 
ब्रीच भली भांति बिचार करके मुसकराते हुए यथार्थ बचन कहने लगे ॥ ४० ॥ 


अध्याय (६१ ] शान्तिपर्व ८८९ 


me enn 
ee 


निःसंशयं निश्चिधर्मशा्राः सर्वे भवन्तो विदितप्रमाणाः । 
विज्ञातुकामस्य सभेह चाक्यसुक्त यहै नैष्ठिक तच्छ्रुतं से । 
इह्‌ त्ववद्यं गदतो समापि वाक्यं निवोधध्चमनन्यभावाः ॥४१॥ 
आप लोग घमशाल्नके सिद्धान्तोंपर विचार करके एक निर्णय किये हुए हैं; आप सत्र प्रमाणोंको 
निःसंदेह माळूम किये हैं। मैंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन आपसे 
< सुना; आप छोगोने जो कहा, वह अवश्य ही निश्चित बचन है; परन्तु अब में कुछ कहता हूँ 
५ सावधानचित्तसे सुनिये ॥ ४१॥ 
यो चै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थे न धमे सलुजों न कामे । 
विशुक्तदोषः समलोष्टकाञ्चनः स झुच्यते दुःखसुखार्थसिद्धेः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं है, जो दोपरहित और सुवर्ण तथा 
मिट्टीके ढेलेमें समदर्शी है, बह सुख, दुःख और अर्थसिद्विसे छूट जाता है ॥ ४२॥ 
सूतानि जातीमरणान्वितानि जराबिकारेश समन्वितानि । 
स्यश्च तैस्तैः प्रतिबोधितानि मोक्षं प्रशंसन्ति न तं च विद्मः ॥ ४३॥ 
` पू्वजन्मक्रो स्मरण करनेवाले और जराविकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुखदुःख आदिके 
` उपभोगसे पीडित हो, उससे सावधान होकर मोक्षकी प्रशंसा किया करते है; परन्तु हम 
मोक्षका विषय कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ ४३॥ 
स्नेहे नवद्धस्य न सन्ति तानीत्येवं स्वयंभूर्भगवानुवाच । 
बुधाश्च निर्वाणपरा वदन्ति तस्मान्न ङुर्यात्परियमप्रियं च ॥ ३३॥ 
,॥ भगवान्‌ खमम्भूने कहा है, क्रि राग, द्वेष और स्नेहसे युक्त मूढ पुरुषकी मुक्ति कभी नहीं 
होती; आसक्तिह्ीन पण्डित लोग मुक्तिळाभ करते हैं; इसलिये मुमुक्ष किसीका प्रिय अथवा 
`अग्निय न करे ॥ ४४॥ 
, एतत्प्रधानं न तु कामकारो यथा नियुत्तोऽस्मि तथा चरामि | 
`. सूतानि सर्वाणि विधिनिंयुङ्त्ते विधिर्वलीयानिति वित्त सवें ॥ ४५॥ 
मोक्षप्रासिक्रा यही उत्तम उपाय है; मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी विधाता मुझे जिस 
४ . विषयमे जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही में करता हूं; विधाता ही सब प्राणियोंकों समस्त 
विषयोंमें नियुक्त करता है; इसलिये सत्रको जानना चाहिये, कि विधाता ही बलवान्‌ है ॥४५॥ 
न कसेणाझोत्यनवाप्यमर्थं यद्भावि सर्व भवतीति चित्त । 
जिवर्गहीनो5पि हि विन्दतेऽर्थं तस्मादिदं लोकहिताय शुह्यम्‌ ॥ ४६॥ 
- इसे तुम सबको जानना उचित है, कि कर्मसे अप्राप्य अर्थ नहीं मिलता; जो अवश्य होनहार 
है, बही ग्राप्त होता है; घर्म, अर्थ, काम- इन त्रियगासे हीन मनुष्य भी अर्थलाभ करता है; 
/ इसलिये सब लोकोंके हितके लिये विधाताने इस विषयको अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ॥४६॥ 
११२ (म. भा. शा. पर्व ) 
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ततस्तदरऱ्यं वचनं मनोनुगं समस्तमाज्ञाय ततोऽतिहेतुमत्‌ । 

तदा प्रणेदुश्च जह्रे च ते कुरुप्रवीराय च चक्नुर्लीन्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर भीमसेन आदि युर्धिष्ठिरक वह सब्र उत्तम, युक्ति-कल्याणयुक्त और मनोहर वचन 
सुनके अच्छी तरहसे समझकर हर्षित तथा प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोडके उस कुरुप्रवीर 
युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ ४७॥ 

सुचारुवर्णाक्षरराब्दभूषितां मनोनुगां निर्धुतवाक्यकण्डकास्‌। 

निराम्य तां पार्थिव पार्थभाषितां गिरं नरेन्द्रा प्रहादासुरेव ते । 

पुनश्च पप्च्छ सरिद्वरासुतं ततः परं घर्ममहीनसत्त्वः ॥ ४८॥ 

इति ध्रीमहामारते शान्तिपर्वणि पकषष्ट्यधिकशततमोऽ'ष्यायः ॥ १६१॥ ५८९४ ॥ 

हे राजन्‌ ! वे सब राजालोग उत्तम वर्णाक्षरोसे विभूषित युधिष्ठिरके कही हुई कण्टकर हित 
कथा सुनके उसकी अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे। अनन्तर वह सावधान चित्तवाले गँगापुत्र 
भीष्मदेवके समीप आके फिर परम धर्मका विषय पूछने लगे ॥ ४८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक खौ इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ५८९४ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच - र 
पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां कीर्तिवधेन । 


प्रश्न कंचित्पवध्यामि तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुकुरकी कीतिं बढानेवारे महावुद्धिमान्‌ पितामह ! में और भी कुछ 
पूछता हूँ, उसे बर्णन करिये ॥ १॥ 

दीहृद़ा मानवाः सौम्या: कै! प्रीतिः परमा भवेत्‌ । 

आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान्वदस्व में ॥२॥ 
कैसे मनुष्य सौम्य स्वभावके होते हैं ? किनके सङ्ग प्रीति करनी उत्तम होती है ? भविष्य 
और बईमान कालम कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं? आप मेरे समीप इन सब पुरुषोंका 
बिषय वर्णन करिये ॥ २॥ 

न हि तत्र धनं स्फीतं न च संबन्धिबान्धवाः । 

तिष्ठन्ति यत्र सुहृदस्तिषठन्तीति मतिम ॥३॥ 
मुझे ऐसा ल होता दै, कि बहुतसा धन सम्बन्धी और बान्धन सुहृदोंके समान नहीं हो 
सकता ॥ ३॥। 
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दुमो हि सुहृच्छोता दुर्लभश्च हितः सुहृत्‌। 

एतद्धमञ्चतां श्रेष्ठ सर्व व्यार्यातुमहसि ॥ ४॥ 
हितकारी वचन सुननेबाला और हितकर कार्योको करनेवाला, मित्र अत्यन्त दुभ है । दे 
थामिकप्रवर ! आप यह सब वर्णन कारिये ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच -- 

संघे यान्पुरुषान्नाजन्नसंधेयांश्च तत्त्वतः । 

बदतो से निबोध त्वं निखिलेन युधिष्ठिर ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये और किनके साथ 
मित्रता करनी योग्य नहीं है, उसे यथाथ रीतिसे कहता हूं, घ्यानपूवक सुनिये ॥ ५॥ 

छुब्घः क्रस्त्यक्तधर्मा निकूतः शठ एव च | 

क्षुद्रः पापसमाचारः सवराडी तथालसः ॥६॥ 
हे नरनाथ ! जो लोभी, क्रूर, धमंत्यागी, धूर, शठ, क्षुद्र, पापी, सबसे शङ्का करनेवाला, 
आलसी, ॥ ६॥ 

दीघसूचो5नजुः कष्टो युरुदारप्रधषेकः । 

व्यसने यः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः ॥७॥ 
दौघंस्रत्री, कोमलताहीन, अनिष्ट, गुरुक्षीगामी, विपदमें पडे हुए बान्धवॉको त्यागनेवाला, 
दुष्टात्मा, लज्ञारहित, ॥७॥ | 

स्वतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः । 

संप्रकीर्णेन्द्रियो लोके यः कामनिरतश्चरेत्‌, ॥८॥ 
सब तरहसे पापदर्शी, नास्तिक, वेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वेच्छाचारी तथा इन्द्रियोके बशमें 
होनेवाला, ॥ ८ ॥ 

असत्या लोकविद्विष्टः समये चानवस्थितः । 

पिझुनोऽधाक्ूतप्रज्ञो मत्सरी पापनिश्चयः ॥९॥ 
झूठा, लोगोंसे ढेष करनेवाला, कार्यके समय असावधान, च॒गुळखोर, नए्डुद्धि, मत्सरी, पाप 
करनेवाला, ॥ ९॥ 

दुःशीलोऽयाकूतात्मा च चास! कितवस्तथा । 

मिचैरथकूती नित्यमिच्छत्यर्थपरश्च यः ॥ १०॥ 
अशुद्धचित्तवाला, नुशंस, कैतव, सदा मित्राका अपकार करनेवाला और दूसरोंका धन लेनेकी 
इच्छा करनेवाला, ॥ १० ॥ 

+ 
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वहतश्च ययाशक्ति यो न तुष्यति मन्दध्रीः । 
अमित्रमिव यो झुङ्क्ते सदा मित्रं नरघेभ ॥११॥ 
शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होता, नीचबुद्धि, जो पुरुष सदा मित्रको भी 
शत्रुवत मानता है, ॥ ११॥ 
अस्थानक्रोधनो यश्च अकस्माच विरज्यते । 
सह्ददळैव कल्याणानाझु त्यजति किल्विषी ॥ १२॥ 
जो विनाकारणके ही क्रोध करनेवाला और अकस्मात्‌ विरोध किया करता है; जो पापी हितैषी 
मित्रोंको शीघ्र परित्याग करता, ॥ १२॥ 
अल्पेऽप्यपकृते सूढस्तथाज्ञानात्क्रृतेऽपि च । 
कार्योपसेवी मित्रेषु मित्रद्वेषी नराधिप ॥१३॥ 
जो मूढ पुरुप अनजानेमें थोडी भी बुराई दोनेके कारण मित्रका अनिष्ट करता है; अपना काम 
बनानेके लिये उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है, मित्रद्वेषी, ॥ १३॥ 
राचु्मित्रसुखो यञ्च जिह्मप्रेक्षी विलोभनः । 
न रज्यति च कल्याणे यस्त्यजेत्ताहशं नरम्‌ ॥१४॥ 
जो मुखे मित्रता दिखाकर अंदरसे शत्रुमाव रखता है, विपरीतदृष्टि, अत्यंत लोभी, हितमें 
रत मनुष्यका भी परित्याग करनेवाला, ॥ १४॥ 
पानपो द्वेषणः क्रो निछ्ृणः परुषस्तथा । 
परोपतापी मिन्रधुक्तथा प्राणिवधे रतः ॥ १५॥ 
सुरा पानेचाला, शत्रुता करनेवाला, कूर, दयारदित, कठोर, दूसरेंसे डाह करनेवाला, मित्रद्रोही, 
- प्राणिहिंसामें रत, ॥ १५॥ 
कृतप्नश्चाधमों लोके न संधेयः कथंचन । 
छिद्रान्वबी न संघेयः संघेयानपि मे श्णु ॥ १६॥ 
कृतन्न और जो अथम है, उसके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है । जो दूसरोंका 
छिद्र खोजता है, वह भी संधि करने योग्य नहीं है । अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित 
है, बह मुझसे सुनिये ॥ १६॥ | 
कुलीना वाक्यसंपन्ना ज्ञानविज्ञानकोविदाः । | 
__मिचज्ञाश्च कृतज्ञाश्च सर्वज्ञाः शोकवजिताः ॥ १७॥ 
जो a उत्पन्न हुए, वचनयुक्त, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाएे, मधुर खभाववाले, सत्य- 
प्रिय, जितेन्द्रिय, उत्तम मित्युक्त, कृतज्ञ, सबंज्ञ, शोकद्दीन, ॥ १७॥ के 
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माधुयेगुणसंपन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः । 
व्यायामशीलाः सततं भ्रूतपुचा! कुलोद्गताः ॥ १८॥ 
सदा कसरत करनेवाले, उत्तम कुलोत्पन्न, अपने बंधुजनोंका भार वहन करनेमें समर्थ, ॥१८॥ 
रूपवन्तो गुणोपेतास्तथाछुब्धा जितश्रमाः । 
दोषैर्चियुक्ताः प्रथितैस्ते ग्राहाः पार्थिवेन ह ॥ १९॥ 
रूपवान्‌, शुणवाच्‌ , अलोभी, परिश्रमी, दोषरहित और जनसमाजमें विख्यात हें, वे सब 
मनुष्य राजाके ग्राह्य हुआ करते हैं ॥ १९॥ 
यथाशक्तिसमाचाराः सन्तस्तुष्यन्ति हि प्रभो । 
नास्थाने क्रोधवन्तत्व न चाकस्माद्विरागिणः ॥२०॥ 
` हे प्रभो ! जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, विना कारणके 
कोथ नहीं करते, जो अकस्मात्‌ स्नेहका त्याग नहीं करते, ॥ २०॥ 
विरक्ताश्च न रुष्यन्ति सनसाप्यर्थकोविदाः । 
आत्मानं पीडयित्वापि सुहृत्कार्यपरायणाः॥ 
न विरज्यन्ति मित्रेभ्यो वासो रक्तमिवाविकम्‌ ॥ २१॥ 
जो मन ही मन विरक्त दोनेपर भी बुराई नहीं चाहते, अर्थ कोविद; जो स्वयं कष्ट सहके भी 
मित्रका कार्थ सिद्ध करते हैं; जैसे रंगा हुआ ऊनी बस अपना रंग नहीं छोडता, पैसे ही वे 
लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते हैं ॥ २१॥ 
दोषांश्च खोभमोहादीनर्थेघु युवतिष्वय । ; 
न दर्शयन्ति सुदा विश्वस्ता बन्धुवत्सलाः ॥२२॥ 
दोपोंके व शर्में होकर मिश्रका अनर्थ नहीं करते और छोभ-मोहके कारण ख्लियोको आसक्तिसे 
दुःखित नहीं करते; जो विश्वासपात्र और बन्धुओंके प्रति ग्रीतियुक्त हैं, || २२॥ 
लोष्टकाश्चनतुल्यार्थाः शुहृत्स्वशाठवुद्धयः । 
थे चरन्त्यनभीमाना निस्ष्टार्थविभूषणाः । 
संशह्न्तः परिजनं स्वास्यर्थपरमाः सदा ॥ २३॥ 
जो सुबण और लोष्टमें समदशी और सहद्दोके विषयमे कुटिलतारहित बुद्धियुक्त हुआ करते 
है. जो मनुष्य शास्तज्ञानका अभिमान त्यागके चरते हैं और प्रारब्धसे प्राप्त हुए विभूषणोंमें 
संतुष्ट रहते हैं; कुठुम्बीजनोंका संग्रह करते हुए सदा खामीके कार्यमें तत्पर होते हैं, ॥ २३॥ 
इंहदौ। पुरुषश्रेठेः संधि यः कुरुते नृपः । 
तस्य विस्तीयेते राष्ट्रं ज्योत्सना ग्रहपतेरिव ॥ २४॥ 
बैंसे-भेष्ठ पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता दै, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिकासमान 
बढता है ॥ २४॥ 5 


AR बनात... महांभारंत [ आपद्धमेपंबे 
शञास्जनित्या जितक्रोधा बलवन्तो रणभियाः । 
क्षान्ताः शीलणुणोपेताः संघेयाः पुरुषोत्तमाः ॥२५॥ 
सदा शा्भमें रत, क्रोध जीतनेवाले, पराक्रमी, युद्धप्रिय, क्षमाशील, शीलयुक्त और गुणवान हैं 
रसे श्रेष्ठ पुरषोके सङ्ग मित्रता करनी उचित है॥ २५॥ 


थे च दोषसमायुक्ता नराः मोक्ता मयानघ । 
तेषामप्यघमो राजन्क्रुतप्रो मित्रघातकः । 
व्यक्तव्यः स दुराचारः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ २६॥ 
डे पापरहित महाराज ! पहिले मेंने जो दोषयुक्त मनुष्य कहा है, उन सबमें कृतथ और 
वि पुरुष अथम है; ऐसे दुराचारियोंका परित्याग करना योग्य है, यह सबका निश्चिय 
॥ २६ ॥ 


उवाच - 

विस्तरेणार्थसंबन्धं ओतुमिच्छामि पार्थिव । 

मित्रद्रोही कृतम्रश्व यः प्रोक्तस्तं च में वद ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! आपने जो मित्रद्रोही और कृतन्नका विषय कहा, में उसका पूरा 
इतिहास विस्तारके साहित सुननेकी इच्छा करता हूं; इससे मेरे समीप उसे वर्णन कीजिये ॥२७॥ 


भीष्म उवाच त ~ तेयिष्ये च ° 
हन्त ते वतयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 


उदीच्यां विशि यद्वृत्तं स्लेच्छेषु मलुजाधिप ॥२८॥ 
भीष्म बोले-हे नरनाथ ! उत्तर दिशामें म्लेच्छ देशके बीच जो घटना हुई थी; में प्रसन्न 
होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास बर्णन करता हूं; सुनो ॥ २८॥ 
ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कृष्णाज़ो ऋत्मचर्जितः । 
ग्राम परेक्ष्य जनाकीर्णं ्राविराङ्गैक्षकाङ्कया ॥ ३९॥ 
मध्यदेशीय गौतम नाम किसी कुबडे और वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मणने छोगोंसे परिपूर्ण 
एक गांव देखकर भीख मांगनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 
तत्र दस्युर्धनयुतः सवेवणविदोषवित्‌ । 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌, ॥ ३०॥ 
बहां सब वर्णोके विषयको जाननेवाला ब्रह्मनिष्ठ, सत्यसन्ध, दानमे रत एक धनवान डकैत 
बास करता था ॥ ३०॥ 
तस्य क्षथसुपागस्य ततो भिक्षामयाचत। 
प्रतिश्रयं च वासार्थं भिक्षां चैवाथ वार्षिकीम्‌ ॥ ३१॥ 
प्राक्षणने उसके स्थानमें पहुंचके रहनेके लिये घर और वर्षभर निर्वा करनेके योग्य भिक्षा 


मांगी ॥ ३१॥ 


क्षष्पाय १६२ ] शान्तिपर्व ८९५ 


~ SosSooSseSenc 


प्रादात्तस्म स विप्राय वस्रं च सहर्श नवम्‌ । 

नारीं चापि बथोपेतां अत्रा विरहितां तदा ॥ ३२॥ 
डाङूने भिक्षाका योग्य प्रबन्ध करके, उस ब्राह्मणके योग्य नया व्र और सेवाके लिये एक 
पतिद्दीन युवा खरी दासी दान की ॥ ३२॥ 

एतत्संप्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्व द्विजस्तदा । 

तस्मिन्गहचरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर, उस उत्तम 
शुहमें ख्ीके सहित परम सुखसे वह गौतम ब्राह्मण रहने लगा ॥ ३३॥ 

छुटुम्बार्थेषु दस्योः स साहाय्यं चाप्यथाकरोत्‌ । 

तत्रावसत्सोऽथ वर्षाः सझद्धे चावरालये । 

याणवेध्ये परं यत्नमकरोच्चैव गौतमः ॥ ३४॥ 
और उसे दासीके कुडुम्यकी सहायता भी करने लगा; उसने डकेतके उस समुद्धियुक्त स्थानमे 
कई वर्षोतक वास किया; क्रमसे बाण वेधनेमें गौतम अत्यन्त यत्नवान्‌ हुआ ॥ ३४॥ 

यकराङ्गांस्तु स नित्यं वै सर्वतो घाणगोचरे । 

जघान गौतमो राजन्यथा दस्युगणस्तथा ॥ ९५॥ 
हे राजन्‌ ! वह गौतम कुबडा होते हुए भी डाकुओंकी तरह जंगलमें घूमफिरकर सदा बाणॉसे 
वनचारी हंसोंको मारने लगा ॥ ३५॥ 

हिंसापरो घुणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः । 

गौत्तमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ ॥ ३६॥ 
गौतम धीरे थारे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा ग्राणियोंके वध रत रइनेसे तथा दस्युओंके 
सहवासके कारण उनके समान होगया ॥ ३६॥ 

तथा तु वसतस्तस्य दस्युग्रामे खुल तदा । 

अगच्छन्बहवो मासा निघ्नतः पक्षिणो बहून्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय उसी भांति अनेक पक्षियोंको मारते और डकेतके गांवमें वास करते हुए उसके 
कई महीने व्यतीत हुए ॥ ३७॥ 

ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशमागमत्‌ । 

जटी चीराजिनधरः स्वाध्यायपरमः शुचिः ॥ ३८॥ 
अनन्तर एक समय कोई दूसरा ब्राह्मण उस गाममें आया; जो जटा, वल्कल, खगछाल धारण 
करनेवाला, स्वाध्यायमें रत, पवित्र, ॥ ३८॥ 


: [-आपद्धमपश्च 


«९६ महाभारत 
विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः । 
सब्रह्मचारी तद्देश्यः सखा तस्यैव सुप्रियम्‌ । 
. तं दस्युग्राममगमद्यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌, ॥ ३९॥ ह 
विनययुक्त, नियमके अनुसार भोजन करनेवाला, ब्रह्मनिष्ठ और वेदपारंग था, वह ब्रह्मचारी 
गौतम डाकुओंके 


त्राण गौतमके गांबका निवासी और उसका असन्त प्यारा तथा सखा था; 
जिस गांवमें वास करता था, बह भी उस ही जगह उपस्थित हुआ ॥ ३९॥ 
स तु विप्रगृहान्वेषी शद्रान्नपरिचर्जकः । 
मामे दस्युजनाकीणें व्यचरत्सर्वतोदिशाम्‌ ॥ ४०॥ 
बह शूद्रका अन्न नहीं लेता था, इस ही कारण डाकुओंसे परिपूरित उस गांवमें ब्राक्मणका 
घर खोजता हुआ सब और घूमने लगा ॥ ४० ॥ 
ततः स गौतमगृहं प्राविवेश द्विजोत्तमः । 
गौतमश्चापि संप्राप्तस्ताचन्योन्येन संगतौ ॥ ४१॥ 
अनन्तर उस श्रेष्ठ विभ्रने गौतमके ग्रहमे प्रवेश किया | गोतम भी उस समय वहां उपस्थित 
हुआ इससे परस्पर भेंट हुई ॥ ४१॥ 
वक्राङ्गभारहस्तं तं धनुष्पाणिं कुतागसस्‌ । 
रुधिरेणाचसिक्ताङ्गं एहद्वारसुपागतस्‌ ॥ ३२॥ 
नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसका भार और हाथमें धनुषत्राण लिये, पाप कृत्य किया 
हुआ रुधिरपूरित शरीरसे राक्षसी तरह घरके दरवाजेपर आया हुआ॥ ४२॥ 
तं दृष्टा पुरुषादाभमपध्वस्तं क्षयागतस्‌ । 
अभिज्ञाय द्विजो त्रीडामगसद्वाव्यमाह च ॥ ४३॥ 
देखकर वह जान गया कि यह ब्राह्मणत्वसे अष्ट हो चुका है; पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
इस अवस्थामे आया देख पहचान कर बह बडा लज्जित होकर उसने यह वचन कहा ॥४३॥ 
किमिदं कुरुषे मौढयाद्विप्रस्त्वं हि कुलोद्वत! । 
मध्यदेशपरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथम्‌, ॥ ४४॥ 
तुम बंशके धुरन्धर विप्र होके सूढताके वशम पडके यह कौनसा कार्य कर रहे हो ? मध्य- 
देशके विख्यात ब्राह्मण होके किस कारण दस्युभावको ग्राप्त हुए हो १॥४४॥ | 
पूर्वान्स्मर द्विजाग्रयांस्तान्प्रख्यातान्वेदपारगान्‌। 
येषां बंशेऽमिजातस्त्वमीहराः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 
तुम अपने उन ब्राह्मणश्रेष्ठ प्रपात वेदपारग पूथेजोका स्मरण करो; तुम उन्हींके बंशमें जन्म 
लेके ऐसे कुलाज्ञार हुए हो ॥ ४५॥ 5 क्क 
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Pann म क हाती 
अवबुध्यात्मनात्मानं सत्यं शीलं श्रुतं दमम्‌ । 
- _ *.. अनुक्रोशं च संस्मृत्य त्यज वासमिमं द्विज ॥ ४६॥ 
दे विज !.तुम स्वयं अपने आपको जानफे और ब्राह्मणक सत्य, शील, अध्ययन, दम तथा 
- दयाको सरण करके इस निवासस्थानको छोडो ॥ ४६॥ | 
` एवभुक्तः स सुहृदा तदा तेन हितैषिणा । 
प्रस्युवाच ततो राजन्विनिश्चित्य तदार्तवत्‌. ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर गौतमने उस हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उसकी बातोंको 
विशेषरूपसे निश्चय करके आर्त पुरुषकी तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ 
अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ न च वेदविदप्यहम्‌ । 
_ चृक्त्यथमिह संपापं विद्धि मां द्विजसत्तम ` ॥ ३८॥ 
हे द्विजसत्तम ! में धनहीन और वेदज्ञानसे रहित हूं; इसही कारण दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! धनसंग्रह 
करनेके लिये इस स्थानमें आया हं, तुम ऐसाही समझो ॥ ४८॥ 
त्वदर्शनासु विप्रे कृतार्थ वेद्म्यहं द्विज । 
आत्मानं सह यास्यावः शवो वसाद्येह शावेरीम ॥४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि छिपएथथिकशततमो5ध्यायः ॥ १६२ ॥ ५९४३॥ 
है विप्रवर ! आज में आपको देखके कृतार्थ हुआ; आजकी रात आप इस ही स्थानमें वास 
करिये; कल हम दोनों साथ ही चढेंगे॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो बासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५९७३ ॥ 


1 पृ&ले ! 
भीष्म उवाच-- 


तस्यां निशायां व्युष्टायां गते तस्मिन्द्रिजोत्तमे । 

निष्क्रम्य गौतमोऽगच्छत्ससुद्रं प्रति भारत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! रात वीतनेपर भोरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गौतमने 
घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया ॥ १॥ 

सासुद्रकान्स वणिजस्ततोऽपद्यत्स्थितान्पथि । 

स तेन सार्थेन सह प्रययौ सागरं प्रति ॥२॥ 
चलते चलते रास्तेमें समुद्रके आसपास रहनेवाले बनियोंको देखा; फिर बह उन लोगोंके साथ 

` समुद्रकी ओर जाने लगा ॥ २॥ 


११३ (म. सा. शा.प ) 


९९७० 


महाभारतं [ आपद्धमपे 
ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 
आजगाम खभवनं ब्रह्मलोकात्खगोत्तमः ॥ १७॥ 
अनन्तर सैके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपसत होनेपर ब्र्ललोकसे वहां एक. श्रेष्ठ पक्षी 
आया; वह वृक्ष उसका वासस्थान था ॥ १७॥ 
नाडीजङ्घ इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा । 
बकराजो महाप्राज्ञः कक्यपस्यात्मसंभवः ॥ १८॥ 
बह कश्यप महर्षिका पुत्र और ब्रह्माका प्रिय सखा था; उसका नाम नाडीजङ्घ था; वह चक 
पक्षियोंका राजा और अत्यंत बुद्धिमान्‌ था ॥ १८॥ 
राजधर्मेति विख्यातो बं्खूवाप्रतिमो रुवि । 
देवकन्यासुतः श्रीमान्विद्ठान्देवपतिप्रभः ॥१९॥. 
देवराजके समान प्रभायुक्त, देवकन्यापुत्र, श्रीमान्‌ , विद्वान्‌, निरुपम बकराज पृथ्वीपर 
राजघमी नामसे भी विख्यात था; | १९॥ 
सुष्टहाटकसंछ्नो भूष णैरकंसंनि मैः । 
भूषितः सर्वगात्रेषु देवगर्भः श्रिया ज्वलन्‌ ॥ ९०॥ 
उसका सब शरीर छर्यके चमकले किरणोंके समान सुवर्णमय भूषणोंसे विभूषित था, वह 
देवगर्भसे उत्पन्न हुआ पक्षिराज अपने सभी अंगोमें दिव्य अलंकारोंसे भूषित हो उस समय 
सुन्द्रतासे प्रकाशित होता था ॥ २०॥ 
तमागतं द्विजं दृष्टा विस्मितो गौतमोऽभवत्‌ । 
क्ुत्पिपासापरीतात्मा हिंसार्थी चाप्यवैक्षत ॥२१॥ 
गौतम उस पसिभ्रे्को आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ; बह भूख और प्याससे अत्यन्त 
व्याकुल था; इस कारण पक्षीको मार डालनेकी इच्छासे देखने लगा ॥ २१॥ ` 
राजधमोंचाच- . _ हु 
खागत॑ भवते विप्र दिष्टा प्रासोऽसि मे ग्रह । 
अस्तं च सविता यातः संध्येयं सझुपास्थिता ॥ २२॥ 
राजधर्मा बोले- हे विप्र! आपका सागत है। मेरे भाग्यसे ही आप मेरे घरपर उपस्थित हुए 
हैं। र्य अस्ताचलको चला गया और सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ है ॥ २२॥ 
मम त्वं निलयं प्राप्त: प्रियातिथिरानिन्दितः । 
पूजितो यास्यासे भातावोधिहष्टेन कणा ॥२३॥ 
` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि त्रिपष्ट्घाधकशततमोऽभ्यायः॥ १६३॥ ५५६६॥ 
आप अनिन्दित और प्रिय आतोथे कृपापूर्वक मेरे घर आये हैं; इसलिये आज इसी स्थानपर 
विधिपूषक सत्कृत-पूजित होकर निवास करिये; कल सबेरे निज स्थानपर जाइयेगा ॥ २३ ॥ 
महामारतके शान्तिपचेमै एक सौ तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५९६६॥ 


भीष्म उवाच-- या 
गिरं तां सधुरां शरुत्वा गौतमों विश्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्नाजधर्माणमैक्षत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! उस समय गौतम पक्षकी उस मधुर वाणीको सुनकर विस्मित और 


कोतूहूलयुक्त होकर राजधर्माको देखने लगा ॥ १॥ 
राजधर्माबाच-- 


भोः कद्यपस्थ पुञ्रोषह साता दाक्षायणी च से । 
अतिथिस्त्वं गुणोपेतः खागत ते द्विजर्षभ ॥२॥ 
राजधर्मा बोला- हे द्विजवर ! में कशयपकां पुत्र हूं, दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 
अतिथि हैं; में आपका स्वागत करता हूं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
तस्मै दत्वा स सत्कार विधिदृष्टेन कर्मेणा । 
झालपुष्पसथी दिव्यां वृसा सखुपकल्पयत्‌ ॥३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर कब्यपपुत्र राजधर्माने उस त्राह्मणका विधिपूथक सत्कार करके शाल 
फूलोंका दिव्य आसन बैठनेके लिये प्रदान किया ॥ २॥ 
सअगीरथरथाक्रान्तान्देशान्गङ्गानिषेवितान्‌। 
ये चरन्ति अहामीनास्तां्च तस्यान्वकल्पयत्‌ ॥ ४॥ 
राजा भगीरथके रथसे आक्रान्त हुए भूभागोमे गंगा प्रवाहित होती है, बहांके जलमें जो बडे 
मत्स्य विचरते हैं, उनमेंसे कुछ मत्स्य लाकर गोतमकी भोजनकी व्यवस्था की ॥ ४॥ 
वहि चापि सुसंदीप्तं मीनांश्चैव छुपीवरान्‌। 
स गौतमायातिथये न्यवेदयत काइयपः ॥५॥ 
कश्यप पुत्रने अग्नि प्रज्वलित करके, बडे मत्स्य लाकर गौतम अतिथिको अर्पण किये ॥५॥ 
सुक्तवन्त च तं विप्रं प्रीतात्मानं महासनाः। 
छुमापनयनार्थ स पक्षाभ्यामभ्यचीज यत्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महामनस्वी बकराज उसकी थकाबट दूर होनेके लिये 
अपने पह्कासे उसे इवा करने लगा ॥ ६॥ 
ततो विश्रान्तमासीनं गोत्रप्र्रमएच्छत । 
सोऽनवीङ्वौतमोऽस्मीति आह्म नान्यडुदाहरत. ॥७॥ 
अनन्तर वह विश्रामके बाद जम बैठा, तय राजधर्माने उसका नाम और गोत्र पूछा। वह “ म 
गौतम हूं और में ब्राह्मण हूं ”- इतना ही कहके और कुछ न बोला ॥७॥ 
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तस्मै पणेमयं दिव्यं दिन्यपुषपाधिवासितम्‌ । 
रान्धाढयं श्नं प्रादात्स शिद्ये तच चे जुम्‌ ॥८॥ 
फिर पक्षिराजने उसे दिव्य फूलोसे सुवासित सुगन्धमय पत्तोसे युक्त दिव्य शय्या दी; वह 


उसपर परम सुखसे सोया ॥ ८ ॥ 


अथापविष्टं शायने गौतमं बकराद्‌ तदा । 

पप्रच्छ काइयपो वाग्मी किमागमनकारणम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर जब गौतम बिछौनेपर बैठा, तम बोलनेमें कुशल कश्यपपुत्र पक्षिराजने उसके आगमनका 
प्रयोजन पूछा ॥ ९॥ 

ततो $त्रवीद्वौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते। 

समुद्रगमनाकाङ्की द्रव्यार्थमिति भारत ॥ १०॥ 


है भारत ! गौतम उससे बोला, हे महाबुद्धिमान ! में अत्यन्त दरिद्र हूं, इसलिये धनसश्चय 
करनेके वास्ते समुद्रकी ओर जानेकी इच्छा की है ॥ १०॥ 
तं काइयपोऽब्रवीत्प्रीतो नोत्कण्ठां कतुमहंसि । 
कृतकार्यो द्विजश्रेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे सुहान, ॥ ११॥ 
राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोला- हे द्विजवर! आप आतुर न होइये | यहीं कृतकार्य होकर 
घन-सश्चयके सहित घर जाइये ॥ ११॥ र 
चतुर्विधा द्यर्थगतित्रृहस्पतिमत यथा । 
पारंपर्य तथा दैवं कमे मित्रमिति प्रभो ॥ १२॥ 
हे प्रभो ! इहस्पतिके मतके अनुसार बंश परम्पर, देव, धनके लिये किये गये प्रयत्न पूर्वक 
कर्म और मित्रकी सहायतासे अर्थसिद्धि चार प्रकारकी होती है ॥ १२॥ 
प्राहु्ूतोऽस्मि ते मित्रं सुहृत्त्वं च मम त्वथि। 
सोऽहं तथा यतिष्यामि भविष्यसि यथार्थवान्‌ ॥ १३॥ 
इस समय में तुम्हारा मित्र हुआ इं और तुम्हारे ऊपर मेरी. सुहृदयता उत्पन्न हुई है इससे 
तुम जिस तरह धनवान होगे, में उसमें यत्नवान्‌ होऊंगा ॥ १३॥ 
तत; प्रभातसमये सुखं इष्टरत्रवीदिदम्‌। 
गच्छ सौम्य पथानेन कृतकूृत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
अनन्तर पक्षिराज भोरके समय गौतमको सुखसे मंगलकुशल प्रश्न करके यह वचन बोला- 
हे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे जाइये, अवस्य ही कृतकार्य दोगे ॥ १४॥ 
इतस्त्रियोजनं गत्वा राक्षसाधिपतिमहान्‌। 
विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा सम महाबल; ॥ १५॥ 
यहांसे तीन योजन जानेपर विरूपाक्ष नामसे विख्यात महाबळी पराक्रमी मेरे मित्र एक 


राक्षसराजको देखोगे ॥ १५॥ [ 
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तं गच्छ द्विजखुर्य त्वं मस वाक्यप्रचोदितः । 
कामान भीर्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्यत्र संशयः ॥ १६॥ 
हे विभ््नेष्ठ! तुम उनके पास जाओ, वह मेरे बचनके अनुसार तुम्हे निःसंदेह यथेष्ट धन 
आर सब अभिलपित बस्तु दान करेंगे ॥ १६॥ 
इत्युक्तः प्रययौ राजन्गौतमो विगतङ्कमः । 
फलान्यसुतकल्पानि भक्षयन्स्म यथेष्टतः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! थकावट दूर हुआ गौतम पक्षिराजका ऐसा बचन सुन, इच्छानुसार अमृतसमान 
मधुर फलोंको खाकर सावधान होके चलने लगा ॥ १७॥ 
चन्दनायुरुसुख्यानि त्वक्पत्राणां वनानि च। 
तस्मिन्पथि महाराज सेवमानो दुतं यथौ ॥ १८॥ 
महाराज ! वह उस मार्गमें विशेषतः चन्दन, अगरु वक्षाके और भोजपत्रोके सुन्दर बनोसे 
होता हुआ शीघ्रताके सहित जाने गा ॥ १८॥ 
ततो मेस्ब्रजं नाम नगरं शैलतोरणम्‌ । 
चौलप्राकारचप्रं च शैलयन्त्रार्गलं तथा ॥ १९॥ 
अनन्तर वह शैल-तोरण सम्पन्न पहाडकी दीवार और पर्षतयुक्त शैलयन्त्रोसे परिषूरित 
मेरुबज नामक नगरमें जा पहुंचा ॥ १९॥ 
विदितश्चा भवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
प्रहितः सुहृदा राजन्प्रीयता वै प्रियातिथिः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! वह वहां पहुंचके बुद्धिमान्‌ राक्षसराजके प्रिय मित्र- जो बहुत प्रसन्न है- के भेजनेसे 
आया हूँ, कहके प्रिय अतिथि रूपसे मालूम हुआ ॥ २०॥ 
ततः स राक्षसेन्द्रः खान्प्रेष्यानाह युधिष्ठिर । 
गौतमो नगरद्वाराच्छीघमानीयतामिति ॥२१॥ 
हे युधिष्ठिर ! अनन्तर राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके दर्वाजेसे गौतमको शीघ्र 
लाया जाय ॥ २१॥ 
ततः पुरवरात्तस्मात्पुरुषाः श्वेतवेष्टनाः । 
गौतमेत्यभि भाषन्तः पुरद्वारमुपागमन्‌ ॥ २२॥ 
शीघ्रता करनेवाले सफेद बख्नधारी राजदूतोंने खार्माकी आज्ञा पाते ही श्रेष्ठ नगरके द्वारपर 
उपस्थित होकर गौतमका नाम लेकर उसे बुलाया ॥ २२॥ 
ते तसूच॒मेद्दाराज भेष्या रक्षःपते द्विजम्‌ । 
त्वरस्व तूणेमागच्छ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥२३॥ 
हे महाराज ! वे सब राक्षसराजके दूत उस समय त्राह्मणसे बोले- तुम शीघ्रता करो, जलदी 
` चलो; राजा तुम्हें देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ २३॥ 
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राक्षसाधिपतिवीरों विरूपाक्ष इति श्रुत! । 

स त्वां त्वरति वै द्रष्टं तत्क्षिमं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ हे 
विरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध वीर राधसराज तुम्हें देखनेके लिये आतुर हो रहे हैं; इसलिये 
जलदी आओ॥ २४॥ | । ः 

ततः स प्राद्रवद्विप्रो विस्मयाहिंगलछुमः । 

गौतमो नगरा तां पदयन्परमाविस्सित -॥ २५॥ 


अनन्तर गौतम ब्राह्मण बह सुनते ही श्रमरहित तथा उस नगरकी परम समृद्धिकों देखकर 
अत्यन्त विस्मित होके दोडने लगा ॥ २५॥ 
तैरेव सहितो राज्ञो वेइम तूणखुपाद्रवत्‌ । 
दीनं राक्षसेन्द्रस्य काङ्क्षमाणो द्विजस्तदा ॥२६॥ 
इति ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि चतुःषष्टयधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १६४ ॥ ५९९२ ॥ 
राक्षसराजके दर्शनकी इच्छा करता हुआ, वह ब्राह्मण दूतोंके सङ्ग शीघ्रही राजमन्दिरमें 
उपस्थित हुआ ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक खौ चौसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६४ ॥ ५९९२॥ 


: १६७ 
भीष्म उवाच - 

ततः स विदितो राज्ञः प्रविश्य ग्रहसुत्तमस्‌ । 

पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर गौतमके आगमनकी राक्षसराजको सूचना दी गयी और वह उसके 
रमणीय मन्दिरमे प्रविष्ट हुआ; वहां राक्षसराजने उसका सत्कार किया; फिर वह एक सुन्दर 
आसनपर बैठ गया ॥ १॥ 

पृष्टश्च गोत्रचरणं खाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌। 

न तत्र व्याजहारान्यद्गोत्रसात्राहते द्विज! ॥२॥ 
विरूपाक्षने उसके गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यके विषयमें पूछा; उसने केवल गोत्र 
बताया और कुछ भी नहीं कहा ॥ २॥ 

ब्रह्मवर्चसहीनस्य स्वाध्यायविरतस्थ च । 

गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समएच्छत ॥ ३॥ 
तब राक्षसराजने उस व्राह्मणत्बके तेजसे रहित, स्वाध्यायहीन, गोत्रमाके जाननेवाले त्राक्षणसे 
उसका निवासस्थान पूछा ॥ ३॥ 


अध्याय १६५ ] शास्तिपव ९०५ 


क ते निवासः कल्याण किंगोन्रा ब्राह्मणी च ते । 
तत्त्वं बूहि न भीः कार्या विश्षमरव यथासुखम्‌ ॥४॥ 
हे विग्र ! तुम्हारा निवास कहां है ? तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी है ! डरो मत, सत्य कहो; 


निःशङ्क चित्तसे सुखपूवक विश्राम करो ॥ ४॥ 
उवाच-- 


मध्यदेशाप्रसूतोऽहं वासो से शबरालये । 

द्रा पुनशूरभार्या मे सत्यमेतट्रवीभि ते ॥५॥ 
गौतम बोंढा- मैंने मध्यदेशमें जन्म लिया | इस समय डाकूके घर वास करता हूं; मैंने एक 
विधवा शूद्रासें विवाह किया है, यह बात तुम्हारे निकट सत्यही कहता हूं ॥ ५॥ 

भीष्म उवाच co 

ततो राजा विसखदो कर्थं काथमिदं अवेत्‌ । 

कर्थं चा खुक्रूतं में स्यादिति वुद्धयान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षसराजने बिम्शयुक्त होके मनही मन विचार किया, कि किस तरह 
यह कार्य सिद्व होगा ? किस प्रकार मेरा सुकृतसश्वय हो सकेगा ? इस प्रकार उन्होंने 
बुद्धिपूर्वक विचार किया ॥ ६॥ 

अयं चै जननाद्विप्रः सुहृत्तस्य महात्मनः । 

संप्रेषितश्च तेनायं काइयपेन ममान्तिकम्‌ ॥७॥ 
यह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है; इसीसे कश्यपपुत्रने इसे मेरे पास 
भेजा है; ॥ ७॥ 

तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । 

भ्राता से बान्धवश्चासौ सखा च हृदयंगमः ॥८॥ 
चह सदा मुझपर विश्वास रखता है; तथा मेरा आता, बान्धय और हृदयसे सखा भी है; 
इसलिये में उसका प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा ॥ ८॥ 

कार्चिक्यामद्य भोक्तारः सहस्रं मे द्विजोत्तमाः । 

तञायमपि भोक्ता वै देयमस्मै च मे धनम्‌, ॥९॥ 
आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मेरे यहां सहस्रं श्रेष्ट ब्राह्मण भोजन करेंगे; यह भी उनके साथ 
भोजन करेगा; तत्र उन्हींके साथ इसे धनदान करूंगा ॥ ९॥ 

ततः सहस्रं विप्राणां विदुषां समलंक्रतम्‌ । 

स्नातानामनुसंप्राप्तमहतक्षौसवाससाम्‌ ॥ १०॥ 
राक्षसराजके ऐसा विचार करनेके अनन्तर स्नात, पीताम्बरधारी और चन्दन आदिसे 
अलंकृत सहखो विद्वान्‌ ब्राह्मण उसके शुइपर भोजनफे समय उपस्थित हुए ॥ १०॥ 
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९०६ महामारत 
तानागतान्दिजभ्रेष्ठान्विरूपाक्षो विशां चते । 
यथाई प्रतिजग्राह विधिदष्टेन कमेणा ॥११॥ 


हे एथ्वीपते ! विरूपक्षने आये हुए उन श्रेष्ठ जराक्षणोंका शाखीय विधिपूर्वक यथायोग्य 


खागत सत्कार किया ॥ ११॥ ४ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌। 
भूमी वरकुथास्तीर्णाः भेष्यै मरतसत्तम ॥१२॥ 
हे भरतसत्तम ! राक्षसराजकी आज्ञाके अनुसार सेवकोने भूमिपर उनके लिये कुशके उत्तम 
आसन बिछा दिये ॥ १२॥ 
ताख ते पूजिता राज्ञा निषण्णा द्विजसत्तमाः । 
व्यराजन्त महाराज नक्षत्रपतयो यथा ॥१३॥ 
रेष्ठ ब्राहणलोग राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनोंपर बैठ गये, महाराज ! उन आसनोपर 
बैठकर वे चन्द्रमाकी भांति शोभित होने रगे ॥ १३॥ 
ततो जाम्बूनदाः पात्रीवेज्राङ्का विमलाः शुभाः । 
बरान्नपूर्णा विप्रेभ्यः प्रादान्भघुछृताप्छता! ॥ १४॥ 
अनन्तर राक्षसराजने त्राह्मणॉको घरत और मधुयुक्त उत्तम अन्नोंसे भरे हुए हीरासे जटित 
निर्मलसुवर्ण पात्र प्रदान किया ॥ १३॥ 
तस्य नित्यं तथाषाढयां साष्यां च वहवो द्विजाः । 
इस्सितं भोजनवरं लभन्ते सत्छृतं सदा ॥ १५॥ 
हर वर्ष आषाढी और माघी पूर्णमासीको सदा बहुतेरे ब्राह्मण उसके स्थामंमें,सत्कारपू्वक 
इच्छाजुसार उत्तम भोजन पाते थे ॥ १५॥ > 5०8 
विशेषतस्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः संप्रयच्छति । 
शारह्ठथपाये रत्नानि पौर्णमास्यामिति श्रुतिः ॥ १६॥ 
ऐसा सुननेमें आता है, कि विशेपकरके शरत्‌ कऋहुके बीतनेपर कार्तिककी पूर्णणासीको राक्षसराज 
बहुत त्राह्मणोंको इसी तरह भोजने कराके बहुतसे रत्नदान किया करता था ॥ १६॥ . 


(१ 


सुवर्ण रजतं चैव मणीनथ च मौोत्तिकस । 

वज्ान्महाधनांद्चैव वैडयीजिनराङ्कवान्‌ | ॥ १७॥ 
रत्नराशीन्विनिक्षिप्य दक्षिणार्थे स भारत । 

ततः प्राह द्विजश्रेष्ठान्बिरूपाक्षो सहायता! ॥ १८॥ 


भारत ! जो हो, त्राह्मणोके भोजन कर चुकनेपर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महायशखी 
विरूपाक्षे सोने, चांदी, मणि, भोती, महामूल्यवात्‌ हीरे, बैदूर्यमाणे, रंकुपृगके चर्म तथा 
रत्नोंके ढेर मंगाके उन श्रेष्ठ त्राह्मणॉंसे कह्ा- ॥ १७-१८॥ 
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य॒ह्णीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टतः । 

येषु येषु च भाण्डेषु सक्त वो द्विजसत्तमाः। 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेइमानीति आरत ॥ १९॥ 
है हिजसत्तमो | आप लोग उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लेके जिसने जिनमें भोजन किया 
है, वह उन पात्रांको भी लेकर अपने अपने घर जावे || १९॥ 

इत्युक्तवचन तस्मिन्राक्षसेन्द्रे महात्मनि । 

यथेष्टं तानि रत्नानि जगह्न्राह्मणर्षंभाः ॥ २०॥ 
उन महात्मा राक्षसराजके ऐसा कहनेपर माननीय त्राह्मगोने इच्छानुसार उन सब रत्नको 
ग्रहण किया ॥ २०॥ 

ततो महाहेस्ते सर्वे रत्नैरभ्यर्चिताः छुमैः । 

ब्राह्मणा शष्टयसनाः सुप्रीताः स्स तदाभवन्‌ ॥ २१॥ 
फिर पवित्र और महामूल्यवान्‌ रत्नोसे पूजित होकर वे सब उज्ज्वल वंख्नधारी ब्राह्मण असन्त 
प्रसन्न हुए॥ २१॥ 

ततस्तान्राक्षसेन्द्र्च द्विजानाह पुनर्चचः । 

नानादिगागतान्राजन्राक्षसान्प्रतिषिध्य वै ॥ २२॥ 
है राजन्‌! अनन्तर राक्षसराजने अनेक देशोंसे आथे हुए राक्षसोको हिंसा करनेसे रोककर 
उन ब्राह्णांसे फिर कहा ॥ २२॥ 

अच्येकदिवसं विग्रा न चोऽस्तीह भयं कचित्‌। 

राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वामिष्टठतो यात माचिरम्‌ ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मगलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्यानमें आप लोगांको राक्षमांसे कुछ भय नहीं 

' है; इसलिये आप लोग आनन्द कीजिये और शीघ्र ही अपने अभिरूपित देशोमें जाइये | देर 

न कीजिये ॥ २३॥ 

ततः प्रदुदुचुः सर्वे विप्रसंघाः समन्ततः । 

गौतमोऽपि सुवणेस्य भारमादाय सत्वरः ॥ २३॥ 
अनन्तर त्राह्मणळोग निज निज दिशाओंकी ओर दौडे; गोतम भी शीघ्रताके सहित सुवर्णभार 
उठाके चला गया ॥ २४॥ 

कृच्छ्ात्ससुद्ठहन्वीर न्यग्रोधं ससुपागमत्‌। 

न्यषीदच परिश्रान्तः छान्तश्च क्षुवितश्च ह ॥ २५॥ 
है वीर ! वह अत्यन्त कष्टसे बह भार ढोता हुआ वटवृक्षके निकट उपस्थित हुआ और 

` प्रिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा होके बहां बैठ गया ॥ २५॥ 
+t 


€ 


ततस्तमभ्यगाद्राजन्राजधर्मा खगोत्तमः । 

स्वागतेनाभ्यनन्दच गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २६ ॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर मित्रवत्सल पशिभ राजधर्मा गौतमके पास आया ओर खागत प्रश्षपे 
उसे अभिनन्दित किया ॥ २६॥ ४ 

तस्य पक्षाग्रविक्षेपैः:क्ृमं व्यपनयत्खगः । 

पूजां चाप्यकरोद्वीमान्भोजनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ २७॥ 
और अपने दोनों पंखोंको इलाकर उसकी थकावट दूर कर दी; फिर बुद्धिमान्‌ पक्षीने उसका 
यथा उचित सत्कार-पूजन करके, भोजनकी सामग्री ला दी ॥ २७॥ 

स सुक्तवान्खुविश्रान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तदा । 

हाटकस्याभिरूपस्य आरोऽयं सुमहान्मया । 

गृहीतो लोभमोहाद्वै दूरं च गमनं सम ॥ २८॥ 
गौतम उस समय परिश्रमरहित होके भोजन करके सोचने रगा, कि “ मैने लोभ ओर मोहके 
बशमें होकर बहुतसा सुवण भार ग्रहण किया दै, मुझे बहुत दूर जाना पडेगा; ॥ २८ ॥ 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं सस । 

किं कृत्वा धारयेयं वे प्राणानित्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २९॥ 
रासेमें प्राणधारणके लिये भोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं है; इससे किस तरह में अपने 
प्राणॉको धारण करूंगा ! ” इस प्रकार चिन्ता करने लगा ॥ २९॥ 

ततः स पथि भोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न किंचन । 

क्ृतन्न! पुरुषब्याघ मनसेदमचिन्तयत्‌. ॥ ३०॥ 
हे पुरुपप्रबर ! अनन्तर कृतप्न ब्राह्मणने मार्गमें जानेके समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सङ्गमे 
न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा ॥ २०॥ 

अयं बकपतिः पार्श्वे मांसराशिः स्थितो मम । 

इमं हत्वा गृहीत्वा च यास्येऽहं समभिटुतस्‌ ॥ ३१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चषएचधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६५॥ ६०२३ ॥ 

यह मांसराशि बकराज भेरे बगलमें स्थित है, इसेही मारके ग्रहण करके शीघ्रताके सहित 
बेगपूवेक गमन करूंगा ॥ ३१॥ 

महाभारतके शान्तिपवस एक सौ पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५ ॥ ६०२३ ॥ 


१६६ ४ 
भीष्म उवाच-- 
अथ तत्र महार्चिष्माननलो वातसारथिः । 


तस्याबिदूरे रक्षार्थं खगेन्द्रेण कृतो$्मवत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- पक्षिराजने वटवृक्षके निकट नाह्मणकी रक्षाके निमित्त वायुकी सहायतासे युक्त 
` महा अचिष्मान्‌ अभि खापित की थी ॥ १॥ 
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स चापि पशवे सुष्वाप विश्वस्तो बकराद तदा । 

कूनघस्तु स दुष्टात्मा तं जिघांरुरजागरत्‌ ॥२॥ 
बकराजने भी विश्वासपूर्यक उसके निकटमें ही शयन किया । दुष्टात्मा कृतप्च ब्राह्मण उसे 
मारनेकी इच्छासे उठा ॥ २॥ 

ततोऽलातेन दीप्तेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 

निहत्य च सुदा युक्तः सोऽनुथन्धं न दष्टवान्‌ ॥३॥ 
अनन्तर उम दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको जलती हुई लकडीसे मार डाला; मारके 
हर्षित हुआ; मित्रके बघसे होनेवाला पाप अथवा दोप उसने नहीं देखा ॥ ३॥ 

स तं विपक्षरोमाणं क्ुत्वाञ्ावपचत्तदा। 

तं गुहीत्वा सुवण च ययौ डुततरं दविजः ॥४॥ 
अनन्तर उसने उस सूत पक्षीको पछ्कदीन तथा छोमरहित करके आगके बीच पकाया । पकानेके 
बाद उस पक्षिमांस और सुवर्णो ठेके वह अत्यन्त जलदी वेगपूर्वक जाने लगा ॥ ४॥ 

ततोऽन्यस्मिन्गते चाहनि बिरूपाक्षोऽत्रवीत्सुतस्‌ । 

न प्रेक्षे राजधर्माणमद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर दूसरा दिन हो जानेपर विरूपाक्षने निज पुत्रको सम्बोधन करके कहा, हे पुत्र ! 
आज में पक्षियोंमें श्रेष्ठ राजधर्माको नहीं देख रहा हुँ ॥५॥ 

स पूर्वसंध्यां ब्रह्माणं वन्दितुं याति सर्षदा । 

मां चादष्टा कदाचित्स न गच्छति गुहान्खगः ॥६॥ 
बह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माकी बन्दना करने जाया करते हैं; और मुझे विना देखे कमी घर 
नहीं जाते थे ॥ ६ ॥ 

उभे द्विरात्रं सन्ध्ये वै नाभ्यगात्स ममालयम्‌। 

तस्मान्न शुध्यते भावो मम स ज्ञायतां सुहृत्‌ ॥ ७॥ 
आज दो सन्ध्पाएं और दो रात्रि बीत गई, बह मेरे स्थानपर नहीं आये; इसलिये मेरा मन 
प्रसन्न नहीं होता है; मनमें संदेह होता है; वह मेरे सुहृद कहां है, उनकी खोज करो ॥ ७॥ 

स्वाध्यायेन वियुक्तो हि ब्रह्मवच॑सवार्जितः । 

तं गतस्तत्र मे दाङका हन्यात्तं स द्विजाधमः ॥८॥ 
वेदज्ञानसे हीन, ब्रह्मव्षेसरहित, हिंसामें रत, वह अधम ब्राह्मण वहां गया है, वह उनका वध 
कर सकता है, मुझे ऐसीही शङ्का दोरही दै ॥ ८॥ 

दुराचारस्तु दुबुंद्धिरिङ्गितैरेक्षितो मया । 

निष्क्रियो दारुणाकारः कृष्णो दस्युरिवाधमः ॥९॥ 
मैने उसकी चेष्टाओंसे जान लिया है, कि गौतम अत्यन्त दुराचारी, नीचबुद्धि, निष्ीय-निईयी, 
दारुण आकारवाला भयंकर और दस्युऑकी तरह अधम प्रकृतिवाला दै ॥९॥ 
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गौतमः स गतस्तत्न तेनोद्विग्नं मनो ममत । 

पुत्र शीधमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌। 

ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति माचिरम्‌  ॥१०। 
बह उस खानपर गया है; इसदी लिये मेरा मन व्याङुर _होरहा है। हे पुत्र ! इससे तुम 
शीघ्रही यहांसे राजधर्माके खानपर जाके माळूम करो, कि वे शुद्ध खभाववाले सुहृद जीवित 
हैं, वा नहीं । इसमें देर न क्रो ॥ १०॥ _ 

स॒ एवसुक्तस्त्वरितो रक्षोभिः सहितों यथौ । 

न्यग्रोधं तत्र चापइयत्कङ्काळं राजध्ेणः ॥ ११॥ र 
राक्षसराजका पुत्र पिताका वचन सुनकर शीघ्रताके सहित राक्षसोंको सङ्ग लेकर वटवृक्षके 
निकट गया और जाके वहांपर राजधर्माक्ी हडियां पंख आदि देखी ॥ ११॥ 

स रुदन्नगमत्पुत्रो राक्षसेन्द्रस्य घीमतः। 

त्वरमाणः परं श्त्या गौतमग्रहणाय चै ॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजका पुत्र यह देखे असन्त दुःखित होकर रोता हुआ, पूरी शक्तिके 
अनुसार शीघ्रताके सहित गौतमको पकडनेके लिये दौडा ॥ १२॥ 

ततोऽविदूरे जणइणौतमं राक्षसास्तदा । 

राजधर्मशरीरं च पक्षास्थिवरणोज्झितस्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर राक्षसोंने कुछ दूर जाके पह्च, हड्डी और पैर राहित राजधर्माके शरीरके सहित 
गौतमको पकडा ॥ १३॥ 

तमादायाथ रक्षांसि दुतं मेसुत्रजं थथुः । 

राज्ञश्च दद्षीयामाखुः शरीरं राजधर्मणः । 

कृतप्न॑ पुरुषं तं च गौतम पापचेतसम्‌ ॥ १४॥ 
उसे पकडके वे राक्षस शीघ्रताके सहित मेरुत्रज नगरमें गये; उन्होंने राजाको राजधर्माका 
मृत शरीर दिखाया और पापी कृतश्च गौतमको भी सामने उपस्थित किया ॥ १४॥ 

रुरोद राजा तं दृष्टा सामात्यः सपुरोहितः । 


आतेनादश्च सुमहानभूत्तस्य निवेशने ॥ १५॥ 
राजा पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे; राजभवनमें बहुतही आचंनाद 
उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ ५ 

सर्ञ्रीकुमारं च पुरं बभूवास्वस्यमानसम्‌। 

अथान्नवीन्दपः पुत्रं पापोऽयं वध्यतामिति ॥ १६॥ 


नगरके बीच बालक, खरी सबका चित्त व्याकुळ होगया । अनन्तर राक्षसराजने पुत्रको आज्ञा 
दी, “इस पापीका शीघ्र बघ करो ” ॥ १६॥ 
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अस्य मांसैरिमे सर्वे बिहरन्तु यथेष्टतः । 

पापाचारः पापकर्मा पापात्मा पापनिश्चयः । 

हन्तव्योऽयं सम अतिर्भवङ्भिरिति राक्षसाः ॥ १७॥ 
और ये सब राक्षस लोग इच्छानुसार उसका मांत भक्षण करके सन्तुष्ट होबं। हे राक्षसलोगो ! 
मर विचारम एसा आता है, कि तुम लोग इसी समय इस पापाचारी, पापकर्म करनेवाले 
पापम रत, पापात्माका वध करो ॥ १७॥ 

इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः । 

नच्छन्त तं भक्षयितुं पापकर्मा यानित्युत . ॥१८॥ 
घार पराक्रमा राक्षसाने राक्चसेन्द्र्का एसा वचन सुनके भी उस पापीको भक्षण करनेकी 
इच्छा नहीं की ॥ १८॥ 

दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः । 

इत्यूचुस्तं महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः ॥ १९॥ 
महाराज उन सब निशाचरांने राक्षसराजसे कहा- प्रभो! इस अधम मनुष्यको भक्षण करनेके 
लिये इसी समय दस्युआंके हाथमे सोपिये॥ १९॥ 


शिरोसिश्व गता भूमिसूचू रक्षोगणाविपम्‌ । 

न दातुमहसि त्वं नो भक्षणायास्य किल्विषम्‌ ॥२०॥ 
इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपको उचित नहीं है। 
इस प्रकार सब राक्षसोंने राक्षसाधिपातिको थूमिपर मस्तक रखकर प्राथना की ॥ २०॥ 

एवमस्त्विति तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌। 

स्यूनां दीयतामेष कुनप्लोड्चेव राक्षसाः ॥ २१॥ 

राक्षसराजने निशाचराक्े बचनमें सम्मत हाके उनसे कहा, हे राक्षसलोगो ! ऐसा ही होवे; 
इस कृतप्तको आज ही दस्युआंके हाथमें सॉपो ॥ २१॥ 

इत्युक्त तस्य ते दासाः शल्छन्गरपाणयः 

छित्त्वा तं खण्डकः पापं दस्युभ्यः प्रददुस्तदा ॥ २२॥ 
झूल ओर सुद्दलधारी उन सेवकाने खामीकी आज्ञा पाते ही उस पापी गोतमके डुकडे डुकडे 
करके उस ही समय दस्युओंके हवाले किया ॥ २२ || 

दस्यवश्चापि नेच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌ । 

ऋव्यादा अपि राजेन्द्र कृतघं नोपञ्चुञ्ञते ॥ २३॥ 
दस्युआने भी उस पापाचारीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की। हे राजेन्द्र! मांसभक्षी प्राणी 
भी कृतभका मांस भक्षण नहीं करते ॥ २३॥ 
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रहमन्ने च सुरापे च चोर भनब्रते तथा । 
निष्कृतिविहिता प्ले नास्ति निष्क्रतिः _ ॥ २४ ॥ ध 
हे राजन ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले, चोर और ब्र॒तभंग करनेवाले पुरुषोंके लिये शास्तरमं 
प्रायश्चित कहा गया है; परन्तु कृतन्नके उद्धारका कोई मार्ग नहीं बताया गया है ॥ २४॥ 
मित्रद्रोही दशंसश्च कुतप्रश्च नराधमः । 
कल्यादेः कुमिभिश्वान्येने सुञ्यन्ते हि ताइशाः ॥ २५ ॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपेणि चद्घए्धधिकदशततमो5ध्यायः ॥ १५६ ॥ ९०४८ ॥ कर 
जो मित्रद्रोही, नृशंस, कृतभ और नराधम हैं; मांसभक्षी प्राणी तथा दूसरे मांसमक्षी कीडे भी 


उन्हें भक्षण नहीं करते ॥ २५॥ 
महामारतके झान्तिप्चेमे पके सौ छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ १६६ ॥ ६०४८॥ 
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भीष्म उवाच , 
ततश्चितां बकपतेः कारयामास राक्षसः। 


रत्नैगेन्यैश्च बहुभिवख्नै्च समलंकृताम्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षमराजने रत्नों, सुगन्थित द्रव्यो और अनेक षखनोंसे अलंकृत एक 
चिता बकराजके लिये तय्यार करायी ॥ १॥ 
तत्र प्रञ्वाल्प नगते बक़्राजे प्रतापव।न्‌। 
प्रेतकार्याणि विधिवद्राक्षसेन्द्र्थकार ह ॥३॥ 
हे जपते ! तत्पश्चात्‌ वहां वकराजके शवको ऊपर रखकर प्रतापशाली राक्षसराजने उसमें आग 
लगायी और विधिपूर्वक उसका प्रेत कर्म किया ॥२॥ 
तस्मिन्कालेऽथ सुरभिर्देवी दाक्षायणी शुभा । 
उपरिष्टात्ततस्तस्य सा बभूव पयखिनी ॥ ३॥ 
उस समय दक्षनन्दिनी पयखिनी शोभना सुरभीदेवी वहां आकर आकाशमें उसके ऊपरके 
विभागमे खडी हो गयी ॥ ३॥ 
तस्या वक्त्राच्च्युतः फेनः क्षीरमिश्रस्तदानघ । 
सोऽपतट्ठै ततस्तस्यां चितायां राजधर्मणः ॥४॥ 
हे अनघ ! उनके मुखसे ध्ीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा ॥ ४॥ 
ततः संजीवितस्तेन बकराजस्तदानघ । 
उत्पत्य च समेयाय विरूपाक्षं बकाधिपः ॥५॥ 
अनध! अनन्तर बकराज़ उसहीके जरिये फिर जीवित होके उडकर विरूपाथषके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ ५॥ उ 
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ततोऽभ्ययादेवराजो विरूपाक्षपुरं तदा । 
, माह चेदं विरूपाक्षं दिवां जीवतीत्युत . ॥६॥ 
उसही समय देवराज इन्द्र विरुपाक्षके नगरमें आके उससे इस प्रकार बोले- हे राक्षसराज ! 
आरब्धसेही तुमने राजधर्माको फिर जीवित किया || ६॥ 
आवयामास चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं पुरातनम्‌ । 
. यथा शाप पुरा दत्तो ब्रह्मणा राजधर्मणः . ॥७॥ 
पहिले समयमें प्रजापति ब्रह्मने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन वृत्तान्त 
विरूपाक्षको सुनाया ॥ ७॥ 
यदा वकपत्ती राजन्ब्रह्माणं नोपसर्पति । 
| ततो रोषादिदं प्राह बकेन्द्राय पितामहः Wen 
हे राजन्‌ ! एक समय बकराज प्रजापतिके निकट नहीं गये, इसीसे ब्रह्माने इनके उपर कुद्ध 
होके यह शाप बचन कहा था ॥८॥ 
यस्मान्मूढो सम सदो नागतोऽसौ बकाधस! । 
तस्माहू्धे स ढुष्टात्मा नचिरात्समवाप्स्यति ॥९॥ 
“मूर्खं तथा अधम बगला जत्र मेरी समामे नहीं आया, तब शीघ्रदी उस दुशत्माका वथ 
होगा ” ॥९॥ 
तदायं तस्य वचनान्निहतो गौतमेन वै । 
लेनैवासतासिक्तथ पुनः संजीवितो बकः ॥ १०॥ 
इसलिये त्रह्माके वचनके अनुसार ही ये गौतमके जरिये मरकर उन्हींके अमृत सेचनसे फिर 
जीवित हुए हैं ॥ १० ॥ 
राजधर्मा ततः प्राह प्रणिपत्य पुरंदरम्‌ । 
यदि तेऽनुग्रहकूता मयि बुद्धिः पुरंदर । 
सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत ॥११॥ 
अनन्तर राजधर्मा वकने पुरन्दरको प्रणाम करके कद्दा-हे पुरंदर! यदि आपकी मुझपर कृपा 
है, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये ॥ ११॥ 
तस्य वाकयं समाज्ञाय वासवः पुरुषषे भ । 
संजीवयित्वा सख्ये वै प्रादात्तं गौतमं तदा ॥ १२॥ 
पुरुषप्रवर ! देवराज इन्द्रने उनके यचनके अनुसार असृत छिडकके उनके मित्र गौतमको भी 
फिर जिला दिया॥ १२॥ 
११० (म. भा शा. प.) 
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सभाण्डोपस्करं राज॑स्तमासाद्य बकाधिपः । 
संपरिष्वज्य सुहृद प्रीत्या परमया युतत ॥ १३॥ स 
दे राजन्‌ ! बकराजने सुवणेपात्र आदिसे युक्त उस प्रिय सुहृदको पाकर परम ्रीतिके सहित 
आिङ्गन दिया ॥ १३॥ , 
अथ तं पापकर्माणं राजधर्मा बक्राधिपः | 
विसजयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ १४॥ 
फिर बकराज राजधर्माने उस पापाचारीको धन-रत्नोंके सहित बिदा कर दिया और स्वयं 
अपने घरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४॥ 
यथोचितं च स वक्रो ययौ ब्रह्मसदस्तदा। 
ब्रह्मा च तं महात्मानमातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 
तदनंतर बकरा पहिरेकी भांति यथोचित प्रजापतिकी सभामें गया; ब्रह्माने उस महात्माको 
अतिथि-सत्कारसे सम्मानित किया ।। १५॥ 
गौतमश्चापि संप्राप्य पुनस्तं शबरालयम्‌ । 
द्रायां जनयामास पुत्रान्दुष्क्रतकारिणः ॥ १६॥ 
गौतम भी फिर डाङूओंके गांवमें जाकर रहने लगा; वहां उसने शद्राभार्यासे बहुतसे पापी 
पुत्रोको उत्पन्न किया ॥ १६॥ 
शापश्च खुमहास्तस्य दत्तः खुरगणेस्तदा । 
कुक्षौ पुनर्वा भार्यायां जनित्वा चिरात्छुतान्‌। 
निरयं प्राप्स्यति महत्कृतघो$यमिति प्रभो ॥ १७॥ 
उस समय देबताओंने गौतमको महाशाप दिया; यह पापाचारी कृतन्न ब्राह्मण दूसरा पति 
करनेवाली झाद्रा खरीके गर्भसे बहुत समयतक बहुतसे पुत्रोको उत्पन्न कर रहा है; इसलिये यह 
महानरकगामी होगा ॥ १७॥ 
एतत्प्राह पुरा सर्व नारदो मम भारत । 
संस्मृत्य चापि सुमहदाख्यानं पुरुषर्षभ । 
सयापि भवते सर्व यथावदुपवर्णितम्‌ ॥ १८॥ 
है भारत ! मुझसे नारद सुनिने पहले यह सत्र वृत्तान्त कहा था; भरतपेभ ! मैंने बह सब 
स्मरण करके तुम्हारे समीप यथार्थ रीतिसे यह महान्‌ आख्यान वर्णन किया है ॥ १८॥ 
कुलः कृतम्तस्य यशाः कुतः स्थानं कुतः सुखम्‌ । 
अश्रद्धेयः कृतघो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कतिः ॥ १९॥ 
तत्न पुरुषोंको यश, सुख और आश्रयस्थान कैसे प्राप्त हो सकता है? कृतभ़ अत्यन्त अभ्रद्धेय 
दे, कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता ॥ १९॥ 
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मित्रद्रोहो न कर्तव्य: पुरुषेण विशेषतः । 
`} _ मिञरधुङ्निरयं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २०॥ 
मडुष्यको विशेष करके मित्रद्रोह करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य अनन्त कालतक महाघोर 
नरकमें गमन करता है || २० ॥ 

कृतज्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चानघ । 

सित्रात्मभवते सत्यं मित्रात्प्रभवते वलम्‌ । 

सत्कारैरुत्तमैमित्रं पूजयेत विचक्षणः ॥२१॥ 
मित्रकी इच्छा करनेवाले अनघ ! मनुष्यको सदा कृतज्ञ होना उचित है; मित्रसे समस्त बस्तु 
प्राप्त होती हैं; मित्रसे ही सत्यका और बलका म्रादुर्भाव होता है, इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
उत्तम सत्कारोंके जरिये मित्रकी पूजा करे ॥ २१॥ . 

परित्याज्यो बुवैः पापः क्ृतन्नो निरपत्नपः । 

मित्रद्रोही कुलाङ्गारः पापकर्मा नराधमः ॥ २२॥ 
पापी, कृतध्न, निरलज्ञ, मित्रद्रोही, कुलाज्ञार, पापकर्ममे रत, पुरुपोमें अधम, पुरुषका पण्डित- 
लोग सदा परित्याग करे ॥ २२॥ 


एष धघरमभ्रतां श्रे प्रोक्तः पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतघ्नो वै किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
हे धार्मिकवर ! यह मैंने तुम्हारे निकट पापाचारी, मित्रद्रोही और कृतध्न मनुष्यका विषय 
OC ~ के ~ हिथे > “~ 2 _ ९९ ~ he 
वणन कया ३ । [फर कहिये अब कोनसे विपयको सुननेकी अभिलाषा करते हो ? ॥२३॥ 


घेशम्पायन उचाच-- शा 
एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्य भीष्मेणोक्तं मह्दात्मना । 
युधिषिरः प्रीतमना बभूव जनमेजय ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपएयधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १६७॥ ६०५२॥ 


॥ समात्तमापद्धमपत्रं ॥ 
हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भाष्मकी कही हुई इतनी कथा सुनके युधिष्ठिर अत्यंत 
प्रसन्नचित्त हुए ॥ २४॥ 
महदामारतके शान्तिपर्वं एक सो सरसठचां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ६०७२॥ 
आपद्वेधरमेपवे समाप्त । 
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